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०२. "ला लक्षणम्‌ - 
() वस्तुनि अवस्त्वारोपः (2) न किमपि 
(३) जीवे ब्रह्मण आरोपः (4) अवस्तुनि वस्त्वारोपः 


उत्तर (4) अध्यारोपस्य लक्षणम्‌ अवस्तुनि वस्त्वारोपः। 

“असर्पभूतायां रज्जौ सारोपवद्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः।" साप की सत्ता से रहित रस्सी में सर्प का आभास होने के 
समान किसी वस्तु (ब्रह्म या आत्मा) में अन्य वस्तु के आरोपों को भ्रमवश अध्यारोप कहलाता है। भ्रम की अवस्था में एक 
वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है जिसे शंकर ने 'अध्यास अध्यारोप' कहा है। 


९2. तुल्यास्यप्रयल... 
(4) सवर्णम्‌ (2) घु 
(3) निष्ठा (4) प्रगृह्मम्‌ 


उत्तर (॥) सवर्ण 'तुल्यास्य प्रयतं सवर्णम्‌'। ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्न श्रैत्येद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्‌। 
कण्ठ, तालु आदि स्थान तथा आभ्यान्तर प्रयत्न से दोनों जिन वर्गो के समान हों वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे- 
तवर्ग में यथा-'त' तथा 'ध' का उच्चारण स्थान 'दन्त' (लृतुलसानां दन्ताः) है एवं आभ्यन्तर प्रयत्न 'स्पष्ट' है। अतः दोनों की 
परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। 
63. “तत्राऽपि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र शलोकचतुष्टयम्‌' इत्युक्तिः सङ्ग च्छते - 
() मृच्छकटिके (2) वेणीसंहारे 
(3) उत्तररामचरिते (4) अभिज्ञानशाकुन्तले 
उत्तर (4) “तत्राऽपि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌" इत्युक्तिः अभिज्ञान - शाकुन्तले सङ्गच्छते।' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' 
महाकवि कालिदास द्वारा रचित सात अङ्को का श्रृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक दुष्यन्त एवं नायिका शकुन्तला हैं। 
इसका आधारग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के विषय में संस्कृत के विद्वानों में यह श्लोक प्रसिद्ध 
"काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क स्तत्र EE |" 
अर्थात्‌ काव्य के जितने भी प्रकार हैं उसमें नाटक विशेष सुन्दर होता है। नाटकों में भी काव्यसौन्दर्य की दृष्टि से 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का नाम सबसे ऊपर है। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में भी उसका चतुर्थ अङ्क और इस अङ्क में भी चौथा 
श्लोक तो बहुत ही रमणीय है। ये चार श्लोक हैं - 
0) “यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं-० ॥) “शुश्रूषस्व गुरु-कुरु प्रियसखी वृत्ति सपत्रिजने (॥) “अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य 
संयमधानानुच्चैः-० (७) “पातुं प्रथमं व्यवस्थति जलं युष्मास्वपीतेषु वा। 
०. साहित्यदर्पणस्य प्रणेता - 
(3) पण्डितराज जगन्नाथः (2) श्रीकण्ठपदलाञ्छनो भवभूतिः 
(3) दीपशिखा कालिदासः (4) कविराज विश्वनाथ : 
उत्तर (4) साहित्यदर्पणस्य प्रणेताः कविराज विश्वनाथः अस्ति। 
साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्यिक विषयक ग्रंथ है जिसके लेखक पण्डित विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ का 
काल 44वीं शताब्दी ठहराया जाता है। मम्मट के 'काव्यप्रकाश' के समान ही साहित्यदर्पण भी साहित्यालोचना का एक 
प्रमुख ग्रंथ है। काव्य के श्रव्य एवं दृश्य दोनों प्रभेदों के संबंध में इस ग्रंथ में विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति हुई है। इसका 
विभाजन १0 परिच्छेदों में हुआ है। 
05. अग्रिमा शब्दशक्तिः - 
(4) तात्पर्याख्या (2) लक्षणा 
(3) अभिधा (4) व्यञ्जना 
उत्तर (3) अग्रिमा शब्दशक्तिः अभिधा। आचार्य मम्मट ने शब्द की तीन शक्तियाँ मानी है-अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना। 
मुख्यार्थ की बाधिका शक्ति अभिधा है - 
"स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।। " 
अर्थात्‌ वह साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ है। उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है उसे अभिधा शब्द 
शक्ति कहते हैं। जैसे-“गंगायाम्‌ घोषः" का मुख्य अर्थ गंगा के जलप्रवाह में निवास है। यह अर्थ सर्वप्रथम ज्ञेय हो रहा है, जो 
अभिधा शब्द शक्ति द्वारा गृहित अर्थ है। इस प्रकार मुख्य अर्ध की बोधिका शक्ति अभिधा है। 
06. शब्दस्यार्थादिकस्य वृत्तिः - 
(0) अभिधा (2) लक्षणा 
(3) तात्पर्याख्या (4) व्यञ्जना 
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उत्तर (4) शब्दस्यार्थादिकस्य वृत्तिः व्यञ्जना। अचार्य मम्मट ने शब्द की तीन शक्तियाँ स्वीकार की है- अभिधा, लक्षणा व 

व्यञ्जना। व्यञ्जना शब्द शक्ति प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ को बोधित करने वाली शक्ति व्यञ्जना कहलाती है-तत्र व्यापारो 

व्यंजनात्मकः"। जैसे-"गंगायाम्‌ घोषः" में शैत्य पावनत्व प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। अर्थात्‌ व्यञ्जना शब्द 

शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना-अपना 

भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। 

07. केवलं मन्दाक्रान्ताछन्दसि निबध्दम्‌ - 

(3) मेघदूतम्‌ (2) किरातार्जुनीयम्‌ 

(3) बुध्दचरितम्‌ (4) नैषधीयचरितम्‌ 

उत्तर (॥) मेघट्रतम्‌' मन्दाक्रान्ताछन्दसि निबद्धम्‌। मेघदूत में आद्यंत केवल 'मन्दाक्रांता' छन्द का ही प्रयोग है। इस छन्द की 

विशिष्ट लय एवं यति से यह समग्र काव्य वेदना, उच्छवास-निःश्वास तथा मेघ की द्रुतविलम्बित गति का अनुभव देता है। 

क : कालिदास के द्वारा इस छन्द के इतने सटीक प्रयोग के कारण ही आचार्य परम्परा में यह मान्यता स्थापित हुई कि 
, प्रवास तथा व्यसन के वर्णन के लिए 'मन्दाक्रांता' छन्द विशेष उपयुक्त है। क्षेमेन्द्र ने कालिदास के मन्दाक्रांता प्रयोग 

की सराहना करते हुए कहते हैं - 

“प्रावृटप्रवास-व्यसने मन्दाक्रांता विराजते”। 

यह छन्द विशिष्ट संरचना गति, लय, त्वरा और मंथरता का एक साथ बोध कराती है तथा कालिदास ने तदनरूप की सारे 

काव्य में भाषा और पदावली का अनुकूल प्रयोग किया है। जिसमें यक्ष के अन्तर्जगत एवं बाह्यजगत, उसके मन की आतुरता 

और गम्भीरता, व्यथा और विवेक तथा मेघ को शीघ्र भेजने और तत्वरित गति के लिए उसका निर्देश आदि इस विशिष्ट भाषा 

शैली में रचता चला गया है। 

९8. कालानुसारी क्रमः - 

(4) कालिदासः, भासः, बाणभट्टः, भवभूति; 

(2) भवभूतिः, कालिदासः, भासः, बाणभट्टः 

(3) भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, भवभूतिः 

(4) बाणभट्टः, भासः, कालिदासः, भवभूतिः 

उत्तर (3) भासः - कालिदासः-वाणभद्टः-भवभूतिः यह कालानुसारी क्रम है। भास का समय 300-200 ई. पू. का है। 

कालिदास का समय - 450 ई. पू. के मध्य रखा जाता है। बाणभट्ट का समय 630-40 ई. के मध्य रखा जाता है तथा भवभूति 

का समय 750 ई. के पूर्व होगा। 

७१. शुकनासोपदेशः वर्तते - 

(3) कादम्बर्याम्‌ (2) दशकुमारचरिते 

(3) हर्षचरिते (4) अभिज्ञानशाकुन्तले 

उत्तर (4) शुकनासोपदेश (शुकनास का उपदेश) बाणभट्ट कृत कादम्बरी का ही एक अंश है। शुकनासोपदेश का भी स्वतंत्र 

महत्व है। यह एक ऐसा उपदेशात्मक ग्रंथ है, जिसमें जीवन दर्शन का एक भी पक्ष बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हो 

सका। इसमें राजा तारापीड का नीतिनिपुण एवं अनुभवी मन्त्री शुकनास राजकुमार चन्द्रापीड को राज्याभिषेक के पूर्व 

वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं और रूप, यौवन, प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। यह 

प्रत्येक युवक के लिए उपादेय उपदेश है। 

९॥0. करुणरसप्रधानं नाटकम्‌ - 

(4) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (2) स्वप्रवासवदत्तम्‌ 

(3) मृच्छकटिकम्‌ (4) उत्तररामचरितम्‌ 

उत्तर (4) 'उत्तररामचरितम्‌' करुणरसप्रधानं नाटकम्‌। 'उत्तर रामचरितम्‌' महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, 

जिसके सात अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। 'कारुण्यंभवभूतिरेव तनुते', "एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌, 

करुणादभूतरसं च' आदि उद्धरणों के अनुसार भवभूति ने उत्तररामचरित में करुण रस का परिपाक किया है। भावों का 

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में भवभूति इतने निपुण हैं कि वे मानव, नदी, वृक्षों, वनस्पतियों को ही नहीं पत्थरों तक को 

रूला देते हैं-"अपि ग्रवा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयं"। इस नाटक में कुल सात अंक हैं। इसका आधारग्रंथ रामायण है 

तथा नायक एवं नायिका राम एवं सीता क्रमशः हैं। 


0 4. सर्गबन्धो - 
(4) नाटकम्‌ (2) गद्यकाव्यम्‌ 
(3) चम्पूकाव्यम्‌ (4) महाकाव्यम्‌ 


उत्तर (4) “सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः। 

सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः।।" 

अचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के उपर्युक्त लक्षण बताये हैं। इनके अनुसार जिसमें सर्गो का निबंधन हो उसे 
महाकाव्य कहते हैं। इसमें धीरोदात्तादि गुणों से युक्त एक देवता अथवा कुलीन क्षत्रिय नायक होता है, श्रृंगार, वीर तथा शान्त 
में से कोई एक रस अङ्गी होता है। अन्य रस गौण होते हैं। 
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"श्रृगारवीरशान्तानामेकोङगी रस इष्यते।" 
०॥2. रूपकभेदाः - 
(3) अष्टौ (2) नव 
(3) एकादशा (4) दश 
उत्तर (4) रूपक के दश भेद हैं। साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाट्य श्रेष्ठ माना गया है। इसकी रचना को कवित्व 
की अन्तिम सीमा कहा जाता है-नाटकान्तं कवित्वम। रूपकों के जो दश भेद हैं उनके मुख्य भेदक उपादान तीन हैं- 
कथानक, नायक और रस-“वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक: (दशरूपक ॥/॥)। रूपक के दशभेद निम्न हैं - 
"नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यङ्केहामृगा इति।।" 
() नाटक (2) प्रकरण (3) भाण (4) प्रहसन (5) डिम (6) व्यायोग (7) समवकार (8) वीथी (9) अङ्क (0) ईहामृग। 
९३. ls काव्यलक्षणम्‌ 
(4) तददोषी शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि 
(2) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
(3) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 
(4) इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली 
उत्तर (2) विश्वनाथोक्तं काव्यलक्षणम्‌-वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ “तददोषी शब्दार्थो सगुणावनलङकृती पुनः क्षपि' यह काव्य 
का लक्षण आचार्य मम्मट ने प्रदान किया है। “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌"-यह काव्य का लक्षण पं. 'जगन्नाथ' ने 


प्रदान किया। 

०।4. वीररसस्य स्थायिभावः - 

(7) क्रोधः (2) उत्साहः 
(3) भयम्‌ (4) विस्मयः 


उत्तर (2) वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो 
अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। और रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का 
स्थायी भाव होता है। रस के नौ प्रकार हैं-() शृंगार रस-स्थायीभाव-रति, () हास्य रस-स्थायीभाव हास, (॥) करुण रस- 
स्थायीभाव-शोक (४) रौद्र रस-स्थायी भाव क्रोध (४) वीर रस स्थायीभाव-उत्साह (भ) भयानक रस-भय (शा) वीभत्स रस- 
घृणा, जगुप्सा, (शा) अदृभूत-आश्चर्यं (90 शान्त-निर्वेद। 

06 5. कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायाम्‌ - 

(3) प्रथमा (2) पञ्चमी 

(३) षष्ठी (4) चतुर्थी 

उत्तर (3) कर्मादीनाम्‌ अपि संबन्धमात्र विविक्षाया षष्ठ्येव। 

जब कर्म आदियों के सामान्य रूप संबंधमात्र को बताना हो। उनके विशेष रूप कर्मत्व आदि को नहीं, तब कर्मआदियों से 
षष्ठी ही आती है, कारक विभक्तियाँ द्वितीया नहीं। यहाँ संबंध शब्द का अर्थ है 'क्रिया से अन्वय' है, जब कर्मादियों का क्रिया 
से संबंध मात्र कहना हो, संबंध के 'ईप्सिततमत्व, साधकतमत्व' आदि विशेष प्रकार को न कहना हो, तब वे कर्म आदि संज्ञा 
और द्वितीया आदि विभक्तियाँ नहीं प्राप्त करते। पर उनका कारकत्व नष्ट नहीं होता, वह बना रहता है। कर्म आदियों की 
इस संबंध मात्र विविक्षा में शेषत्व रूप से प्रतीति होती है। अत: इन्हें 'कारक शेष' कहा जाता है। इस कारक शेष में यथा 
नियम षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे: - 

- सतां गतम्‌ (सत्संबंधि गमनम्‌)-सज्जनों का जाना 

- मातुः स्मरति - माता को याद करता है। 

९ 6. प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः - 

(3) अव्ययीभावः (2) दन्दः 

(3) तत्पुरुषः (4) बहुव्रीहिः 

उत्तर (॥) प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः। पूर्वपदार्थप्रधानोऽण्ययी भावः-जिस सामासिक शब्द का पूर्वपद प्रधान होता 
है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव एक अन्वर्थ अर्थात्‌ अर्थानुसारी संज्ञा है। इस समास में प्रायः पूर्वपद अव्यय 
होता है और उत्तरपद अनव्यय, परन्तु समास होने पर समस्तपद अव्यय बन जाता है। 'अनव्ययम्‌ अव्ययं भवति'- 
अव्ययीभावः। अव्ययीभाव समास में प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इस समास में समस्तपद नपुंसकलिङ्ग होते 
हैं। नपुंसकलिङ्ग होने के कारण दीर्घान्त प्रतिपदिक हस्वान्त हो जाते हैं। यथा 'हरौ इति अधिहरि'। यहाँ 'अधि' यह पूर्व पद 
है जो अधिकरण का द्योतक है। अतः अधिहरि इस समस्त पद में भी अधिकरण की प्रधानता होती है। 
'उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुष-जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 
'उभयपदार्थप्रधानों दन्द्रः-जिस समास में पूर्व एवं पर दोनों पदार्थो की प्रधानता हो, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। 
अन्यपदार्थप्रधानों बहुव्रीहिः-जिस समास में दोनों पदों के अर्थों में कोई भी प्रधान न हो अपितु जिसमें अन्य पदार्थ की 
प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। 
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९7. उपपदविभक्तेः .......... बलीयसी 

(3) कारकविभक्तिः (2) अनुपपदविभक्तिः 

(3) प्रथमाविभक्ति (4) न काऽपि विभक्तिः तका 

उत्तर (7) उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी। सामान्यत: दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं-0) कारक विभक्ति एवं 
(0) उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति के अन्तर्गत कारक के लक्षणों के आधार पर जहाँ पर विभक्तियाँ आती हैं, उसे कारक 
विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्म कारक की परिभाषा है-कर्ता कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्मकारक कहते 
हैं। इस परिभाषा के आधार पर जब कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है तब वह विभक्ति कारक विभक्ति 
कहलाती है, क्योंकि यहाँ जो विभक्ति आ रही है, वह कारक के कारण से आ रही है। जैसे-यज्ञदत: वेदं पठति। इस वाक्य 
में कर्ता कारक के कारण से यज्ञदत: में प्रथमा विभक्ति एवं कर्मकारक के कारण 'वेद' में द्वितीया विभक्ति हुई है। 'उपपद' 
विभक्ति के अन्तर्गत जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण जो विभक्ति आती है, वह उपपद विभक्ति है। उसमें कारक 
की परिभाषा नहीं उपलक्षित होती है। यहाँ कारक की अवहेलना की जाती है। यहाँ कारक से कोई अभिप्राय नहीं होता। 
यह कारक का अपवाद नियम है। जैसे-नगरम्‌ उभयत: वनमस्ति। इस वाक्य में 'नगरम' में जो द्वितीया विभक्ति हुई है वह 
कारक के कारण नहीं, अर्थात्‌ यहाँ 'कर्मकारक' की परिभाषा लागू नहीं होती है और न ही 'कर्मणि द्वितीया' से यहाँ 
द्वितीयाविभक्ति हुई है, अपितु उभयत: इस विशेष पद के कारण 'नगरम्‌' में द्वितीया हुई है। 


९१8. भाषा .......... विनिमयस्य साधनम्‌ - 
(4) आचार (2) विचार 
(3) वित्त (4) वस्तु 


उत्तर (2) भाषा विचार विनिमयस्य साधनम्‌। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने 
विचारों को दुसरे से प्रकट करता है एवं ट्रसरे के विचारों को जान सकता है। भाषा के लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग 
sas किसी भी भाषा के सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वन एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा 
बनाते हैं। 

७१9. भाषाणां वर्गीकरणस्य आधारः स्वीकृतः - 

() कालः (2) धर्मः 

(3) आकृतिः (4) प्रकृतिः 

उत्तर (3) भाषाणां वर्गीकरणस्य आधारः आकृतिः स्वीकृतः अस्ति। भाषाओं के वर्गीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में, भाषाओं 
का वर्गीकरण देश, जाति या धर्म के आधार पर किया जाता था। किन्तु वह नितान्त अनुपयोगी सिद्ध हुआ। इस प्रकार के 
वर्गीकरण में विभिन्न भाषाओं के स्वरूप का ज्ञान ठीक-ठीक नहीं हो पाता था। अतः देश, जाति, या धर्म के आधार पर 
भाषाओं का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं माना गया। वर्तमान समय में विश्व की भाषाओं के केवल दो वर्गीकरण ही प्रचलित हैं- 
(१) आकृतिमूलक वर्गीकरण (2) पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। आकृति अर्थात्‌ शब्दों या पदों की रचना के आधार 
पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है, जिसे रूपात्मक, रचनात्मक एवं पदात्मक भी 
कहा जाता है। अर्थतत्व रूपतत्व (संबंधतत्व) की समानता को आधार बनाकर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है, 
वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। 

920. अद्वेते सुषुप्तेः देवता - 

(3) ईश्वरः (2) वैश्वानरः 

(3) हिरण्यगर्भः (4) अग्निः 

उत्तर (॥) अद्वैत सुषुण्ते देवता ईश्चरः। शंकर ने अद्वैत दर्शन में ईश्वर की चार अवस्थाएं बताई हैं- ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ तथा 
वैश्वानर। इसमें पहला अवस्था ब्रह्म है तथा शेष तीन ईश्वर की अवस्थाएं हैं। ईश्वर नामक अवस्था बीजावस्था, सुसुप्तावस्था 
अथवा अव्यक्त कारणावस्था कहलाता है। इसमें जगत ईश्वर में अव्यक्त रूप में रहता है। हिरण्यगर्भ नामक अवस्था को 
अंकुरावस्था या सूक्ष्म परिणामावस्था कहते हैं क्योंकि इसमें सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। वैश्वानर अवस्था को वृक्षावस्था 
अथवा स्थूल परिणामावस्था कहते हैं। 

6 2. न्यायदर्शनानुसारं प्रमाणानि - 

(4) चत्वारि (2) त्रीणि 

(3) पञ्च (4) षट्‌ 

उत्तर (॥) न्यायदर्शनानुसारं प्रमाणानि चत्वारि संति। न्याय दर्शन अपने प्रमाण विवेचन में चार प्रमाणों को स्वीकार किया 
है। ये चार प्रमाण हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तथा उपमान। 

6 22. न्यायनये वाक्यम्‌ - 

(4) पदवर्णशब्दाः 

(2) आकाङ्कायोग्यतासन्निथिमतां पदानां समूहः 

(3) अभिधालक्षणाव्यञ्जनाः 

(4) पदपदार्थयोजना 
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उत्तर (2) न्यायनये वाक्यं अकांक्षायोग्यता सन्निधिमतां पदानां समूहः। अर्थात्‌ नैयायिकों के अनुसार वाक्य की तीन महत्वपूर्ण 
शर्त हैं- आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि। नव्य नैयायिकों ने इसमें चौथा शर्त तात्पर्यज्ञान को जोड़ दिया है। 

6 23. परार्थानुमाने अवयवाः - 

() त्रयः (2) पञ्च 

(3) सप्त (4) नव 

उत्तर (2) परार्थानुमान अवयवाः पञ्चः। न्यायमातानुसार अनुमान के दो प्रकार बताए गए हैं- स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान। 
परार्थानुमान के पाँच अवयव बताए गए हैं- (7) प्रतिज्ञा, (2) हेतु, (3) उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य (4) उपनय, (5) निगमन। 
0 24. परः सन्निकर्षः 


(॥) वृध्दि : (2) संहिता 
(3) नदी (4) घि 
उत्तर (2) संहिता परः सन्निकर्षः। 

025. अदेङ्‌ .... 

(॥) प्रातिपदिकम्‌ (2) गुण: 
(3) अपृक्तः (4) पदम्‌ 


उत्तर (2) अदेङ्‌ गुणः। गुण 'अदेङ्‌ गुणः। च गुण संज्ञा स्यात्‌। 
यहाँ 'गुण' का 'एङ' अत्‌ अर्थ है-'अ', 'ए' और 'ओ'। अर्थात्‌ 'अ' 'ए' 'ओ' की गुण संज्ञा है। सूत्र में 'अत्‌' का अर्थ है-हस्व 
'अ'। 'एङ" प्रत्याहार है जिसके अन्तर्गत 'ए' और 'ओ' स्वर आते हैं। अत: 'अ' 'ए' 'ओ'-इन तीनों में से प्रत्येक की संज्ञा 


'गुण' है। 

९ 26. न वेति.... 

(4) विभाषा (2) उपधा 
(3) निष्ठा (4) संहिता 


उत्तर (॥) विभाषा 'न वेति विभाषा'। निषेध-विकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्‌। अर्थात्‌ निषेध और विकल्प को विभाषा कहते 
हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर कार्य का होना तथा कहीं पर कार्य का न होना, इसी वैकल्पिक अवस्था की विभाषा 
संज्ञा होती है। 
6 27. कादयो मावसानाः - 
(4) स्वरः (2) अर्धस्वराः 
(3) ऊष्माणः (4) स्पर्शाः 
उत्तर (4) भारतीय आर्यभाषा में सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृत भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ वैदिक साहित्य के 
रूप में सुरक्षित हैं। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद्‌ ग्रंथ आते हैं। तदनतर सूत्र साहित्य 
रामायण, महाभारत तथा संस्कृत के अन्य कवियों का साहित्य सम्मलित है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का प्राकृत काल की 
भाषा कहा जाता है। इस समय मध्यकालीन भाषा को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-प्राचीन प्राकृत (पालि), 
मध्य प्राकृत तथा अन्त्य प्राकृत (अपभ्रंश) । आधुनिक आर्य भाषा के अन्तर्गत नव्य भारतीय आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य 
भाषा के अन्तर्गत हिन्दी, गुजराती, मराठी, उडिया, बंगला. असमिया राजस्थान की भाषाएँ एवं विदर्भ की भाषाएँ हैं। 
028. भारतीयार्यभाषासु प्राचीनतमा - 
(4) पालिभाषा (2) प्राकृतभाषा 
(3) लौकिकसंस्कृतभाषा (4) Bi भाषा 
उत्तर (4) भारतीय आर्यभाषासु प्राचीनतमा : भाषा संस्कृतभाषा अस्ति । 
029. भारोपीयपरिवारस्य भाषा नास्ति - 
(3) संस्कृतभाषा (2) आङ्लभाषा 
(3) प्राकृतभाषा (4) तमिलभाषा 
उत्तर (4) तमिल भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषाएँ भारत (उत्तरी), अफगानिस्तान, 
ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिन्दी, मराठी, 
गुजराती, पंजाबी तथा बंगला प्रमुख आधुनिक भाषाएँ इसी प्रकार की हैं। इस परिवार की दो शाखाएँ हैं- भारोपियन 
ह और भारत ईरानी शाखा। 'भारोपीय' भाषाओं को मुख्य रूप से दो वर्गो में (स्तंभ तथा केण्टुम) में विभाजित किया 
गया है। 
७३०. 'वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये' इत्युक्तिः - 
(3) रघुवंशे (2) बुध्दचरिते 
(3) नैषधीयचरिते (4) शिशुपालवधे 
उत्तर (॥) 'वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये' यह उक्ति कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य 'रंघुवंश्म' के प्रथम सर्ग से 
लिया गया है। इस उक्ति में कालिदास शिव-पार्वती की वंदना कर रहे हैं - 

वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 


8. CONTACT US: STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।। 
अर्थात्‌ वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता-पिता, शिव-पार्वती की, वाणी और अर्थ की प्राप्ति के लिए मैं 
(कालिदास) वन्दना करता हूँ। 'बुद्धचरितम्‌' अश्वघोष द्वारा रचित 28 सर्गो का महाकाव्य-ग्रंथ है। 'शिशुपालवधम्‌' महाकवि 
माघ द्वारा रचित 20 सगों का महाकाव्य है। 'नैषधचरितम्‌' महाकवि हर्ष द्वारा रचित 22 सर्गो का महाकाव्य है। 
०३१. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(०) वेणीसंहारः () भवभूतिः 
(७) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (0) कालिदासः 
(0 अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (0) भट्टनारायणः 
(०) उत्तररामचरितम्‌ (५) भासः 
कूटः 
(a) (b) (०) (०) 
(2) (ii) () (iii) (iv) 
(2) () (iii) (iv) (ii) 
(3) (iv) (iii) (ii) (i) 
(4) (iii) (iv) (ii) (i) 
उत्तर (*) इस युग्मों का समाचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) वेणीसंहारः (॥) भट्टनारायणः 
(७) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (४) भासः 


(0 अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ () कालिदासः 

(4) उत्तररामचरितम्‌ 0) भवभ्नूतिः 

वेणीसंहारम्‌ भट्टनारायण कृत 6 अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। स्वप्रवासवदत्तम्‌ भास कृत 6 अंकों का श्रृंगार प्रधान 

नाटक है। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, कालिदास कृत सात अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। उत्तररामचरितम्‌, भवभूति कृत 

करुण रस प्रधान नाटक है। 

6 32. यम-यमी-संवादः वर्तते - 

(3) यजुर्वेद (2) ऋग्वेदे 

(3) सामवेदे (4) अथर्ववेदे 

उत्तर (2) यम-यमी संवाद ऋग्वेद में है जिसमें कुल 44 मंत्र हैं। यह एक विलक्षण संवाद सूक्त है। यम-यमी एक जुड़वा भाई- 

बहन हैं। इसमें यमी सृष्टि संरचना हेतु भाई यम से विवाह करना चाहती है किन्तु यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निन्दा 

करता है क्योंकि यह सगोत्र संबंध अनैसर्गिक और महर्षियों के विधानों के विरुद्ध है। यम-यमी संवाद ऋग्वेद के दशम्‌ 

मण्डल का दशवाँ सूक्त है। इसके ऋषि-यमी वैवस्वती: यम वैवस्वत हैं। देवता यम वैवस्वतः यमी वैवस्वती। इसमें त्रिष्टुप्‌ 

छन्द है तथा स्वर धैवत है। 

633. बालगंगाधर तिलकानुसारं ऋग्वेदस्य काल: खीस्तपूर्वः 

(4) 3500 (2) 5000 

(3) 2500 (4) 2200 

उत्तर (2) बालगंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का काल 5000 ई. पूर्व है। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों 

के रचना का काल निर्धारित किया। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों 

में बाँटा-(॥) अदिति काल (2) मृगशिरा काल (3) कृत्तिका काल (4) अन्तिम काल। 

० अदिति कालः-यह समय 6000 से 4000 ई. पू. का है। इसी समय भारतीय सभ्यता का आरम्भ हुआ। यह सबसे प्राचीन 
समय था जब 'वसन्त सक्रान्ति' पूर्णमासी नक्षत्र के समीप था। 

० मृगशिरा कालः-यह समय-4000 से 2500 ई. पू. का है। यही वह समय है जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गये। 

० कृतिका कालः यह समय 2500 से 400 ई. प. का है। इस समय चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया। 

० अन्तिम काल:-400 500 ई. पू. का है। इसमें सूत्र ग्रंथों एवं अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ है। 

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर लोकमान्य बालागंगाधर तिलक ने वेदों का रचना काल 5000 से 2500 ई. पू. 

तक निश्चित किया है। 

०३4. सांख्यमते विकृतयः 

(4) सप्त (2) नव 

(3) अष्टादश (4) षोडश 

उत्तर (4) सांख्यमते षोडश निता : सन्ति। विकृतिः-यत्‌ तत्वं केवलं कार्यरूपं भवति, न तु कस्यापि कारणरूपम्‌। ईदृशानां 

तत्वानां संख्या षोडश (76) वर्तते अर्थात्‌ षोडशकानां तत्वानां समूहः एकादशेन्द्रियाणि पञ्च-महाभूतानि च। 


विकृतिः 
5 ज्ञानेन्द्रियाणि | 5 कर्मेन्द्रियाणि | 5 महाभूतानि |मनः | 
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।-चक्ष [वाक [-आकाश | 
श्रोत्र पाणि -वायु | 
।-घ्राण [पाद |- अग्नि 
रसन [पायु |-जल | 
।-त्वक़ |उपस्थ |-पृथ्वी 

635. सांख्यनये एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते - 

(3) महतः (2) अहङ्कारात्‌ 

(3) प्रकृतेः (4) पञ्चतन्मात्रेभ्यः 


उत्तर (2) सांख्यनये एकादशेन्द्रियाणि अहङ्कारात जायत्ते। सांख्य सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृति में विरूप परिणाम प्रारम्भ होने के 
बाद जो विकार उत्पन्न होता है वह 'महत्‌' या 'बुद्धि' है। बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और इसी अहंकार के तीन 
भेद-सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ हैं। सात्विक अहंकार से एकादश इन्द्रियों का विकास होता है। ये हैं-पाँच ज्ञानेन्द्रिय (नेत्र, श्रोत्र, 
घ्राण, रसना, त्वक्‌), पाँच कमेन्द्रिय (वाक, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ) एवं एक मन। 
636. वेदपाठस्य विकृतयः 
(3) तिनः (2) चतस्त्रः 
(3) नव (4) अष्ट 
उत्तर (4) ऋग्वैदिक विकृति पाठ आठ (अष्ट) हैं। महर्षि द्वारा वेद रक्षार्थ हेतु आठ विकृतियों की व्यवस्था की थी जो क्रमशः 
निम्न हैं-जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ एवं धन। 

जटा माला शिखा रेखा, ध्वजो दण्डो रथोधनः। 

अष्टौ विकृतः प्रोक्ताः, क्रमपूर्वा महर्षिभिः ।। 


637. वेदस्य नेत्रम्‌ - 
() व्याकरणम्‌ (2) छन्दः 
(3) निरुक्तम्‌ (4) ज्योतिषम्‌ 


उत्तर (4) वेदस्य नेत्रं ज्योतिषम्‌। वेदों के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ 
उपयोगी व सहायक हैं उन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्ग का अर्थ है 'वेदस्य अङ्गानि' अर्थात्‌ वेदों के अंग। वेदाङ्ग के छः भेद हैं- 
शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्तं ज्योतिष तथा 

कल्पश्चेति षङ्गनि, वेदस्याहुर्मनीषणः।। 
'ज्योतिष वेदाङ्ग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है-"ज्योतिषामयनं च es '| 'शिक्षा' वेदाङ्ग को वेद पुरुष 
के आ के रूप में स्वीकार किया गया है-“शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य''। कल्पशास्त्र को Las का हाथ स्वीकार किया 
गया है - 
“हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते"। "व्याकारण" को वेद पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है-"मुखव्याकरणं स्मृते। 'निरुक्त' को 
वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है-“निरुक्तं श्रोतमुच्चते''। 'छन्द' वेदाङ्ग को वेदपुरुष के पादों के रूप में 
माना जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य। 


038. वेदान्तो नाम - 
(4) रामायणप्रमाणम्‌ (2) धर्मशास्त्रप्रमाणम्‌ 
(3) अर्थशास्त्रप्रमाणम्‌ (4) उपनिषत्प्रमाणम्‌ 


उत्तर (4) वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम्‌। वेदान्त दर्शन ज्ञानयोग की एक शाखा है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में 
उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद्‌ है जो वेद ग्रंथों और अरण्यक ग्रंथों का सार समझे जाते हैं। उपनिषद्‌ वैदिक 
साहित्य का अन्तिम भाग है, इसलिए इसको वेदान्त कहते हैं। कर्मकांडों और उपासना का मुख्यतः वर्णन मंत्र और ब्राह्मणों 
में है जबकि ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में है। वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है 'वेदों का अन्त' (अथवा सार)। वेदान्त की तीन 
शाखाएँ सबसे ज्यादा प्रचलित हैं-शंकराचार्यकृत अद्वैत वेदान्त, रामानुजाचार्य कृत विशिष्टाद्वैत एवं मध्वाचार्य कृत द्वैतवाद। 


6 39. पृथिवीसूक्तः - 
(3) ऋग्वेदस्य (2) सामवेदस्य 
(3) अर्थर्ववेदस्य (4) यजुर्वेदस्य 


उत्तर (3) अथर्ववेदसंहितायाः द्वादशकाण्डस्य प्रथम-सूक्तस्य भूमिः पृथ्वी वा देवता। इसके ऋषि अथर्वा हैं। वेदों में पृथ्वी को 
माता माना गया है। अतः इसकी स्तुति तथा पूजा का विधान है। अथर्ववेद का 'पृथ्वी सूक्त' धरती की महिमा का उदघोषक 
वर्णन है। इस सूक्त में पृथ्वी को माता एवं मनुष्यों को उसका पुत्र कहा गया है। 

'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या:'। 


640. शिक्षामवाप - 
(3) पैलात्‌ (2) याज्ञवल्क्यात्‌ 
(3) जैमिने: (4) कौत्सात्‌ 
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उत्तर (2) मैत्रेयी शिक्षामवाप याज्ञवल्क्यात्‌। 

०4. निरुक्तेऽस्ति - 

(4) वेदमन्त्रणां संग्रहः 

(2) वैदिकशब्दानां निर्वचनम्‌ 

(3) वेदमन्त्राणां स्वरविवेचनम्‌ 

(4) वैदिकयज्ञानां प्रक्रिया 

उत्तर (2) निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों का निर्वचन करना अर्थात्‌ व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है जो कठिन 

शब्द व्याकरण के पहुँच से बाहर थे। इनके अर्थज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हई। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप 

र स्वीकार किया गया है-"निरुक्तं श्रोतमुच्यते''। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना 
| 

"तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्रयम्‌''। 

म निघुण्ट की टीका मात्र है। निघुण्ट में वेदों से प्राप्त होने वाले कठिन और दुरुह शब्दों की सूचि क्रमबद्ध रूप से दी 

गयी है। 

0० 42. देवैषु भूषिष्ठे: सूक्तैः स्तुतः - 

(3) अग्निः (2) रुद्रः 

(3) वरुणः (4) इन्द्रः 

उत्तर (4) देवैषु भूषिष्ठेः सूक्तैः स्तुतः इन्द्रः। इन्द्र वैदिक आर्यों के प्रियतम देवता में से एक हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय इस देवता 

की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तो में विहित है। इन्द्र समस्त संसार का एक मात्र शासक है। इसने काँपति हुई पृथ्वी 

और पर्वतों को टिकाया, अन्तरिक्ष का निर्माण किया और आकाश को स्तंभित किया। इन्द्र सक्त के ऋषि गृत्समद हैं। इन्हें 

अन्य विशेषण प्रदान किए गए हैं-वृहत्रा, सोमपा, वज्री, शुक्र, पुरन्दर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुत्सखा वज्रबाहु आदि। महत्व 

की दृष्टि से अग्नि का स्थान सर्वोपरि है लेकिन ऋग्ववैदिक देवताओं में इन्हें इन्द्र के का स्थान प्राप्त है। पृथ्वी स्थानीय 

इस देवता की स्तुति 200 सूक्तो में की गई है। रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद में रुद्र से संबंधित तीन ही 

सूक्त उपलब्ध है। वरुण एक दृयुस्थनीय देवता हैं। इनकी स्तुति 2 सूक्तो में की गयी है। 

० 43. शतपथब्राह्मणम्‌ - 

(3) शुक्लयजुर्वेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 

(3) सामवेदस्य (4) कृष्णयजुर्वेदस्य 

उत्तर (॥) शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा कण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण एक 

सौ अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है। माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में चौदह काण्ड 00 अध्याय 

एवं 7624 कणिकाएंँ हैं। कण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 47 काण्ड 404 अध्याय एवं 6806 कणिकाएँ हैं। दोनों में ब्राह्मणों 

की संख्या क्रमशः 438 एवं 435 हैं। दोनों शाखाओं के ग्रंथों में प्रथम काण्ड और द्वितीय काण्ड की विषय वस्तु में परस्पर 

विनिमय मिलता है अर्थात्‌ कण्व शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय माध्यन्दिन शतपथ के द्वितीय काण्ड में है। शतपथ ब्राह्मण 


के रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। 

० 44. ताण्ड्यब्राह्मणम्‌ 

(4) ऋग्वेदस्य (2) शुक्लयजुर्वेदस्य 
(3) सामवेदस्य (4) कृष्णयजुर्वेदस्य 


उत्तर (3) ताण्ड्य ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। ताण्ड्य ब्राह्मण को पच्चीस अध्यायों में विभक्त होने के कारण 'पञ्चविश 
एवं विशाल होने के कारण 'प्रौढ' या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मणों में यह प्रधान है। इस ब्राह्मण में 
सोमयाग के विविध रूपों का वर्णन है। इसमें एक दिन से लेकर वर्षो तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन है। इन यज्ञों में उद्गाता 
के कार्यों का निरूपण है। इसमें प्राचीन अख्यानों का भण्डार है। इसमें 'व्रात्य यज्ञ' का वर्णन है। इसके द्वारा व्रात्य (भ्रष्टों) 
को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्गो में शामिल किया जाता है। 

सामवेद के अन्य ब्राह्मण-षड्विंश ब्राह्मण, छान्दोग्य ब्राह्मण, समविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद्‌, वंश और 
जैमनीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण-एऐतरेय तथा शंखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण-गोपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के 
ब्राह्मण-शतपथ एवं तैतिरीय ब्राह्मण। 

045. नचिकेतसः पितुर्नाम - 

(9) श्वेतकेतुः (2) वाजस्रवाः 

(3) याज्ञवल्क्यः (4) जाबालि: 

उत्तर (2) नचिकेता के पिता वाजलवा हैं। यह प्रसङ्ग कठोपनिषद्‌ से लिया गया है। कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद के कठशाखा से संबंध 
है। इसमें दो अध्याय हैं जो तीन-तीन वल्लियों में विभक्त हैं। इस उपनिषद के रचयिता 'कठ' नामक आचार्य थे। वे गो वैशम्पायन के 
शिष्य तथा यजुर्वेद की कठशाखा के प्रवर्तक थे। इस उपनिषद्‌ में वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता एवं यम के बीच संवाद है। इसका प्रारम्भ 
इस प्रकार होता है कि वाजश्रवा क्रषि के पुत्र वाजश्रवा उद्दालक विश्वजित नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें वे अपना सबकुछ दान 
किया। इसमें उद्दालक ने अपने जीर्ण-क्षीण गायों को दान दिया था। यह देखकर उद्दालक पुत्र नचिकेता ने अपने पिता से पूछा- भवान 
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मां कस्मै दास्यति" आप मुझे किसे दान देते हैं। यह बार-बार कहने से क्रोध के कारण पिता उद्दालक ने कहा-'अहं त्वां मृत्यवे 
दास्यामि' (मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ)। 
९ 46. धर्मसूत्रम्‌ आयति - 
(१) शिक्षायाम्‌ (2) छन्दसि 
(3) निरुक्ते (4) कल्पे 
उत्तर (4) धर्मसूत्र कल्प स्र के अन्तर्गत आता है। वेदों के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो 
ग्रंथ उपयोगी व सहायक है उन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्ग का अर्थ है 'वेदस्य अङ्गनि' अर्थात्‌ वेद के अंग। वेदाङ्ग के छ: भेद हैं-शिक्षा, 
व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्यातिष एवं कल्प। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्त ज्योतिषं तथा 

कल्पश्चेति षङ्गनि, वेदस्याहुर्मनीषिणः।। 
वेदाङ्गों में कल्पसूत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कल्प सूत्र के अन्तर्गत विधि-विधानों, कर्मानुष्ठानों, नियमों, रीतिव्यवस्थाओं और 
धर्मआज्ञाओं का संक्षिप्त सारयुक्त, साररूप एवं निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्पसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। कल्प को वेदपुरुष 
का हाथ स्वीकार किया गया है। 'हस्तो कल्पोऽधपठ्यते'। कल्पसूत्रों के चार भाग हैं- श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्वसून त्र। शिक्षा 
को वेदपुरुष की नासिका कहा जाता है- 'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'। व्याकरण को वेदरूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है- 
'मुखव्याकरणं स्मृते'। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है-निरुक्तं श्रोतमुच्यते। छन्द को वेदपुरुष के पादों 
के रूप में स्वीकार किया जाता है-'छन्दः पादौ तु वेदस्य।' 
९ 47. सांख्यनये प्रकृतिविकृतयः 
(4) पञ्च (2) सप्त 
(3) तिस्र (4) नव 
उत्तर (2) सांख्यनये प्रकृति-विकृतिः कानिचित्‌ तत्वानि उभयविधानि भवन्ति-कार्यरूपाणि कारणरुपाणि च। एषा संख्या सप्त (7) 
वर्तत। ते च महत (बुद्धि :), अहंकार :, पञ्चतन्मात्राणि च सन्ति। एषः पञ्चतन्मात्राणि-सन्तिः-शब्दतन्मात्रः, स्पर्शतन्मात्र, रुपतन्मात्रः 
रसतन्मात्रः और गंधतन्मात्रः। 
048. सांख्यनये अन्तःकरणम्‌ - 
(3) द्विविधम्‌ (2) त्रिविधम्‌ 
(3) पञ्चविधम्‌ (4) चतुर्विधम्‌ 
उत्तर (4) सांख्यनये अन्तःकरणम्‌ चतुर्विधम्‌। सांख्य मत के अनुसार अंत:करण के चार प्रकार हैं- मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। 
सांख्य दर्शन के अन्तर्गत 25 तत्वों को अंगीकार किया जाता है। इन्ही पच्चीस पदार्थों के ज्ञान से जीव अध्यात्मिक, अधिभीतिक या 
अधिदैविक इन तीन प्रकार के दुःखों से सर्वथा छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ये 25 तत्व निम्नलिखित हैं - 
आत्मा (पुरुष) 
अन्तःकरण - ये चार हैं-मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। 
ज्ञानेन्द्रियाँ ये पाँच हैं-नासिका, जिह्रा, नेत्र, त्वचा, कर्ण। 
कर्मेन्द्रियाँ - ये पाँच हैं-पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक 
तन्मात्राएँ - ये पाँच हैं-गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 
० महाभूत - ये पाँच हैं-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 
049. अद्वैतवेदान्ते जीवब्रह्ममणों: स्वरूपम्‌ 


(4) जीव एव ईश्वरः (2) जीव एव ब्रह्म 

(3) जीव एव अज्ञानम्‌ (4) जीव एव पुरुषः 
उत्तर (2) अद्वैतवेदान्ते जीवब्रह्मणोः स्वरूपं जीव एवं ब्रह्म 
९5०. अनुबन्धः - 

(3) चतुर्विधः (2) त्रिविधः 

(३) पञ्चविधः (4) षड्विधः 


उत्तर (॥) अनुबन्धः चतुर्विधः। वेदान्त सार के अन्तर्गत अनुबंध चतुष्ट्य की बात की गयी है। अनुबंध चतुष्ट्य-'अनुबध्यतेऽनेनेति 

अनुबन्धः' अर्थात्‌ किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएँ शर्ते अनुबंध कहलाती है। जैसे किसके द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना 

चाहिए। इसका विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय का इस ग्रंथ के साथ क्या संबंध है। इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है? ये अनुबंध चार 

प्रकार के हैं-() अधिकारी (#) विषय (॥) संबंध (४) प्रयोजन 

० अधिकारी-इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जो जन्म में अथवा इससे पूर्व किसी जन्म में वेदों एवं वेदाङ्गों का विधि 
पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से समझ लिया है। 

° विषय-वेदान्त शास्त्र का विषय है जीव एवं ब्रह्मा की एकता। 

० संबंध-प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। 

० ln ठ ब्रह्म के ऐक्यरूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला 
ब्रह्म हो जाता है। 
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०. एकाल्‌ प्रत्ययस्य का संज्ञा? 

(3) नदी (2) समाहार: 

(3) अपृक्तम्‌ (4) एक: वर्णः 
उत्तर (3) एकाल प्रत्ययस्य अपृक्तम्‌ संज्ञा। अपृक्त पक क्त एकाल प्रत्ययः'। एकाल्‌ प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌। 
एकाल = एक वर्ण रूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। यथा-'सु' का 'स', 'ति' का 'त्‌' आदि एकाल प्रत्यय हैं। अतः 
इनकी अपृक्त संज्ञा है। सखान्‌ + 'स्‌' में, स्‌ प्रत्यय एक अलु वाला है, अतः इस 'स्‌' की अपृक्त संज्ञा होगी। 
02. 'विश्वामित्र-नदी-संवादः' ऋग्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले उपलभ्यते? 

(3) तृतीयमण्डले (2) प्रथममण्डले 

(3) दशममण्डले (4) अष्टममण्डले 
उत्तर (॥) 'विश्वामित्र-नदी संवादः' ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले उपलभ्यते। विश्वामित्र-नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मण्डल 
का ३३वाँ सूक्त है, जिसमें कुल 3 मंत्र हैं। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। देवता-नदियाँ विपाट्‌, शतुद्री। छन्द-पंक्ति, त्रिष्टप, 
उष्णिक्‌ स्वर-पञ्चमः, धैवतः, ऋषभ। इसमें भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर अपने गन्तव्य मार्ग 
के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण 
उसको पार होना मुश्किल था। 3 मंत्रों में विश्वामित्र द्वारा शतुद्री और विपाद नदियों से मार्ग के लिए प्रार्थना की गयी है। 
63. कर्तुः क्रियया ईप्सिततमं कारकम्‌ - 

(3) कर्ता (2) करणम्‌ 

(3) अधिकरणम्‌ (4) कर्म 
उत्तर (4) कर्तुः क्रियाया ईप्सिततम कारकं कर्मः कर्तुरीप्सिततम कर्मः- कर्तुः क्रियाया आप्तुभिष्टतम कारकं कर्म संज्ञा 
स्यात्‌ अर्थात्‌ कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र 
में कर्तुः ईप्सिततमम्‌ और कर्म ये तीन पद हैं, चतुर्थ पद में कारक की अनुवृत्ति आती है। कर्तुः पद षष्ठयन्त है और इसका 
संबंध ईप्सिततभम्‌ के साथ है। कर्तुः में षष्ठी अनुक्त कर्ता में आया है। 'इप्सिततमम्‌' का अर्थ प्राप्त करने को अत्यन्त ईष्ट 
हो प्राप्त करना भी क्रिया के द्वारा होना चाहिए इसलिए वृति में कहा गया है-“कर्तुः क्रियाया आप्तुमिष्टतम' जिस क्रिया के 
ह अन्य को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसी क्रिया के प्रति वह अन्य पदार्थ कर्म होता है। जैसे-देवदतं 
पश्यति। 
९4. अधिहरि इत्यत्र कः समासः? 

(4) केवलसमासः (2) उपपदसमासः 

(3) अव्ययीभावः (4) तत्पुरुषः 
उत्तर (3) अधिहरि इत्यत्र अव्ययीभावः समासः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धरिव्यूद्धयर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्द-0। 
इस सूत्र से अधिहरि, लौकिक विग्रह, हरौ इति, अलौकिक विग्रह-हरि डि अधि) 'विभक्ति' के अर्थ में अव्यय पदों का 
समर्थ सुबन्त (पद) के साथ अव्ययीभाव समास होता है। 
05. नित्यसमासो नाम - 

(3) विकल्पो न भवति (2) अस्वपदविग्रहः 

(3) स्वपदविग्रहः (4) विग्रहवान्‌ 
उत्तर (2) जिस समास का विग्रह नहीं होता है वे नित्य समास होते हैं, जिनका विग्रह होता है पर समास-घटक पदों द्वारा 
नहीं होता अर्थात्‌ जिसका अस्वपद विग्रह होता है वे भी नित्य समास होते हैं-" अविग्रहोऽस्वपदविग्रहो वा नित्यसमास:।' 
06. संयोगात्मकभाषा - 

(3) संस्कृतम्‌ (2) आंगलम्‌ 

(३) चीनी (4) हिन्दी 
उत्तर (॥) संयोगात्मक भाषा संस्कृतम्‌ अस्ति। भाषाविज्ञान के अनुसार संस्कत त भाषा वहिर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा 
है। इसमें प्रत्यय (सम्बंधतत्व) प्रकृति (अर्थतत्त्व) के बाद में या अन्त में लगते हैं। संयोगात्मक के अन्तर्ग संबंधतत्व प्रकति के 
साथ जुड़ा होता है। जैसे- संस्कृत के सुप्‌ तिङ आदि। 
९7. बाणभट्टविचरचितमस्ति - 

(3) हर्षचरितम्‌ (2) बुद्धचरितम्‌ 

(3) नैषधीयचरितम्‌ (4) दशकुमारचरितम्‌ 
उत्तर (॥) 'हर्षचरित', द्वारा रचित आठ उच्छावास की अख्यायिका है। इसका Si रस वीर है तथा इसका 
आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध ह है | ool अश्वघोष द्वारा रचित 22 सर्ग का महाकाव्य है। इसका अङ्गी रस शान्त एवं 
आधार ग्रंथ इतिहास-प्रसिद्ध है। 'नेषधीयचरितम्‌' श्रीहर्ष द्वारा रचित 22 सर्गो का वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इसका अङ्गी रस 
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शृंगार एवं आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। 'दशकुमारचरितम्‌' दण्डी द्वारा रचित 3 खण्डों की कथा है। इसका 
अङ्गी रस शृंगार एवं आधारग्रंथ वृहत्कथा है। 


08. प्रकरणमस्ति - 
(3) मृच्छकटिकम्‌ (2) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(3) रत्नावली (4) वेणीसंहारम्‌ 


उत्तर () 'मृच्छकटिकम्‌' शूद्रक द्वारा रचित संस्कृत का एक अद्भूत रूपक है जिसे कल्पित कथानक के कारण 'प्रकरण' 
की श्रेणी में रखा गया है। इसमें नायिका वसन्तसेना और नायक वाणिज्यजीवी ब्राह्मण चारुदत्त की प्रचलित प्रीतिकथा को 
परिणति तक पहुँचाने के लिए दस अंकों का बनाया गया है। इसका अङ्गी रस श्रृंगार एवं आधार ग्रंथ इतिहास एवं कल्पना 
प्रसूत है। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' कालिदास की नाट्य कृति है। इसमें कुल सात अंक हैं। इसके नायक दुष्यंत एवं नायिका 
शकुन्तला है। इसमें अंङ्गी रस शृंगार एवं आधार ग्रंथ महाभारत/पदमपुराण है। 'रलावली' हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों 
की नाटिका है। इसके नायक उदयन नायिका रत्नावली (सागरिका)। इसका अङ्घी रस एवं आधार ग्रंथ इतिहास 
प्रसिद्ध एवं कल्पना प्रसूत है। 'वेणीसंहारम्‌' भट्रनारायण द्वारा रचित 6 अंकों का नाटक है। इसका नायक भीम एवं 
नायिका द्रौपदी है। इसका अङ्गी रस वीर एवं आधार ग्रंथ महाभारत है। 
०१. 'अनलङ्कृती पुनः क्कापि' इति केनोक्तम्‌ ? 

(3) मम्मटेन (2) विश्वनाथेन 

(3) भामहेन (4) दण्डिना 
उत्तर (॥) 'अनलङ्कृती पुनः कपि' यह उक्ति आचार्य मम्मट का है। यह उक्ति शब्द और अर्थ का तृतीय विशेषण है। 
अलंकार युक्त शब्द व अर्थकाव्य कहलाता है परन्तु कहीं-कहीं अलंकारों की स्पष्ट स्थिति न रहते हुए भी काव्यत्व में न 
होने से उसे काव्य कहा जायेगा। मम्मट ने कहा है-"सर्वत्र सालंकारी, क्चितु स्फुटालंकार विरहेऽपि न काव्यतत्व हानिः।" 
९॥0. मृच्छकटिकस्य रचयिता कः? 

(7) भासः (2) कालिदासः 

(3) भट्टनारायणः (4) शूद्रकः 
उत्तर (4) मृच्छकटिकस्य रचयिता: शूद्रक :। 'मृच्छकटिकम्‌' एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि 'शूद्रक' की कृति के रूप में 
प्रसिद्ध है। दस अंकों के इस प्रकरण ग्रंथ में परम्परागत राजा-रानी के प्रेम का वर्णन करके चारुदत्त नामक ब्राह्मण तथा 
बसन्तसेना नामक गणिका के सचे प्रेम का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम भाग में चारूदत्त वसन्तसेना के प्रेम का 
वर्णन है तथा दूसरे भाग में आर्थिक राज्य प्राप्ति का वर्णन करता है। दुसरा भाग यह कवि की कल्पना का परिणाम है। 
इस नाटक का अङ्गी रस शृंगार है। नायक-नायिका चारुदत्त एवं वसन्तसेना हैं। इसका आधार ग्रंथ भासकृत 'चारुदत्तम्‌' 
नाटक है। इसका महत्वपूर्ण कथा वसन्तसेना द्वारा बालक की मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण भर देने की घटना के 
आधार पर इसका नाम 'मृच्छकटिकम्‌' पड़ा। यह एक सामाजिक रूपक है। 
०77. मुद्राराक्षसेऽङ्गीरसः - 

() श्रृङ्गार रसः (2) करुणरसः 

(3) वीररसः (4) हास्यरसः 
उत्तर (3) मुद्राराक्षसेऽङ्गीरसः वीररसः। 'मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त द्वारा रचित संस्कृत साहित्य का अद्वितीय नाटक है। यह 
विशुद्ध कूटनीतिक राजनीति को आधार मानकर लिखा गया है। सम्पूर्ण नाटक सात अंकों का है। इसका अङ्गी रस वीर 
है तथा आधार ग्रंथ विष्णुपुराण है। नायक चाणक्य है। राजनैतिक कलछपट से पूर्ण नाटक विदुषक एवं नायिका रहित है। 
902. कुषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति' इत्यस्ति - 

() अभिज्ञानशाकुन्तले (2) मृच्छकटिके 

(3) उत्तररामचरिते (4) मुद्राराक्षसे 
बर (3) 'क्रषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो5नुधावति' यह उक्ति भवभूति द्वारा विरचित नाटक उत्तररामचरितम्‌ से लिया गया 


| 
0343. श्रृङ्गार रसः कतिविधः? 


(3) चतुर्विधः (2) द्विविधः 
(3) त्रिविधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (2) शृंगार रसः द्विविधः। 
श्रृंगार रस के लक्षण - 
“रङ्ग हि मन्मथोद्भेदस्तदागमन-हेतुकः। 


उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृङ्गार इष्यते। 
अर्थात्‌ काम देव का उद्रेक भृङ्ग कहलाता है। उसके आगमन को शृङ्गार कहते हैं। यह उत्तम प्रकृतिवाला तथा रति 
स्थायीभाव वाला होता है। इसके दो भेद होते हैं - 
6) सम्भोग श्रृंगार रस () विप्रलम्भ श्रृंगार रस। 
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० जब रति स्त्री-पुरुष दोनों का संयोग के समय को सम्भोग श्रृंगार या संयोग शृंगार रस कहते हैं तथा जब रति स्त्री पुरुष 
का वियोग होता है तो विप्रलम्भ श्रृंगार रस कहते हैं। 
९ ॥4. अलकापुर्याः वर्णनं का प्राप्यते? 
(3) कादम्बर्याम्‌ (2) रघुवंशे 
(3) अभिज्ञानशाकुन्तले (4) मेघदूते 
उत्तर (4) 'अलकापुर्याः वर्णनं मेघद्त ते प्रप्यते। 
'मेघूदतम्‌' कालिदास द्वारा रचित दो खण्डों (उत्तर एवं पूर्व) का खण्डकाव्य है। इस खण्ड काव्य में श्रृंगार का दुसरा भाग 
विप्रलंभ श्रृंगार है। इस खण्डकाव्य का उपजीव्य रामायण ब्रह्मवैवर्त पुराण है। इसका दूसरा रूप दुत काव्य के रूप में 
गीतिकाव्य है। इस पूरे खण्डकाव्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है। इस खण्ड काव्य में विरही यक्ष की मार्मिक मनोव्यथा का 
चित्रण किया गया है। 
०5. अधोलिखितेषु कि रुपकं नास्ति? 
(3) भाणः (2) नाटिका 
(3) वीथिः (4) आख्यायिका 
उत्तर (4) 'अख्यायिका' रूपक नहीं है। गद्यकाव्य के दो भेद हैं-0) कथा (॥) अख्यायिका। अमरकोश में अख्यायिका को 
'अख्यायिकोपलब्धार्था' तथा कथा 'प्रबन्धकल्पना कथा' कहा गया है। ऐतिहासिक विषय पर अख्यायिका एवं पूर्णत: 
काल्पनिक विषय पर कथा आश्रित है। कथा का लभ्यादि में तथा अख्यायिका का उच्छासों में विभाजन किया गया है। 
रूपक के दश प्रकार है-() नाटक (॥) प्रकारण (॥) भाण (४) प्रहसन (५) डिम (५) व्यायोग (५) समवकार (५॥) वीथी 


(90 अङ्क 00 इहामृग। 

९76. काव्यादर्शकारः कः? 
(3) रुद्रटः (2) वामनः 
(3) राजशेखर : (4) दण्डी 


उत्तर (4) 'काव्यादर्श' के रचयिता दण्डी (6वीं - 7वीं शती ई.) है। यह काव्यशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। 'रुद्रट' अलंकार 
संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। इनका ग्रंथ 'काव्यालंकार' है। 'काव्यमीमांसा' कविराज राजशेखर (880-920 ई.) कृत 
काव्यशास्त्र का मानक ग्रंथ है। आचार्य वामन काव्यशास्त्र में रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये रीति (शैली) को काव्य की 
आत्मा कहते हैं। इनका एकमात्र ग्रंथ 'काव्यालंकारसूत्र' है। 

९ ॥7. निर्दिष्टेषु स्पर्शः कः? 


(4) हू (2) म्‌ 

(३) अ (4) लु 
उत्तर (2) स्पर्श वैदिक ध्वनियाँ : 
क्‌ |ख्‌ |ग्‌ |घ्‌_ |ङ्‌ | (कण्ठय) 
च्‌ छ [ज्‌ |झ |ज | (तालव्य) 
ट्‌ ठ्‌ ।ड |ढ्‌ |ण्‌_ |[ूर्थन्य) | 
त्‌ [थ्‌ [द्‌ ।धु न्‌ |(दन्तय) 
[प्‌ [फ्‌ |ब्‌ |भ्‌ |म्‌ | (ओठ) 
अतः स्पर्श ध्वनि 'म्‌' है। 
० 8. तालव्येषु अन्तर्भवति - 

() अ (2) क्‌ 

(३) श्‌ (4) ष्‌ 


उत्तर (3) तालव्येषु अन्तर्भवति 'श्‌'। 'इचुयशाना तालु' अर्थात्‌ इ, च, छ, ज, झ्‌, ज, य और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है। 
अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः -अर्थात्‌ अ, कृ, ख्‌, ग्‌, घ, ङ, ह और (:) विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है। ऋषाणां मुर्धा:- 
अर्थात ऋ, द, ठ, डू, ढ़, ण, र और ष्‌ का उच्चारण स्थान मुर्धा है। 
९॥५. याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा इत्यस्ति - 

(0) रघुवंशमहाकाव्ये (2) किरातार्जुनीये 

(3) मेघदूते (4) कादम्बर्याम्‌ 
उत्तर (3) "याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा यह उक्ति महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत नामक गीतिकाव्य 
से है। यहाँ यक्ष मेघ से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि “गुणीजन से याचना करना अच्छा है चाहे वह निष्फल ही क्यों न 
हो जाए, जबकि अधम से माँगना अच्छा नहीं है चाहे वह सफल ही हो जाए'। मेघदूत के दो भाग हैं.पूर्वमेघटूतम्‌ एवं उत्तर 
मतम [। यह उक्ति पूर्व मेघदूतम्‌ से लिया गया है। सम्पूर्ण खण्डकाव्य में केवल मन्दाक्रान्ता छंद है। इसमें भंगार 

) रस, नायक-नायिका-यक्ष-यक्षणी हैं। इसका उपजीव्य काव्य रामायण है। इसमें कुबेर ने अपने सेवक यक्ष को 

कर्तव्यपालन में शिथिलता के कारण एक वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया हैं, तो वह अपनी प्रिया (यक्षणी) से 
वियुक्त होने के कारण विरही है। 
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९20. अपादानो का विभक्तिः? 
() पञ्चमी (2) प्रथमा 
(3) सप्तमी (4) तृतीया 
त (॥) अपादाने पञ्चमी विभक्ति। आपादाने पञ्चमी अथवा पच्चम्यपादाने। आपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति आती 


| 
जैसे-ग्रामाद्‌ आयाति (गाँव से आता है) इस वाक्य में आन क्रिया के द्वारा वियोग-अलग होना सिद्ध हो रहा है, इसमें 
अवधिभूत 'ग्राम' की पूर्व सूत्र से आपादान संज्ञा होती है और प्रकृत सूत्र से पञ्चमी विभक्ति आती है। 
6 2. विज्ञानमयकोशोऽयम्‌ - 

(3) पञ्चज्ञानेन्द्रियापि + मनः 

(2) पञ्चज्ञानेन्द्रियापि + बुद्धिः 

(3) पञ्जज्ञानेन्द्रियापि + प्राणादिपञ्चकम्‌ 

(4) पञ्चकर्मेन्द्रियापि + बुद्धिः 
उत्तर (2) विज्ञानमयकोशोऽयम्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि + बुद्धिः। 
28 के क असार सूक्ष्म शरीर सत्रह अवयवों वाले लिङ्ग शरीर है। जिनके द्वारा जीवात्मा के अस्तित्व का बोध होता है 
उ " कहते हैं। 
"सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकं, बुद्धिमनसो, कर्मेन्द्रियपञ्चकं, 
वायुपञ्चकञ्चेति।" वि - 
सूक्ष्मशरीर के निर्माण में ये 47 अवयव-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा व प्राण), बुद्धि, मन, पंच कर्मेन्द्रियाँ 
(वाणि, हाथ, पैर, पायु व उपस्थ), पंच वायु (प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान)। इन्हीं 47 अवयवों से तीन कोश का 
निर्माण होता है - (विय 
() विज्ञानमय कोश- + बुद्धि 
(|) मनोमय कोश-पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ + मन 
(॥) प्राणमय कोश-पञ्चकर्मेन्द्रियाँ + पञ्चप्राणों का संयोग। 
622. 'जीवन्मुक्त' इत्यस्य अर्थों विद्यते - 

(3) जीवनान मुक्तः (2) जीवितः सन मुक्तः 

(3) प्रारब्धकर्मभ्यो मुक्तः (4) शुभवासनानुवृत्तर्मुक्तः 
उत्तर (॥) 'जीवनमुक्त' इत्यस्य अर्था जीवनात्‌ मुक्तः विद्यते। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की होती है-() 
जीवनमुक्ति () विदेहमुक्ति। शरीर धारण करते हुए मोक्ष पाना ही 'जीवन मुक्ति' है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के पश्चात्‌ तुरन्त 
शरीर नष्ट नहीं होता है। शरीर का निर्माण संचित कमो के फल से होता है। जब तक इन कर्मो का फल भोग नहीं लिया 
जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। विदेह मुक्ति उसे कहते हैं, जब व्यक्ति दोनों प्रकार के शरीर (स्थूल एवं सूक्ष्म) से 
मुक्ति पा लेता है। यहाँ मृत्यु के बाद व्यक्ति को शरीर सदा के लिए त्याग देना पड़ता है। उसे पुनः शरीर धारण करने और 
जन्म-मरण के चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अवस्था में व्यक्ति असीम आनन्द का अनुभव करता है। 
6 23. त्रिष्टुप्‌ छन्दसि कवि अक्षराणि विराजन्ते? 

(4) द्वात्रिशंत्‌ (2) चतुर्विशतिः 

(3) षद्त्रिंशत्‌ (4) चतुश्चत्वारिंशत्‌ 
उत्तर (4) त्रिष्टुप-छन्दसि चतुश्चत्वारिंशत्‌ अक्षराणि विराजन्ते। 
छन्द वेदांग के छः अंगों में से एक है। इसे वेदपुरुष के पादों के रूप में माना जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य" वेद छन्दोमयी 
वाणी है। वेदमन्त्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छन्द शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत है। यदि छन्दशास्त् 
का ज्ञान नहीं है तो मन्त्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। सभी वैदिक छन्द वर्णिक हैं। इनकी गणना मात्राओं से नहीं 
अपितु वर्गो से होती है। वेद में प्राप्त मुख्यतः सात छन्द हैं - 
गायत्री (24 अक्षर)-इसमें तीन पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में आठ-आठ अक्षर होते हैं। 
त्रिष्टुप (44 अक्षर)-इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में ।2 अक्षर होते हैं। 
अनुष्टुप (32 अक्षर)-इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में आठ-आठ अक्षर होते हैं। 
पंक्ति (40 अक्षर)-इसमें पाँच पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। 
बृहति (३6 अक्षर)-इनमें चार पंक्तियाँ होती हैं। पहली दो पंक्तियों में 8-8, तृतीय में ।2 और चतुर्थ में पुनः 8 अक्षर होते 


| 
0 24. श्रौतसूत्रं किं वेदाङ्ग विषयीकरोति? 
(3) निरुक्तम्‌ (2) कल्पम्‌ 
(3) ज्योतिषम्‌ (4) व्याकरणम्‌ 
उत्तर (2) श्रौतसूत्रं कल्पम्‌ वेदाङ्ग विषयीकरोति। कल्पशास्त्र को वेदपुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है-हस्तौ 
कल्पोऽथपठ्यते। कल्पशास्त्र में विधि-विधानों, कर्मनानुष्ठानों, नियमों, रीतिव्यवस्थाओं और धर्म-आज्ञाओं का संक्षिप्त 
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साररूप, सारयुक्त, संदेहरहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्पसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है नाळ के चार 
भाग हे-श्रौत सूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शल्व सूत्र। श्रौत सूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य-विषय श्रुतिपदिपादित ह 
अ पिण्डपितृ, अग्रीयणेष्टि, चर्तुमासस्य, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ, पुरुषमेघ इत्यादि का क्रमबद्ध 
अध्ययन है। 
6 25. 'सत्यमेव जयते नानृतम्‌' इति वचनं कस्याम्‌ उपनिषदि लभ्यते? 

(4) केनोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 

(3) ऐतरेयोपनिषदि (4) मुण्डकोपनिषदि 
उत्तर (4) 'सत्यमेव जयते नानृतम्‌' इति वचनं मुण्डकोपनिषदि लभ्यते मुंडकोपनिषद्‌, अथर्ववेद के मंत्रभाग के अन्तर्गत 
आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है, आत्मा-परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। 

"सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। 

येनाक्रमत्यूषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्‌ सत्यस्य परमम्‌ निधानम्‌।।" 
अर्थात्‌ अंततः सत्य की जय होती है न कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आप्तकाम (जिनकी कामनाएँ पूर्ण 
हो चुकी हो) मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 
९ 26. अनुबन्धोऽयम्‌ - 

() पञ्चीकरणम्‌ (2) अज्ञानम्‌ 

(3) लक्षणम्‌ (4) विषयः 
उत्तर (4) अनुबन्धोऽयम्‌ विषयः वेदान्तसार के रचयिता सदानन्द योगीन्द्र | ने अनुबंध चतुष्ट्य को बताया है - 
"तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी-विषयसम्बन्ध प्रयोजनानि।" 
किसी ग्रंथ के अनिवार्य, या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएँ, शर्ते अनुबंध कहलाती हैं-अनुबध्यतेऽनेनेति अनुबंधः"। जैसे-किसके 
द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए? इसका विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है। इसके अध्ययन 
का प्रयोजन क्या है? ये अनुबंध चार प्रकार के हैं-।. अधिकारी 2. विषय 3. सम्बंध 4. प्रयोजन। विषय वेदान्त शास्त्र का 
विषय है, जीव और ब्रह्म की एकता। जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदान्त वाक्यों का 
तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता ही है। 
९ 27. 'शतपथब्राह्मणम्‌' केन वेदेन सम्पुकम्‌ ? 

(3) शुक्लयजुर्वेदेन (2) सामदेन 

(3) ऋग्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (॥) शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेद की मध्यन्दिन तथा कण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण एक 
सौ अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है। माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में चौदह काण्ड 00 
अध्याय, एवं 7624 कणिकाएँ हैं तथा कण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मणों में 47 काण्ड 404 अध्याय एवं 6806 कणिकाएँ हैं। 
दोनों में ब्राह्मणों की संख्या क्रमशः 438 और 435 है। दोनों शाखाओं के ग्रंथों में प्रथम काण्ड और द्वितीय काण्ड की 
विषय वस में परस्पर विनिमय मिलता है अर्थात्‌ कण्व शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय माध्यन्दिन शतपथ के द्वितीय 
काण्ड में है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। 
6 28. 'त्रीणि पदानि' कस्य देवस्य प्रसिद्धानि ? 

(4) अग्नेः (2) इन्द्रस्य 

(3) विष्णोः (4) सवितुः 
उत्तर (3) त्रिणि पदानि' विष्णोः देवस्य प्रसिद्धानि। विष्णु एक दृयुस्थानीय देवता हैं। मात्र 5 सूक्तों में इनकी स्तुति की गयी 
है। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा तीन पगों में ब्रह्माण्ड को मापने के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है। विष्णु के लिए 
त्रिविक्रम' शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है सूर्य रूप विष्णु, पृथ्वी-लोक, घुलोक और अन्तरिक्ष-लोक में अपनी 
किरणों का प्रसार करते हैं। विष्णु को उरुक्रम एवं उरुगाय भी कहा जाता है। उरुगाय का 2 बार ऋग्वेद में प्रयोग किया 
या है। इन्हें अन्य उपनाम से भी जानते हैं-भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिक्षित, गिरिजा, वृष्ण, मातरिश्वा। इसके ऋषि दीर्घतमा 

| 


029. 'यत्र विश्वं भवत्येकनीड्म' इति मन्त्र; कस्मिन्‌ वेदे हृक्पथमुपयाति ? 

(3) ऋग्वेदे (2) कृष्णयजुर्वेद 

(3) अथर्ववेदेन (4) शुक्लयजुर्वेद 
उत्तर (2) 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌' इति मन्त्रः यजुर्वेद हकपथमुपयाति यह उक्ति यजुर्वेद के ३2वें अध्याय के आठवें मंत्र में 
ईश्वर का पा ष्य की हृदय Ei विद्यमान होने, यह सारा संसार ईश्वर में एक घोंसले के समान होने तथा यह सारा विश्व 
या ब्राह्मण ईश्वर से उत्पन्न प्रलयावस्था में उसी में समाविष्ट हो जाने की शिक्षा दी गयी है। सम्पूर्ण मंत्र है - 

वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सद्‌, यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌। 

तस्मिनन्रदं स च विचैति सर्व, स अतो, पोतश्च विभुःप्रजासु।। 
इस मंत्र के ऋषि स्वयम्भु ब्रह्मा, देवता परमात्मा एवं छन्द निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ है। 
0३०. सांख्यनस्य मतभिदम्‌ - 
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(0) आरम्भवादः (2) विवर्तवाद: 
(3) सत्कार्यवाद: (4) असत्कार्यवाद: 
उत्तर (3) सांख्यस्य मतं सत्कार्यवादः। सांख्यदर्शन सत्कार्यवाद का समर्थक है। सत्कार्यवाद का अर्थ है कि कार्य कारण में 
सत्‌ होता है अर्थात्‌ कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है, न ही कोई नया आरम्भ, बल्कि वह कारण की ही बदली हुई अवस्था 
है। इस परिवर्तन को नया आरम्भ कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त अवस्था कहना उचित है अर्थात्‌ कारण में कार्य 
पहले अव्यक्त था और अब व्यक्त हो गया है। 'सांख्यकारिका' में सत्कार्यवाद की स्थापना इस कारिका द्वारा दी गई है - 
"असदकारण्यदुपादानग्रहणात्सर्वसंभवामावात्‌।। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणाभावाच्च सत्कार्यम्‌। |" 
० असद्‌ कारणात्‌ 
० उपादान ग्रहणात्‌ 
० सर्वमाभवामावात्‌ 
० शक्तस्य शक्यकरणात्‌ 
० कारणामावाच्च सत्कार्यम्‌ 
0३॥. त्रिगुणातीतोऽयम्‌ - 
(3) महान्‌ (2) अहडवार 
(3) विकारः: (4) पुरुषः 
उत्तर (4) पुरुष निस्त्रिगुण है, जबकि प्रकृति त्रिगुणात्मक (सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌) है। पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और 
सभी अवस्थाओं में चैतन्य युक्त है। पुरुष ज्ञाता एवं विषयी है। पुरुष नित्य एवं परिणामी है। 


सांख्यसृष्टिचक्र 


| पुरुष 2 प्रकृति 
५ 
3 महत्‌ (बुद्धि 
4 अहङ्कार 
$ ५ नाकाको हन म न * .. ' 2. Y 
सत्व रजस्‌ तमस्‌ 
त्रिगुण 
032. विषादोऽस्य स्वरूपम्‌ - 
(0) सत्त्वगुणस्य (2) तमोगुणस्य 
(3) पुरुषस्य (4) रजोगुणस्य 


ह (4) विषादोऽस्य रजोगुणस्य स्वरूपम्‌। प्रकृति तीन गुण का समूह रूप होती है-ये तीनों गुण-सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ 

| 
“सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृतिः।।" 

« सत्व गुण:-शुद्धता का प्रतीक है, जिससे आनन्द एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूर्य, अग्नि, मन तथा बुद्धि में प्रकाशित 
होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसी से आती है। यह गुण हल्का होता है। अतः इसकी प्रवृत्ति ऊर्ध्वगमन होती है। 
इसका वर्ण श्वेत माना गया है। 

° रजस्‌ गुण:-अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवत्तियाँ यही उत्पन्न होती हैं। इसका गुण चंचल 
दा तथा दूसरों को भी चंचल बनाता है। रज के होने से इन्द्रियाँ अपने विषय की ओर दौड़ती है। इसका रंग लाल 

ता है। 

० रमस्‌ गुणः-यह भारी तथा रोकने वाला होता है। यह अज्ञान तथा अंधकार का प्रतीक है और यह मोह पैदा करता है। 
प्रमाद, आलस्य, और मुर्छा आदि इसी के कारण होता है। भारी होने के कारण यह अधोगामी है तथा इसका रंग 
काला होता है। 

633. भूतद्यहङ्काराद्‌ उत्पद्यते - 

(3) ज्ञानेन्द्रियपञ्चकम्‌ (2) कर्मेन्द्रियपञ्चकम्‌ 
(3) मनः (4) तन्मात्रपञ्चकम्‌ 

उत्तर (4) भूतद्यहङ्काराद्‌ तनमात्रापंचकम्‌ उत्पद्यते। अहंकार के तीन भेद है-सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार एवं 

तामसिक अहंकार। राजसिक अहंकार सबसे पहले सक्रिय होता है और शेष दोनों (सत्व, तमस्‌) को गति प्रदान करता है। 

सात्विक अहंकार से एकादश इन्द्रियों का विकास होता है। जिसमें पाँच बाह्य ज्ञानेन्द्रियाँ, एक आन्तरिक ज्ञानेन्द्रियाँ मन 
तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ शामिल हैं। तामसिक अहंकार से पाँच तन्मात्राओं का विकास होता है। तन्मात्रा अतिसूक्ष्म एवं सार 
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रूप हाती है। ये पाँच है-शब्द, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श। इन पाँचतन्मात्राओं से स्थूल महाभूतों का निर्माण। शब्द तन्मात्रा 
से आकाश, शब्द एवं स्पर्श तन्मात्रा से वाय, शब्द, स्पर्श एवं रूप तन्मात्रा से अग्नि, शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस तन्मात्रा से 
जल तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध इन पाँच तन्मात्राओं से पृथ्वी का विकास होता है। इन्हीं पंचमहाभूतों से जगत्‌ के 
सभी स्थूल पदार्थो का विकास संघात के रूप में होता है। 
०३4. वृद्धिसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ - 

(3) वृद्धिरेचि (2) वृद्धिरादेच्‌ 

(3) मृजेवृ? द्धि (4) वृद्भ्यः स्यसनोः 
उत्तर (2) वृद्धि 'वृद्धिरादैच्‌'। आदैच्च वृद्धि संज्ञक स्यात्‌। आ और ऐच्‌-ऐ, और की वृद्धि संज्ञा होती है। 
635. समीचीनां तालिकां चिनुत - 

(0) प्रगृह्यम्‌ () यू स्त्र्याख्यौ 

(8) टि ॥) अदेङ्‌ 

(८) गुणः (॥) ईद्रदेद्‌ व्दिवचनम्‌ 

(0) नदी (४) अचोऽन्त्यादि 

कूटः 

ABCD 

(2) () (it) (iv) (iii) 

(2) (iii) (iv) (ii) (i) 

(3) (iv) (iii) () (ii) 

(4) (iii) (i) (ii) (iv) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(0) प्रगृह्यम्‌ (#) ईदूदेद्‌ द्विवचनम्‌ 


(8) टि (४) अचोऽन्त्यादि 
(0) गुणः () अदेङ 
(0) नदी ( यू स्त्र्याख्यौ 


० प्रगृह्य 'इद्रदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌'। ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌। हरी एतौ। विष्णू इमौ। गङ्गे अभ्‌। 
० गुण 'अदेङगुणः। च गुणसंज्ञः स्यात्‌। 
० टि 'अचोडन्त्यादि टि'। अचां मध्ये योऽन्त्यः, स आदिर्यस्य तद्‌ टिसंज्ञ स्यात्‌। 
° नदी 'यू स्त्र्याख्यौ नदी'। ईद्वदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदी संज्ञी स्तः। 
0३6. अक्षणा काण: - केन सूत्रेण विभक्तिः? 

(3) येनाङ्गविकारः (2) कर्तृकरणयोः तृतीया 

(3) दिवः कर्म च (4) जनिकर्तुः प्रकृतिः 
उत्तर (॥) अक्ष्णा काण:-येनाङ्गविकारः सूत्रेण विभक्ति। 
येनाङ्गविकारः-जिस अंग के विकृति (दोष युक्त) होने से अंगी(उस अंग या अवयव को धारण करने वाले) में विकार (दोष) 
ज्ञात हो उस अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - 
अक्ष्णा काण:-(आँख से काना)-इस वाक्य में 'अक्षि' शब्द से तृतीया हुई है। 'अक्षि' अंग विकृति है अर्थात्‌ काण (कानी) है, 
उसके कारण उस सम्पूर्ण पुरुष को 'काण' कहा जा रहा है। अतः विकृत अंग के कारण अङ्गी के विकार का कथन होने से 
यहाँ विकृति अङ्ग के वाचक 'अक्षि' शब्द से तृतीया विभक्ति हुई है। 
0३7. पैप्पलाद-शाखा केन वेदेन सम्पृक्ता? 

(9) ऋग्वेदेन (2) सामवेदेन 

(3) यजुर्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (4) पैप्पलाद-शाखा अथर्ववेदेन सम्पृक्ता। अथर्ववेद का अर्थ है-अथर्वो का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्वन्‌ 
ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसका ऋत्विक्‌ ब्रह्मा है। इस वेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमन्त हैं। 
अथर्ववेद को वेद त्रयी (ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद) की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है। अथर्ववेद की नौ शाखाएँ हैं - 
( पिप्पलाद (॥) स्तोद (॥) मोद (४) शौनकीय (४) जाजल (५) जलद (५) ब्रह्मवेद (भा) देवदर्थ तथा (90 चारणवैघ। 
इनमें से पिप्पलाद एवं शौनकीय ये दो शाखाएँ ही प्राप्त होती हैं। इनमें 20 काण्ड 730 सूक्त एवं 6000 मंत्र हैं। 
0३8. तैत्तिरीयारणयकम्‌ कं वेदमवलम्बते? 

(3) ऋग्वेदम्‌ (2) यजुर्वेदम्‌ 

(3) सामवेदम्‌ (4) अथर्ववेदम्‌ 
उत्तर (2) तैत्तिरीयारणयकम्‌ यजुर्वेदमवलम्बते। यजुर्वेद के तीन अरण्यक हैं-बृहदारण्यक, तैतरीय आरण्यक, और 
मैत्रायणी आरण्यक। ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं-ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। सामवेद के दो आरण्यक- 
तवल्कार आरण्यक एवं छान्दोग्य आरण्यक अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। तैतरीय आरण्यक 
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कृष्णयजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें ॥0 प्रपाठक हैं तथा अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन एवं पञ्चमहायज्ञ का वर्णन भी 
है। यज्ञोपवित संस्कार का निर्देश सर्वप्रथम इसी से प्राप्त होता है। 
९३१. को नाम वेद: दशतयी इति शब्देन व्यपदिश्यते? 

(0) सामवेदः (2) यजुर्वेदः 

(3) ऋग्वेदः (4) अथर्ववेदः 
उत्तर (3) ऋग्वेद को “दशतयी" वेद कहा जाता है। इसे 'दशतयी' कहने का मुख्य कारण है कि ऋग्वेद को दशमण्डलों में 
विभाजित किया गया है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से माना 
जाता है। ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। इसके पुरोहित को 'होता' कहते हैं, जो देवताओं का आह्वान करता था। 
ड में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। वेदों में मंत्रों के संग्रह किये जाने के कारण इसे 'संहिता' कहा जाता 


| 

940. नैमित्तिकं कर्मेदम्‌ 

(3) ज्योतिष्टोमयज्ञम (2) ब्रह्मइत्या 

(3) सन्ध्यावन्दनम्‌ (4) जातेष्टिः 
उत्तर (4) नैमित्तिकानि-पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्य्यादीनि। नैमित्तिक कर्म वह होते हैं, जो कोई निमित्त या कारण 
उपस्थित होने पर किये जाते हैं जैसे (पुत्र-जन्म-अनुबन्धीनि) पुत्र जन्म के समय पर विहित (जातेष्टि-आदीनि) जातक कर्म 
आदि संस्कार। नैमेत्तिक कर्म भी कर्तव्य कर्म है किन्तु यह नित्य नहीं किये जाते हैं। जातेष्टि एक ऐसा कर्म है जो पुत्र जन्म 
के अवसर पर किया जाता है। तैत्तिरीय संहिता में इसका आदेश मिलता है - 
"वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्र जाते।" 
९०04॥. ऋग्वेदस्य नवमे मणडले को नाम देवः स्मुतिं लभते? 

(3) इन्द्रः (2) विष्णुः 

(3) सोमः (4) रुद्र: 
उत्तर (3) ऋग्वेद के नौवें मण्डल के देवता सोम हैं। 
९42. वेदाङगनि कवि? 

(4) पञ्ज (2) दश 

(3) षट्‌ (4) द्वादश 
उत्तर (3) वेदांग के छ: भेद हैं। वेदों का सम्यक अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी और 
सहायक हैं उन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्ग का अर्थ वेदस्य अङ्गानि, अर्थात्‌ वेद के अङ्ग । वेदाङ्ग के छः भेद हैं-शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छन्द, 
निरुक्त एवं ज्योतिष। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्त ज्योतिषं तथा। 

कल्पश्चेति षङ्गनि, वेदस्याहर्मनीषिण:।।" 
जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अङ्गों का अपना-अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार वेदों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अङ्ग का अपना महत्त्व है। शिक्षा को वेदरूपी पुरुष की नासिका माना जाता है- 
'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य।' कल्पशास्ल को वेदपुरुष का हस्त (हाथ) स्वीकार किया गया है-'हस्तौ कल्पो5थपठ्यते' व्याकरण को वेद रूपी 
पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है-'मुखंव्याकरणं स्मृते।' निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है-'निरुक्तं 
श्रोतमुच्यते।' छन्द को पर प का का पाद स्वीकार किया जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य'। ज्योतिष वेदाङ्ग को वेदपुरुष के नेत्रों के रूप में 


स्वीकार किया गया है- ' | चक्षुः।' 

०4३. निषेधविकल्पयोः का संज्ञा? 
(3) निषेधविकल्पः (2) विकल्पनिषेध 
(3) विकल्पः (4) विभाषा 


उत्तर (4) निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा। विभाषा 'न वेति विभाषा'। निषेध-विकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्‌। अर्थात्‌ निषेध और विकल्प 
को 'विभाषा' कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर कार्य का होना तथा कहीं पर कार्य का न होना, इसी वैकल्पिक अवस्था 
की विभाषा संज्ञा होती है। 
044. न्यायवैशेषिकानुसारं गुणाः सन्ति - 

() त्रयः (2) चत्वारः 

(3) सप्तदश (4) चतुर्विशतिः 
उत्तर (4) न्यायवैशेषिकानुसारं गुणः चतुर्विशतिः (24) सन्ति। गुण वह है जो द्रव्य में रहता है परन्तु जिसमें गुण और कर्म नहीं रहते। गुण 
का लक्षण है-द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यत्वं गुणसामान्यलक्षणम्‌। अर्थात्‌ द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे 
गुण कहते हैं। गुण चौबीस हैं-रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्रेह शब्द, बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। 
645. घटः स्वगतरुपादेः - 

(9) समवायि कारणम्‌ (2) असमवायि कारणम्‌ 

(3) निमित्तकारणम्‌ (4) न कारणम्‌ 
उत्तर (॥) घटः स्वगतरुपादेः समवायिकारणम्‌। समवायि कारण-"यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌'-जिस कारण के साथ- 
साथ कार्य उत्पन्न होता है समवायि कारण कहते हैं। अर्थात्‌ जिसका कार्य के साथ समवाय संबद्ध हो। समवाय संबंध का अर्थ है जो एक 
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क्षण पूर्व तक साथ रहे। मृत्तिका घट का समवायि कारण है, क्योंकि घट के नष्ट होने के पूर्व क्षण तक मृत्तिका घट के साथ रहता है 
इसलिए घट और मृत्तिका का संबंध समवायि संबंध है। मृत्तिका के बिना घट निर्माण न हो सकने के कारण एवं घट निर्माण से पूर्व 
मृत्तिका की निश्चित रूप से विद्यमानता रहती है, इसलिए मृत्तिका घट का कारण भी है। 
046. श्रीत्रेण शब्दसाक्षात्कारे सन्निकर्षः - 

(0) संभोगः (2) विशेषणविशेष्यभाव: 

(3) संयुक्तसमवायः (4) समवायः 
उत्तर (4) श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे सन्निकर्षः समवायः। समवाय सन्निकर्षः -श्रवणेन्द्रिय (कान) द्वारा शब्द ज्ञान में श्रवण का शब्द के साथ 
समवाय सन्निकर्ष होता है। संयोग सन्निकर्ष:-दो द्रव्यों के सन्निकर्ष को संयोग कहते हैं। चक्षु का उसके विषय से सन्निकर्ष संयोग है। मन 
और आत्मा का सन्निकर्ष संयोग है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष-जिस सन्निकर्ष में संयोग एवं समवाय दोनों की आवश्यकता होती है संयुक्त 
समवाय कहते हैं। मन से आत्मा में सुखादि का ग्रहण। विशेषणविशेष्यभावः-अभाव का ज्ञान विशेषण-विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होता 
है। जैसे-कहें 'कमरे में घडा नहीं है।' तब कमरे में घड़े के अभाव का ज्ञान इसी सन्निकर्ष से होता है। 
९47. सादृश्यज्ञानं करणम्‌ 

(3) उपमितेः (2) अनुमितेः 

(३) शाब्दवोधस्य (4) चाक्षुषप्रत्यक्षस्य 
उत्तर (॥) सादृश्यज्ञानं करणम्‌ उपमिति : ज्ञानम्‌। अनभु के अनुसार उपमिति प्रमा का यथार्थ ज्ञान स्वीकार किया जाता है जिस साधन 
से उपमिति प्रमा का ज्ञान होता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। अन्नभमट्ट के अनुसार संज्ञान और संज्ञि के संबंध का ज्ञान 
(संज्ञासंज्ञिसंबंधज्ञान) उपमिति है। संज्ञा का अर्थ है- पद अथवा नाम और संज्ञि का अर्थ है- पदार्थ गया नामी। इस प्रकार उपमिति प्रमा 
में पद और पदार्थ अथवा नाम और नामी के संबंध का ज्ञान होता है। वस्तुतः उपमान का अर्थ है- सादृश्यता अथवा समानता। अतः 
उपमिति प्रमा में सादृश्य ज्ञान या समानता को ज्ञान के आधार पर पद एवं पदार्थ के संबंध का ज्ञान होता है। 
6 48. अदृभुतरसस्य स्थायिभावः कः? 

(3) रतिः (2) शोकः 

(3) जुगुप्सा (4) विस्मयः 
उत्तर (4) अदृभुतरसस्य स्थायिभावः विस्मयः। रस-विभाव अनुभाव, सञ्चारी भाव से व्यञ्जनावृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय में 
विद्यमान रति आदि स्थायीभाव रस के रूप में परिणित होता है। 

“विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 

रसतमेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌।। 
स्थायीभाव-अविरुद्ध (अनकूल) या विरुद्ध (प्रतिकूल) भाव जैसे तिरोहित करने में असमर्थ हो जाते हैं। रस के अनुभव का मूलरूप 
वह स्थायी भाव माना गया है - 

"अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 

आस्वादांकुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः।। 
- रस के कुल नव भेद हैं-(।) श्रृंगार-स्थायीभाव-रति, (#) हास्य-हास, (#) करुण-शोक (४) रीद्र-क्रोध (४) वीर-उत्साह (श) भयानक- 
भय (शा) बीभत्स-जुगुत्सा (शां) अदृभुत-विस्मय (90 शान्त-शम। 

"रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 

जुगुप्सा विस्मयश्चेत्यमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च।। 
049. सान्तरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति - 

(0) अभिधाव्यापारः (2) व्यञ्जनाव्यापारः 

(3) लक्षणाव्यापारः (4) तात्पर्यभिधोव्यापारः 
उत्तर (2) सान्तरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति-व्यञ्जनाव्यापारः 
'जिसमें शैत्य-पावनत्व प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति व्यञ्जना कहलाती है - 
“तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः।" 
अभिधामूला व्यञ्जना-जहाँ पर अनेकार्थक शब्द संयोग, वियोग आदि के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर वाच्यार्थ से भिन्न किसी 
अन्य अर्थ की प्रतीति कराते हैं-यथा-संख चक्रों हरिः, अंशखचक्रोहरिः। अर्थात्‌ शंख-चक्र सहित (संयोग से) शंक चक्र से रहित (वियोग 
से) यह हरि शब्द अच्युत में नियंत्रित होता है। भाव यह है कि हरि शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, परन्तु उनके साथ जब शंख-चक्र के 
संयोग या विप्रयोग का वर्णन हो तो उन दोनों ही दशाओं में 'हरि' शब्द विष्णु का ही वाचक है। क्योंकि शंक चक्र का संयोग एवं वियोग 
उन्हीं के साथ है।। 
650. नाटके न्यूनतः कति अक्ङा भवन्ति? 

(4) षट्‌ (2) पञ्च 

(3) दश (4) सप्त 
उत्तर (2) नाटके न्यूनतः पञ्च अङ्का भवन्ति। नाटक में 5 से 0 अंक तक होना चाहिए। नाटक की कथावस्तु इतिहास, पुराण प्रसिद्ध 
होना चाहिए। इनमें पाँचों संधियों (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वहण), पाँच अर्थ प्रकृतियाँ (बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी कार्य) और 
पाँच अवस्थाओं (आरम्भ, यल, प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलागम) है। इसका नायक कुलीन राजा, श्रीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य, दिव्यादिव्य, 
क्षत्रिय या क्षत्रिय से भिन्न होना चाहिए। शृंगार या वीर रस प्रधान रूप में तथा अन्य रस गौण रूप में होते हैं। 
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०. उपराजम्‌- अत्र समासान्तः कः ? 

(3) टच्‌ (2) अच्‌ 

(३) अम्‌ (4) अ 
उत्तर (3) उपराजम्‌-अत्र समासान्तः 'अम्‌'। लौकिक विग्रह राज: समीपम्‌। विधि सूत्र-नस्तद्धिते-नान्तस्य भस्य 
टेर्लोपस्तद्धिते। उपराजम्‌। 'उपराजन्‌ + अ' यहाँ तद्धित टच्‌ (अ) प्रत्यय परे, 'उपराजन्‌' यह नकारान्त भसंज्ञक है। अत: 
इसकी टि (अन्‌) का प्रकृत नस्तद्धिते सूत्र से लोप होकर-उपराज्‌ + अ = 'उपराज' बना। अब प्रतिपदिक संज्ञा के कारण 
इससे स्वादियों की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुँ प्रत्यय लाकर उसे नव्यायीभावादतोऽम्‌ से 
'अम्‌' आदेश तथा अमिपूर्वः सूत्र द्वारा पूर्वरूप करने पर 'उपराजम्‌' हुआ। यह अव्ययीभाव समास है। 
० 2. अकर्तृत््वमस्य धमः - 

(4) प्रधानस्य (2) अहङ्कारस्य 

(3) ज्ञानेन्द्रियाणाम्‌ (4) पुरुषस्य 
उत्तर (4) अकर्तृत्वमस्य धर्मः पुरुषस्य। सांख्य दर्शन का पुरुष चैतन्यस्वरूप है। इस कारण वह शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि 
और अहंकार से भिन्न है। पुरुष साक्षी है, निष्क्रिय या उदासीन है, कूटस्थ नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। यह कूटस्थ नित्य 
होने के कारण 'कार्य-कारण शृंखला' से परे है। वह न तो किसी का कारण है न ही किसी का कार्य वह नित्ययुक्त 
(कैवल्यं) उदासीन (माध्यस्थं), द्रष्टा एवं अकर्ता है। वह अज, नित्य, सर्वव्यापी (विभु), अनाश्रित, अलिङ्ग, निरवयव एवं 
स्वतंत्र है। पुरुष प्रकृति के विकारों का मात्र द्रष्टा है, कर्ता नहीं है। इस कारण वह मात्र साक्षी है। सांख्य दर्शन पुरुष को 
अकर्ता मानते हुए भी भोक्ता मानता है। सांख्यकारिका में पुरुष को अकर्ता कहा गया है - 

तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। 


कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टत्वमकर्तृभावच्च।। 

03. प्रकृति वस्तुतो बध्नाति - 
(3) पुरुषम्‌ (2) स्वत्मानम्‌ 
(3) अहङ्कारम्‌ (4) आनन्दम्‌ 


उत्तर (2) प्रकृतिर्वस्तुतो स्वात्मानम्‌ बहनाति। 
९4. कति मण्डलानि ऋग्वेदे विलसन्ति? 

(4) पञ्च (2) नव 

(3) दश (4) एकादश 
उत्तर (3) दशमण्डलानि ऋग्वेदे विलसन्ति। ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों को श्रुति भी 
कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों के संग्रह किये जाने के कारण वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में 0580' मंत्र, 4047 
स दशमण्डल में विभाजित हैं। इसके पुरोहित को 'होता' कहते हैं। इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी 
जाती है। 
05. कारणभावाच्च इत्यनेन पुष्यते - 

() पुरुषबहुत्वम्‌ (2) प्रकृतिसिद्धिः 

(3) सत्कार्यवादः (4) सृष्टिप्रक्रिया 
उत्तर (3) कारणभावाच्च इत्यनेन पुष्यते सत्कार्यवादः। सांख्यदर्शन के कारण-कार्य सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। 
सत्कार्यवाद का अर्थ है कि कार्य कारण में सत्‌ होता है अर्थात्‌ कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है, नहीं कोई नया आरम्भ, बल्कि 
वह कारण की ही बदली हुई अवस्था है। इस परिवर्तन को नया आरम्भ कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त अवस्था कहना 
उचित है। अर्थात्‌ कारण में कार्य पहले अव्यक्त था और अब व्यक्त हो गया है। 'सांख्यकारिका' में सत्कार्यवाद की स्थापना 
इस कारिका द्वारा की गई है - 

'असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावत्‌। 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणाभावाच्च सत्कार्यम्‌।। 
कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌-कारण और कार्य वस्तुतः एक ही है, अर्थात वे अभिन्न हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता। कारण कार्य का छीपा दुआ रूप है और कार्य कारण का खुला हुआ रूप। इससे पता चलता है कि कार्य कारण में 
उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। जैसे तात्विक रूप से घड़े एवं मिट्टी में कोई अन्तर नहीं है। 
0 6. 'शैशवेऽभ्यस्त विद्यानाम्‌' इत्यस्ति - 

(3) किरातार्जुनीये (2) बुद्धचरिते 

(3) रघुवंशमहाकाव्ये (4) मेघदूते 
उत्तर (3) 'शैशवेऽभ्यस्त विद्यानाम्‌' यह उक्ति कालिदास कृत रघुवंशमहाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। सम्पूर्ण 
श्लोक इस प्रकार है - 
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शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यैवने विषयैषिणाम्‌। 

वार्ध के मुनिवृत्तीनां योगेनानन्ते तनुत्यजाम्‌।। 
अर्थात्‌ बाल्यकाल में विद्याध्यन करते थे, यौवन में सांसारिक भोग भोगते थे, बुढ़ापे में मुनियों के समान रहते थे और अन्त 
में योग के द्वारा शरीर छोड़ते थे। 
रघुवंशम्‌ ।9 सगो का महाकाव्य है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। इसका उपजीव्य काव्य रामायण एवं नायक तथा नायिका 
राम एवं सीता हैं। इस महाकाव्य में ३ राजाओं का वर्णन है। 
07. चत्वारः सन्धयो भवन्ति - 

(0) नाटके (2) प्रकरणे 

(3) भाणे (4) नाटिकायाम्‌ 
उत्तर (4) नाटिकायाम्‌ चत्वारः सन्धयो भवन्ति। नाटक में पाँच संधियाँ होती हैं-मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वहण। 
भाण में दो संधिया मुख एवं निर्वहण संधि रहती हैं। 
08. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिकारः कः ? 

(3) वामन्‌: (2) भामहः 

(3) दण्डी (4) रुद्रटः 
उत्तर (॥) 'काव्यालंकारसूत्रवृतिकारः' वामनः अस्ति। आचार्य वामन ने अपना ग्रंथ 'काव्यालंकारसूत्र वृति' की रचना की। 
इन्हें अपने लक्षणग्रंथ 'काव्यालंकारसूत्र' में 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर प्रस्तावित किया की रीति ही काव्य की आत्मा है। 
दण्डी 'काव्यादर्श' के रचयिता हैं। यह उनका काव्यशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। 'रुद्रट' अलंकार सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य 
हैं। इनका ग्रंथ 'काव्यालंकार' है। भामह अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं एवं इनका पहला काव्यग्रंथ 'काव्यालंकार' है। 
०१. 'शरीरं तावदि्टार्थव्यवछित्रा पदावली' इति केनोक्तम्‌ ? 

(0) भामहेन (2) वामनेन 

(3) विश्वनाथेन (4) दण्डिना 
उत्तर (4) 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवछिन्ना पदावली' आचार्य दण्डी द्वारा कहा गया है। 
९॥0. वीररसस्य स्थायिभावः कः? 

(7) क्रोधः (2) शोकः 

(3) भयः (4) उत्साह: 
उत्तर (4) वीररसस्य स्थायिभावः उत्साहः। रस-विभाव, अनुभाव, सञ्चारीभाव से व्यञ्जनावृति से अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय 
में विद्यमान रति आदि स्थायीभाव रस के रूप में परिणित होता है। 

“विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 

रसतमेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌।।" 
स्थायीभाव-अविरुद्ध (अनुकूल) या विरुद्ध (प्रतिकूल) भाव जैसे तिरोहित करने में असमर्थ हो जाते हैं। रस के अनुभव का 
मूलरूप 
वह स्थायी भाव माना गया है - 

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 

आस्वादं दछ ऽसौ भावः स्थायीति संमतः। 
रस के कुल नो भेद है-() शृंगार-स्थायीभाव-रति () हास्य-हास, (#) करुण-शोक (४) रौद्र-क्रोध (५) वीर-उत्साह (५) 
भयानक भय (शा) वीभत्स-जुगुप्सा (भा) अदृभूत-विस्मय (90 शान्त-शम 'रतिसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्रेत्थमष्टौ प्रोक्ताः समोऽपि च।। 
07. कारणं तदुच्यते यत्‌ कार्यात्‌ - 

() परवर्ति (2) पूर्ववर्ति 

(3) नियतपूर्ववर्ति (4) समकालवर्ति 
उत्तर (2) न्याय दर्शन में अन्नमभट्ट ने कारण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि "कार्य की अनन्यथासिद्ध नियतपूर्ववर्ती 
अवस्था को कारण कहते हैं।" इसमें तीन महत्वपूर्ण पद हैं- अनन्यथासिद्ध, नियत, पूर्ववर्ती। यहाँ पूर्ववर्ति का अर्थ है कि 
कारण को कार्य से पूर्व उपस्थित होना चाहिए, न कि उसके साथ या उसके बाद। नियत का तात्पर्य है कि कारण को कार्य 
से पूर्व हमेशा उपस्थित होना चाहिए अर्थात्‌ एक भी ऐसा अपवाद न हो जब कारण के अभाव में भी कार्य विद्यमान हो। 
अनन्यथामिद्ध का अर्थ है कि कारण में औपाधिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी वस्तुएँ हो सकती हैं। जो किसी 
कार्य की उत्पत्ति के पूर्व हमेशा विद्यमान रहती हो किन्तु वे कारण तभी कहलाती है जब वे अनन्यथासिद्ध हो अर्थात्‌ 
वास्तविक रूप से कार्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हो। 
642. 'यत्र धूमिस्तत्राग्निः' इति साहचर्यनियमः - 

(4) परामर्श (2) पक्षधर्मता 

(3) व्याप्तिः (4) द्वितीयधूमजानम्‌ 
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उत्तर (3) 'यत्र धूमिस्तत्रग्निः' इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। व्याप्ति का अर्थ है 'वि + आप्ति' अर्थात्‌ विशेष संबंध। यह 
संबंध हेतु तथा साध्य के माध्यम से होता है और इसकी विशेषता यह है कि यह अनिवार्य, सार्वभौम तथा शर्तरहित होता 
है। अतः न्याय के अनुसार 'जहाँ-जहाँ धुआं है वहाँ-वहाँ आग है'-इस प्रकार का शर्तरहित, सार्वभौम तथा अनिवार्य संबंध 
व्याप्ति है - “यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वहिनः इति साहचर्य नियमोव्याप्तिः' 
0०43. 'जैमिनीयब्रह्माणाम्‌' केन वेदेन सम्पृक्तम्‌? 

() ऋग्वेदेन (2) यजुर्वेदन 

(3) अथर्ववेदन (4) सामवेदेन 
उत्तर (4) 'जैमिनीयब्रह्मणम्‌' सामवेदेन सम्पृक्तम्‌। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथः-पञ्चविंश ब्राह्मण, छान्दोग्य ब्राह्मण, जैमिनी 
ब्राह्मण, साम विधान, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषट्‌ ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण में 
याज्ञानुष्ठान का वर्णन है। इसे तवल्लकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। ऋग्वेदीय ब्राह्मण-ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन या 
कौषीतकि ब्राह्मण। यजुर्वेदीय ब्राह्मण-शतपथ ब्राह्मण, एवं तैत्तरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण-गोपथ ब्राह्मण। 
९ ॥4. वेदकालनिरूपणे कस्तावत्‌ ज्योतिषमवलम्बते? 

(3) विन्टरनिदृत्ज (2) मैक्समूलरः 

(3) बालगङ्गाधर तिलक (4) वेबरः 
उत्तर (3) 'लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया। उन्होंने विभिन्न 
नक्षत्रों में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों में बाँटा-आदितिकाल, मृगशिरा काल, कृतिका 
काल, अन्तिम काल। मैक्समूलर ने वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया। वेबर के अनसार 
वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। एम विण्टरनिट ने कहा कि “किसी भी प्रमाणिक" प्रमाण के अभाव में वेदों 
का रचना काल निर्धारित करना संभव नहीं है। 
06 55. 'मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य-संवादः' कस्यामुपनिषदि उपलभ्यते? 

(5) कठोपनिषदि (2) केनोपनिषदि 

(3) बृहदारस्यकोपनिषदि (4) ईशोपनिषदि 
उत्तर (3) "मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य-संवाद" बृहदारण्यकोपनिषदि उपलभ्यते। शुक्लयजुर्वेद की दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों 
का नाम शतपथ है। इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छ: अध्यायों को बृहदारण्यक कहते है। बृहदाण्यकउपनिषद, बृहत्‌ शब्द 
उसके आकार को व्यक्त करता है। यह ग्रंथ उपनिषद्‌ ग्रंथों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यह याज्ञवल्क्य की ज्ञान 
राशि का भण्डार है। इसमें सृष्टि प्रक्रिया, याज्ञावल्क्य-मैत्रेयी संवाद, गार्गी-अजातशत्रु संवाद, जनक -याज्ञवल्क्य संवाद की 
विषय-वस्तु है। इसमें महर्षि याज्ञावल्क्य की अध्यात्मिक शिक्षा की विषय वस्तु है तथा इन्होंने इसमें अध्यात्मिक शिक्षा का 
उपदेश दिया है- “आत्म वाउरेद्रष्टव्यः”। 
९ 6. कस्य देवस्य चाराः प्रसिद्धाः ? 

(0) वरुणस्य (2) सोमस्य 

(3) इन्दस्य (4) अग्नेः 
उत्तर (3) इन्द्रस्य देवस्य चाराः प्रसिद्धाः। इन्द्र वैदिक आर्यो का प्रियतम देवता हैं। इस देवता की ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। ये 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। इनके तीन कार्य हैं-महान कार्यो को करने की शक्ति, अतुलपराक्रम और असुरों को युद्ध में 
जीतना। इन्द्र का सर्वश्रेष्ठ पेय पदार्थ सोम है। 
077. संज्ञासंज्ञियम्बन्ध ज्ञानस्य कारणम्‌ - 

() प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ (2) शब्द प्रमाणम्‌ 

(3) उपमान प्रमाणम्‌ (4) अनुमान प्रमाणम्‌ 
उत्तर (3) संज्ञासंज्ञिसंबन्ध ज्ञानस्य कारणं उपमान प्रमाणम्‌ अस्ति। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमिति और शब्द प्रमा के 
अतिरिक्त उपमिति प्रमा को भी यथार्थ ज्ञान स्वीकार किया जाता है। जिस साधन से उपमिति प्रमा की उपलब्धि होता है 
उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। तर्कसंग्रहकार अन्नमभट्र के अनुसार संज्ञा और संज्ञि के संबंध ज्ञान (संज्ञासंज्ञि संबंधज्ञानम्‌) 
उपमिति प्रमा है। संज्ञा का अर्थ है-पद एवं नाम और संज्ञि का अर्थ है-पदार्थ या नामी। इस प्रकार उपमिति प्रमा में पद 
और पदार्थ अथवा नाम एवं नामी के संबंध का ज्ञान होता है। उपमान का अर्थ होता है सारश्यता या समानता। अत: 
उपमिति प्रमा में सादृश्य ज्ञान या समान के आधार पर पद एवं पदार्थ के संबंध का ज्ञान प्राप्त हाता है। 
९ 8. 'अग्निना सिञ्चेत्‌' इतीदम्‌ उदाहरणम्‌ - 

(3) योग्यताविषयम्‌ (2) आकांक्षाविषयम्‌ 

(3) सत्रिधिविषयम्‌ (4) उपमानविषयम्‌ 
उत्तर (॥) 'अग्निना सिच्चेत्‌' इतीद्भ उदाहरणम्‌ योग्यताविषयम्‌। 
९ ॥9. गुणसंज्ञाविधायक सूत्रम्‌ - 

() पिदेर्गुण: (2) आदृगुणः 

(3) गुणो यङ्लुकोः (4) अदेङ्गणः 
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उत्तर (4) गुण 'अदेङ्गुणः। च गुण संज्ञा स्यात्‌। यहाँ 'गुण' का एङ्‌ अत्‌ अर्थ है-अ, ए, और ओ अर्थात्‌ 'अ', 'ए', 'ओ' की 
गुण संज्ञा है। सूत्र में 'अत्‌' का अर्थ है-हस्व 'अ'। 'एङ' प्रत्याहार है जिसके अन्तर्गत 'ए' और 'आ' स्वर आते हैं अत: 'अ', 
'ए' 'ओ' इन तीनों में से प्रत्यक की संज्ञा गुण है। 
०20. क्तक्तवतुप्रत्यययोः का संज्ञा ? 

() धि (2) स्त्री 

(3) अनिष्ठा (4) निष्ठा 
उत्तर (4) क्तक्तवत्प्रत्यययोः 'निष्ठा' संज्ञा। 'निष्ठा' क्तक्तवतू निष्ठा'। एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः। क्त और क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा 
संज्ञा होती है। 'क्त' में ककार तथा 'क्तवतु' में ककार व उकार की इत्संज्ञा होकर क्रमशः 'त' और 'तवत्‌' रूप शेष रहता 
है। जैसे -स्तुतः, स्रात; में क्त प्रत्यय है। 
९27. वाच्यार्थप्रतिपादिका शक्तिभवति - 

(3) लक्षणा (2) अभिधा 

(3) व्यञ्जना (4) तात्पर्य 
उत्तर (2) वाच्यार्थप्रतिपदिका शक्तर्भवति अभिधा। 

"अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङग्यश्चेति त्रिधा मतः।। 

वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मत:। 

व्यङ्ग्यो व्यञ्जनाया ताः स्युस्तिस्त्रः शब्दस्य शक्तयः। 
अर्थात्‌ अर्थ, वाच्य-लक्ष्य एवं व्यङ्ग्य तीन प्रकार का माना गया है। वाच्य अर्थ अभिधा शब्दशक्ति से बोध्य होता है। लक्ष्य अर्थ लक्षणा 
शब्द शक्ति से बोध होता है और व्यङ्ग्य अर्थ व्यञ्जना शब्द शक्ति से बोध्य होता है। शब्द की यही तीन शक्तियाँ हैं। 
022. कार्य भवति - 

(9) केवलं प्रकृतिसरूपम्‌ 

(2) प्रकृतिसरूपमपि प्रकृतिविरूपमपि 

(3) केवलं प्रकृतिविरुपम्‌ 

(4) न प्रकृतिसरूपं न प्रकृतिविरूपम्‌ 
उत्तर (3) कार्य भवतिः केवलं प्रकृतिविरुपम्‌। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की दो अवस्थाएँ होती हैं-साम्यावस्था तथा वैषम्यावस्था। 
साम्यावस्था में प्रकृति में सरूप परिणाम सतत रूप से चलता रहता है। प्रकृति इस समय भी निरन्तर सक्रिय रहती है किन्तु इस समय 
सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण अपने-अपने भीतर ही क्रियाशील रहते हैं। यह अवस्था तब बदलती है जब पुरुष की सन्निध के कारण गुण 
क्षोभ होता है। इससे सर्वप्रथम रजस्‌ गुण गतिशील होता है और तदुपरान्त तीनों गुण एक-दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यही 
विरुप-परिणाम है जो सृष्टि (कार्य) के लिए उत्तरदायी है। इसी के कारण विश्व की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है और उनकी प्रवृति 
भी उनमें विद्यमान गुणों के अनुपात में निर्धारित होती है। 
6 23. को नाम देवः दृयुस्थानीयः? 

(3) इन्द्रः (2) अग्निः 

(3) सूर्यः (4) वायुः 
उत्तर (3) सूर्यः नाम देवः दृयुस्थानीय। सूर्य एक दृयु-स्थानीय देवता हैं। इनकी स्तुति 2 सम्पूर्ण सूक्तों में की गयी है। इसके ऋषि शुन:शेप 
हैं। इनके अन्य विशेषण वरुण, असुर, क्षत्रिय, धृतव्रत, आदित्य, ऋतगोपा आदि। अग्नि, पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। इनकी स्तुति 200 सूक्तों 
में की गयी है। ऋग्वैदिक देवताओं में इन्द्र के बाद इनका दूसरा स्थान प्राप्त है। इसके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम 
देवता हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तो में विहित है। 
० 24. कस्तावत्‌ प्रणेता वेदाङ्ग ज्योतिषस्य? 

(0) पाणिनिः (2) कात्यायनः 

(3) लणधाचार्यः (4) भर्तृहरिः 
उत्तर (3) लणधाचार्यः प्रणेता वेदाङ्ग ज्योतिषस्य। वेदाङ्ग ज्योतिष की रचना लणधाचार्य ने किया है। ज्योतिष वेदाङ्ग को वेदपुरुष के नेत्र 
के रूप में स्वीकार किया गया है-"ज्योतिषामयनं चक्षुः।" यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का 
होना परम आवश्यक माना गया है। अतः ज्योतिष नामक वेदाङ्ग अभिष्ट फल की प्राप्ति कराता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का 

भव अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकती है। अतः कहा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा तथा सर्पो कि मणियाँ सर्वश्रेष्ठ 

होती हैं उसी प्रकार सभी वेदाङ्ग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सर्वोपरि हैं। इसके दो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं-() आर्च ज्योतिष-इसका संबंध 
ऋग्वेद से है (#) यजुष ज्योतिष-इसका संबंध यजुर्वेद से है। 
025. हरिश्चन्द्रोपाख्यानं कस्मिन्‌ ब्राह्मणे उपलभ्यते ? 

(॥) गोपथब्राह्मणम्‌ (2) ऐतरेयब्राह्मणम्‌ 

(3) शतपथब्राह्मणम्‌ (4) पञ्चाविंशब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (2) हरिश्रन्द्रोपाख्यानं ऐतरेयब्राह्मणे उपलभ्यते। ऐतरेयब्राह्मण के ३३वें अध्याय में प्राप्त होने वाला शुनः शेप आख्यान को 
हरिश्रन्द्रोपाख्यान कहा जाता है। यह आख्यान समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं नेतृत्वशास्त्र की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन 
में निरन्तर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह है कि यदि हरिश्चन्द्र कुछ प्रयत्न करता और 
वरुण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और उसे स्वयं को भी जलोदर रोग न होता। 
का में रोहित अपने रक्षा का उपाय ढूंढने में सफल हो जाता है लेकिन इन्द्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देता है-“चरैवेति, 

"| 

९ 26. 'भूमिसूत्कम्‌ कं वेदं विषयीकरोति'? 
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(3) ऋग्वेदम्‌ (2) अथर्ववेदम्‌ 

(3) सामवेदम्‌ (4) यजुर्वेदम्‌ 
उत्तर (2) अथर्ववेदसंहितायाः द्वादशकाण्डस्य प्रथम सूक्तस्य भूमिः पृथ्वी वा देवता। इसके ऋषि अथर्वा हैं। वेदों में पृथ्वी को माता माना 
गया है अतः इसकी स्तुति तथा पूजा का विधान है। अथर्ववेद का 'पृथ्वी सूक्त' धरती की महिमा का उद्घोषक वर्णन है। इस सूक्त में 
पृथ्वी' को माता एवं मनुष्यों को उसका पुत्र कहा गया है - 
"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।।" 
९27. को नाम देवः वृत्रहा इत्युच्यते? 

(3) अग्निः (2) रुद्रः 

(3) इन्द्रः (4) बृहस्पतिः 
उत्तर (3) इन्द्रः नाम देवः वृत्रहा इत्युच्यते। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम देवता हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के 
लगभग 250 सूक्तो में विहित है। इन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण और शीर्यपूर्ण कार्य वृत्र का वध करना है। इसी कारण वृत्रहा विशेषण मुख्य 
रूप से इन्द्र के लिए प्रयोग होता है। इसके अलवा भी इन्द्र के अन्य विशेषण-सुशिप्र, सोम, वज्री, शक्‌, पुरन्दर, वज्रहस्त, मरुत्वान, 
hs वज्रबाहु हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरुहूत, वृषा, शचीपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, शतक्रतु, मनस्वान। इसके ऋषि 
गृत्समद हैं। 
028. सामवेदस्य प्रमुखः प्रतिपाद्यविषयोऽस्ति - 

(3) स्तुतिः (2) ज्ञानम्‌ 

(3) गानम्‌ (4) यागयज्ञादिकम्‌ 
उत्तर (3) सामवेदस्य प्रमुखः प्रतिपाद्यविषयः गानम्‌ अस्ति। सामवेद का अर्थ है-गान। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति में गाये 
जाते हैं तो उसको साम कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसके 
ऋत्विक उद्गाता और देवता सूर्य हैं। ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संकलन है। इसके पुरोहित 'होता' होते हैं। यजुर्वेद का 
प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा इसका ऋत्विक्‌ अध्वर्यु हैं। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेदव्यास के शिष्य 
वैशम्पायन हैं। अथर्ववेद का अर्थ-अथरों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा 
है। इसके देवता सोम एवं आचार्य सुमन्त हैं। इसके ऋत्विक्‌ ब्रह्मा हैं। 
९ 29. 'पुष्पेभ्यः स्पृहयति' - अत्र केन सूत्रेण विभक्तिः - 

() अपादाने पञ्चमी (2) चतुर्थी सम्प्रदाने 

(3) स्पृहेरीप्सितः (4) कर्तृकर्मणोः कृति 
उत्तर (3) पुष्पेभ्यः स्पृह्यति'-अत्र 'स्पृहेरीप्सितः' सूत्रेण विभक्तिः। 
स्पृहेरीप्सितः-स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्‌। पुष्पेभ्यः स्पृह्यति।। स्पृहि (चाहना) धातु के प्रयोग में ईप्सित (इष्ट) की संप्रदान संज्ञा 
होती है। पुष्पेभ्यः स्पृह्यति (फूलों को चाहता है)-इस वाक्य में 'स्पृहि' धातु का प्रयोग और (कर्ता की) इच्छा का विषय (इप्सित) पुष्प है। 
अतः पुष्प की संप्रदान संज्ञा होती है तब उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। 
९३०. अश्वचोषविरचितमस्ति - 

(4) रघुवंशमहाकाव्यम्‌ (2) दशकुमारचरितम्‌ 

(3) हर्षचरितम्‌ (4) बृद्धचरितम्‌ 
उत्तर (4) अश्वघोषविरचितमस्ति बुद्धचरितम्‌। बौद्ध दार्शनिक महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित 'बुद्धचरितम्‌' भगवान बुद्ध के जीवन के 
महत्वपूर्ण विषय से संबद्ध 28 सर्गो का एक महाकाव्य ग्रंथ है। इसका प्रमुख रस शान्त, नायक-भगवान बुद्ध हैं। रघुवंशमहाकाव्य, 
कालिदास द्वारा रचित 9 सर्गो का शृंगार रस प्रधानमहाकाव्य है। 'दशकुमारचरितम्‌' आचार्य दण्डी द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रधान कथा 
है। इसका आधार ग्रंथ गुणाढ्य कृत वृहत्कथा है। 'हर्षचरितम्‌' महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित एक आदर्श आख्यायिका ग्रंथ है। यह 
ग्रंथ आठ उच्छावासों में विभक्त है एवं इसका प्रमुख रस वीर है। 
९३॥. नाटिकाऽस्ति - 

(3) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (2) मृच्छकटिकम्‌ 

(3) वेणीसंहारः (4) रत्नावली 
उत्तर (4) हर्षवर्धन ने रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक दो नाटिकाओं का और नागानन्द नामक एक नाटक की रचना की। रत्नावली 
चार अंकों भृंगार प्रधान नाटिका है। नाटिका उपरुपक के भेद होते हैं यह चार अंक का होता है। इसमें स्त्री पात्रों की बाहुल्य एवं शृंगार 
रस की प्रधानता होती है। नायक धीर ललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध राजा होता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' कालिदास द्वारा रचित सात 
अङ्कों का शृंगार प्रधान नाटक है। मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक द्वारा रचित दस अङ्क का शृंगार प्रधान नाटक है। 'वेणीसंहार' भट्टनारायण द्वारा 
रचित 6 अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। नाटक में पाँच से दश अंक होते हैं। नायक विख्यात वंश में उत्पन्न राजा होता है, उसे 
is ee का होना चाहिए। श्रृंगार, वीर, शान्त में से कोई एक प्रमुख रस होना चाहिए। कभी-कभी नायक धीरोद्धत या धीरललित 

सकता है। 

632. वेणीसंहारस्य रचयिता कः? 

(0) भासः (2) कालिदासः 

(3) भट्टनारायणः (4) शूद्रकः 
उत्तर (3) 'वेणीसंहारम्‌' के रचयिता भट्टनारायण हैं। यह इनकी एक मात्र कृति है। यह नाटक वीर रस प्रधान 6 अंकों का है। इसके 
नायक भीम एवं नायिका द्रौपदी है। इसका आधारग्रंथ महाभारत है। इस नाटक में दुशासन द्वारा अपमानित द्रौपदी के द्वारा अपने वेणी 
खोल दिये जाने पर भीम यह प्रतिज्ञा करता है कि वह दुशासन की छाती का लहू पियेगा। दोनों प्रतिज्ञायों के पूर्ण हो जाने पर दुर्योधन 
के खून से रंगे हाथों से द्रौपदी का श्रेणी बांधेगा। इसी घटना के आधार पर नाटक का नाम 'वेणीसंहारम्‌' पड़ा। 
633. प्रकरणे कति अङ्का भवन्ति? 


26. CONTACT US: STUDYBHARAT78S6OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(4) पञ्च (2) षट्‌ 
(3) सप्त (4) दश 
उत्तर (4) प्रकरणे दश अङ्का भवन्ति। प्रकरण में दश अङ्क होते हैं। इसका नायक कविकल्पित होता है। प्राय: लोककथाओं के कथानक 
लेकर इसकी रचना की जाती है। इसमें राजपरिवार का परिवेश प्रकरण में नहीं रहता, समाज के सामान्य जीवन के पात्र होते हैं। इसका 
नायक धीरप्रशान्त कोटि का मन्त्री, ब्राह्मण या वणिक में से कोई होता है - 
"अमात्य-विप्र-वणिजामेकं कुर्याच्च नायकम्‌"। (दशकुमारचरित) 
इसमें नायिका दो प्रकार की होती है-कुलीन या वेश्या। वैसे नायिका के आधार पर प्रकरण के इक्कीस भेद होते हैं। रस की दृष्टि से 
प्रकरण श्रृंगार प्रधान होता है। 
034. महाकाव्ये न्यूनतः कति सर्गाः भवन्ति ? 
(3) पञ्चदश (2) विंशतिः 
(3) अष्ट (4) सप्त 
उत्तर (3) महाकाव्ये न्यूनतः अष्ट सर्गाः भवन्ति। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य-दर्पण में महाकाव्य के लक्षण दिये हैं इनके 
अनुसार महाकाव्य को न बहुत छोटा, न बहुत बड़ा आठ से अधिक सर्ग नहीं होना चाहिए। 
"नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गा अष्टाधिका इह"। 
विश्वनाथ ने महाकाव्य के लक्षण में तीन प्रकार के नायक का वर्णन किया है किसी देवता का नायक होना (तत्रैको नायकः सुरः), 
'धीरोदात्त' गुणों से युक्त अच्छे वंश का क्षत्रिय नायक हो (सद्वंशः क्षत्रियों वापि धीरोदात्तगुणान्वित:) अथवा एक वंश में उत्पन्न अनेक 
राजा नायक हों (एकवंशभवाभूपाः कुलजा बहवोऽपि वा)। रस की हृष्टि से श्रृंगार, वीर अथवा शान्त रस को प्रधान रस बनाकर अन्य 
सभी रसों को अङ्ग के रूप में रखा जाना चाहिए। 
थृंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते। 


अङ्गानि सर्वेपि रसाः। 

635. अच्छोदवर्णनं कुत्र प्राप्यते? 
() कादम्बर्याम्‌ (2) हर्षचरिते 
(3) मेघदूते (4) रघुवंशे 


उत्तर (॥) अच्छोदवर्णनं कादम्बर्या प्राप्ते। अच्छोदवर्णन बाणभट्ट कृत कादम्बरी-कथामुखम्‌ से प्राप्त होता है यह कथा दो भागों में है। 
पूर्वभाग एवं उत्तरभाग। इसमें महाश्वेता और पुण्डरीक तथा कादम्बरी एवं चन्द्रापीड के तीन-तीन जन्मों की कथा है। इसका आधार 
ग्रंथ-गुणाढ्य की वृहत्कथा से ली गयी है। प्रमुख रस शृंगार रस है। 
636. उत्तररामचरितेऽङ्गी रसः - 

(१) करुणा रसः (2) श्रृङ्गार रसः 

(3) हास्यरसः (4) वीररसः 
उत्तर (॥) 'उत्तररामचरितम्‌' भवभूति कृत सात अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। "कारुण्यंभवभूतिरेवतनुते", "एकोरस: करुण एवं 
निमित्तभेदाद्‌।" इसका नायक राम एवं नायिका सीता है। 'उत्तररामचरितम्‌' में रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा सातअंकों में निबद्ध 
है, जिसमें राम के जीवन के उत्तरभाग की कथा है। समस्त नाटक में करुण रस का प्रवाह है। 
037. 'पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं....' इत्यस्ति - 


(3) स्वप्रवासवदत्तायाम्‌ (2) उत्तररामचरिते 
(3) मृच्छकटिके (4) अभिज्ञानशाकुन्तले 
उत्तर (4) “पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं ........'। यह उक्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि 


शकुन्तला प्रकृति पुत्री है। प्रकृति पेल्वा होने के कारण आश्रम के लता-वृक्षीं तथा पशुओं के साथ उसका सहोदर स्नेह है। वह पहले वृक्ष 
को जल पिलाकर जल पीति थी, अलंकार प्रिया होने पर भी स्नेह के कारण वह उनका एक भी पत्ता नहीं तोड़ती थी तब उनके प्रथम 
पुष्पोद्भव के समय वह पुत्रोत्सव मनाती थी। यह अभिज्ञानशाकुन्लतम्‌ के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसके रचयिता कालिदास हैं। यह 
सात अङ्कों का शृंगार प्रधान नाटक है। 
038. क्रियया यमभिप्रैति तत्‌ - 

(0) सम्प्रदानम्‌ (2) कर्म 

(3) अपादानम्‌ (4) अधिकरणम्‌ 
उत्तर (॥) 'कर्मणा यमभिप्रैति च सम्प्रदानम्‌। दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌। अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से 
संबद्ध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे-'विप्राय गां ददाति' (ब्राह्मण को गाय देता है) यहाँ दान क्रिया का कर्म 'गो' 
है। उसके द्वारा कर्ता 'विप्र' को उद्देश्यत्वेन सम्बद्ध करना चाहता है। अतः विप्र की सम्प्रदान संज्ञा हुई। 
039. 'पञ्चानां गङ्घगानां समाहारः पञ्चगङ्गम्‌' इत्यत्र का समासः? 

(॥) द्विगुः (2) तत्पुरुषः 

(3) कर्मधारयः (4) अव्ययीभावः 
उत्तर (॥) 'पंञ्जानां गङ्गानां समाहारः पञ्चगङ्गम्‌' इत्यत्र द्विगुः समासः। लौकिक विग्रह-पञ्चानां गङ्गानां समाहारः, अलौकिक विग्रह-पञ्चन 
आम्‌ गङ्गा आम्‌। इसका विधि सूत्र-'नदीभिश्च' है। इसमें संख्यावाची सुबन्त नदी वाचक सुबन्तों के साथ द्विगु समास को प्राप्त होता है। 
'नदी भीः सह संख्या समस्यते। समाहारे चायभिष्यते। यह समास समाहार अर्थ में ही इष्ट है। 
९40. यास्कमते कति पदजातानि सन्ति? 

(4) पञ्च (2) त्रीणि 

(3) सप्त (4) चत्वारि 


27. CONTACT US: STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर (4) यास्कमते चत्वारि पदजातानि सन्ति। यास्क ने निरुक्त में भाषा में चार प्रकार के पद माने हैं-0) नाम (#) आख्यात (#) उपसर्ग 

(४) निपात 

“तद यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति। 

० दामः “सत्वप्रधानानि नामानि।" जो लिङ्ग, वचन, संख्या आदि से अन्वित हो, जिसमें द्रव्य प्रधान और क्रिया गौण हो, उसे नाम कहते 

| 

« अख्यात-'भावप्रधानम्‌ आख्यातम्‌' अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता हो, उसे अख्यात कहते हैं। यहाँ भाव का अर्थ किसी 
क्रिया के साध्य अवस्था से है। 

° उपसर्ग:-यास्क ने उपसर्ग के संबंध में दो मत प्रदान किये हैं- () शाकटायन मत () गार्ग्य मत। 

० 3000 :- “उच्चावचेष्वर्थषु निपतन्ति"। निपात 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'पत्‌' धातु से बना है। लौकिक भाषा में जो अज्ञात रूप से आ 


। 
९4. सम्प्रदाने का विभक्तिः ? 

(0) द्वितीया (2) चतुर्थी 

(3) षष्ठी (4) प्रथमा 
उत्तर (2) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः । चतुर्थी सम्प्रदाने-सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय गां ददति-(ब्राह्मण को गा 
देता है।)। इस वाक्य में दान क्रिया की सिद्धि के लिए गो रूप कर्म के तारा कर्ता ब्राहाण में अभिमुख विशेष रूप से उपस्थित होता है। 
ठ दान क्रिया की पूर्णता के लिए ब्राह्मण को उद्देश्य बनाता है अत: सम्प्रदान संज्ञा हो जाती है और इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति 

जाता है। 

९42. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(0) वृद्धिः () ने वेति 
(8) उपाधा (॥) आकल्‌ प्रत्ययः 
(0 अपृक्तम्‌ (म) आदैच्‌ 
(0) विभाषा (४) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वः 
कूटः 
A B CD 
(2) (iii) (iv) (it) (i) 
(2) (i) (ii) (iv) (iii) 
(3) (iii) (i) (iv) (ii) 
(4) (ii) (i) (iit) (४) 
उत्तर (॥) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^)वृद्धिः (॥) अदैच्‌ 
(8) उपधा (५) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वः 
(0 अपृक्तम्‌ () एकाल प्रत्ययः 
(0) विभाषा () न वेति 


० वृद्धि रादैच', 'अलोङत्यात्पूर्व उपधा'। 'अपृक्त एकाल प्रत्ययः' तथा 'न वेति विभाष' ये सभी संज्ञा सूत्र है। 
०43. विहितकर्मणां विधिना परित्यागः - 
(3) उपरतिः (2) तितिक्षा 
(3) दमः (4) श्रद्धा 
उत्तर () विहितकर्मणां विधाना परित्यागः उपरतिः। वेदान्त दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अधिकारी है वह साधन चतुष्ट्य से युक्त है 


() _ नित्यानित्यवस्तुविवेक अर्थात्‌ नित्य एवं अनित्य वस्तुओं में भेद करने की योग्यता। 
(0)  इहामुत्रार्थभोगविराग अर्थात्‌ लौकिक एवं अलौकिक भोगों में अनाशक्ति। 
(| शमदमोप रतितितिक्षासमाधान श्रद्धाख्याः अर्थात्‌ शम, दम उपरिति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा छः साधनों से युक्त। 
(४) मुमुक्षत्व अर्थात्‌ मोक्षं हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त। 
उपरत-श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से हाती हा इन्द्रियाँ पुन उन विषयों में न जा सके यह जिस वृत्ति 
द्वारा किया जाता है उसे उपरति कहते हैं। इस प्रकार उपरति मन का वह कार्य व्यापार है जो नियंत्रित की गयी इन्द्रियों को उनके विषय 
की ओर पुनः जाने से रोकता है। इसकी दूसरी परिभाषा है कि संध्यवंदन, अग्निहोत्रादि जो नित्यनैमित्तिककार्य शास्त्रों में गृहस्थों को 
करने के लिए बताए गए हैं। संन्यास आश्रम को स्वीकार करके शास्त्रोक्तरीति से उसका परित्याग करना भी उपरति कहलाता है। 
० दम-इन्द्रियों का नियंत्रण दम है। 
० तितिक्षा-शीतोष्ण सहन करने का अभ्यास। 
० श्रद्धा-शास्त्र में निष्ठा। 
044. वेदन्तानुसारं लिशरीरस्य अवयवाः सन्ति - 
(4) षोडश (2) सप्तदश 
(3) पञ्चविंशतिः (4) अष्टादश 
उत्तर (2) वेदान्तानुसारं लिङ्गशरीरस्य सप्तदश अवयवाः सन्ति। वेदान्त 
दर्शन में सूक्ष्मशरीर सत्रह अवयवों वाला लिंग शरीर है। ये अवयव हैं-पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच वायु, बुद्धि और मन। 
"सूक्ष्षशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकं, बुद्धिमनसो, कर्मेन्द्रिय पञ्चकं, वायु-पञ्चकश्चेति।" 
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ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, एवं घ्राण। पाँच कर्मेन्द्रियाँ-वाणी, हाथ, पैर, पायु एवं उपस्थ। पाँच वायु-प्राण, अपान, व्यान, 
उदान एवं समान। 
०45. अखिलशरीरवर्ती वायु विद्यते - 
(3) पञ्चीकृताकाशे (2) पञ्चीकृतवायौ 
(3) पञ्चीकृतपृथिव्याम्‌ (4) पञ्चीकृततेजसि 
उत्तर (4) अखिलशरीर में व्यान में वायु विद्यमान होती है। वायु पाँच प्रकार के हैं-प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। 
० प्राण-सामने गमन करने वाली नाक के अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु। 
० अपान-निम्न गमन वाली गदादि स्थानों में रहने वाली वायु। 
० व्यान-सब ओर गमन करनेवाली सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाली वायु। 
० उदान-उपर की ओर गमन करने वाली कण्ठस्थानीय वायु उदानवायु। 
० समान-शरीर में खाये-पीये हुए अन्नादि का अच्छी प्रकार परिपाक करने वाली वायु समान वायु। 
046. शब्दस्पर्शी अभिव्यज्यते - 
(3) पञ्चीकृतवायौ (2) पञ्चीकृताकाशे 
(3) पञ्चीकृततेजसि (4) पञ्चीकृतपृथिव्याम्‌ 
उत्तर (॥) शब्दस्पर्शो पञ्चीकृतवायौ अभिव्यज्येते। वेदान्तसार में सृष्टि क्रम में पाँच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी) होते 
हैं। इनमें पञ्चतन्मात्राएँ होती हैं अर्थात्‌ आकाश में शब्द, वायु में स्पर्श, अग्नि में उष्णता, जल में रस तथा पृथ्वी में गंध गुण रहता है। इन 
भूतों में उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि हो जाती है। 
आकाश में एकमात्र गुण रहता है 'शब्द'। 
वायु में शब्द एवं स्पर्श गुण रहता है। 
अग्नि में शब्द, स्पर्श एवं उष्णता गुण रहता है। 
जल में शब्द, स्पर्श, रूप एवं उष्णता गुण रहता है। 
पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, उष्णता एवं गंध गुण होता है। इन्हीं पाँच तन्मात्राओं से सूक्ष्म तत्वों का निर्माण होता है। इससे ही सूक्ष्म 


सृष्टि का निर्माण होता है। 
९47. स्वादिपञ्चवचनानां का संज्ञा? 
(3) प्रत्याहारः (2) अनुनासिक: 
(3) प्रातिपदिकम्‌ (4) सर्वनामस्थानम्‌ 


उत्तर (3) स्वादिपञ्चवचनां प्रतिपदिकम्‌' संज्ञा। प्रतिपदिक' अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रतिपदिकम्‌। धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा 
अर्थवच्छब्दस्वरूप प्रातिपदिकसंज्ञ स्यात्‌। धातु प्रत्यय और प्रत्ययान्त को छोड़कर अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप की प्रतिपादिक संज्ञा होती है। 
'कृतद्धित समासस्व सूत्र से कृदन्त तद्धितान्त तथा समास भी प्रतिपदिक संज्ञा होता है। 
९48. वियोगात्मकभाषा अस्ति - 

(4) प्राकृतम्‌ (2) संस्कृतम्‌ 

(3) हिन्दी (4) लेटिन्‌ 
उत्तर (2) वियोगात्मकभाषा संस्कृतम्‌ अस्ति। 
06 49. च वर्णः कुत्र अन्तर्भवति ? 

() स्पर्शः (2) अनुनासिकः 

(3) स्वरः (4) संघर्षः 
उत्तर () च वर्णः स्पर्शः अन्तर्भवति। जिन व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा कण्ठ से लेकर ओष्ठ पर्यन्त संबंधित स्थानों का स्पर्श 
करती है। जैसे-कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं कोई 
अवरोध नहीं उत्पन्न होता, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में कहीं न कहीं अवरोध पाया जाता है। सर्घष निःश्वास वायु के निर्गम 
का मार्ग जिह्वा के द्वारा अत्यन्त संकीर्ण कर दिया जाता है और रगड़ खाती हुई सर्प की सीत्कार जैसे बाहर निकलती है। 
जैसे श्‌, ष्‌, स्‌। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख विवर के साथ-साथ नासिका विवर से भी निकले। जैसे- 


ज्‌, म्‌, ङः ण, न्‌। 

050. मूर्धन्येषु अन्तर्भवति - 
(4) य्‌ (2) ष्‌ 
(३) व्‌ (4) ल्‌ 


उत्तर (2) मूर्धा आ  मूर्धा'-'ऋ', 'ऋ', टवर्ग (द, ठू, ड्‌, दू, ण्‌) 'र' और 'ष'-ये वर्ण 'मूर्धा' (दाँत के उपर के अन्तःमुख 
भाग) से बोले जाते है। 'मूर्धा' से बोले जाने के कारण उन्हें 'मूर्धन्य' कहते है। 

० इचुयशानां तालुः-अर्थात्‌ इ, च्‌, छ्‌, ज्‌, झ, ञ्‌, य्‌ और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है। 

« लृतुलसानां दन्ताः -अर्थात्‌ लू, त्‌, थ्‌, दु, धु, न्‌, ल्‌ और स्‌ का उच्चारण स्थान दन्त है। 

० वकाररस्य दन्तोष्ठम्‌-व्‌ का उच्चारण स्थान दन्तोष्ठ है। 
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९ राः, भूतानां 
(3) राजसेभ्यः (2) सत्त्विवकेभ्यः 
(3) तामसेभ्यः (4) सर्वेभ्यः 
उत्तर (2) भूतानां केभ्योऽशेम्यः सात्विकेम्यः कर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यते। 
सत्व गुण से पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना एवं त्वक्‌), पञ्चकमोन्द्रियाँ (वाणी, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ) एवं 
उभयात्क इन्द्रिय मन उत्पन्न होता है। तमस्‌ से पञ्चतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस एव गंध) उत्पन्न होते हैं। इन्हीं 
पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी) उत्पन्न होते हैं। 
० 2. पञ्चीकृते वायौ जलस्य कियान्‌ भागः? 
(4) 50% (2) 25% 
(3) 222% (4) 30% 
उत्तर (3) पञ्जीकृते वायौ जलस्य 2% भागः। वेदान्तसार के अनुसार पञ्जीकरण प्रक्रिया में आकाश, वायु, तेज, जल व 
पृथ्वी उन पञ्चमहाभूतों में से प्रत्येक महाभूत को समान दो भागों में विभाजित कर उन दस भागों में से प्रत्येक के प्रथम 
विभाजित पाँच भागों को पुनः चार भागों में प्रत्येक को विभक्त करके उनकी अपने-अपने द्वितीयार्ध भाग को छोड़कर दूसरे 
भागों को मिलाने की प्रक्रिया पञ्जीकरण है। 


“द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशीर्योजनात्पञ्च पञ्चते।।" 
पाँच सूक्ष्मभूतों से पाँच स्थूलभूतों का आविर्भाव इस प्रकार होता है - 
पंचीकृत | अपंचीकृत स्थूलभूत गुण विशेष 
प्थूलभू प्रधानता) 
[TE आकाश | वायु अग्नि जल पृथ्वी | शब्द 
५2 ॥/8 ॥/8 4/8__| ॥/8 
वायु वायु आकाश | अग्नि जल [पृथ्वी | शब्द-स्प 
५2 ॥/8 ॥/8 ॥/8___|/8 
अग्नि अग्नि आकाश | वायु जल [| पृथ्वी | शब्द-स्प 
१८ ॥/8 ॥/8 ॥/8__|॥/8___| -रूप 
ल्क जल अग्ने । आकाश वायु | पृथ्वी | शब्द-स्प 
५2 ॥/8 ॥/8 ॥/8__।॥/8__। रूप-रस 
पृथ्वी पृथ्वी अग्नि आकाश वायु | जल | शब्द-स्प 
A /8 /8 /8 /8_ | रूप-रस-गंध 
0३. हरये रोचते - अत्र सम्प्रदानसंज्ञा केन सूत्रेण ? 
() स्पृहेरीप्सितः (2) चतुर्थीसिम्प्रदाने 
(3) रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (4) कर्मणा यमभिप्रैति 


उत्तर (3) हरये रोचते-अत्र सम्प्रदानसंज्ञा रुच्यार्थानां प्रीयमाण: सूत्रेण भवति। 'रुच्यार्थानां प्रीयमाण' अर्थात्‌ रुच्‌ तथा इस 
अर्थ की धातुओं के योग में प्रीयमाण की सम्प्रदान संज्ञा होती है। उदाहरणस्वरूप-हरये रोचते। यहा 'रुच्‌' धातु के योग में 
प्रीयमाण पदार्थ 'हरि' है। अतः प्रकृत सूत्र 'रूच्यर्थानां प्रीयमाण' से सम्प्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। 
९ 4. स्वतन्त्रः = 

(3) न भाव्यः (2) कर्ता 

(3) कर्म (4) अधिकरणम्‌ 
उत्तर (2) “स्वतन्त्रः कर्ता'। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विविक्षित होता है उसकी कर्त संज्ञा होती है। उदाहरण:- 
रामण पठ्यते। यहाँ क्रिया-सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विविक्षित 'राम' की कर्तृ संज्ञा है। 
65. मृच्छकटिकं भवति - 

() प्रकरणम्‌ (2) नाटकम्‌ 

(3) नाटिका (4) प्रकरणिका 
उत्तर (॥) मृच्छकटिकं प्रकरणं भवति। 'मृच्छकटिकम्‌' शूद्रक कृत दश अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण की कथावस्तु 
लौकिक एवं कवि कल्पित होती है। इसमें श्रृंगार रस प्रमुख होता है तथा नायक ब्राह्मण, मंत्री अथवा वैश्य होता है, जो 
बिनपूर्ण धर्म, काम और अर्थ में आसक्त धीर प्रशान्त है। मृच्छकटिकम्‌ में चारुदत्त नायक ब्राह्मण एवं धीर प्रशान्त है। 
प्रकरण में स्त्री कहीं वेश्या तथा कहीं कुलिन तथा वेश्या दोनों प्रकार की नायिका होती है। मृच्छकटिकम्‌ में चारुदत्त की 
पत्नी घूता कुलिन नायिका है जबकि वसन्तसेना गणिका है। प्रकरण दश अंक का होता है। 
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06. साहित्यदर्पणानुसारं लक्षणायाः प्रभेदाः 

(4) 80 (2) 27 

(3) 36 (4) 46 
उत्तर () साहित्यदर्पणानुसारं लक्षणायाः प्रभेदाः अशीतिः। लक्षणा के कुल अस्सी प्रकार के है। लक्षणा के आठ भेद रूढी 
लक्षणा के तथा बत्तीस भेद प्रयोजनवती लक्षणा के। ये चालिस लक्षणाएँ मात्र एक पद में आ सकती हैं तथा सम्पूर्ण वाक्य में 
भी। इस प्रकार ये चालिस लक्षणाएँ पदगत तथा वाक्यगत होने के कारण अन्ततः अस्सी प्रकार की होती हैं। 
०7. उपशरदम्‌ - का समासः? 

(3) बहुव्रीहिः (2) द्विगुः 

(3) अपशब्द : (4) अव्ययीभावः 
उत्तर (4) उपशरदम्‌-अव्ययीभावः समासः। लौकिक विग्रह शरदः समीपम्‌ उपशरदम्‌। अलौकिक विग्रह-शरद्‌ ङस्‌ + 
उपसु। यहाँ अलौकिक विग्रह में उप अव्यय समीप अर्थ में वर्तमान है अतः 'अव्ययं विभक्ति समीप-०' सूत्र द्वारा इसका 
“शरद्‌ ङस' के साथ नित्य अव्ययीभाव समास हो जाता है। 
08. विश्वनाथमते काव्यत्वसिथ्दिर्भवति - 

(3) गुणालङ्काराभ्याम्‌ (2) शब्दार्थाभ्याम्‌ 

(3) रीतिवृत्रिभ्याम्‌ (4) रसात्‌ 
उत्तर (2) विश्वनाथमते काव्यत्वसिद्धि्भवति शब्दार्थाभ्याम्‌। 
09. उत्साहः स्थायिभावोऽस्ति 

(4) रोद्ररसस्य (2) शान्तरसस्य 

(3) अद्भूतरसस्य (4) वीररसस्य 
उत्तर (4) उत्साहः स्थायीभावः वीर रसस्य अस्ति। वीर रस का स्थायीभाव 'उत्साह' होता है। 

"उत्तमप्रकृतिर्वीर : उत्साहस्थायि-भावकः। 

महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽयं समुदाहृतः।।" 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक वाला, उत्कृष्ट उत्साह स्थायी भाव वाला रस वीर कहलाता है। यह महेन्द्र देवता 
तथा सुवर्ण वर्ण वाला होता है। इसके चार भेद हैं-दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। शान्तरस का स्थायीभाव 'शम' होता 
हैं रौद्ररस का स्थायीभाव 'क्रोध' होता है। अद्भूत रस का स्थायीभाव 'विस्मय' होता है। 
९॥0. महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः इदं वाक्यमस्ति - 

(3) रघुवंशे (2) नैषधीयचरिते 

(3) रामायणे (4) शिशुपालवधे 
उत्तर (4) 'महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः' इदं वाक्यं शिशुपालवधे महाकाव्ये अस्ति। शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य 'माघ' कृत 
20 सर्गो का वृहत्लयी महाकाव्य है। इसका प्रधान रस वीर है। इसके नायक कृष्ण तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। इस 
महाकाव्य का उपजीव्य काव्य श्रीमदू भागवत एवं महाभारत है। नेषधचरितम्‌' श्रीहर्ष द्वारा रचित 20 सर्गो का शृंगार प्रधान 
रस है। ह {[शम्‌' कालिदास कृत ।9 सर्गो का महाकाव्य है। 'किरातार्जुनीयम्‌' भारवि कृत ।8 सर्गो का वीर रस प्रधान 
महाकाव्य है। 
०॥. नाटके अङ्गी रसो भवति - 

(4) शान्तः (2) करुणः 

(3) वीरः (4) हास्यः 
उत्तर (3) नाटके अङ्गी रसो वीरः भवति। नाटक का मुख्य रस शृंगार या वीर होता है - 

“एक एव भवेदङ्गी शृंगारो वीर एव वा"। 
नाटक में पाँच से दश अंक होते हैं। नायक राजा, धीरोदात्त प्रतापी, दिव्य, दिव्यादिव्य, क्षत्रिय या क्षत्रिय भिन्न होना चाहिए। 
a कथावस्तु इतिहास, पुराणादि प्रसिद्ध होनी चाहिए। नाटक में पाँच अर्थप्रकृति, पाँच अवस्थाएँ एवं पाँच संधियाँ 
| 


०॥2. कस्य रसस्य चत्वारः प्रभेदास्सन्ति : 

(4) शृङ्गारस्य (2) हास्य 

(3) वीरस्य (4) करुणस्य 
उत्तर (3) वीर रसस्य चत्वारः प्रभेदास्सन्ति। वीर रस के चार भेद हैँ-॥) दानवीर (॥) धर्मवीर (#) युद्धवीर (४) दयावीर। वीर 
रस का स्थायी भाव उत्साह है। 

"उत्तमप्रकृतिर्वीए: उत्साहस्थायि-भावकः। 

महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽयं समुदाहृतः।।" 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक वाला उत्कृष्ट उत्साह स्थायी भाव वाला रस वीर कहलाता है। यह महेन्द्र देवता 
एवं सुवर्ण वर्ण वाला होता है। 
९ 43. गङ्गायां घोषः इतीदं वाक्यम्‌ उदाहरणं भवति - 
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() अभिधायाः (2) रुढिपूर्विक लक्षणायः। 

(3) प्रयोजनवतीलक्षणायाः (4) रूपकालङ्कारस्य 
उत्तर (3) गङ्गायां घोषः इतीदं वाक्यम्‌ उदाहरणं प्रयोजनवती-लक्षणायाः भवति। 'गङ्गायां घोषः' में घोष का शीत्य पावनत्व 
बताना ही लक्षणा हेतुक प्रयोजन है। गंगा शब्द द्वारा अपने धारा रूप मुख्यार्थ को त्यागकर तटरूप अर्थ लक्षित करने के 
कारण यहाँ लक्षण लक्षणा हैं साथ ही साथ 'तट' शब्द का पृथक निर्देश न होने के कारण यह साध्यवसाना लक्षणा है। 
९4. "न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति" इति वर्तते - 

(4) सरमापणिसंवादे (2) यमयमीसंवादे 

(3) विश्वामित्रनदीसंवादे (4) पुरुरवा-उर्वशीसंवादे 
उत्तर (4) "न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति' इति पुरुरवा-उर्वशीसंवादे वर्तते। पुरुरवा-उर्वशी, ऋग्वेद के दशम मण्डल का 
9 व क्त है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। पुरुरवा एक मनुष्य है तथा उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 
चार वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नाम का एक पुत्र होता है किन्तु उसके पश्चात्‌ शाप के प्रभाव से उर्वशी के 
मिलन की अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। 

“पुरूरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मात्वा वृकासो अभिवास उ क्ष॑न्‌। 

न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता। 
उर्वशी ने कहा-हे पुरुरवा! तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करे। 
स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता हैं उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती। 
०॥5. शाकल्यशाखा अस्ति - 

(4) सामवेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 

(3) यजुर्वेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 
उत्तर (2) शाकल्य शाखा ऋग्वेदस्य अस्ति। महाभाष्यकार पतंजली ने ऋग्वेद के 2॥ शाखाएँ मानी है-'एकविंशसिधा 
वाहवृच्यम' जिसमें शाकल, वाष्कल, अश्वलायनि, शंखायनी तथा मण्ड्कायनी प्रमुख शाखाएँ हैं जिसमें केवल शाकल शाखा 
ही पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। मंत्रों की संख्या 0580'/ तथा सूक्तो की संख्या 077 है। 
९ 6. याज्ञवल्यक्यमैत्रैयी संवादः विद्यते - 

(3) छान्दोग्ये (2) बृहदारण्यके 

(3) कठोपनिषदि (4) तैत्तिरीये 
उत्तर (4) याज्ञावल्यक्यमैत्रेयी संवादः बृहदारण्यके विद्यते। शुक्लयजुर्वेद के दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ 
है। इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छ: अध्याय को बृहदारण्यक कहते हैं। बृहत शब्द उसके आकार को व्यक्त करता है। यह 
उपनिषद्‌ ग्रंथों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यह याज्ञवल्क्य के ज्ञानराशि का भण्डार है। इसमें सृष्टि प्रक्रिया, 
याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद, गार्गी-अजातशत्रु संवाद, जनक-याज्ञवल्क्य संवाद विषय वस्तु है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य की 
अध्यात्मिक शिक्षा विषय वस्तु है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश दिया है-"आत्मा वाडरे द्रष्टव्य''। 
९॥7. नासत्या इति विशेषणम्‌ - 

(7) अग्नेः (2) अश्विनोः 

(3) वरुणस्य (4) इन्द्रस्य 
उत्तर (2) नासत्या इति विशेषण: अश्विनोः। अश्विन्‌ दृयुस्थानीय युगल देवता हैं। ऋग्वेद में 50 सम्पूर्ण सूक्तों में तथा अन्य 
सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ अश्विन देवों की स्तुति की गयी है। ये दो होते हुए भी अविभक्त रूप से संयुक्त हैं। अश्विन्‌ 
के लिए मुख्य रूप से दस्ता (अदभूत) 'नासत्या' (सत्य) 'हिरण्यवर्तन' (स्वर्णिम मार्ग वाले) आदि विशेषणों का प्रयोग किया 
जाता है इनके ऋषि 'कक्षीवान्‌' हैं। वरुण दृयुस्थानीय देवता हैं, इनके ऋषि शुनःशेप हैं। अग्नि पृथ्वीस्थानीय देवता है तथा 
इनके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता है तथा इनके ऋषि गृत्सभद हैं। 
९१8. देवता इन्द्रोऽस्ति 

(3) अन्तरिक्षस्थानीया (2) पृथिवीस्थानीया 

(3) दृयुस्थानीया (4) पातालस्थानीया 
उत्तर (॥) देवता इन्द्रोऽस्तिः-अन्तरिक्षस्थानीया। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम देवता हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय इस देवता की 
स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में विहित है। जो ऋग्वेद का चतुर्थांश है। इन्द्र के तीन गुण हैं-महान कार्यो को करने की 
शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। इसके ऋषि गृत्समद हैं। इसके अनेक विशेषण है-वृत्रहा, सुशिप्त, 
सोमपा, वज्री, शक्र, पुरन्दर, वज्रहस्त्‌ मरुत्वान, सोमपा, सचिपति आदि। सावितृ, विष्णु, उषस्‌, अश्रिवौ दृयुस्थानीय देवता 
हैं। अग्नि, वृहस्पति, सोम पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। 
० १9. “आनंद ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेतिकुतश्चन' वर्तते - 

(3) ब्रहदारण्यकेशी (2)तैतिरीये 

(3) केनोपनिषदि (4) छान्दोग्ये किमान 
उत्तर (*) “आनंद ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेतिकुतश्चन" 
९ 20. वेदाङ्गेषु व्याकरणम्‌ उपमीयते - 
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(3) मुखेन (2) हस्तेन 
(3) पादेन (4) चक्षुषा 

उत्तर () वेदाङगेषु व्याकरणम्‌ उपमीयते-मुखेन। वेदाङ्ग के छः भेद होते हैं-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष एवं 

कल्प। वेदाङ्ग में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है-'मुखव्याकरणं स्पृते । वेदाङ्ग में ज्योतिष को 

वेदपुरुष का नेत्र स्वीकार किया गया है-'ज्योतिषामयनं चक्षुः। वेदाङ्ग में छन्द को वेदपुरुष का पैर स्वीकार किया गया है- 

“छन्दः पादौ तु वेदस्य”। वेदाङ्ग में कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है-हस्तौ कल्पो$ थपठ्यते। 

0 2. श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ संपृक्ता - 

(3) सामवेदेन (2) क्रग्वेदेन 
(3) अर्थर्ववेदेन (4) कृष्णयजुर्वेदेन 

उत्तर (॥) श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ संपृक्ताः कृष्णयजुर्वेदेन। यजुर्वेदीय उपनिषद को दो भागों में बाँटा गया है - 

() कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद-जिसके अन्तर्गत श्वेताश्वतरीपनिषद, कठोपनिषद्‌, मैत्रायणी उपनिषद तथा 
तैत्तिरीयोपनिषद आते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद-छ: अध्यायो में विभक्त है। कठोपनिषद्‌ के तत्व इसमें यथावत्‌ रूप से 
विद्यमान हैं। यह उपनिषद्‌ शैव दर्शन का प्रतिपादक है। इसमें सांख्य एवं वेदान्त दर्शन का मिश्ररूप उपलब्ध होता 
है। परमतत्व शिव है। 

0) शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌-इसके अन्तर्गत बृहदारण्यकोपनिषद एवं ईशावास्योपनिषद आता है। 

622. भाष्यकारो5स्ति चतुणूणामेव वेदानाम्‌ - 

() सायणाचार्यः (2) स्कन्दस्वामी 
(3) उव्वटः (4) वेंकटमाधवः 

उत्तर () भाष्यकारोऽस्ति चतुर्णामेव वेदानाम्‌: सायणाचार्य छ 

आचार्य सायण ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद पर भाष्य लिखा है। इन्होंने कुल पाँच संहिताओं-() 

तैत्तरीय संहिता (कृष्ण-यजुर्वेद) ॥) ऋक्‌ (॥) साम (४) कण्व (शुक्ल यजुर्वेद) (५) अथर्ववेद पर तथा ।3 ब्राह्मण, अरण्यकों 

के उपर भाष्य लिखा है। 

6 23. जगतीछन्दसि अक्षराधि सन्ति - 

(4) पञ्च (2) दश 
(3) द्वादश (4) षट्‌ 

उत्तर (3) 'जगतीछन्दसि द्वादश अच्छराणि सन्तिः। 'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द' अर्थात्‌ जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो, 

उसे छन्द कहते हैं। छन्द को वेदांग के वेदपुरुष के पादों के रूप में माना जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य" वेद छन्दों मयी 

वाणी है। वेदमंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छन्दशास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। जहाँ अक्षरों की 
संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते हैं। 

'यदक्षरपरिभाणं तच्छन्दः' 

सभी वैदिक छन्द वार्णिक हैं। इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्गों से होती है। 

जगती (48 अक्षर)-इसमें चार पंक्तियाँ होती है और प्रत्येक पंक्ति में ।2 अक्षर होते हैं। अक्षरों के न्यूनाधिक होने से इन सात 

छन्दों के अनेक भेद और उपभेद हो जाते हैं। इन सात छन्दों में से भी वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती ही 

अधिक प्रचलित थे। 

0 24. नैगमकाण्डं वर्तते - 

() निरुक्ते (2) कल्पे 
(3) ज्यौतिषे (4) व्याकरणे 

उत्तर (3) नैगमकाण्ड निरुक्ते वर्तते। निरुक्त निघण्टु की टीका है। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया 

गया है-'निरुक्तं श्रोतमुच्यते'। इस समय केवल निघण्टु पर यास्क रचित निरुक्त पाया जाता है। इसमें 2 अध्याय है तथा 

दो भाग परिशिष्ट में पाये जाते हैं। निरुक्त में कुल ।4 अध्याय हैं। 

« प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय को 'नैघण्टुक काण्ड' कहा जाता है। इसमें पर्याय शब्दों की विवेचना है। 

० चतुर्थ, पञ्चम एवं षष्ठ अध्याय में 'नैगमकाण्ड या एकपदिक' माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की कठिनता एवं 

अस्पष्टता की व्याख्या की गयी है। 

० सप्तम से द्वादश अध्याय को दैवतकाण्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथ्वीस्थानीय, दृयुस्थानीय एवं 

अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं का विवेचन है। 

० 25. ऋग्वेदे अधिकतमानां सूक्तानां देवता - 

(0) अग्निः (2) वरुणः 
(3) इन्द्रः (4) सोमः 

उत्तर (3) ऋग्वेदे अधिकतमानां सूक्तानां देवताः इन्द्रः। 

इन्द्र, अन्तरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तो में विहित है। इन्द्र वैदिक आर्य के प्रियतम देवता 

हैं। अग्नि, पृथ्वीस्थानीय इस देवता की ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में ये दूसरे स्थान पर आते हैं तथा महत्व 
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की दृष्टि से ये सर्वोपरि हैं वरुण एक दृयुस्थानीय देवता हैं जिनकी स्तुति 42 सम्पूर्ण सूक्तो में तथा 24 अन्य सूक्तों में की गयी 

है। पृथ्वीस्थानीय देवता 'सोम' ऋग्वेद के प्रमुख देवता है जिनकी स्तुति ऋग्वेद के नवम्‌ मण्डल के सम्पूर्ण ॥44 सूक्तो तथा 

अन्य मण्डल के 6 सूक्तों में की गयी है। 

6 26. सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्व कार्य कीदृशम्‌ ? 

(3) अव्यक्तरूपेण सत्‌ (2) व्यक्तरूपेण सत्‌ 
(3) उभयरूपेण असत्‌ (4) सदसत्‌ 

उत्तर (॥) सत्कार्यवादे उत्तपत्रेः पूर्व कार्य अव्यक्तरूपेण सत्‌। 

ईश्वरकृष्णविरचित सांख्यकारिका में कार्य-कारणवाद अथवा परिणामवाद को 'सत्कार्यवाद' के नाम से जाना जाता है। 

प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के पर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से उपस्थित रहता है। 
"असदकरण्यादुयादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।।" 

° उपादान ग्रहणात्‌-कार्य अपनी उत्पति के पूर्व ही कारण में विद्यमान रहता है। इसकी सिद्धि में दूसरी पळू उपस्थापित 
करते हैं कि जब भी किसी कार्य को हम करना चाहते हैं तो उसके उपादान कारण का ग्रहण करते हें। उपादान वही 
वस्तु है जिसमें कार्य समवाय संबंध से रहता है। जैसे घड़ा का उपादान मिट्टी है। क्योंकि घड़ा पहले ही सूक्ष्मरूप में 
विद्यमान है तभी घड़ा बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी ही ले आता है। 

927. सांख्यमते वायोः प्रादुर्भावः कस्मात्‌? 

(3) स्पर्शतन्मात्रात्‌ (2) शब्दतन्मात्रात्‌ 
(3) गन्धतन्मात्रात्‌ (4) रसतन्मात्रात्‌ 

उत्तर (॥) सांख्यमते वायोः प्रद भाव: स्पर्शतन्मात्रात्‌। 

ईश्वर कग ने सांख्यकारिका में सृष्टि का विकास प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से माना है। इस विकास क्रम को निम्न रूप में 

बताया है। 

"प्रकृतेमेहाँस्तततोऽहङ्कारस्तमाद्गणश्च षोऽशकः। 
तस्यादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः यञ्चभूतानि।।" 

अव्यक्त प्रकृति से महतत्त्व, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्जन्मात्राएँ (तमस्‌ से) तथा एकादश इन्द्रिय समूह (पंच ज्ञानेन्द्रिय 

+ पञ्च कर्मेन्द्रि + मन) इस प्रकार 76 विकार उत्पन्न होते हैं। अब ये पंञ्च तन्मात्राओं-शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध से क्रमशः 

पंञ्च महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 

९28. पहल: का वृत्तिः? 

(0) अभिमानः (2) सङ्कल्पः 
(3) आलोचनम्‌ (4) अध्यवसायः 
उत्तर (3) महल: आलोचनम्‌ वृत्तिः। 

९22. तुष्टिः कतिविधा ? 

(3) सप्तविधा (2) अष्टविधा 
(3) दशविधा (4) नवविधा 

उत्तर (4) तुष्टिः नवविधा। सांख्यकारिका में तुष्टि प्रत्यय सर्ग के अन्तर्गत आता है। तुष्टि प्रकृति से भिन्न पुरुष तत्व है, इस बात को जानकर 

भी श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा उसके विवेकरूपी साक्षात्कार के लिए किसी असत्‌ उपदेश के कारण प्रवृत्त न होना ही तुष्टि का 

लक्षण है। जैसे स्थाणु को देखकर व्यक्ति न तो जानने की चेष्टा करता है और न संशय ही करता है, तो इसी उपेक्षात्मक बुद्धि को तुष्टि 
कहते है। तुष्टि नव प्रकार के हैं - 


| का आ ३ ३ 
. प्रकृति 2. उपादान 3. काल 4. भाम 
( अम्भ) सलिल आघ वृष्टि 


(3) ईश्वरः (2) जीवः 

(3) आज्ञानम्‌ (4) शुध्दं चैतन्यम्‌ 
उत्तर (2) अद्वैतवेदान्तस्य विषयः जीवः अस्ति। अद्वैतवेदान्त का विषय जीव है। ब्रह्म, ईश्वर एवं जीव में तात्विक भेद न होकर केवल 
उपाधि मात्र का भेद है। जीव स्थूल एवं सूक्ष्म तत्त्व का संगठन है। चैतन्य इसकी प्रमुख विशेषता है। जीव विषयि-विषय रूप आत्म- 
अनात्मरूप या सत्‌-आभासरूप है। 
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९३॥. साहित्यदर्पणकारमते काव्यगुणास्सन्ति - 

(4) 4 (2) 43 

(3) 42 (4) 3 
उत्तर (4) साहित्यदर्पणकारमते काव्यगुण: त्रयः सन्ति। 
साहित्य दपर्ण में आचार्य विश्वनाथ ने अष्टम उल्लास में काव्य के तीन गुण बताए हैं। 
632. “प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः" इदं वाक्यमस्ति - 

(3) रघुवंशे (2) महाभारते 

(3) शिशुपालवधे (4) किरातार्जुनीय 
उत्तर (2) "पतिबधाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः” इदं महाभारते वाक्यमस्ति। 
633. वज्रायुधस्य वर्णनमस्ति - 

(4) कादम्बर्याम्‌ (2) वासवदत्तायाम्‌ 

(3) हर्षचरिते (4) दशकुमारचरिते 
उत्तर (4) व्रज्रायुद्धस्य वर्णनं दशकुमारचरिते अस्ति। दशकुमारचरितम्‌ दण्डी द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रधान कथा है। इस गद्यकाव्य में 
तीन खण्ड है-() पूर्वपीठिका, () दशकुमारचरितम्‌ (#) उत्तरपीटिका। इसके नायक एवं नायिका क्रमश: राजवाहन एवं अवंतिसुन्दरी 
है। इस काव्य का आधार ग्रंथ गुणाढ्य का वृहत्कथा है। इस काव्य में दश राजकुमारों का विभिन्न इतिहास वर्णित है। इसमें कुल आठ 
उच्छावास है। इस काव्य में वैदर्भी रीति एवं प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। 
९३4. “सतां हि प्रियंवदता कुलविद्या' इदं वाक्यमस्ति - 

(3) हर्षचरिते (2) कादम्बर्याम्‌ 

(3) बुद्धचरिते (4) दशकुमारचरिते 
उत्तर (4) “सतां हि प्रियंवदता कुलविधा" इदं वाक्यं दशकुमार चरिते अस्ति । 
635. अर्थवधातुरप्रत्ययः - 

(3) प्रगृह्मम (2) सुप्‌ 

(3) प्रतिपदिकम्‌ (4) तथ्दितः 
उत्तर (3) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रतिपदिकम्‌। प्रतिपदिक अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा 
अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रतिपदिकसंज्ञं स्यात्‌। धातु, प्रत्यय और प्रत्यान्त को छोड़कर अर्थवान्‌ शब्दरूप की प्रतिपदिक संज्ञा होती है। 
'कृत्तद्वितसमासाश्च' सूत्र से कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास भी प्रतिपादिक संज्ञा होती है। 
९३6. सर्वनामस्थानसज्ञकः प्रत्ययः - 

(3) जस्‌ (2) अण्‌ 

(३) अच्‌ (4) सुप्‌ 
उत्तर () सर्वनामस्थान संज्ञक : प्रत्ययः जस्‌। सर्वनामस्थान 'सुडनपुंसकस्य' स्वादिपञ्च वचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युखलीवस्य। 
अर्थात (सु, औ, जस्‌, अम, और-ये पाँच) प्रत्यय, अनपुंसकस्य में सु आदि प्रत्ययों की 'सर्वनाम स्थान' संज्ञा होती है। 
037. जीवन्मुक्तौ सत्यां कस्य कर्मणः फलम्‌ उपभोक्तव्यमेव ? 

(3) क्रिमाणस्य (2) सञ्चितस्य 

(3) प्रारब्धस्य (4) सर्वेषाम्‌ 
उत्तर (2) जीवनमुक्तौ सत्यां सञ्चितस्य कर्मणः फलम्‌ उपभोक्तव्यमेव। वेदान्तसार के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की होती है- (4) जीवन 
मुक्ति (#) विदेहमुक्ति। शरीरधारण करते हुए मोक्ष पाना ही जीवन मुक्ति है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के बाद तुरन्त शरीर नष्ट नहीं होता। 
शरीर का निर्माण संचित कर्मो के फल से होता है। जब तक उन कर्मो का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। 
इस प्रकार म के बाद भी शरीर तब तक विद्यमान रहता है जब तक संचित कर्मों का फल पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता। यही 
जीवनमुक्ति है। 
९३8. न्यायमते कति प्रभाणानि ? 

(3) चत्वारि (2) त्रीणि 

(3) पञ्च (4) षट्‌ 
उत्तर (॥) न्यायमते चत्वारि प्रमाणानि। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार प्रकार के होते हैँ-॥) प्रत्यक्ष प्रमाण () अनुमान प्रमाण (॥) 
उपमान प्रमाण (४) शब्द प्रमाण। 
० प्रत्यक्ष प्रमाण-“साक्षात्कारि प्रमाणकरणं प्रत्यक्षम्‌।।" 
° साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती है। 
० अनुमानप्रमाण-“लिङ्ग परामर्शाऽ [” Fa हि अनुमीयते तदनुमानम्‌ लिङ्ग परामर्शन चानुमीयतेऽतो लिङ्ग परामशेडि नुमानम्‌। 
० उपमान प्रमाण-" आतिवेशवाबथा स्मरण वहत गोसादृश्य-विशिष्ट पिण्डज्ञानमुपमानम्‌। 
° शब्द प्रमाण-"आप्तवाक्यं शब्द।" आप्तस्तु यथाभूत-स्थार्थस्योपदेष्टा पुरुष:।।" 
039. समवेतसमवायसत्रिकर्षेण कस्य प्रत्यक्ष भवति ? 

(4) शब्दस्य (2) गन्धस्य 

(3) स्पर्शस्य (4) शब्दत्वस्य 
उत्तर () समवेतसमवाय सन्निकर्षेण शब्दस्य प्रत्यक्षं भवति। "साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌'। साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण 
प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है। इन्द्रिय तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान 
का निमित्त होता है, वह छः प्रकार के लौकिक सन्निकर्ष होते हैं-संयोग, सयुक्तसमवाय, सयुक्तसमवेत समवाय, समवाय, समवेतसमवाय 
एवं विशेषण-विशेष्य भाव। 
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° समवेतसमवाय सन्निकर्षः-जब शब्द में समवेत शाब्दत्व आदि जाति का श्रोत इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है, तब श्रोत्र इन्द्रिय है, 
शब्दत्व आदि जाति का विषय है। 
०40. असिध्दो हेत्वाभासः कविविधः ? 
(3) त्रिविधः (2) द्विविधः 
(3) चतुविधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (॥) असिद्धो हेत्वाभासः त्रिविधः। असद्‌ हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। वह वस्तुतः हेतु नहीं होता अपितु हेतु के समान भाषित होता 
ह Ei पाँच प्रकार के होते हैं-() असिद्धहेत्वाभास (॥) विरुद्ध हेत्वाभास (॥) अनैकात्तिक हेत्वाभास (५) प्रकरणसम (४) बाधित 
षय हेत्वाभास। 
० असिद्ध हेत्वाभास-लिङ्ग के रूप में निश्चित न किया गया हो। असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का है - 
(क) आश्रया सिद्ध :-जिस हेतु के पक्ष में आश्रय का अभाव होता है। यथा-गगनारविन्द्र सुरभि, अरविन्दतवात्‌'। 
(ख) स्वरूपा सिद्धः-हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता, वह पक्ष में स्थित नहीं रहता, तो स्वरूपा सिद्धि है। यथा-"शब्दोनित्यः चाक्षुषत्वात्‌" । 
(ग) व्याप्त्वासिद्ध-जहा हेतु में व्याप्ति नहीं होती। 
९4॥. अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं कुत्र व्यापारः ? 
(१) प्रत्यक्षे (2) अनुमितौ 
(3) शाब्दबोधे (4) उपमितौ 
उत्तर (4) अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं उपमितौ व्यापार : उपमितिकरण-मुपमानम्‌ संज्ञासंज्ञिसंबंन्धज्ञानम्‌ पमिति । तत्करण साहरयज्ञानम्‌ 
अतिदेशवाक्यार्थस्मरणभवान्तरव्यापारः। उपमिति का कारण उपमान प्रमाण है। संज्ञा तथा सज्ञि के संबंध का ज्ञान उपमिति है। उस 
(उपमिति) का करण सादृश्य ज्ञान है। अतिदेश वाक्य की स्मृति आवन्तर व्यापार है। जैसे- कोई पुरुष गवयपद का अर्थ नहीं जानता है। 
वह पुरुष जंगल जाता और देखता है 'गवय' गो सदृश्य होता है। तदन्तर 'वह (पशु) गवशशब्दवाक्य है' य उपमिति उत्पन्न होता है। 
९42. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(A) संहिता () अचोडन्त्यादि 
(8) गुणः (॥) अलोऽन्त्यात्‌ 
(0 उपधा (॥) परः सन्निकर्षः 
(0) टि (५) अदेङ्‌ 
कूटः 
A BCD 
(2) iii) (iv) (ii) () 
(2) (i) (ii) (iv) (iit) 
(3) (i) (ii) (iii) (iv) 
(4) (४) (iit) (ii) () 
उत्तर (॥) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) संहिता (म) परः सन्निकर्षः 
(8) गुणः (५) अदेङ्‌ 
(0 उपधा () अलोऽन्त्यात्‌ 
(D) टि () अचोऽन्त्यादि 


० संहिता-'परः सन्निकर्षः सहिता'। 
० गुणः-'अदेङगुणः' 
० उपधा-अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा'। 
० टि-अचोऽन्त्यादि टि'-ये संज्ञा सूत्र हैं। 
043. क्तक्तवतुप्रत्यययोः का संज्ञा ? 
(3) नदी (2) सवर्णम्‌ 
(३) घि (4) निष्ठा 
उत्तर (4) क्तक्तवतुप्रत्ययोः निष्ठा संज्ञा। निष्ठा ‘क्तक्तवत्‌ निष्ठा'। एतौ निष्ठामंज्ञो स्तः। क्त और 38% प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। क्त 
में ककार तथा क्तवतु में ककार व उकार की इत्संज्ञा होकर क्रमशः 'त' और 'तवत्‌' रूप शेष रहता हे । जैसे-स्तुतः, स्रातः में 'क्त' प्रत्यय 


| 

044. अधोनिर्दिष्टिषु ऊष्मवर्णः - 
()य (2) ह 
(३) क (4) अ 

उत्तर (2) उष्मवर्णः 'ह'। उष्मवर्ण-(शषसहा उष्माणः) अर्थात्‌ श, ष, स, और ह उष्म वर्ण कहे जाते हैं। 

० उअन्तःस्थवर्ण-(यरलवाः अन्तःस्थाः) अर्थात्‌ य, र, ल और व अन्तःस्थ वर्ण कहलाते हैं। 

० स्पर्श वर्ण:-(कदयोः मावसानाः स्पर्शाः) 'क' से लेकर 'म' तक के 25 व्यञ्जन वर्णो को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ये पाँच हैं-क वर्ग, च वर्ग, 
ट वर्ग, तवर्ग एवं पवर्ग। 

० हस्व स्वर वर्ण-जिन स्वर वर्णो के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है उन्हे हस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जेसे-अ, इ, उ, ऋ, लृ। ये 
मूल स्वर भी हैं। 

९45. ऋटुरषाणां किं स्थानम्‌ ? 
(१) तालु (2) दन्तः 
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(3) मूर्धा (4) जिह्व 

उत्तर (3) ऋटुरषाणां मूर्धा स्थानम्‌। 

० ऋटुरषाणां मर्धा-अर्थात ऋ, टवर्ग, र तथा ष का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अतः ये मूर्धन्य ध्वनि है। लुतुलसानां दन्तः- लू, तवर्ग, ल 
तथा स का उच्चारण स्थान दाँत है अत: इन्हें दन्त ध्वनि कहते हैं 

० इचुयशानां तालुः-अर्थात्‌ इ, चवर्ग, य तथा श तालु से बोले जाते हैं अत: इन्हें तालव्य ध्वनि कहते हैं। 

० जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ अर्थात्‌ क, ख आदि ध्वनियाँ जिह्वा के मूल से बोली जाती है। 

९46. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(A) लोपः (i) Isolating 
(8) चीनी () संघर्षी 
(0) हकारः (iii) Geological classification 
(ए) परिवारिकवर्गीकरणम्‌ (५) ध्वनिपरिवर्तनहेतुः 
कूटः 
ABCD 
(2) (i) (iv) (iii) (i) 
(2) (४) (i) (if) (iit) 
(3) (i) (ii) (iii) (iv) 
(4) (iv) (iit) (i) (i) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) लोपः (४) ध्वनिपरिवर्तन हेतुः 
(8) चीनी (i) Isolating 
(८) हकारः (0) संघर्षी 


(0) परिवारिक वर्गीकरणम (iii) Geneological classification 
० लोपः ध्वनिपरिवर्तन हेतु है। चीनी ।५०।३४११ है। हकारः संघर्षी है। 'परिवारिक वर्गीकरण Geneological Classification है। 
९47. समासे प्रथमानिर्दिष्टयम्‌ उपसर्जनं कुत्र प्रयोक्तव्यम्‌ ? 

(3) अन्ते (2) पूर्वम्‌ 

(3) मध्ये (4) यथेच्छम्‌ 
उत्तर (2) समासे प्रथमानिदिष्टम्‌ उपसर्जनं पूर्वम्‌ प्रयोक्तव्यम्‌। प्रथपनिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌। समासशास्त्रे प्रथमनि्दिष्टमुपसर्जनसंज्ञं 
स्यात्‌। अर्थात्‌ समास-विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद तद्वोध्य वह उपसर्जन संज्ञक है। तथा विधिसूत्र 'उपसर्जनं 
पूर्वम्‌'। समासे उपसर्जनं प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ अर्थात्‌ समास में उपसर्जन पहले प्रयुक्त करना चाहिए। 
९48. प्रातिपदिकार्थे का विभक्तिः? 

(0) प्रथमा (2) सप्तमी 

(3) द्वितीया (4) तृतीया 
उत्तर (॥) प्रतिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः। प्रतिपदिकार्थलिङ्ग-परिणामवचन मात्रे प्रथमा -अर्थात्‌ प्रतिपदिकार्थ मात्र में, लिङ्गः मात्रा के 
आधिक्यं अर्थ में, परिमाण मात्रा के आधिक्य अर्थ में, तथा वचन (संख्या) मात्रा में प्रथमा विभक्ति होती है। 
० प्रतिपदिकार्थ में प्रथमा का उदाहरण उच्चैः, नीचैः, रामः आदि 
० लिङ्ग मात्रे प्रथमा-तट पष तटी (स्त्रीलिङ्ग) तटम्‌ (नपुंसकलिङ्ग) 
० वचनमात्रे प्रथमा एकः, द्वी, वहवः आदि 
० परिमाणमात्रे प्रथमा-द्रोणा ब्रीहिः। 
049. “वेश्याः श्मशानसुमना इव वर्जनीयाः इदं वाक्यमस्ति - 

() उत्तररामचरिते (2) मुद्राराक्षसे 

(३) मृच्छकटिके (4) स्वप्रवासवदत्ते 
उत्तर (3) "वेश्याः शमशानसुमना इव वर्जनीयाः” इदं वाक्यं मृच्छकटिके अस्ति। 'मृच्छकटिकम्‌' शूद्रक कृत दश अंकों का प्रकरण है। 
इसका प्रमुख रस शृंगार तथा नायक एवं नायिका क्रमशः चारुदत्त एवं वसन्तसेना है। इस प्रकरण ग्रंथ का आधार ग्रंथ भासकृत चारुदत्तम 
नाटक है। इसका नामकरण छठे अंक में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के कारण पड़ा। 'उत्तररामचरितम्‌ः भवभूति कृत सात अंकों का 
नाटक है। 'स्वप्रवासवदत्तम्‌', भास कृत छः अंकों का नाटक है। मुद्राराक्षस, विशाखदत्त कृत सात अंकों का नाटक है। 
०5०. नाटके सन्धयो भवन्ति - 

(4) 5 (2) 8 

(3) 0 
उत्तर (॥) नाटके पञ्चसन्धयो (5) भवति। नाटक में पाँच प्रकार की संधियाँ होती हैं। ये निम्न हैं - 
() मुख सन्धि-जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन एवं रस की निष्पत्ति करने वाली बीजोत्पत्ति होती है। 
(ii) आ सन्धि-मुखसन्धि में निर्दिष्ट बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद अर्थात्‌ प्रकट होना ही प्रतिमुख 


(॥) गर्भ सन्धि-खोये हुए बीज का बार-बार अन्वेषण करना। 


(५) अवमर्श सन्धि-जिसमें गर्भ संधि द्वारा निर्भिन्न बीजार्थ का संबंध दिखाया जाता है। 
(४) _ निर्वहण सन्धि-बिखरे हुए अर्थो का एक प्रयोजन के साथ संबंध होना। 
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Q7 उ. प्रथममण्डलस्य छि 

(3) विश्वामित्र: (2) वसिष्ट: 

(3) मधुच्छन्दाः (4) अगस्त्यः 
उत्तर (॥) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के अनेक ऋषि हैं - 
मधुच्छन्दाः, विश्वामित्र, अगस्त्य, गौतम, मेधातिर्थ, परासर आदि। दूसरे मण्डल के ऋषि 'गृत्समद', तृतीय मण्डल के ऋषि 
विश्वामित्र। चतुर्थमण्डल के ऋषि वामदेव, पंचम मण्डल के ऋषि अत्रि। षष्ठमण्डल के ऋषि भारद्वाज, सप्तमण्डल के ऋषि 
वशिष्ठ, अष्टमण्डल के ऋषि कण्व, भृगु, अंगिरा। 
० 2. भैषज्यमन्त्राः लभ्यंते - 


(3) सामवेदे (2) अथर्ववेदे 
(3) (4) ऋगवेदे 
उत्तर ना : अथर्ववेदे लभ्यते। अथर्ववेद का अर्थ है-अथर्वो का वेद या अभिचारमंत्रों का ज्ञान। अथर्वन्‌ ऋषि के 


नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इस वेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमन्त हैं। अर्थवेद के विषय-वस्तु में 
वि सूक्त हैं-भैषज्य, आयुष्य, पौष्टिक, शृंगार, प्रायश्चित, स्त्रीकर्म, राजकर्मा, याज्ञिक, कुन्ताप अभिचार, दार्शनिक 
सूक्त हैं। 
भैषज्य सूक्त-इसमें रोग, रोगों के लक्षण, निदान एवं जड़ी-बूटियों इत्यादि का 44 सूक्तों में विवेचन किया गया है। 
03. पुरुषस्य स्वरूपं किम्‌? 

(3) परिणामि (2) अपरिणामि 

(3) त्रिगुणात्मकम्‌ (4) सक्रियम्‌ 
उत्तर (2) पुरुषस्य स्वरूपं अपरिणामि अस्ति। सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप अन्य भारतीय दर्शन के आत्मा से पर्याप्त 
साम्यता रखते हैं। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए मूलतः इसे प्रकृति के सर्वथा विपरीत (विपर्यासत्‌) कहा गया है। पुरुष शुद्ध 
चैतन्य स्वरूप है और सभी अवस्थाओं में चैतन्ययुक्त रहता है जबकि प्रकृति जड़ है। यह प्रकृति के समान त्रिगुणात्मक नहीं 
निस्त्रिगुण है। यह ज्ञाता और विषयी है। प्रकृति परिणामी अर्थात्‌ क्रियाशील है जबकि पुरुष नित्य एवं अपरिणामी है। इस 
प्रकार पुरुष त्रिगुणातीत, अविवेकी, विषयी, ज्ञाता विविक्त, विशेष, चेतन और अपरिणामी है। 

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। 

व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।। 


04. साधकतमं - 
() कर्म (2) कर्ता 
(3) करणं (4) अधिकरणं 


उत्तर (3) साधकतमं करणम्‌। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञ स्यात्‌। अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट 
उपकारक अर्थात्‌ सर्वाधिक सहायक कारक हो, उनकी करण संज्ञा होती है। जैसे-'रामेण बाणेन हतो बाली' (राम ने बाण 
से बाली को मारा)-यहाँ बाण के व्यापार के अनन्तर ही हनन क्रिया होती है, इसलिए यह प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए 
इसकी करण संज्ञा होती है। 
05. 'न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌' इदं वाक्यमस्ति - 

(3) किरातार्जुनीये (2) शिशुपालवधे 

(3) बुद्धचरिते (4) मेघदूते 
उत्तर (॥) 'न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌' इदं वाक्यमस्ति किरातार्जुनीये महाकाव्ये। 
'किरातार्जुनीयम्‌' भारवि कृत वृहत्त्रयी महाकाव्यों में से एक, 78 सर्गो वाला महाकाव्य है। इस महाकाव्य का उपजीव्य 
काव्य महाभारत का वन पर्व है। इस महाकाव्य के नायक अर्जुन प्रतिनायक किराताधिपति शिव नायिका द्रौपदी है। यह 
वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य में वंशस्थ एवं मालिनी छंद का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसमें पंचाली 


रीति एवं प्रसाद गुण है। 

06. “मृगयाऽघाय न भूभृतां हनताम्‌" इदं वाक्यमस्ति - 
(3) बुद्धचरिते (2) नैषधीयचरिते 
(3) किरातर्जुनीये (4) रघुवंशे 


उत्तर (॥) “मृगयाऽधाय न भूभृतां हनताम्‌" यह वाक्य बुद्धचरिते महाकाव्य से लिया गया हैं 'बुद्धचरितम्‌' महाकाव्य महाकवि 
अश्वघोष द्वारा रचित 28 क का महाकाव्य है। इस महाकाव्य का उपजीव्य काव्य 'ललित विस्तार' नामक बौद्ध ग्रंथ है। 
इसमें प्रधान रस 'शान्त' है। इसमें अनुष्टुप एवं उपजाति छन्द का प्रयोग किया गया। इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन के 
महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है। 
07. विश्वनाथस्य मते काव्यम्‌ 
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(4) शब्दः (2) शब्दार्थो 

(3) पदावलिः (4) वाक्यम्‌ 
उत्तर (4) विश्वनाथ मते काव्यम्‌-वाक्यं रसात्मकं काव्यं। आचार्य विश्वनाथ कविराज ने काव्य को परिभाषित करते हए लिखा 
है-"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌'। अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। विश्वनाथ ने रस के अन्तर्गत रसाभास, भाव 
एवं भावा भास को भी रखा है। इनके अनुसार रसात्मक का अभिप्राय-रस एवात्मा साररूपतया जीवनधायको यस्य'। भाव 
का अभिप्राय-'भगवद्विषया रतिर्भावः। रसाभास का अभिप्राय-'तिर्यग्विषयत्वा-द्रसाभासः। एवं वाक्य का लक्षण-'वाक्यं 
स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः है। 
68. अभिधापुच्छमिति व्यवह्नियते - 

(0) अभिधा (2) लक्षणा 

(३) व्यञ्जना (4) तात्पर्याख्यावृत्तिः 
उत्तर (4) अभिधापुच्छमिति व्यवह्वयते तात्पर्याख्यावृतिः। 
09. युग्मकं कव्यं भवति - 


(4) चम्पूः (2) गद्यम्‌ 

(3) पद्यम्‌ (4) नाटकम्‌ 
उत्तर (॥) युग्मकं काव्यं चम्पू: भवति। चम्पू शब्द चुरादिगण की गत्यर्थक चपि (चम्पू) धातु से औणादिक उन्‌ प्रत्यय करने 
पर और उङ्घ आदेश करने पर बनता है। 'चम्पयति' अर्थात्‌ 'सदैव गमयति प्रयोजयति गद्यपद्ये क “| अर्थात्‌ जिस 
रचना में गद्य एवं पद्य का समान भव से तथा सहयोगपूर्वक प्रयोग किया जाता है उसे चम्पू कहते हैं। विश्वनाथ अपने 


ग्रंथ साहित्य दर्पण में गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना को चम्पू कहा है -“गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते।" (साहित्यदर्पण)। 
०।0. साहित्यदर्पणानुसारं शान्तरसस्य स्थायिभावोऽस्ति - 
(3) निर्वेदः (2) शमः 
(3) विवेकः (4) माया 
उत्तर (2) साहित्यदर्पणानुसार शान्तरसस्य स्थायीभावः शमः अस्ति। रस-विभाव, अनुभाव, संञ्चारी भाव से व्यञ्जनावृत्ति से 
अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय में विद्यमान रति आदि स्थायी भाव रस के रूप में परिणित होता है - 
“विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ।।" 
रस के नौ भेद पाये जाते हैं- श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भूत तथा शान्त। इसमें शान्त रस की 
स्थायी भाव 'शम' है तथा इसके देवता श्री नारायण हैं - 
"शान्तः शमस्थायिभाव उत्तम मदत : | 
कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायण देवतः।।" 
072. गणिका नायिका भवन्ति - 
(3) प्रकरणे (2) नाटके 
(3) भागे (4) समवकारे 
उत्तर (।) गणिका नायिका प्रकरणे भवति। प्रकरण की कथावस्तु लौकिक एवं कवि कल्पित होता है। इसमें श्रृंगार रस प्रमुख 
होता है तथा नायक ब्राह्मण, मन्त्री, या वैश्य होता है जो विघ्नपूर्ण धर्म, काम एवं अर्थ में आसक्त धीर प्रशान्त होता है। प्रकरण 
में कुलीन स्त्री कहीं वेश्या (गणिका) और कहीं कुलीन एवं वेश्या (गणिका) दोनों प्रकार की नायिकाएँ होती हैं। प्रकरण दश 
अङ्क का होता है। 
भवेत्प्रकरणे वृतं लौकिकं कविकल्पितम्‌। 
०. ४५५ गि नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌॥ 
सपायधर्म कामार्थपरो धीरप्रशान्तकः। 
नायिका कुलजा क्कापि वेश्या क्कापि इयं क्कचित्‌।। 
०॥2. नाटके नायको भवति - 
(3) धीरललितः (2) धृष्टः 
(3) धीरोदात्तः (4) शठः 
उत्तर (3) नाटके नायको धीरोदात्तः भवति। नाटक की कथावस्तु इतिहास, पुराणादि प्रसिद्ध होनी चाहिए। इसका नायक 
विख्यात वंश का राजा होना चाहिए, धीरोदात्त, दिव्य, दिव्यादिव्य क्षत्रिय या क्षत्रिय भिन्न होना चाहिए। श्रृंगार वीर रस प्रधान 
तथा अन्य रस गौण रूप में होता है - 
"एक एवं भवेदङ्ी श्रृगारो वीर एव वा'। 
नाटक में पाँच से लेकर दश अंक तक रखे जाते हैं। इसमें पाँच अर्थप्रकृतियाँ, पाँच संधियाँ, पाँच अवस्थाएँ होती हैं। 
“नाटकं ख्यातवृतं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌।" 
6 3. “गन्धर्वनगरलेखेव पश्चत एव नश्यति" इंद वाक्यमस्ति - 
(4) दशकुमारचरित (2) हर्षचरिते 
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(3) कादम्बर्याम्‌ (4) मुद्राराक्षसे 
उत्तर (3) "गन्धर्वनगरलेखेव पश्यतं एवं नश्यति" इदं वाक्यं अस्ति कादम्बयम्‌£ 'कादम्बरी' बाणभट्ट की संस्कृत वाङमय 
की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। बाणभट्ट के कादम्बरी का कथाबीज गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' से लिया गया है। यह कथा दो भागों 
में । है। पूर्व भाग तथा उत्तरभाग। इसमें महाश्वेता और पुण्डरीक तथा कादम्बरी एवं चन्द्रापीड के तीन-तीन जन्मों की 
कथा है। 
भाव 'शम' है तथा इसके देवता श्री नारायण हैं - 

"शान्तः शमस्थायिभाव उत्तम व :। 

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायण दैवतः॥" 
6 44. हर्षचरितस्य कर्ता अस्ति - 

(4) अश्वघोषः (2) श्रीहर्षः 

(३) दण्डी (4) बाणः 
उत्तर (4) हर्षचरितस्य कर्ता बाणभट्टः अस्ति। 'हर्षचरितम्‌' बाणभट्ट की प्रथम कृति है। इसका काव्य विधा अख्यायिका है 
तथा यह आठ उच्छावासों में विभक्त है। इस गद्यकाव्य का प्रमुख रस 'वीर' है तथा आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें 
सातवीं शताब्दी के विन्ध्योत्तर भारत का चित्राङ्कन है। 


९5. एकाल्प्रत्ययः - 
(3) विभाषा (2) अपृक्तम्‌ 
(3) गतिः (4) निष्ठा 


उत्तर (2) एकालप्रत्ययः अपृक्तम्‌। अपृक्त 'अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः। 
एकाल प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌। एकाल-एकवर्ण रूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। यथा-'सु' का 'स', ति का 
'त्‌' आदि एकाल प्रत्यय है। अतः इनकी अपृक्त संज्ञा है। सखान्‌ + 'स्‌' में, स्‌ प्रत्यय एक अल्‌ वाला है, अत: इस स्‌ की 
अपृक्त संज्ञा होगी। 
0॥6. ईद्रदेदन्तं द्विवचनं - 

(0) प्रतिपदिकम्‌ (2) नदी 

(3) प्रगृह्मम्‌ (4) सवर्णम्‌ 
उर इक द्विवचनं प्रगृह्यम्‌। प्रगृह्य 'इद्वदेद्‌-द्विवचनं प्रगृह्यम्‌'। इदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञः स्यात्‌। हरी एतौ। विष्णू 
इमौ। गङ्गे अमू। 
ई, ऊ, ए जिनके अन्त में हो ऐसे द्विवचन पदों की संज्ञा प्रगृह्य होती है। जैसे हरी पद हरि का द्विवचन रूप है, साथ ही 
इकारान्त भी है। अतः इकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी। 
077. वेदान्तसारमते लिङ्गशरीर घकानि कति? 

(१) पञ्चदश (2) षोडश 

(3) सप्तदश (4) अष्टादश 
उत्तर (3) वेदान्त सारमते लिङ्गशरीर सप्तदश घटकानि। वेदान्त दर्शन में सूक्ष्मशरीर सत्रह अवयवों वाला लिङ्गशरीर है। ये 
अवयव हैं-पञ्जज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च वायु, बुद्धि व मन। 

"सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। 

अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धिमनसी, क मॅन्द्रिय 

पञ्चकं, वायुपञ्चकश्चेति''। 
ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा व घ्राण। पाँच कर्मेन्द्रियाँ-वाणी, पाद, हस्त, पायु व उपस्थ। पाँच वायु-प्राण, अपान, 
व्यान, उदान एवं समान। 
0 8. अज्ञाने कति गुणाः? 

(३) त्रयः (2) द्व 

(3) चत्वारः (4) पञ्च 
उत्तर (॥) अज्ञाने त्रयः गुणाः। आचार्य सदानन्द के वेदान्तसार मं 'अज्ञान' का लक्षण इस प्रकार किया गया है- “अज्ञानं तु 
सदसद्यामनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधी मावरूपं यत्किञ्चिदिति'। अर्थात्‌ अज्ञान तो सत्व और असत्व दोनों से रहित 
होने के कारण अवर्णनीय है। त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी, भावरूप तथा यत्किञ्चित्‌ है। अज्ञान के ये तीन गुण है- सत्व, 
रजस एवं तगस्‌ गुण। 
6 9. न्यायशास्त्रे साहचर्यनियमशब्देन किमुच्यते? 

(3) उपाधिः (2) व्याप्तिः 

(3) सत्रिकर्षः (4) अपवर्गः 
उत्तर (2) न्यायशास्त्रे सहचर्यनियमशब्देन व्याप्तिः उच्यते। 
व्याप्ति का अर्थ है हेतु और साध्य का व्यापक संबंध यह हेतु और साध्य का अनौपाधिक नियत साहचर्य संबंध है। उदाहरण 
स्वरूप -जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है-यह एक व्याप्ति वाक्य है और धुआँ (हेतु) आग (साध्य) के नियत साहचर्य 
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संबंध का कथन करता है 'यत्रधूमस्त्राग्निरिति सहचार्य नियमो व्याप्ति'। दसरे शब्द में हेत्‌ एवं साध्य में जो स्वभाविक 
अविच्छेद्य एवं व्यापक संबंध होता है उसे व्याप्ति कहते हैं 'स्वाभाविकश्च संबंधः व्याप्ति'। व्याप्ति संबंध में संबंधित पदों में 
प आत होता है और दूसरा व्यापक अतः व्याप्ति व्याप्य एवं व्यापक का स्वभाविक संबंध है-'व्याप्यव्यापक - सम्बन्धः 
व्याप्तिः। 
0 20. पञ्चतन्मात्राणि कुतः प्रादुर्भवन्ति? 

(3) प्रधानात्‌ (2) महतः 

(3) मनसः (4) अहंङकारात्‌ 
उत्तर १ पञ्चतन्मात्राणि अहंङ्कारात्‌ प्रादुर्भवन्ति। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में सृष्टि के विकास क्रम को निम्न प्रकार से 
बताया है - 
"प्रकृ तेर्महाँस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोड्शक:। 
तस्मादपि षोड्शकात्‌ पञ्चम्यः पञ्चभूतानि।। 
अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से सत्व, रजस्‌, एवं तमस्‌। सत्व से पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रिय 
तथा उभयात्मक इन्द्रिय (मन) तथा तमस्‌ से पञ्चतन्मात्राएँ उत्पन्न होती है। 

सांख्यसृष्टि चक्र 


।: परुष => 


¥ 

सत्व रजस्‌ 

॥ A क. क. “शो. 4 ॥ तत; अड 2] वर्सा म 

+ काया ५ 

ज्ञानेन्द्रियाँ 5 कमेन्द्रियाँ उभयात्मक न 
इन्द्रियो 

श्रात्र, घ्राण वाक, पाणी, पाद, ५/ 


रसना. त्वक पाय, उपस्थ मन 


० 2. कैवल्यं कस्माद्‌ भवति? 

(3) सत्ख्यातेः (2) विवेकख्यातेः 

(3) अनिर्वचनीयख्यातेः (4) अख्याते: 
उत्तर (2) कैवल्यं विवेकख्यातेः भवति। सांख्यदर्शन में सदसदृख्यातिवाद को विवेक ख्याति वाद कहते हैं। इसमें भ्रम के दो 
अंश होते हैं। इसका एक अंश सत्य होता है जबकि दूसरा अंश असत्य होता है। जैसे रज्जू-सर्प में दोनों का ज्ञान सत्य है। 
रज्जू (प्रत्यक्ष रूप से सत्य) तथा सर्प (स्मृति रूप में सत्य) परन्तु इनका संबंध असत्य है। 
९ 22. 'जलाष' इति विशेषणम्‌ 

(१) वरुणस्य (2) अश्विनोः 

(3) सोमस्य (4) रुद्रस्य 
उत्तर (4) जलाषः' इति विशेषणं रुद्रस्य अस्ति। रुद्र अन्तरिक्ष स्थानाय पवता ह। सम्पूर्ण ऋग्वेद में रुद्र से संबंधित तीन सक्त 
उपलब्ध है। रुद्र का शक्तिशाली एवं भयंकर रूप में वर्णित किया गया है। मानवकृति के रूप में रुद्र को मुख्य अधर केश, 
हाथ पैर तथा वस्त्रादि का उल्लेख मिलता है। इनको अनेक विशेषणों से विभूषित किया गया है-'जलाषः' (शीतलता प्रदान 
करने वाला), 'भेषज' (आरोग्यता प्रदान करने वाला) क्योंकि रुद्र को स्वास्थ्य का देवता एवं देवताओं का वैद्य कहा गया है। 
इनका वर्ण भूरा एवं होठ सुन्दर है इसलिए इनको ऋग्वेद में क्रमशः 'बभु' एवं 'सुशिप्र' कहा गया है। इनके हाथों को 
'मृणाणुकः' (सुख देने वाला) कहा गया है। इसके ऋषि गृत्समद हैं। 
6 23. ऋग्वेदस्य नवममण्डले देवतानाम - 

(0) अग्निः शुचिः (2) अग्निः पावकः 

(3) पवमानसोमः (4) अग्नीषोमौ 
उत्तर (3) ऋग्वेद के नवें मण्डल का देवता 'पवमानसोम' हैं। ऋग्वेद में सोम की स्तुति 20 सूक्तों में की गई है। ऋग्वेद में 
वर्णनों के अनुसार सोम एक वनस्पति होती थी, जो मुञ्जवान्‌ पर्वत पर उगती थी। इसका रस अत्यधिक शक्तिप्रद व 
स्फूर्तिदायक था। यज्ञादि अवसर पर इसका पान किया जाता था। इन्द्र को सोम रस बहुत प्रिय था। यह सोम देवता स्तुति 
करने वाले को स्वादिष्ट एवं मीठा अन्न प्रदान करता है। सोम हृदय को शुद्ध करता है। सोम पान से आयु बढ़ती है। इन्हें अन्य 
याह से जाना जाता है-मौञ्जवत्‌, वनस्पति, वाचस्पति, अमर्त्य, इन्द्रपीत, पवमान, मधुमान अमृत, शुक्र, औषधिपति 
इत्यादि। 
९ 24. उवटोऽस्ति भाष्यकारः - 

(3) शुक्लयजुर्वेदस्य (2) क्रग्वेदस्य 
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(3) सामवेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 
उत्तर (॥) उवटोऽस्ति भाष्यकारः शुक्लयनजुर्वेदस्य। उवट ने शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा का भाष्य और ऋग्वेदीय शौनक 
प्रतिशाख्य नामक ग्रंथ की रचना की है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता 
वायु एवं आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशम्पायन हैं। 
6 25. शुनःशेपोपाख्यानं वर्तते - 

() ऐतरेयब्राह्मणे (2) शतपथब्राह्मणे 

(3) जेमिनीयब्राह्मणे (4) ताण्ड्यब्राह्मणे 
उत्तर (॥) शुनः शेपोपाख्यानं ऐतरेयब्राह्मणे वर्तते। एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में 
शुनः शेप आख्यान है जिसे हरिश्रन्द्रोपाख्यान भी कहा जाता है। इसमें जीवन में निरन्तर उत्साहपूर्वक बढ़ने का उपदेश 
दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यदि हरिश्रन्द्र कुछ प्रयत्न करता एवं वरुण को किसी अन्य ढंग 
से सन्तुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और उसे स्वयं को जलोदर रोग नहीं होता। उधर वन में 
क रक्षा का उपाय ढूँढ पाने में सफल हो जाता है लेकिन इन्द्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देता है-'चरैवेति- 

| 

026. भूतानांकेभ्योऽशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते? 

(4) राजसेभ्यः (2) तामसेभ्यः 

(3) सर्वेभ्यः (4) सात्त्विकेभ्यः 
उत्तर (4) भूतानांकेभ्योऽशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि सात्विकेभ्यः उत्पद्यन्ते। सत्व गुण से पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (नेत्र, श्रोत, घ्राण, रसना 
एवं त्वक्‌), पञ्च कर्मेन्दियाँ (वाणी, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ) एवं उभयात्मक इन्द्रिय मन उत्पन्न होता है। तमस्‌ से 
पञ्चतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, व गंध) उत्पन्न होते हैं। इन्हीं पञ्चतन्मात्राओं से पञ्च भूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं 


पृथ्वी) उत्पन्न होता है। 

९27. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(3) गुणाः 0) यू स्याख्यौ 
(७) नदी (0) अदेङ्‌ 
(टि (॥) अलोऽन्त्यात्‌ 
(4) उपधा (५) अचोडन्त्यादि 
कूटः 

ab cd 
(2) (i) (ii) (iit) (iv) 
(2) (ii) () (iv) (iii) 
(3) (iv) (iii) (ii) (|) 
(4) (ii) () (iit) (iv) 

उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 

(०) गुणाः () अदेङ्‌ 

(७) नदी () यू स्रयाख्यौ 

(०) टि (४) अचोऽन्त्यादि 

(त) उपधा (॥) अलोऽन्त्यात्‌ 


० 'अदेङ्गुणः', 'यू स्त्रयाख्यौ नदी' 'अचोऽन्त्यादि टि' एवं अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा ये सभी संज्ञा सूत्र हैं। 
९ 28. तुल्यास्यप्रयलं किं भवति? 

(9) सवर्णम्‌ (2) उपधा 

(3) अपृक्तम्‌ (4) वृद्धिः 
उत्तर (॥) तुल्यास्यप्रयत्रं सवर्णम्‌ भवति। सवर्ण 'तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम्‌'। 
ताल्लवादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयलश्चेत्येतद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्य तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्‌। कण्ठ, तालु आदि स्थान तथा अभ्यन्तर 
प्रयत्न से दोनों जिन वर्णो के समान हो वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे तवर्ग में यथा-'त' तथा 'ध' का उच्चारण 
स्थान 'दन्त' (लृतुलसानां दन्ताः) है एवं अभ्यन्तर प्रयत्न 'स्पष्ट' है अतः दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। 
९ 29. इन्द्रियार्थसत्रिकर्षः कतिविधः? 

(3) षड्विदः (2) पञ्चविधः 

(3) सप्तविधः (4) अष्टविध: 
उत्तर (॥) इन्द्रियार्थसत्रिकर्ष षड्विदः “साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌।" साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष 
कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष त्रिविध करण में 
त्या भी एक है। इन्द्रिय तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त होता है। ये लौकिक सन्निकर्ष छः 
प्रकार 
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6) संयोग सन्निकर्ष () संयुक्त समवाय सन्निकर्ष (॥) संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष (४) समवाय सन्निकर्ष (४) समवेत 
समवाय सन्निकर्ष (४) विशेष्य विशेषणभाव सन्निकर्ष। 
630. अनुमतिः कस्माद्‌ अनन्तरं जायते? 

(3) व्याप्तिज्ञानात्‌ (2) परामर्शात्‌ 

(3) पदज्ञानात्‌ (4) सारश्यज्ञानात्‌ 
उत्तर (2) अनुमितिः परामर्शात्‌ अनन्तरं जायते। 
"अनुमिति करणम्‌ अनुमानम्‌।", "परामर्शजन्य ज्ञानम्‌ अनुमितिः।" अनुमिति का pea i अनुमान होता है। परामर्श से उत्पन्न 
होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। व्याप्ति से युक्त की पक्ष में विद्यमानता ज्ञान ही पाव है। यथा-"वहि व्याप्तधूमवानयं 
पर्वतः" अर्थात्‌ आग से व्याप्त ये धुएँ वाला पर्वत। इस प्रकार यह परामर्श है। उस परामर्श से 'पर्वत अग्नि वाला है', इस प्रकार 
का ज्ञान अनुमिति है। जहाँ-जहाँ धुआं है, वहाँ-वहाँ आग है। इसी साहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। 
०३3. सदसद्भयामनिर्वचनीयं किम्‌? 

(३) जीवः (2) ब्रह्म 

(3) ईश्वरः (4) अज्ञानम्‌ 
उत्तर (2) सदसद्भयामनिर्वचनीयं ब्रह्म। शंकर ने ब्रह्म को अनिर्वचनीय बताया है क्योंकि वह असीम है। निर्वचन हमारी बुद्धि 
करती है जिसे किसी भी वस्तु के निर्वचन के लिए चार कोटियों की अपेक्षा होती है। सापेक्ष बुद्धि ज्ञान की त्रिपुटी के अन्तर्गत 
कार्य करती है। सापेक्ष बुद्धि ब्रह्म का निर्वचन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ब्रह्म न केवल, ज्ञाता-ज्ञेय, ज्ञान की त्रिपुटी से 
परे है बल्कि वह बुद्धि के चारों कोटियों सत्‌, असत्‌, उभय एवं अनुभय से भी अतीत है। प्रतिभासिक एवं व्यवहारिक स्तर 
के अनुभव भी सदसदृ-निर्वचनीय है किन्तु ब्रह्म की अनिर्वचनीयता इससे भिन्न है। इस प्रकार ब्रह्म इन चारों कोटियों से परे 


| 
932. शौनकशाखा केन वेदेन सम्पृक्ता? 

() सामवेदेन (2) ऋग्वेदेन 

(3) यजुर्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (4) शौनक शाखा अथर्ववेदेन संपृक्ता। अथर्ववेद का अर्थ है-अथर्वो का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्वन्‌ ऋषि 
के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के देवता सोम एवं आचार्य सुमन्त हैं। अथर्ववेद की नौ शाखाएँ हैं- 
शौनकीय, पिप्पलाद, स्तोद, मोद, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारणवैध। इनमें से सम्प्रति पिप्पलाद एवं शौनकीय 
ये दो शाखाएँ ही प्राप्त हैं। इनमें 20 काण्ड, 730 सूक्त और लगभग 6000 मन्त्र हैं। 
6 33. गोपथब्राह्मणं कं वेदमवलम्बते? 

() यजुर्वेदम्‌ (2) ऋग्बेदम्‌ 

(3) सामवेदम्‌ (4) अथर्ववेदम्‌ 
उत्तर (4) गोपथब्राह्मणं अथर्ववेदमवलम्बते। अथर्ववेद के एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है गोपथब्राह्मण। इसके ऋषि गोपथ। 
यह ब्राह्मणग्रंथ दो भागों में 80 हप एवं उत्तरगोपथ। पूर्व गोपथ में पाँच अध्याय है, जिसमें ओंकार का वर्णन, 
ब्रह्मचर्यं का कर्त्तव्य, ऋत्विजों के कार्य, सम्वत्सर सत्र-पुरुषमेघ, अश्वमेघ, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन है। 
उत्तरगोपथ में 6 अध्याय हैं। विभिन्न यज्ञों का और अख्यायिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ- 
ऐतरेय एवं शंखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ-पञ्जविंश ब्राह्मण, षड्विंश, छान्दोग्य, समविधान, आर्षेय, 
देवताध्याय, संहितोपनिषद्‌ वंश एवं जैमिनीय ब्राह्मण। 
034. त्रिष्टुप्छन्दसि कति अक्षराणि सन्ति? 

() द्वात्रिंशत (2) एकादश 

(3) षद्त्रिंशत्‌ (4) चतुश्चस्त्वारिंशत्‌ 
उत्तर (4) त्रिष्टुप्छन्दसि चतु श्चस्त्वारिंशत्‌ अक्षराणि सन्ति। 'यदक्षरपरिमाण 
तच्छन्द' अर्थात्‌ जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छन्द कहते हैं। छन्द को वेदांग के वेदपुरुष के पादों के रूप में 
माना जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य' वेद छन्दोमयी वाणी है। वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए 
छन्दशास्त्रकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते हैं। 
'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः' 
सभी वैदिक छन्द वार्णिक हैं। इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्गो से होती है। 
० त्रिष्टुप छन्द-इसमें कुल 44 अक्षर होते हैं। इसमें कुल चार पंक्तियाँ होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में ॥2 अक्षर होते हैं। 
635. वरूणदेवः - 

(3) पृथिवीस्थानः (2) द्युस्थानः 

(3) अन्तरिक्षस्थानः (4) पातालस्थानः 
उत्तर (2) वरुण देव दृयुस्थानीय देवता हैं। इनकी स्तुति ऋग्वेद के 2 सम्पूर्ण सूक्तों में तथा 24 अन्य सूक्तो में की गयी है। 
वरुण की मानवीकृति अत्यन्त सुन्दर है। इसके ऋषि शुनः शेप हैं। इनको अनेक विशेषणों से विभूषित किया जाता है- 
उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतव्रत, आदित्य, ऋतगोपा, इतदसः, स्वराट, मायावी, ऋतावधी दिवः कविः आदि। अग्नि, बृहस्पति 
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एवं सोम पृथ्वीस्थानीय देव हैं। इन्द्र एवं रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देव हैं जबकि वरुण, सवितृ, विष्णु, अश्विनौ एवं उषस्‌ 

दृयुस्थानीय देव हैं। 

९३6. वेदाङगेषु शिक्षा उपमीयते : 

(3) हस्तेन (2) पादेन 
(3) घ्राणेन (4) चक्षुषा 

उत्तर (3) वेदाङगेषु शिक्षा घ्राणेन उपमियते। वेदांग के छः भेद स्वीकार किये गये हैं-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष 

एवं कल्प। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्त ज्योतिषं तथा। 
कल्पश्चेति षङ्गनि, वेदस्याहुर्मनीषिणः। 

शिक्षा वेदांग को वेदरूपी पुरुष की नासिका माना जाता है-शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी 

सहायता से वेदों का उच्चारण ज्ञान भली-भाँति प्राप्त होता है। 

"वर्णस्वरादृयुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा''। अर्थात्‌ जिसके द्वारा वर्ण, स्वरादि के उच्चारण की शिक्षा 

दी जाती है वह शिक्षा वेदाङग है। कल्पशास्त्र को वेदपुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है- “हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते"। 

ज्योतिष वेदांग को वेदपुरुष के नेत्र के रुप में स्वीकार किया गया है- ज्योतिषामयनं चक्षुः। 'छन्द' वेदाङ्ग को वेदरूपी पुरुष 
का पाद स्वीकार किया गया है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य। 

537. “मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते” वर्तते - 

(4) सरमापणिसंवादे (2) यमयमीसंवादे 
(3) विश्वामित्रनदीसंवादे (4) उर्वशीपुरूरवस्संवादे 

उत्तर (3) “मा नो निः कः पुरुषान्न नमस्ते" यह मंत्र विश्वामित्रनदीसंवाद सूक्त से है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ऋग्वेद के 

तीसरे मण्डल का ३३वाँ सूक्त है, जिसमें कुल १3 मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर 

अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगे तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ 

जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। il 43 मंत्रों में विश्वामित्र शतुद्री और विपाशा नदियों से मार्ग देने के लिए 

प्रार्थना की। इसके ऋषि-विश्वामित्र। देवता- विपाशा एवं शतुद्री। छन्द पंक्ति, त्रिष्टप, एवं उष्णिक, स्वर-पञ्चम, 
धैवतः, एवं ऋषभ हैं। 

"एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा, आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि।" 

उक्थेषु कारों प्रति नो जुषस्व, मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते।।'' 

अथात्‌ है स्तुतिगायक! इस वचन को कभी भी मत भूलो, ताकि भावियुगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। हे कवि! 

अपना स्तुतियों में हमारा आदर रखो। हम लोगों को मनुष्यकोटि में नीचे मत लाओं। (हमारा) तुम्हें नमस्कार है। 

038. कारणं कतिविधं ? 

(3) एकविधं (2) द्विविधं 
(3) चतुर्रविध॑ (4) त्रिविधं 

उत्तर (4) कारण त्रिविधम्‌। अन्नभट्ट ने तर्कसंग्रह में लिखा है-"असाधारणं कारणं करणम्‌।" किसी कार्य का असाधारण 

कारण करण होता है। कारण का लक्षण बताया है-"कार्यनियतपूर्ववृति कारणम्‌' कार्य से पहले जिसकी निश्चित विद्यमानता 

रहती है वह कारण कहलाता है। इनके अनुसार कारण तीन प्रकार के होते हैं - 

() समवायिकारण-“यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌" अर्थात्‌ जिस कारण के साथ-साथ कार्य उत्पन्न होता 
है समवायी कारण कहते हैं। 

0)  असमवायिकारण-"कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति कारणम्‌ असमवायि कारणम्‌।" कारण के 
साथ-साथ हा वस्तु में समवाय संबंध से स्थित होकर जो कार्य के प्रति कारण भी हो उसे असमवायी कारण भी 
कहा जाता है। 

(॥) निमित्त कारण-" तदभयभिन्न कारणं निमित्तकारणम्‌" इसमें (समवायी व असमवायी से) भिन्न जो कारण होता है 
उसे निमित्त कारण कहते हैं। 

039. सारृश्यज्ञानकरणकं ज्ञानं किम्‌? 

(3) प्रत्यक्षम्‌ (2) अनुमितिः 
(3) उपमितिः (4) शाब्दबोधः 

उत्तर (3) सादृश्यज्ञानकरणकं उपमितिः ज्ञानम्‌। 

अन्नमभट्ट के अनुसार उपमिति प्रमा को यथार्थ ज्ञान स्वीकार किया जाता है। जिस साधन से उपमिति प्रमा का ज्ञान होता है 

उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। अन्नमभट्ट के अनुसार संज्ञा और संज्ञि के संबंध का ज्ञान (संज्ञासंजिसम्बन्ध ज्ञान) उपमिति है। 

संज्ञा का अर्थ है-पद अथवा नाम और संज्ञि का अर्थ है-पदार्थ या नामी। इस प्रकार उपमिति प्रमा में पद और पदार्थ अथवा 
नाम और नामी के संबंध का ज्ञान होता है। वस्तुतः उपमान का अर्थ है-सादृश्यता अथवा समानता। 

अत: उपमिति प्रमा में सादृश्य ज्ञान या समानता के ज्ञान के आधार पर पद एवं पदार्थ के संबंध का ज्ञान होता है। 

6 40. अधोनिर्दिश्टेषु स्पर्श: - 
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()य (2)म 
(3) इ (4) व 
उत्तर (2) स्पर्श वर्ण-कदयोः मावसानाः स्पर्शाः-'क' से लेकर 'म' तक 25 व्यञ्जन वर्णो को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अर्थात्‌ जिन 
व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा कण्ठ लेकर कण्ठ ओष्ठ पर्यन्त सम्बन्धित स्थानों का स्पर्श करती है। स्पर्श वर्ण पाँच भागों में 
विभाजित है - 
क वर्ग -, कृ, ख्‌, ग्‌, घ, ङ। 
च वर्ग - च, छ्‌, ज, झ, ज। 
ट वर्ग -» ट, ठ, ड, ढ, ण। 
तवर्ग -, त्‌, थू, दू, धू, न। 
प वर्ग - प्‌, फ्‌, ब्‌, भू, म। 
०4॥. इचुयशानां किं स्थानम्‌ ? 
() दन्तः (2) मूर्धा 
(3) तालु (4) मुखम्‌ 
उत्तर (3) इचुयशानां तालु स्थानम्‌। इचुयशानां तालुः-इ, ई, च, छ, ज, झ, ज और श का उच्चारण स्थान तालु है। ये इन्हें 
तालव्य कहते हैं। लृतुलसानां दन्ताः -लू, त्‌, थ्‌, द्‌, धृ, न्‌, ल्‌ और स्‌ दाँत से उच्चारित होते हैं। अतः इन्हें दन्त्य कहते हैं। 
ऋटुरषाणां मूर्धा:-ऋ, द्‌, ठ, ड्‌, द, ण्‌, र्‌ और ष्‌ मूर्धा से बोले जाते हैं। अतः इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। 
042. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(9) स्पर्शः (0) शल्‌ 
(७) स्वरः () कवर्णः 
(0 जिह्वामूलीयम्‌ (#) अच्‌ 
(०) ऊष्मा (५) जिह्वामूलम्‌ 
कूटः 
ab cd 
(4) () (ii) (iit) (iv) 
(2) (ii) (iit) (iv) (i) 
(3) (iv) (iii) (ii) (i) 
(4) (iii) (॥) () (iv) 
उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) स्पर्शः () क वर्णः 
(७) स्वरः (॥) अच्‌ 
(0 जिह्वामूलीयम्‌ः (४) जिह्वामूलम्‌ 
(०) उष्मा () शल्‌ 


० कदयोःमावसानाः स्पर्शा-क से लेकर म तक 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श कहते हैं। अच्‌ प्रत्याहार स्वर है। जिह्वामूलीयस्य 
जीह्वामूलम्‌ अर्थात्‌ जिह्वामूलीय ( - क - ख) जिह्वामूल से उच्चारित है। उष्म वर्ण अर्थात्‌ श, ष, स एवं ह उष्म वर्ण हैं। 
० 43. समासशास्त्रे उपसर्जनं नाम - 
(१) द्वितियानिर्दिष्टम्‌ (2) सप्तमीनिर्दिष्टम्‌ 
(3) तृतीयानिर्दिष्टम्‌ (4) प्रथमानिर्दिष्टम्‌ 
उत्तर (4) समासशास्त्रे उपसर्जनं नाम प्रथमानिर्दिष्टम्‌। 
प्रथमनिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌। समासशास्त्रे प्रथमनिर्दिष्टमुप सर्जनसंज्ञं स्यात्‌। अर्थात्‌ समास विधायक सूत्र में प्रथमा 
विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद्‌ तद्वोध्य है उपसर्जन संज्ञक होती है। 
6 44. सप्तर्षयः - समासविधायक सूर किम्‌ । 
() विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 
(2) चार्थे द्वन्दः 
(3) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ 
(4) दिङ्नामान्यन्तराले 
उत्तर (3) सप्तर्षयः-समास विधायक दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌। सप्त च ते क्रषयः-सप्तक्रषयः सप्तर्षयो वा (विश्वामित्र आदि सात 
ऋषियों का नाम)। अलौकिक विग्रह-सप्तन्‌ जस्‌ + ऋषि जस्‌। यहाँ अलौकिक विग्रह में 'सप्तन्‌ जस्‌' इस संख्यावाचक 
सुबन्त का 'ऋषि जस्‌' इस समानाधिकरण सुबन्त के साथ प्रकृत 'दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌' सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होकर 
संख्यावाचक उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व निपात, एवं कृतद्धितसमासाश्च से समास हुआ है। 
045. तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ इति सूत्रस्योदाहरणम्‌? 
(१) ओदनं पचति (2) गां पयः दोग्धि 
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(3) ग्राम गच्छन्‌ तृणं स्पृशति (4) अम्नेर्माणवकं वारयति 
उत्तर (3) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ इति सूत्रस्योदाहरणम्‌-ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति। तथायुक्तं चानीत्सितम्‌ः-जब कोई वस्तु कर्ता द्वारा 
अत्यधिक ईप्सित न हो तथापि क्रिया के साथ जिसका ईप्सित के समान अत्यधिक संबंध हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है | 
० ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृश्यति (गाँव जाते हुए तिनको को छूता है)। इस वाक्य में तृण कर्ता को अभीप्सित नहीं है किन्तु छूना क्रिया के 
साथ तृण का अत्यधिक संबंध है। अतः तृण छूना कर्ता को अभीप्सित न रहते हुए भी “स्पृशति" क्रिया के साथ तृण का अत्यधिक 
संबंध होने से तृण की “तथायुक्तं चानीत्सितम्‌" सूत्र से कर्म संज्ञा तथा 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति हुई। 
046. सम्प्रदाने का विभक्तिः प्रवर्तते ? 
(3) पञ्चमी (2) चतुर्थी 
(3) प्रथमा (4) द्वितीया 
उत्तर (2) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः प्रवर्तते। चतुर्थी सम्प्रदाने॥ विप्राय गां ददाति। अर्थात्‌ सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है 
यथा-विप्राय गां ददाति (ब्राह्मण को गाय देता है)-इस वाक्य में दान क्रिया के कर्म 'गो' द्वारा कर्ता 'विप्र' की ओर विशेष रूप से जाता है। 
अतः विप्र की सम्प्रदान संज्ञा होती है तथा 'चतुर्थी सम्प्रदाने' सूत्र से 'विप्र' में चतुर्थी विभक्ति होती है। 
९47. "श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌" इदं वाक्यमस्ति - 
(3) स्वप्रवासवदत्ते (2) मुद्राराक्षसे 
(3) मृच्छकटिके (4) अभिज्ञानशाकुन्तले 
उत्तर (4) "श्रियाः दुरापः कथमीप्सितो भवेत" इदं वाक्यम्‌ अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' महाकवि कालिदास कृत 
सात अङ्कों का नाटक है। इस नाटक का प्रधान रस श्रृंगार है तथा आधार ग्रंथ महाभारत का आदिपर्व है। इसके नायक एवं नायिका 
दुष्यन्त एवं शकुन्तला हैं। इस नाटक का नामकरण मुद्रिका के आधार पर पड़ा है। इसमें वैदर्भी रीति एवं माधुर्य गुण का प्रयोग किया 
आ नाटक के सात अङ्गां में दुष्यन्त तथा महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुन्तला की प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा 
व 
९48. रत्नावली भवति - 
(4) नाटकम्‌ (2) प्रकरणम्‌ 
(3) प्रकरणिका (4) नाटिका 
उत्तर (4) 'रलावली' हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटिका है। नाटिका उपरूपक के भेद होते हैं। यह चार अंकों का 
होता है। इसमें स्त्री पात्रों की बाहुल्य एवं शृंगार रस की प्रधानता होती है। नायक धीर ललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध राजा होता है। इस 
नाटक के नायक उदयन (धीर ललित) तथा नायिका रत्नावली (मुग्धा)। यह नाटक कल्पनाप्रसूत है। इस नाटक पर भास कृत 
स्वप्रवासवदत्तम्‌ का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 
049. गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य प्रभेदाः कति? 
(4) 36 (2) 5 
(3) 24 (4) 8 
उत्तर (०) गुणीभूत व्यङग्यस्य अष्ट (8) प्रभेदाः। गुणीभूतव्यङगमस्या मध्यम्‌ काव्य:-'अतादशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌'। अर्थात्‌ 
वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार नहीं पाया जाता उसे मध्यमकाव्य या गुणीभूतव्यंग्य कहा जाता है। आचार्य मम्मट के 
अनुसार गुणीभूत व्यंग्य के आठ (8) भेद है-() अगूढव्यंग्यम्‌ (४) संदिग्ध प्रधान्यम्‌ (५) तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग्यम्‌ (४) काक्काक्षिप्त 
गुणीभूत व्यंग्यम्‌ (शा) असुन्दर व्यंग्यम्‌। 
"अगूढमपरस्यांगम्‌ वाच्यसिद्धयङ्गमस्फुटम्‌। 
संदिग्धतुल्यप्रधान्ये काक्काक्षिप्तम सुन्दरम्‌।।" 
050. आत्मस्थः परस्थश्चेति द्विविधो रसः 
(0) भीभत्सः (2) हास्यः 
(3) अद्‌भुत: (4) भयानकः 
उत्तर (2) आत्मस्थः परस्यश्चेति द्विविधो रसः हास्यः। हास्य रस - 
“विकृताकारवाग्वेष चेष्टादेः कुहकादभवेत्‌। 
हास्यो हासस्थायिभावः श्वेतः प्रथमदैवतः।।" 
त आकार, वाणी वेश व चेष्टादि वाला रस हास्य होता है। इसका स्थायी भाव हास है। भरत मुनि के अनुसार हास्य के दो 
धह - 
(i) ७224. हास रसः-विपरीत अलंकारों, विकृत आचार, नाम और वेशों के द्वारा, विकृत अर्थ विशेषों के द्वारा सामाजिक पुरुष 
हँसता है। 
“विपरीतालंकारै-र्विकृताचाराभिधान वेषैश्च। 
विकृतैरर्थविशेषहसतीति रसः स्मृतो हास्यः।।" 
(|) परस्य हास्य रसः- विकृत आचरण तथा वाक्यों से, अङ्ग विकारों तथा विकृत वेशों से लोगों को हॅसाते हैं। 
"विकृताचारैर्वाक्यैरङ्ग विकारैश्च विकृतवेषैश्च। 
हासयति जनं यस्मात्‌ तस्माज्ज्ञेयो रसो हास्यः।।" 
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९॥ मायाका, 'सतः असत्‌ ' इति कस्य मतम्‌? 
(7) बौद्धस्य (2) नैयायिकस्य 
(3) वेदान्तिनः (4) सांख्यस्य 
उत्तर (4) 'सत असत जायते' इति सांख्यस्य मतम्‌। 'सतसत्‌ ख्याति' सांख्य दर्शन का ख्य़ातिवाद है। इसमें भ्रम के दो अंश 
होते हैं। इसका एक अंश सत्य तो द्वसरा अंश असत्य होता है। इसे सतसदृख्यातिवाद कहा जाता है। रज्जू (प्रत्यक्ष) एवं सर्प 
(स्मृति) दोनों सत्‌ हैं किन्तु इनका संबंध असत है। 
0 2. समाहारद्वन्द्रः सदैव प्रयुज्यते - 
(0) पुल्लिङ्गे (2) स्तीलिङ्गे 
(3) उभयलिङ्ग (4) नपुंसकलिङ्गे 
उत्तर (4) समाहारद्वन्द्र सदैव नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। 
समाहार द्वन्द्र-यदि द्वन्द्व समास में च से जुड़ी ऐसी संज्ञाएँ आवें जो प्रधानतया एक समाहार (समूह) का बोध करावें तो उसे 
समाहार द्वन्द्व कहते हैं। यह समास एक वचनान्त होता है तथा 'सः नपुंसकम्‌' से नपुसंक लिंग में होता है। यथा-पाणीच पादौ 


च-पाणिपादम्‌। 

03. 'पितरौ' - इत्यस्य पदस्य विग्रहः - 
(4) माता च पिता च (2) पिता च कन्या च 
(3) भ्राता च पिता च (4) स्वसा च पिता च 


उत्तर (॥) 'पितरी'-इत्यस्य पदस्य विग्रहः माता च पिता च। 
आनङ्‌ ऋतो द्वन्द्रे-ऋकारान्त (विद्या संबंध या योनि संबंध के वाचक) पद या पदों के साथ द्वन्द्व समास में अन्तिम पद के पूर्व 
स्थित ऋकारान्त पद के ऋ के स्थान में आ हो जाता है। 
लौकिक विग्रह-माता च पिता च (माता और पिता) 
अलौकिक विग्रह-माता सु + पिता सु। प्रकृत सूत्र “पिता मात्र' से पितृशब्द शेष रह जाता है एवं इतरेतर योग में 'चार्थे दवन्द्र' 
से द्वन्द्व समास होता है। 
९4. कालिजनियमस्य उपयोगो भवति अस्मिन्‌ - 
(4) दधी (2) ददौ 
(3) चकार (4) करोति 
उत्तर () 'कलिजनियमस्य उपयोगो भवति अस्मिन्‌ 'दधौ'। 
05. बाह्यप्रयत्रास्तु - 
(3) पञ्चधा (2) दशधा 
(3) त्रयोदशधा (4) एकादशधा 
उत्तर (4) वाह्मप्रयत्रास्तु एकादशधा। प्रयत्न:--किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुखविवर से लेकर कण्ठपर्यन्त जो प्रयास 
करना पड़ता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-() अभ्यान्तर प्रयत्न (2) बाह्य प्रयल। 
° बाह्यप्रयत्न एकादश (॥॥) प्रकार के हैं-0) विवार (॥) श्वास (॥) अघोष (४) संवार (४) नाद (0) घोष (छ) अल्पप्राण (शा) 
महाप्राण (90 उदात्त (0 अनुदात्त (४) स्वरित। 
(2) अभ्यान्तर प्रयत्र:-पाँच प्रकार के होते हैं-( स्पृष्ट () ईषत्स्पृष्ट (॥) ईषद्विवृत्‌ (५) विवृत (५) संवृत। 
९ 6. 'अमी अश्वाः ', इत्यत्र प्रगृह्मसंज्ञा-विधायकं सूत्रम्‌ - 


(4) अदसो मात्‌ (2) ईद्देहवविवचन प्रगृह्यम्‌ 

(3) निपात एकाजनाङ्‌ (4) प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ 
उत्तर (2) 'अमी अश्वाः ', इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा विधायकसूत्रम्‌ oe  प्रगृह्यम्‌'। ईइदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह संज्ञं स्यात्‌। 
अर्थात्‌ ईकारान्त, अकारान्त और एकारान्त जिसके अन्त में दी ऐसे द्विवचन शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे 'अमी' 
द्विवचन रूप है। 
07. 'श्रेयसि केन तृप्यते' इत्यस्ति - 

(3) शिशुपालवधे (2) बुद्धचरिते 

(3) किरातार्जुनीये (4) नैषधमहाकाव्ये 


उत्तर (2) 'श्रेयसि केन तृप्ते' इत्यस्ति वाक्यं बुद्धचरिते। बुद्धचरितम्‌ महाकवि अश्वघोष की कृति है। यह 28 सर्गों का शान्त 
रस प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य का उपजीव्य काव्य 'ललित विस्तार' नामक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें त्रिष्टुप एवं उपजाति 
छन्द हैं। इस महाकाव्य के नायक भगवान बुद्ध हैं। इस काव्य के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 
०8. किरातार्जुनीयमहाकाव्ये किरातः कः? 

(3) अर्जुनः (2) शिवः 


47. CONTACT US: STUDYBHARAT78S6GOGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(3) कृष्णः (4) धर्मराजः 
उत्तर (2) किरातार्जुनीयममहाकाव्ये किरातः शिवः। किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य भारवि कृत ।8 सर्गो का वृहत्तयी महाकाव्य 
है। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसके प्रतिनायक किरातवेशधारी शिव हैं तथा नायक-अर्जुन हैं। नायिका द्रौपदी है। 
यह महाकाव्य वीर रस प्रधान है। इसका उपजीव्य काव्य महाभारत का वन पर्व है। इसमें पञ्चाली रीति एवं प्रसाद गुण पाये 
जाते हैं। इसमें अर्जुन द्वारा शिव एवं विष्णु की तपस्या एवं दुर्योधन के शासन व्यवस्था को बताया गया है। 
९१. करुणरसस्य स्थायी भावः - 

(3) शम: (2) रतिः 

(3) उत्साहः (4) शोकः 
उत्तर (*) करुण रसस्य स्थायी भावः शोकः। करुण रस नौ रसों में से एक रस है। इसका लक्षण - 

“इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो भवेत्‌। 

धीरिः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः।।" 
अर्थात्‌ प्रियवस्तु के अथवा पुत्रादि के विनष्ट होने से अथवा मृत्यु होने से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता है। 
इसका स्थायीभाव शोक है यह कपोत वर्णमाला तथा यम देवता वाला है। 
० रति श्रृंगार रस का स्थायीभाव है। 
० शम शान्तरस का स्थायीभाव है तथा उत्साह वीररस का स्थायीभाव है। 
९॥0. व्यायोगे नायक: - 

(3) धीरोदात्तः (2) धीरशान्तः 

(3) धीरोद्धतः (4) धीरललितः 
उत्तर (3) 'व्यायोगे नायकः धीरोद्धतः। व्यायोग का नायक राजर्षि, दिव्य और धीरोद्धत लक्षण वाला होता है। इसका कथानक 
इतिहास प्रसिद्ध होता है जो किसी विख्यात उद्धत व्यक्ति पर आश्रित होता है। इसमें गर्भ और विमर्श नामक संधियाँ नहीं 
होती। इसमें हास्य एवं श्रृंगार को छोड़कर अन्य रसों का प्रयोग होता है। इसमें ऐसे युद्ध का वर्णन होता है जो स्त्री के कारण 
न हो। इसकी कथावस्तु एक दिन की घटनाओं से संबंध होती है। इसमें एक अंक रहता है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक 
होती है। दशरूपक में व्यायोग के लक्षण - 

"ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः। 

हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नौर्बहुमिराश्रितः।। 

एकाङ्कश्च भवेदस्त्री निमित्त समरोदयः। 

कैशिकी वृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः। 
०. प्रकरणे अङ्कसंख्या भवति - 

(3) सप्त (2) पञ्च 

(3) दश (4) चत्वारः 
उत्तर (3) प्रकरणे अङ्कसंख्या दशभवति। प्रकरण रूपक का दूसरा भेद है। इसमें अंकों की संख्या दश होती है। प्रकरण का 
कथा वस्तु लौकिक एवं विकल्पित होता है तथा नायक ब्राह्मण, मंत्री या वैश्य होता है जो विघ्नपूर्ण धर्म, काम एवं अर्थ में 
आसक्त रहता धीर प्रशान्त होता है। प्रकरण में कुलीन स्त्री कहीं वेश्या (गणिका) और कहीं कुलीन स्त्री एवं वेश्या दोनों 
प्रकार की नायिकाएँ होती हैं। 

भवेत्प्रकरणे वृतं लौकिकं कविकल्पितम्‌। 

आ गे नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वाणिकृ।। 

सपायधर्म कामार्थपरो धीरप्रशान्तकः। 

नायिका कुलजाक्कापि वेश्या कापि इयं क्कचित्‌।। 
९ 2. स्वप्रवासवदत्तस्य रचचिता कः? 

() कलिदासः (2) शूद्रकः 

(3) श्रीहर्षदेवः (4) भासः 
उत्तर (4) स्वप्रवासवदत्तस्य रचयिता भासः। स्वप्रवासवदतम्‌, भासकृत 6 अंकों का नाटक है। यह नाटक श्रृंगार प्रधान एवं 
इसके नायक उदयन एवं नायिका वासवदत्ता थी। इसका आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध तथा कविकल्पित है। इस नाटक के 
प्रमुख पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती एवं यौगन्धरायण हैं। स्वप्रवासवदत्तम्‌ महाकवि भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना 
जाता है। इसके विषय में कविराज राजशेखर ने कहा है - 

“भासनाटकचक्रेऽस्मिन्‌ क्षेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम। 

स्वप्रवासदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः।। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ कालिदास का नाटक है। मुद्राराक्षसम्‌ विशाखदत्त का नाटक है। 
643. अभिज्ञानशाकुन्तले अङ्गी रसः कः? 

(3) वीररस: (2) श्रृङ्गार: 

(3) शांतग्सः (4) करुणरसः 
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उत्तर (2) अभिज्ञानशाकुन्तले अङ्गी रसः शृङ्गार। अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ महाकवि कालिदास की कृति है। यह सात अङ्को 
का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसका उपजीव्य काव्य महाभारत का आदि पर्व है। इस नाटक का नामकरण मुद्रिका चिह्न 
(अभिज्ञान) के आधार पर पड़ा है। इसके नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला हैं। इसमें शकुन्तला एवं दुष्यन्त के प्रणय 
की कथा है। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के विषय में कहा जाता है - 

"काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। 

तत्रापि च चतुर्थाङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्‌।।" 
९ 4. मुद्राराक्षसस्य रचयिता का? 

(3) विशाखदत्तः (2) शुद्रकः 

(3) भट्टनारायणः (4) कालिदासः 
उत्तर (॥) मुद्राराक्षसस्य रचचिता विशाखदत्त । मुद्राराक्षसम्‌ विशाखदत्त द्वारा रचित सात अंकों का वीर रस प्रधान नाटक 
है। इसका आधारग्रंथ विष्णु पुराण है तथा नायक चाणक्य हैं। यह नाटक राजनैतिक छलकपट से पूर्ण है। नाटक में विदूषक 
एवं नायिका का अभाव है। मृच्छककटिकम्‌, शूद्रक कृत 0 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
सात अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। भट्टनारायण कृत वेणीसंहार 6 अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। 
९॥5. वीथ्यां प्रयुक्ता वृत्तिः - 

(3) भारती (2) सात्त्वती 

(3) आरभटी (4) केशिकी 
उत्तर (4) र प्रयुक्ता वृत्तिः कौशिकी। वीथी यह शृंगाररस युक्त एकांकी रूपक है। इसमें अद्वितीय कोई एक नायक 
कल्पित करके किया जाता है। इसमें श्रृंगाराधिक्य के कारण कौशकी वृत्ति की प्रधानता होती है। इसमें मुख एवं 
निर्वहण संधि होती है। शृंगार रसों की अधिकता के साथ-साथ अन्य रसों की भी सूचना दी जाती है। इसके 3 अंग होते हैं। 

“विथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कल्प्यते। 


सूच्येद्‌ भूरि शृगारं ................................. || 

० 6. रघुवंशमहाकाव्ये कति सर्गा- सन्ति? 
(39) अष्ट (2) एकोनविंशतिः 
(3) द्वाविंशतिः (4) विंशतिः 


उत्तर (2) रघुवंशमहाकाव्ये एकोनविंशतिः सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। यह 9 सर्गो 
का भृंगार प्रधान महाकाव्य है। इसका आधार ग्रंथ रामायण, नायक तथा नायिका क्रमशः राम एवं सीता हैं। इस महाकाव्य 
में 3 राजाओं का वर्णन है जिसमें प्रथम राजा मनु तथा अन्तिम राजा अंग्निवर्ण हैं। रघुवंश की कथा राजा दिलीप के चरित्र 
से प्रारम्भ होती है। 
077. आख्यातस्य लक्षणं वर्तते - 

() शिक्षायाम्‌ (2) ज्योतिषे 

(3) निरुक्ते (4) छन्दसि 
उत्तर (३) अख्यातस्य लक्षणं निरुक्ते वर्तते। भाषा में चार प्रकार के पद माने गये हैं-नाम, आख्यात, उपसर्ग, एवं निपात। 
निरुक्त में समस्त वैदिक शब्दों को चार भागों में बाँटा है। निरुक्त में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है-यास्क ने लिखा है-"तद्‌ 
यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति।" ये चार हें - . नाम 2. अख्यात 3. उपसर्ग 4. 
निपात। अख्यात "भावप्रधानम्‌ आख्यातम्‌' अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता हो, उसे आख्यात कहते हैं। 
९ १8: बुद्धिसर्गः कतिविधो भवति? 

(3) एकविध: (2) द्विविधः 

(3) पञ्चविधः (4) त्रिविधः 
उत्तर (3) बुद्धिसर्गः कतिविधो भवति। सांख्य दर्शन में ईश्वरकृष्ण ने बुद्धिसर्ग (प्रत्यय सर्ग) को बताते हुए कहा है - 
"एष प्रत्ययसर्गो विपर्यया5 भक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः।" अर्थात्‌ प्रत्यय सर्ग चार प्रकार के है () विपर्यय (2) अशक्ति (३) तृष्टि 
(4) सद्धि। विकल्प में सही उत्तर नहीं है अत: निकटतम्‌ उत्तर पंञ्चविध है। इन चार सर्गो से 50 भेद होते है। 
०09. कैवल्यं किमस्ति? 

() नित्यसुखाभिव्यक्तिः (2) आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति 

(3) ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः (4) ऐकान्तिकदुः खनिवृत्तिः 
उत्तर (3) कैवल्यं एकान्तिकाव्यान्तिकदुःखनिवृति सांख्य दर्शन में कैवल्य को मोक्ष कहते हैं। सांख्य दर्शन दुःखों की गम्भीर 
मीमांसा करता है। इनके अनुसार त्रिविध दुःख (अध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक) से आत्यांतिक निवृत्ति को कैवल्य 
मानता है। तथा यही व्यक्ति को परम अभिष्ट है। 
"अत्यन्तिको कैवल्यम्‌।" 
दि अवस्था में सभी दु:खों का निवारण हो जाता है इस अवस्था में पुरुष अपने नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता 

| 
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९ 20. 'नासत्या' इति विशेषणं भवति - 

() अश्विनोः (2) अग्नेः 

(3) वरुणस्य (4) सोमस्य 
उत्तर (॥) नासत्या इति विशेषण: अश्विनोः। अश्विन्‌ दृयुस्थानीय युगल देवता हैं। ऋग्वेद में 50 सम्पूर्ण सूक्तों में तथा अन्य 
सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ अश्विन देवों की स्तुति की गयी है। ये दो होते हुए भी अविभक्त रूप से संयुक्त हैं। अश्विन 
के लिए मुख्य रूप से दस्त्र (अद्‌ धूत) 'नासत्य' (सत्य) 'हिरण्यवर्तन' (स्वर्णिम मार्ग वाले) आदि विशेषणों का प्रयोग किया 
जाता है। इनके ऋषि 'कक्षीवान्‌' हैं। वरुण धुस्थानीय देवता हैं, इनके ऋषि शुनः शेप हैं। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता हैं तथा 
इनके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। तथा ऋषि गृत्समद हैं। 
6 2. 'यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान' - अनेन मन्त्रभागेन परामृश्यते - 

(3) विष्णुः (2) सविता 

(3) इन्द्र: (4) बृहस्पतिः 
उत्तर (3) यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान'-अनेन मंत्रभागेन इन्द्रः परामृश्यते। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं जिसकी स्तुती 
ऋग्वेद के 250 सूक्तो में की गयी है। ये आर्यो के प्रियतम देवता हैं। इन्द्र के तीन गुण कहे गये हैं-महान कार्यों को करने की 
शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। इन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं शौर्यपूर्ण कार्य वृत्र का वध करना इसी 
कारण 'वृगहा' विशेषण मुख्य रूप से इन्द्र के लिए प्रयोग किया जाता है - 

"यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धून्योगा उदाजदपधा बलस्य। 

यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु स जानसः इन्द्रः| । 
अर्थात्‌ जिसने वृत्र को मारकर सात नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल नामक असुर की गुफा से गायों को बाहर 
निकाला, जिसने दो बादलों (अथवा पत्थरों) के मध्य में अग्नि को उत्पन्न किया, जो युद्धों में (शत्रु का विनाश) करने वाला है, 


वह इन्द्र है। 
० 22. कठोपनिषदि नचिकेतसा प्रार्थितम्‌ - 
(3) वरत्रयम्‌ (2) हिरण्यादिकम्‌ 
(3) स्त्रीरत्म्‌ (4) पुत्रपरिजनादिकम्‌ 


उत्तर (।) कठोपनिषदि नचिकेतसा प्रार्थितम्‌ वरत्रयम्‌। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के काठशाखा से संबंधित है। नचिकेता 
को पिता वाजश्रवा द्वारा मृत्यु को दिये जाने (मृत्युवे त्वा ददामीति) जाने के पश्चात्‌ नचिकेता यम के पास जाता है तथा यम के 
न रहते हुए वह तीन दिनों तक भुखा प्यासा रहा। यमराज 'अतिथि देवो भवः' की मर्यादानुसार नचिकेता को प्रणाम कर 
तीन वर माँगने की प्रार्थना करते हैं-नचिकेता द्वारा माँगा गया तीन वर - 
() मेरे पिता मेरे प्रति क्रोधरहित एवं शान्तचित्त हो जायें। 
(५) नचिकता इष्टपूर्ति के विषय में पूछा जिसे यम साधनभूत अग्निविधा का उपदेश दिया। 
(|) मृत्यु से बचने का उपाय 
6 23. ऋग्वेदस्य नामान्तरम्‌ - 

(॥) दशतयी (2) दशाध्यायी 

(3) दशतयी (4) गानवेदः 
उत्तर (॥) ऋग्वेदस्य नामान्तरम दशतयी। ऋग्वेद में कुल दश मण्डल हैं इस कारण इसे दशतयी कहा जाता है। इस वेद में 
405807// मंत्र, ॥0॥7 सूक्त तथा दशमण्डल है। ऋग्वेद के ऋत्विक्‌ “होता' होते हैं। सम्पूर्ण ग्रंथ छन्दोबद्ध है। छन्दोबद्ध एवं 
पद्यात्मक मंत्रों को 'ऋकृ' या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ 'ऋचाओं का ज्ञान' इसमें ऋचाओं से देवताओं 
की स्तुति की जाती है। इस प्रकार इस वेद का मुख्य प्रयोजन मंत्रों को पढ़कर देवताओं की स्तुति करना है। 
९ 24. ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भाष्यकारो भवति - 

(3) वेङ्कटमाधवः (2) सायणाचार्यः 

(3) स्कन्दस्वामी (4) रावणः 
उत्तर (2) ऋग्वेदस्य प्राचीनतमों भाष्यकार: सायणाचार्यः। 
ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य सायणाचार्य ने लिखा। ये चारों वेद के भाष्यकर्ता हैं। स्कं दस्वामी गुजरात के रहने वाले हैं। ये 
प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में उस सूक्त के ऋषि देवता और छन्द का उल्लेख किया गया है। ये प्रथम चार मण्डल पर ही अपना 
भाष्य लिखे हैं। सायणाचार्य ने ऋग्वेद पर ऋग्वेदभाष्य भूमिका लिखी है। 
6 25. जानश्रुतेरुपाख्यानं वर्तते - 

(4) केनोपनिषदि (2) छान्दोग्योपनिषदि 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (3) जनाश्रुतेरुपाख्यान बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते। यह उपनिषद्‌ शुक्ल यर्जुवेद से संबंधित है। इसमें जनाश्रुति- 
रूपाख्यान, सृष्टि प्रक्रिया, गार्गी-अजातशत्रु संवाद, याज्ञावल्क्य-मैत्रेयी संवाद, जनक-याज्ञावल्क संवाद विषय वस्तु है। 
शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम छ: अध्याय ही इस उपनिषद्‌ के नाम से कहे गये हैं। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। यह उपनिषद्‌ 
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तीन भागों में विभक्त है-प्रथम भाग-मधुकाण्ड, द्वितीय भाग-'याज्ञवल्क्य काण्ड' तृतीय भाग-खिलकाण्ड के नाम से जाना 
जाता है। इस उपनिषद में प्राणों को आत्मा का प्रतीक माना है। 
९26. विभुत्वं किमस्ति? 

(3) अपरिच्छित्रपरिमाणवत्वम्‌ 

(2) पदार्थमात्रवृत्तित्वम्‌ 

(3) परिमाणरहितत्वम्‌ 

(4) प्रत्यक्षायोग्यद्रव्यत्वम्‌ 
उत्तर (2) विभुत्वं पदार्थमात्रवृतित्वम्‌ अस्ति। विभुत्व का लक्षण है-सब मूर्तद्रव्यो के साथ संयोगी होना अर्थात्‌ जिसका सभी मूर्तद्रव्यों के 
साथ संयोग है वह विभू है। 
सर्वत्र कार्योपलम्याद्‌ विभुः, परममहत्परिमाणवानित्यर्थः" 
भाव का कि आत्मा भी आकाश के समान व्यापक, परम महत्‌ परिमाणवाला, समस्तमूर्तद्रव्यों से संयोग रखने वाला होने के कारण 
व्यापक है। 
९ 27. कर्तृत्वं कुत्र विद्यते? 

(3) पुरुषे (2) मनसि 

(3) प्रकृती (4) अहङ्कारे 
उत्तर (॥) कर्तृत्वं पुरुषे विद्यते। सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता स्वतः सिद्ध है। इसका निषेध असंभव है क्योंकि इसका निषेध करने वाला 
निषेधकर्ता स्वयं पुरुष का ही स्वरूप है। यह निस्त्रिगुण है। यह चेतन किन्तु निष्क्रीय है। 
९ 28. नदीसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ - 

() यू स्त्र्याख्यौ (2) अलोऽन्त्यात्पूर्वः 

(3) क्तक्तवतू (4) इदूदेहूविवचनम्‌ 
उत्तर (4) नदीसंज्ञक विधायकं सूत्रम्‌ इदूदेदविवचनम्‌। नदी “यू स्त्र्याख्यौ नदी'। ईद्रदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञकौस्तः। इकारान्त, 
उकारान्त, नित्यस्लीलिड शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की पूर्व अवस्था (प्रथम) का लिङ्ग ग्रहण किया जाता है। अर्थात्‌ जो शब्द 
पहला नित्य स्त्रीलिङ्ग हो उपसर्जन होने से अन्य लिङ्ग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होता है। जैसे-गौरी, नदी, वधू आदि शब्द नित्य 
स्त्रीलिङ्गः है, अतः इसकी नदी संज्ञा होती है। 
०२9. एकालु प्रत्ययस्य का संज्ञा ? 

(0) घि (2) सर्वनामस्थानम्‌ 

(3) गतिः (4) अपृक्तः 
उत्तर (4) एकाल प्रत्ययस्य अपृक्तः संज्ञा। अपृक्त 'अपृक्त एकाल प्रत्ययः'। 
एकालु प्रत्यया यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌। एकाल = एकवर्णरूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। यथा-'सु' का 'स', 'ति' का 'त' आदि 
एकाल्‌ प्रत्यय है। अतः इनकी अपृक्त संज्ञा है। सरवान्‌ + 'स्‌' में स प्रत्यय एक अलु वाला है। अत: इस 'स' की अपृक्त संज्ञा होगी। 
०३०. समीचीनां तालिकां चिनुत - 

(A) संहिता () अदेङ्‌ 

(8) गुणः (ii) अचोऽन्त्यादि 

(0) पदम्‌ (0) परः संनिकर्षः 

(0) टि (५) सुप्तिङन्तम्‌ 

कूटः 

AB ८ 0) 

(3) (i) (ii) (iv) (fii) 

(2) (iv) (it) (iii) (3) 

(3) (iii) () (iv) (ii) 

(4) (ii) (iit) () (iv) 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(^) संहिता - () परः संनिकर्षः 
(8) गुणः र? (अदेङ्‌ 
(0 पदम्‌ र (0) सुप्तिङन्तम्‌ 
(0) टि -> (५) अचोङन्त्यादि 
० संहिता-'परः सन्निकर्षः सहिता, 
० गुण-'अदेङगुणः, 
० उपधा-'अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा', 


० टि-'अचोष्न्त्यादि'। 
ये सभी संज्ञा सूत्र हैं। 
९३॥. कर्मणा यमभिप्रैति स - 
(0) करणम्‌ (2) कर्म 
(3) अपादानम्‌ (4) सम्प्रदानम्‌ 
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उत्तर (4) कर्मणा यमभिप्रैति सः सम्प्रादानम्‌। दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा 
होती है। जिसके लिए दिया जाय उसे सम्पद्रान कहते हैं-'संप्रदीयतेऽस्मै इति सम्प्रदानम्‌'। किसी वस्तु से अपने अधिकार का समापन 
कर दूसरे को उस वस्तु का अधिकारी बना देना सम्प्रदान है। जैसे-विप्राय गां ददाति (ब्राह्मण को गाय देता है।) 
632. 'अक्ष्णा काणः - अत्र केन सूत्रेण विभक्तिः ? 

(3) सहयुक्तेऽप्रधाने (2) हेतौ 

(3) येनाङ्गविकारः (4) स्पृहेरीप्सितः 
उत्तर (3) 'अक्ष्णा काणः'-अत्र येनाङ्गविकारः विभक्तिः। 
येनाङ्गविकारः-जिस विकृत अंग में अङ्गी (व्यक्ति) का विकार प्रतीत हो, उस अङ्ग वाचक शब्द में तृतीया होती है। सूत्र में अङ्ग शब्द का 
अर्थ अङ्गवान व्यक्ति है। यहाँ मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय हुआ है। यथा-'अक्षणा काण: (आँख से काना) इस वाक्य में विकार युक्त आँख से 
अङ्गी का विकार प्रतीत होता है। अत: विकारयुक्त अंगवाचक 'अक्षि' शब्द में तृतीया होती है। 
०३३. वैषयिकधिकरणस्य उदाहरणम्‌ - 

() मोक्षे इच्छास्ति (2) तिलेषु तैलम्‌ 

(3) गङ्गायां गावः (4) वने व्याघ्रः 
उत्तर (॥) वैषयिकधिकरणस्य उदाहरणं मोक्षे इच्छास्ति। 
सप्तम्यधिकरणे च। अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ चकाराद Labs । अधिकरण कारण में सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र में चकार 
का प्रयोग होने के कारण दूर तथा 'अन्तिक' (निकट) अ शब्दों में सप्तमी विभक्ति आती है। 
० आधार तीन प्रकार के होते हैं - 
"औपश्लेषिकके वैषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्याधार स्त्रिधा।" 
0) औपश्लेषिक आधार-जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो। यथा-कटे आस्ते। 
(| वैषयिक आधार-जिसके साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक संश्लेष हो। यथा-मोक्षे इच्छास्ति। 
(| अभिव्यापक आधार-जिसके साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक संबंध हो। यथा-तिलेषु तैलम्‌। 
034. 'यतश्च निर्धारणम्‌' - अनेन सूत्रेण विधीयते - 

(0) द्वितीया तृतीया वा (2) तृतीया चतुर्थी वा 

(3) षष्ठी सप्तमी वा (4) प्रथमा द्वितीया वा 
उत्तर (3) 'यतश्च निर्धारणम्‌'-अनेन सूत्रेण 'षष्ठी सप्तमी वा' विधीयते। यतश्च निर्धारणम्‌-जाति, प्र ,क्रिया और संज्ञा के आधार पर जिस 
समुदाय से किसी अंश को अलग किया जाय उस (समुदाय बोधक) से षष्ठी तथा सप्तमी होती है। जाति आदि के आधार पर समुदाय से 
अंश को अलग करना ही निर्धारण कहलाता है। 
यथाः-'नृणां नृषु वा ब्राह्मण: श्रेष्ठ: (मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है) यहाँ जाति के आधार पर 'मनुष्य' समुदाय से 'ब्राह्मण' (अंश) को अलग किया 
जाता है अतः नृशवद से षष्ठी एवं सप्तमी दोनों हुई है। 
035. गानस्य प्राधान्यमस्ति - 

(3) यजुर्वेदे (2) सामवेदे 

(3) अथर्ववेदे (4) ऋग्वेदे 
उत्तर (2) सामवेदे गानस्य प्राधान्यमस्ति। साम का अर्थ है-गान। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाये जाते हैं तो उसको साम 
कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोम-याग संबंधित 
मंत्रों का संकलन है। इसके ऋत्विक्‌ 'उद्गाता' एवं देवता 'सूर्य' हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है तथा इसके ऋत्विक्‌ 'होता' है। र्वेद 
का प्रतिपाद्य विषय यज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा ऋत्विक 'अध्वर्यु' है। अर्थवेद में अभिचार मंत्रों का ज्ञान है तथा इसके ऋत्विक 'ब्रह्मा' हे । 
036. गोपयब्राह्मणस्य सम्बन्धोऽस्ति- 

(4) अथर्ववेदेन (2) सामवेदेन 

(3) यजुर्वेदेन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (॥) गोपथब्राह्मणस्य संबन्धः अथर्ववेदेन अस्ति। 
गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। यह अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण है। यह दो भागों में विभक्त है-पूर्वगोपथ तथा उत्तर गोपथ। 
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण तथा शंखायन या कौषीतकि बाह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। 
सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ-पञ्चविंश, षड्विंश, छान्छोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद्‌, वंश एवं जैमिनीय ब्राह्मण। 
037. वेदाङ्गेषु व्याकरणं भवति - 

() घ्राणम्‌ (2) हस्तः 

(3) मुखम्‌ (4) श्रवणम्‌ 
उत्तर (3) वेदाङ्गेषु मुखं व्याकरणं भवति। वेदाङ्ग के छः भेद हैं-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्त, ज्योतिषं तथा। 

कल्पश्चेति षङ्गनि, वेदस्याहुर्मनीषिणः।।" 
व्याकरण को वेदरूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है-'मुखव्याकरणं स्मृते'। व्याकरण एक ओर अतिगूढ वेदमंत्रों का अर्थ स्पष्ट 
करता है तो दूसरी तरफ वेदमंत्रों को सुरक्षित रखता है। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका स्वीकार किया गया है-'शिक्षा घ्राणं तु 
वेदस्य'। कल्पशास्त्र को वेदपुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। - 'हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के यप में 
स्वीकार किया गया है। 
९३8. वालखिल्यसूक्तानि विद्यन्ते - 

(4) सामवेदे (2) ऋग्वेदे 

(3) अथर्ववेदे (4) यजुर्वेद 
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उत्तर (2) बालखिल्यसूक्तानि ऋग्वेदे विद्यन्ते। 'ऋच्यते स्तूयतेऽनया इति ऋक्‌। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति का यथास्थान निर्देश है। 

ऋक्‌ छन्दोबद्ध मंत्रों का नाम है। अतः ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ-ऋचाओं का ज्ञान। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण ही इसका 

नाम ऋग्वेद पड़ा। ऋग्वेद में 4। बालखिल्य सूक्तों के 80 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 70 मण्डल, 0587/ मंत्र हैं। इसमें 07 सूक्त हैं। इस प्रकार 
ऋग्वेद में 047 सूक्त +  बालखल्य सूक्त = 029 कुल सूक्त हुए। ऋग्वेद के ऋत्विक होता हैं। 

०३१. अज्ञानस्य कतिविध शक्तिर्भवति? 

(3) द्विविधा (2) एकविधा 
(3) चतुर्विधा (4) अनेकविधा 

En (॥) अज्ञानस्य द्विविधा शक्तिर्भवति। सदानन्द अज्ञान का वर्णन करते हुए अज्ञान को दो प्रकार का माना है-() समष्टि अज्ञान () 

व्यष्टि अज्ञान। 

() समष्टि आज्ञान-अन्तःकरण रूप उपाधि के भेद से भिन्न-भिन्न प्रतीत हुए प्रत्येक जीव के भिन्न-भिन्न आज्ञानों के लिए समष्ट्य 
अभिप्राय से एक ही ज्ञान का प्रयोग होता है। समूह में व्याप्त होने से 'समष्टि अज्ञान' कहा जाता है। श्रुति में भी लिखा है 
'अजामकाम' अर्थात्‌ अजन्मा एक, जो समष्टि का सूचक है। 

(|) व्यष्टिज्ञानः-अज्ञान की यह व्यष्टि उपाधि समष्टि की अपेक्षा निकृष्ट उपाधिभूत होने के कारण मलिन सत्वगुण प्रधान है। समस्त 
अज्ञान के भिन्न-भिन्न रूप को भिन्न-भिन्न ज्ञान का विषय मानकर भिन्न-भिन्न रूप में देखना। अत: व्यष्टि अज्ञान में अनेक अज्ञान 
इस प्रकार बहुत्व का व्यवहार होता है। 

९40. जीवस्य कतिविधाः अवस्थाः भवन्ति? 

(3) चतुर्विधाः (2) द्विविधा 
(3) पञ्चविधा (4) षड्विधा 

उत्तर (॥) 'जीवस्य चतुर्विधा अवस्था भवन्ति। अद्वैतवेदान्त निकृष्टोपाधिभूतव्यष्टिमूलक अज्ञान से उपहित चैतन्य को 'जीव' संज्ञा प्रदान 

करती है। जीव की चार अवस्थाएँ हैं - 

0) जाग्रत (॥) स्वप्र (॥) सुषुप्ति (५) तुरीय 

() जाग्रत अवस्था-जीव, मन एवं इन्द्रियों के माध्यम से बाह्या पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। 

() स्वप्ना अवस्था-जीव का शरीर और इन्द्रियाँ विश्राम करती है, किन्तु उसका मन क्रियाशील रहता है। 

(॥) सुषुप्ति अवस्था-जीव न तो किसी प्रकार की कामना करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है, क्योंकि उसके स्थूलदेह, इन्द्रियाँ, 

अन्तःकरण आदिकार्य नहीं करते हैं। 

(५) तुरीय अवस्था-सभी प्रकार के प्रपञ्चों का उपशमन हो जाता है। इसमें जीव न अन्त: प्रज्ञ रहता है, न बहिष्प्रज्ञ और न ही उभयप्रज्ञ। 

९4॥. विवर्तो नाम किं विद्यते? 

(3) कारणस्य कार्यवस्था 

(2) कारणस्य समसत्ताकपरिणामः 
(3) कारणात्‌ विषमसत्ताकोत्पत्तिः 

(4) कारणगुणात्मिका कार्योत्पत्तिः 

उत्तर (2) विवर्तो नाम कारणस्य समसत्ताक परिणामः विद्यते। 

यथार्थ तत्वों को माया की आवरण शक्ति के प्रभाव से न देखकर और विक्षेप शक्ति के प्रभाव से उसी भिन्न-भिन्न रूपों में समझना ही 

अध्यारोप है और यही अध्यास कहा जाता है। 

"अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्व वद्वस्तु 
विवर्त्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम्‌।।" 

० किसी सत्यवस्तु में अज्ञानवश अवस्तु का अध्यारोहण कर आज्ञानादि प्रपञ्च अवस्तु न बनकर वस्तु मात्र में स्थान अपवाद है, जैसे 

रस्सी में साँप का मिथ्यारोप होने पर उसे दूर कर रस्सी का ज्ञान कराना ही अपवाद है। 

अपवाद दो प्रकार के हैं - 

(0) परिणाम या विकार भाव (॥) विवर्तभाव 

0) भाव विकार-जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे रूप को ग्रहण कर लेती है उसे परिणाम या विकार भाव कहते 

हैं। जे ध का दही रूप में परिवर्तित हो जाना। 

(0) विवर्तभाव-कोई वस्तु अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए दूसरी वस्तु की मिथ्या प्रतीति होना विवर्तभाव है। जैसे-रस्सी में साँप रूप 

प्रतीत होना विवर्तभाव है। 

042. 'अधिहरि' - अस्मिन्‌ पदे कः समासः? 

(7) तत्पुरुषः (2) इन्द्रः 
(3) अव्ययीभावः (4) कर्मधारयः 

उत्तर (3) अधिहरि'-अस्मिन्‌ पदे अव्ययीभावः समासः। 

लौकिक विग्रह-हरौ इति अधि हरि, अलौकिक 

विग्रह-हरि डि + अधि। विभक्त्यर्थ का अर्थ कारक से है एवं कारकों में अधिकरण कारक से अर्थात्‌ (हरि में या हरि के विषय में)। यहाँ 

अव्ययं विभक्ति-समीप०' प्रकृत सूत्र से नित्य अव्ययीभाव समास को प्राप्त होता है। 

043. प्रामाण्यमनुव्यवसायेन गृह्यते इति कस्य मतम्‌? 

() वेदान्तिनः (2) नैयायिकस्य 

(3) प्रभाकरमीमांसकस्य (4) मुरारिमिश्रस्य 
उत्तर (2) प्रामाण्यमनुव्यवसायेन गृह्यते इति नैयायिकस्य मतम्‌। 
९44. अव्याप्यवृत्तित्वं किमस्ति? 
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() निरवच्छिन्नवृत्तिकत्वम्‌ (2) सावच्छिन्नवृत्तिकत्वम्‌ 

(3) एकमात्रवृत्तित्वम्‌ (4) अनेकवृत्तितवम्‌ 
उत्तर () अव्याप्यवृत्तित्वं निखच्छित्रवृतिकत्वम्‌ अस्ति। 
९45. यमयमीसंवादे यमी असीत्‌ यमस्य - 

(4) कन्या (2) माता 

(3) जाया (4) भगिनी 
उत्तर (4) यमयमीसंवादे यमी आसीत्‌ भगनि यमस्य। यम-यमी ऋग्वेद के दशम मण्डल का दसवाँ सूक्त है। यम-यमी एक जुड़वा भाई- 
बहन है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर उसके सामने उसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है लेकिन यम अपनी बहन 
से इस प्रस्ताव का निन्दा करता है क्योंकि यह सगोत्र संबंध अनैसर्गिक एवं महर्षियों के विधानों के विरुद्ध है। वे इसे अनचित बताकर 
अस्वीकार करते हैं। इसके ऋषि-यम वैवस्वती : यम वैवस्तः, देवता-यम, यमी, छन्द-्रिपुष्ट एवं स्वर धैवत है। 
046. मुख्यार्थबाधे सति भवति - 

(3) लक्षणाव्यापार : (2) अभिधाव्यापार 

(3) व्यञ्जनाव्यापारः (4) तात्पर्यम्‌ 
उत्तर (॥) मुख्यार्थबाधे लक्षणाव्यापारः सति भवति। 
गज्या! के प होने पर, रूढि अथवा प्रयोग के बल पर, जिस शब्दशकिति के द्वारा, उस मुख्यार्थ से संयुक्त अर्थ की प्रतीति होती है, 
वहा लक्षणा ह - 

"मुख्यार्थबाधे तद्युको ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। 

रु़ेः प्रयोजनाद्वादसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता।। 
मुख्यार्थ बाध लक्षणा का प्रथम हेतु है। जब अमिधा शक्ति द्वारा प्रतिपादित संकेतित अर्थ अपने लक्ष्य में घटित न हो रहा हो तो उसे 
मुख्यार्थ का बाध कहते हैं। यथा-'गङ्गायां घोषः'। यहाँ गंगा का मुख्य अर्थ जल प्रवाह है तथा घोष का अर्थ आवास है। चूँकि जल प्रवाह 
में घोष नहीं हो सकता। अतः यहाँ मुख्यार्थ का बाघ होकर यह अर्थ करेंगे गंगा के तट पर निवास है। 
९47. '.....लोकस्याराधनाय मुञ्चतो नास्ति में व्यथाप' इत्यस्ति - 

() उत्तररामचरिते (2) अभिज्ञानशाकुन्तले 

(3) मृच्छकटिके (4) महावीरचरिते 
उत्तर (3) लोकस्याराधनाथ मुञ्चतो नास्ति में व्यथा' इत्यस्ति उत्तररामचरिते। 
'उत्तररामचरितम्‌' भवभूति द्वारा रचित सात अङ्कों का करुण रस प्रधान नाटक है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता हैं। इसमें गौणी 
एवं वैदर्भी रीति का मणि-कांचन योग है। इसके करुण प्रसंगों में प्रसाद एवं माधुर्य गुण हैं। इसका उपजीव्य काव्य रामायण है। इसका 
गर्भनाटक एवं चित्रविथी की रचना विदूषक एवं नायिका से रहित है। 


९48. हर्षचरितम्‌ - 
(4) आख्यायिका (2) कथा 
(3) कथानिका (4) परिकथा 


उत्तर (॥) हर्षचरितम्‌' अख्यायिका अस्ति। 
हर्षचरितम्‌, बाणभट्ट कृत आठ उच्छावासों की अख्यायिका है। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है तथा इसका आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध 
है। इसमें सातवीं शताब्दी के विन्धयोत्तर भारत का चित्राङ्कन हर्ष के जीवन चरित्र का है। 
अख्यायिका मुख्यत: काल्पनिक विषय पर आधारित होता है तथा यह उच्छावासों में विभाजित होता है। उसमें कवि के वंश का वर्णन 
होता है। अन्य कवियों का भी कहीं-कहीं पद्यात्मक वर्णन होता हैं आर्यादि उपयुक्त छन्द से भावी घटना की सूचना दी जाती है। 
049. पदार्थस्थ्य किं लक्षणम्‌? 

(3) सत्तावत्त्वम्‌ (2) भावत्वम्‌ 

(3) प्रमेयत्वम्‌ (4) आधेयत्वम्‌ 
उत्तर (4) पदार्थस्य अभिधेयत्वम्‌ लक्षणम्‌। पदार्थ का लक्षण है-तर्कसंग्रह दीपका में पदार्थ के समस्त पद की व्यूत्पति है- 
'पदस्य अर्थः अभिधेयः पदार्थः'। इस व्युत्पति के आधार पर 'अभिधेयत्वम्‌' को पदार्थ का सामान्य लक्षण बताया गया है 
क्योंकि न्याय-वैशेषिक दर्शन में अर्थ और अभिधेय पदार्थ हैं। तर्क दीपिका के अनुसार पदार्थ' में 'पद' अंश के व्यावर्तक न 
होने के कारण 'अर्थ' के पर्याय 'अभिधेय' से ही पदार्थ का 'अभिधेयत्व' को पदार्थ का सामान्य लक्षण बताया गया है। 
० 50. सामान्य पदार्थः नास्तीति कस्य मतम्‌? 

(0) बौद्धस्य (2) नैयायिकस्य 

(3) वैयाकरणस्य (4) मीमांसकस्य 
उत्तर (3) सामान्य पदार्थ नास्तीत वैयाकरणस्य मतम्‌। न्याय दर्शन में सामान्य सप्तपदार्थ में एक है। सामान्य-“नित्यत्त्वे सति 
अनेकसमवेतत्वम्‌" जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध रखता है, उसे सामान्य कहते हैं। बौद्ध दर्शन में सामान्य की 
व्याख्या अपोहवाद से की जाती है। मीमांसा भी सामान्य को स्वीकार करता है। 
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०. भैषज्यसूक्तानि वर्तन्ते - 
(3) सामवेदे (2) ऋग्वेदे 
(3) अथर्ववेदे (4) यजुर्वेद 
उत्तर (3) भेषज्यसूक्तानी अथर्ववेदे वर्तन्ते। अथर्ववेद का अर्थ है-अथर्वो का वेद या अभिचारमंत्रों का ज्ञान। अथर्वन ऋषि के 
नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। इस वेद के देवता सोम एवं आचार्य सुमन्त हैं। अथर्ववेद के विषय वस्तु में कुछ सूक्त 
निम्न हैं- भैषज्य सूक्त, आयुष्य सूक्त, पौष्टिक सूक्त, शृंगार सूक्त, प्राश्चित सूक्त, स्त्रीकम सूक्त, राजकर्मा सूक्त, याज्ञिक 
सूक्त, कुन्ताप सूक्त, अभिचार सूक्त एवं दार्शनिक सूक्त। 
० भैषज्य सूक्त-इसमें रोग, रोगों के लक्षण, निदान एवं जडी बूटियों इत्यादि का 44 सूक्तों में विवेचन किया गया है। 
९2. वंशीयमण्डलानि उपलभ्यन्ते - 
() यजुर्वेद (2) ऋग्वेदे 
(3) अथर्ववेदे (4) सामवेदे 
उत्तर (3) वशीमण्डलानि अथर्ववेदे उपलभ्यन्ते। वशीमण्डल अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हैं। इसके 
देवता सोम तथा आचार्य सुमन्त हैं। अथर्वन्‌ ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद के उपवेद भी हैं- 
सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद आदि। अथर्ववेद के प्रथम काण्ड में विविध रोगों की निवृति का वर्णन 
तथा 20वें काण्ड में सोमयाग का वर्णन तथा इन्द्रस्तुति से सम्बंधित मन्त्र हैं। 
03. देवतानां स्थानानि वर्णितानि सन्ति - 
() व्याकरणे (2) निरुक्ते 
(3) कल्पे (4) शिक्षायाम्‌ 
उत्तर (2) देवतानां स्थानानि वर्णितानि निरुक्ते सन्ति। निरुक्तनिघण्टु की टीका मात्र है। निरुक्त में पाँच अध्याय हैं। निरुक्त 
को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है-'निरुक्तं श्रोतमुच्यते'। इस समय निरुक्त में कुल 44 अध्याय हैं। ॥2 
अध्याय यास्क द्वारा रचित निरुक्त का तथा दो अध्याय परिशिष्ट भाग। निघण्टु के तीन काण्ड हैं - 
० नैघण्टुक काण्ड-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अध्याय आते हैं। इसमें पर्याय शब्दों की विवेचन की गई है। 
« नैगम काण्ड-चतुर्थी से षष्ठ अध्याय को नैगम काण्ड कहते हैं। इसमें वैदिक शब्दों की कठिनता एवं अस्पष्टता के नाम 
से जाना जाता है। 
० दैवतकाण्ड या देवतावाचक शब्द-सप्तम से द्वादश अध्याय आते हैं। इसमें पृथ्वी स्थानीय, दृयुस्थानीय एवं अन्तरिक्ष 
स्थानीय देवता हैं। 
०4. अहङ्कार कतिविधो भवति? 
(3) एकविध: (2) द्विविधः 
(3) चतुर्विधः (4) त्रिविधः 
उत्तर (4) अहङ्कार त्रिविधः भवति। ईश्वरकृष्ण ने प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सृष्टि का विकास माना है। प्रकृति में विरुप 
परिणाम प्रारम्भ होने के बाद सर्वप्रथम जो विकार उपस्थित होता है वह महत्‌ या बुद्धि है। बुद्धि को अपना प्रकाश नहीं है, 
यह पुरुष के प्रकाश से जगमगाती है। अतः ए को प्रकाशयुक्त होने का भ्रम होता है। अब बुद्धि से अहंकार रूपी अलग 
विकार उत्पन्न होता है। अहंकार के तीन भेद है-सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌। 
प्रकृति महत्‌ (बुद्धि) + पुरुष 


अहंकार 
सते शजसा | नरजस्‌ | तमस्‌ 
05. समन्वयात्‌ किं सिद्धयति? 
(3) पुरुषः (2) प्रकृतिः 
(3) गुणाः (4) कैवल्यम्‌ 


उत्तर (2) समन्वयात प्रकृतिः सिद्धयति। सांख्य दर्शन में प्रकृति के अस्तित्व सिद्धि के लिए तर्क दिये गये हैं 
"भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृतेश्च। 
कारणकार्यविभागात्‌ अविभागात वैश्वरूपस्य।" 

० भेदानां परिमाणात्‌-जगत के सम्पूर्ण पदार्थ परमित एवं सीमित हैं। परमित पदार्थ का आधार परमित को नहीं माना जा 
सकता क्योंकि इसमें अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाता है। परमित वस्तु अपरमित आधार की अपेक्षा रखता है और भेद 
अभेद की। यह अपरमित आधार प्रकृति है। 
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० समन्वयात्‌-जगत के सभी पदार्थ सुख-दुःख मोहात्मक हैं क्योंकि वे सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ नामक गुणों से बने हैं। प्रश्न है 
कि उन तीनों गुणों को मूलरूप से कौन धारण किया है! पुरुष ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह निर्गुण है। अतः तीनों 
गुणों का समन्वय करने वाली सत्ता प्रकृति है। 

० शक्तितः प्रवृतेश्नः-कोई भी कार्य तभी उत्पन्न होता है जब उसके लिए समर्थ कारण विद्यमान हो। 

० कारणकार्य विभागात 


० अविभागात वैश्वरूपस्य। 

९6. वैराग्यात्‌ किं भवति? 
(3) बुद्धिलयः (2) प्रकृतिलयः 
(3) अहङ्कारस्यः (4) भूतलयः 


उत्तर (।) वैराग्यात्‌ बुद्धिलयः भवति। सांख्य दर्शन में विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व 'महत्‌' 
या 'बुद्धि' है। यह बाह्यजगत में बीज रूप में निहित है। अतः इसे महत कहते हैं तथा अभ्यंत्तर दृष्टि से इसे बुद्धि कहते हैं जो 
सभी जीवों में विद्यमान है। शी” प्रकृति का विकार होने के कारण इसमें सत्व, रजस्‌, एवं तमस्‌ गुण पाये जाते हैं। इसमें 
शा गुण की प्रधानता होती है। सत्व गुण के प्रधानता के कारण बुद्धि में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, एवं ऐश्वर्य धर्मो की उत्पत्ति होती 
| 

९7. ज्ञानं कस्य धमः? 

(3) पुरुषस्य (2) प्रकृतेः 

(3) बुद्धेः (4) अहङ्कारस्य 
उत्तर (3) ज्ञानं बुद्धेः धर्मः। सांख्य दर्शन के विकास प्रक्रिया में महत्‌ या बुद्धि प्रथम तत्व है। बुद्धि ह ति के विकार होने के 
कारण इसमें सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ तीनों गुण विद्यमान होते हैं। इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। ज्ञान बुद्धि से उत्पन्न 
होता है जैसे-यह मेज है। बुद्धि ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थो में भेद करती है। बुद्धि सत्व गुण की प्रधानता के कारण पुरुष का 
चैतन्य प्रतिबिम्ब होता है। इससे ज्ञानादिक व्यापार उत्पन्न होता है। सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण बुद्धि में धर्म, ज्ञान, 


वैराग्य एवं एश्वर्य धर्मों की उत्पत्ति होती है। 
08. करुणरसस्य वर्णः - 
(7) श्रेत: (2) श्यामः 
(3) कपोतः (4) नीलः 


उत्तर (3) करुणरसस्य कपोतः वर्णः। करुण रस का स्थायी भाव 'शोक' है। इसका वर्ण कपोत है। 

"इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करणाख्यो रसो भवेत्‌। 

धीरिः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः। 
अर्थात्‌ प्रियवस्तु के अथवा पुत्रादि के विनष्ट होने से अथवा मृत्यु होने से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता है। 
इसका स्थायीभाव शोक है। यह कपोत वर्ण वाला एवं यम देवता वाला है। 
९१. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ - इत्युक्तम्‌ - 

(3) विश्वनाथेन (2) कुन्तकेन 

(3) दण्डिना (4) भरतेन 
उत्तर (॥) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌'-इत्युक्तं विश्वनाथेन। आचार्य विश्वनाथ अपने काव्यग्रंथ साहित्यदर्पण में काव्य की 
परिभाषा करते हुए लिखा है-"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌"। अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। इस वाक्य में 
रसात्मक एवं काव्य दोनों का विवेचन है। रसात्मक का अभिप्राय है-'रस एवात्मा साररूपतया जीवनधायको यस्य'। अर्थात्‌ 
रस ही है आत्मा जिसकी एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत (आत्मा) रस है, उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। वाक्यं का 
लक पाक "वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः" अर्थात्‌ योग्यता, आकांक्षा आसक्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य 
कहते हैं। 
०0. विष्णोस्त्रीणि पदानि पूर्णनि भवन्ति - 

(4) उदकेन (2) अमृतेन 

(3) घृतेन (4) मधुना 
उत्तर (4) विष्णोस्त्रीणि पदानि पूर्णानि मधुना भवन्ति। विष्णु एक दृयुस्थानीय 
देवता हैं। ऋग्वेद में इसके पाँच सूक्त प्रस्तुत की गई है। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा तीन पगों में ब्रह्माण्ड को नापने का कार्य का 
वर्णन किया गया है। इनके परमधाम में मधु का उत्स है और त त सींगोंवाली गतिशील अनेक गायें हैं। विष्णु पृथ्वी लोक, 
द्युलोक और अन्तरिक्ष-लोक में अपनी किरणों का प्रसार करते हँ इसी कारण त्रिविक्रम कहा जाता है। विष्णु के ये तीन पद 
मधू से परिपूर्ण तथा अक्षीयमाण है - 

“यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 

य उत्रिधातु पृथिवीभूत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा।। 
९ . केवलं शब्दादिगुणत्रयं कुत्र अभिव्यज्यते? 

(3) पञ्चीकृतवायौ (2) पञ्लीकृताप्सु 
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(3) पञ्लीकृतपृथिव्याम्‌ (4) पञ्चीकृततेजसि 
उत्तर (4) केवल शब्दादिगुणत्रयं पञ्चीकृततेजसी अभिव्यञ्यते। वेदान्त सार के अनुसार पञ्चीकरण प्रक्रिया में आकाश, वायु, 
तेज, जल एवं पृथ्वी इन पञ्चमहाभूतों से प्रत्येक महाभूत को समान दो भागों में विभाजित कर उन दस भागों में से प्रत्येक के 
प्रथम विभाजित पाँच भागों का पुनः चार भागों में विभक्त करके उनके अपने-अपने द्वितीयार्ध भाग को छोड़कर दूसरे भागों 
को मिलाने की प्रक्रिया पञ्चीकरण है - 
पाँच सूक्ष्म भूतों से पाँच स्थूलभूतों का आविर्भाव इस प्रकार होता है - 


पंचीकृत | अपंचीकृत स्थूलभूत गुण विशेष 
प्थूलभू प्रधानता) 
| आकाश वायु अग्नि जल [पृथ्वी | शब्द 
% ॥/8 ॥/8 ॥/8___| ॥/8 
वायु वायु आकाश | अग्नि जल पृथ्वी | शब्द-स्प 
॥/8 ॥/8 ॥/8__| ॥/8 
अग्नि अग्नि आकाश वायु जल [पृथ्वी | शब्द-स्प 
१9 ॥/8 ॥/8 ॥/8__।|॥/8__| -रूप 
बी जल अग्नि आकाश वायु | पृथ्वी | शब्द-स्प 
१9 ॥/8 ॥/8 ॥/8__|/8___| रूप-रस 
पृथ्वी पृथ्वी अग्नि आकाश वायु | जल [| शब्द-स्प 
/8 /8 /8 /8 _ | रूप-रस-गंध 


इस प्रकार तेजस में तीन गुण शब्द-स्पर्श-रूप हैं। 
०॥2. अर्थवदधातुरप्रत्ययः - 

(3) प्रातिपदिकम्‌ (2) संहिता 

(3) गतिः (4) वृद्धिः 
उत्तर (॥) 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌'। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रतिपदिक-संज्ञं स्यात्‌। 
धातु, प्रत्यय और प्रत्यान्त को छोड़कर अर्थवान शब्द रूप की प्रतिपदिक संज्ञा होती है। 'कृतद्वितसमासश्च' सूत्र से कृदन्त, 
तद्वितान्त तथा समास भी प्रतिपदिक संज्ञक होते हैं। 
943. “सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्री” इति रघुवंशमहाकाव्ये अस्मिन्संदर्भ वर्णितं भवति - 

(0) दलीपस्य गोसेवा (2) रामवनगमनम्‌ 

(3) सीता विसर्जनम्‌ (4) इन्दुमती स्वयंवरः 
उत्तर (4) “सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्री" इति रघुवंशमहाकाव्ये अस्मिन्‌ संदर्भे इन्दुमतिस्वरः वर्णितं भवति। महाकवि 
कालिदास के इसी उपमा के कारण उनका नाम 'दीपशिखा कालिदास' हो गया। इस उक्ति में इन्दुमति स्वयंवर वर्णन में 
इन्दुमति की उपमा संचारणी दीपशिखा से दी गयी है। वह जिस-जिस राजा को छोड़कर आगे निकल जाती थी वह उसी 
प्रकार विवर्ण एवं विषादाकुल हो जाता था जैसे संचारिणी दीपशिखा के आगे निकल जाने पर पूर्ववती राजा प्रासाद अंधकार 
वृत्त हो जाता है। 
64. अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः - 

(3) वसन्तकः (2) माधव्य 

(3) मैत्रेयः (4) शार्ङ्गरवः 
उत्तर (2) अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः: माधव्य अस्ति। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का षक षक माधव्य एक ब्राह्मण था जो विनोद प्रिय स्वभाव वाला, भोजन लंपट, आलसी एवं राजा 
का मित्र था। इन विशेषताओं के अतिरिक्त एक अन्य विशेषता थी कि वह डरपोक था। यह शकुन्तला एवं दुष्यन्त को मिलाने 
का भी कार्य करता था। यह अभिज्ञानशाकुन्लतम्‌ के द्वितीय अंक में आता है। 
०॥5. 'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌' इति वाक्यस्य कर्ता - 

(0) भारविः (2) कालिदासः 

(3) माघः (4) श्रीहर्षः 
उत्तर (॥) 'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌' इति वाक्यस्य कर्ता भारविः। यह वाक्य किरातार्जुनीयम के 
द्वितीय सर्ग से लिया गया है। महाकवि भारवि अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। अतः इन्हें 'भारवेरर्थगौरवम्‌' भी कहा जाता 
है। इन्हें आतपत्र भारवि भी कहा जाता है। किरातार्जुनीयम ।8 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। 
९ 6. वैदिककालनिर्णये ज्योतिषस्योपयोगः कृतः - 

(3) वेवरेण (2) मोक्षमूलरेण 

(3) तिलकेन (4) न केनापि 
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उत्तर (3) वैदिककालनिर्णये तिलकेन ज्योतिषस्योपयोगः कृतः। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर 
वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों 
में बाँटा है-अदितिकाल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अन्तिम काल। 
मैक्समूलर ने वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया। वेबेर के अनुसार वेदों का समय निश्चित 
नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नही हैं। 
077. हैमवत्या उपाख्यानमुपलभ्यते - 

(3) कठोपनिषदि (2) केनोपनिषदि 

(3) ईशोपनिषदि (4) बृहदारण्यके 
उत्तर (2) हैमवत्या उपाख्यानं केनोपनिषदि उपलभ्यते। केनोपनिषद्‌ सामवेद के जैमनीय शाखा से संबद्ध है। इसे तलवकार 
या जैमनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं। 'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः' इत्यादि प्रथम मंत्र के प्रथम पद के आधार पर उसका नाम 
पड़ा। यह अत्यन्त 4 खण्डों का लघुकाय उपनिषद है। इसके तृतीय खण्ड 'हैमवत्या उपाख्यान' पर आधारित है। इसमें 
हैमवती उमा (ब्रह्म की शक्ति) के अख्यान में ब्रह्म की परम शक्ति का निरुपण है। कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद की कठशाखा 
में विकसित उपनिषद्‌ है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌, शुक्लयजुर्वेद से संबंधित है। ईशोपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद (काण्व एवं 
वाजसनेयी) के 40वें अध्याय के रूप में है। 
०8. रथरूपकं विद्यते - 

(3) छान्दोग्ये (2) बृहदारण्यके 

(3) श्रेताश्वतरे (4) कठे 
उत्तर (4) रथरूपकं कठे विद्यते। कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद के कण्ठशाखा में विकसित उपनिषद्‌ है। कठ शाखा के कारण 
ही इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। इस उपनिषद में दो अध्याय एवं दोनों ही अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ हैं। कठोपनिषद्‌ 
में लिखा है कि आत्मा को सवार जान और शरीर को रथ जान। बुद्धि को सारथी जान और मन को लगान जान। यथा - 

“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

वृद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च।। 
०१9. ऋग्वेदस्य पठपास्य कर्ता आसीत्‌ - 

() सायणाचार्यः (2) स्कन्दस्वामी 

(3) शाकल्यः (4) यास्कः 
उत्तर (3) ऋग्वेदस्य पदपाठस्य कर्ता शाकल्यः आसीत्‌। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता शाकल्य हैं। ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन उपलब्ध 
भाष्य सायण के है। सायण एक ऐसे भाष्यकार हैं जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थववेद पर भाष्य लिखा है। यास्क 
ने ईसापूर्व पाँचवीं शताब्दी में एक कोष लिखा था जिसमें वैदिक शब्दों के अर्थ दिये थे। स्कन्द स्वामी अपने प्रत्येक सूक्त के 
Fu उस सूक्त के ऋषि-देवता एवं छन्द का उल्लेख किया है। स्कन्द स्वामी प्रथम चार मण्डल पर ही अपना भाष्य 

खा है। 

०२20. लिङ्गशरीरस्य कति अवयवाः सन्ति? 

(3) पञ्चदश (2) षोड़श 

(3) अष्टादश (4) सप्तदश 
उत्तर (4) लिङ्गशरीरस्य सप्तदश अवयवाः सन्ति। वेदान्त दर्शन में सूक्ष्मशरीर सत्रह अवयवों वाला लिङ्ग शरीर है। ये अवयव 
हैं-पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्च वायु, बुद्धि एवं मन। 
"सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयानि लिङ्गशरीराणि। 
अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धिमनसो, कर्मेन्द्रिय पञ्चकं, वायुपञ्चकश्चेति।" ण 
ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा व घ्राण हैं। पाँच कर्मेन्द्रिय-वाणी, पाद, हस्त, पायु एवं उपस्थ। पाँच वायु-प्राण, 
अपान, व्यान, उदान एवं समान हैं। 
० 2. अद्वैतवेदान्तमते मुक्तिः - 

(3) ब्रह्ज्ञानप्राप्तिः (2) ब्रह्मसाहयप्राप्ति: 

(3) ब्रह्मभावः (4) ब्रह्मसायुज्यम्‌ 
उत्तर (3) अद्वैतवेदान्तमते ब्रह्मभावः मुक्तिः । शंकराचार्य ने मोक्ष के तीन लक्षण बताये हैं-() ब्रह्मभावश्व मोक्षः (॥) 
अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः (॥) नित्य अशरीरत्व मोक्ष। 
० ब्रह्मभावश्च मोक्षः-अर्थात्‌ ब्रह्मत्व का ज्ञान या भाव ही मोक्ष है। अविद्याग्रस्त जीव को जैसे ही अपने वास्तविक ब्रह्मत्व का 

ज्ञान होता है वैसे ही वह मुक्त हो जाता है। अतः ब्रह्मभाव ही मोक्ष है। 
० अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः-अर्थात्‌ अविद्या में प्रतिबिम्बित आत्मा जो खुद को जीव समझ बैठी है अविद्या से निवृत होते ही 

समझ जाती है कि वह आत्मा या ब्रह्म ही है। यही मोक्ष है। 
० नित्यअशरीत्व मोक्षः-नित्यरूप से अशरीर का होना मोक्ष है। 
९ 22. विशेषगुणः कुत्र द्रव्ये नास्ति? 

(3) वायौ (2) आकाशे 
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(3) मनसि (4) आत्मनि 
उत्तर (2) विशेषगुणः अकाशे द्रव्ये नास्ति। वैशेषिक के अनुसार द्रव्य नौ हैं - 
"तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाऽवाऽवाकाशकालदिगात्मनांसि नवैव।" अर्थात्‌ इन पदार्थों में पृथिवी, जल, तेज वाय, आकाश 
काल, दिक, आत्मा, तथा मन द्रव्य नौ ही है। 
० आकाश-शब्दगुणकमाकाशम्‌-आकाश पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से भिन्न द्रव्य है। यह मौलिक द्रव्य है तथा शब्द इसका 
गुण है। आकाश एक है, व्यापक है, नित्य है। शब्द को ग्रहण करने वाली इन्द्रिए कान है। 
० वायु-'रूपरहितस्पर्शवान वायुः 
० आत्मा-ज्ञानाधिकरणमात्मा'-ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। 
० मनसि-सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः" 
० 23. लौकिकसन्निकर्षः कतिविधः - 
(3) द्विविधः (2) त्रिविधः 
(3) चतुर्विधः (4) षड्विधः 
उत्तर (4) लौकिकसन्निकर्षः षड्विधः। “साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌।।" 
साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती 
है। इन्द्रिय तथा अर्थ (इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष) का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान के निमित्त होता है, वह छः प्रकार के होते हैं। सन्निकर्ष 
प्रथमतः दो प्रकार का होता है-लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार के हैं-() संयोग सन्निकर्ष (#) संयुक्त 
समवाय सन्निकर्ष (॥) संयुक्त समवेतसमवाय सन्निकर्ष (५) समवाय सन्निकर्ष () समवेतसमवाय सन्निकर्ष (४) विशेषण- 
विशेष्य भाव सन्निकर्ष 
6 24. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(A) नदी () गतिश्च 

(8) उपधा (॥) ईद्रदेदूविवचनम्‌ 

(0 गतिः (॥) यू स्त्र्याख्यौ 

(0) प्रगृह्यम्‌ (५) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वः 

कूटः 

ABCD 

(2) (iii) (ii) () (iv) 

(2) (iv) (ii) (iii) () 

(3) (iii) (iv) () (ii) 

(4) () (iv) (i) (iit) 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^) नदी (॥ यू स्त्र्याख्यौ 
(8) उपधा (४) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वः 
(0) गतिः 0) गतिश्च 


(0) प्रगृह्यम्‌ (ii) चन टुविवचनम्‌ 
° 'यूस्त्र्याख्यौ नदी', न्यच उपधा,' गतिश्च एवं ईद्रदेह्विवचनम्‌ प्रगृह्यम्‌ ये सभी संज्ञा सूत्र है। 
6 25. 'कर्तुरीप्सिततमं' कारकं किमुच्यते - 

(4) करणम्‌ (2) सम्प्रदानम्‌ 

(3) अपादानम्‌ (4) कर्म 
उत्तर (4) 'कर्तुरीप्सिततमं' कर्म कारकं किमुच्यते। 
कर्तुरीप्सिततमं कर्मः-वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। 
अर्थात्‌ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ की सबसे अधिक इच्छा करता है उसे ही कर्म 
कहते हैं। जैसे-रामः पुस्तकं पठति। इस वाक्य में कर्ता 'राम' को 'इप्सितम्‌' पुस्तक है अतः पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई। 
026. क्रुधद्रुहोसूयार्थानां यं प्रति कोपः' - तत्र का विभक्तिः ? 

(0) तृतीया (2) चतुर्थी 

(3) द्वितीया (4) पञ्चमी 
उत्तर (2) क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः-तत्र चतुर्थी विभक्तिः। 
क्रुधदरुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः-अर्थात्‌ क्रुध, द्रुह्य, ईर्ष्या तथा असूया अर्थवाली धातु के योग में जिसके प्रति कोप किया जाय उसकी 
संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे-हरये क्रुध्यति। (हरि पर कोप करता है।)। यहाँ क्रोध, योग में हरि के प्रति कोप किया जा रहा है। अतः हरि 
की संप्रदान संज्ञा हुई तथा 'चतुर्थी सम्प्रदाने' से चतुर्थी विभक्ति आई है। माना 
९27. 'न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति' - इयमुक्तिर्भवति - 

(॥) विश्वामित्रस्य (2) सरमायाः 

(3) यम्या : (4) उर्वश्या : 
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उत्तर (4) 'न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति' इयम्‌ उक्तिः उर्वश्याः भवति। यह उक्ति पुरुरवा-उर्वशी संवाद से है। इसमें ऋग्वेद के दशम्‌ 
मण्डल का 95वाँ सूक्त है। इसमें पुरुरवा-उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। पुरुरवा एक मनुष्य है तथा उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों चार 
वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नामक पुत्र होता है किन्तु उसके पश्चात्‌ शाप के प्रभाव से उर्वशी की मिलन अवधि समाप्त हो 
जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। 

“पुरुरवोमा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा वृकासोअशिवास उ क्षन। 

न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता।। 
अर्थात्‌ उर्वशी ने कहा-हे पुरुरवा! तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करे। स्त्रियों 
का और वृकों का हृदय एक समान होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती। 
९ 28. वेदाङ्गेषु निरुक्तं भवति - 

(3) शरोत्तम्‌ (2) मुखम्‌ 

(3) घ्राणम्‌ (4) पादः 
उत्तर (॥) वेदाङ्गेषु निरुक्तं श्रोतं भवति। वेदाङ्ग छः प्रकार के हैं-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्त ज्योतिषं यथा। 

कल्पश्चेति षङ्गनि वेदस्याहुर्मनीषिणः।।" 
निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है-शब्द ज्ञान और शब्द वियुत्पत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की वियुत्पत्ति 
मूलक व्याख्या करना है। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है - 

“निरुक्तं श्रोतमुच्यते''। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। 

९ 29. यास्कमते अग्नि भवति - 

(3) पृथिवीस्थानः (2) अन्तरिक्षस्थानः 

(3) दुयुस्थानः (4) गृहस्थान: 
उत्तर (॥) यास्कमते अग्निः पृथिवीस्थानः भवति। ऋग्वैदिक देवताओं में इन्द्र के बाद अग्नि का ब्रा स्थान है। पृथ्वी स्थानीय इस देवता 
pe ति ऋग्वेद में 200 सूक्तो में की गयी है। इसके ऋषि म' च्छन्दा हैं। अन्य पृथ्वी स्थानीय देव-वृहस्पति, सोम हैं। दृयुस्थानीय देव- 

, वरुण, उषस्‌, सवितृ एवं विष्णु हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय देव इन्द्र एवं रुद्र हैं। 

630. 'कादयो मावसानाः वर्णाः - 

(3) अन्तःस्थाः (2) स्पर्शाः 

(3) अनुनासिकाः (4) अस्पर्शः 
उत्तर (2) "कदयो मावसानाः वर्णाः" स्पर्शाः। कदयो मावसानाः स्पर्शाः अर्थात्‌ क से लेकर म तक के 25 व्यञ्जन वर्णो को स्पर्श वर्ण कहते 
हैं। इन व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा, कण्ठ से लेकर ओष्ठ पर्यन्त संबंधित स्थानों का स्पर्श करती है। इसको पाँच वर्गो में बाँटा गया है - 
क वर्ग -, क्‌, ख्‌, ग, घ, डू 
च वर्ग -, च्‌, छ, ज्‌, झू, ञ्‌ 
टवर्ग द्‌,ठ्‌, ड्‌, द्‌, ण्‌ 
तवर्ग + त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌ 
पवर्ग ¬> प्‌, फ्‌, ब्‌, भू, म्‌ 
९३॥. रत्नावल्या: रचयिता कः? 

(3) हर्षदेवः (2) श्रीहर्षः 

(3) भासः (4) बाणः 
उत्तर (2) रल्रावल्याः रचयिता श्रीहर्षः। रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों की श्रृंगार प्रधान नाटिका है। इसका आधार ग्रंथ इतिहास 
प्रसिद्ध तथा कल्पना प्रसूत है। इसका नायक धीरललित तथा नायिका मुग्धा है। नायक उदयन तथा नायिका रत्नावली (सागरिका) है। 
इसका नामकरण राजकन्या रत्नावली के नाम पर हुआ। 
032. बीभत्सरसस्य स्थायी भावः = 

(0) शोकः (2) हासः 

(३) जुगुप्सा (4) भयः 
उत्तर (3) वीभत्सरसस्य स्थायी भाव जुगुप्सा। रस के नौ भेद हैं - 

“श्रङ्घार-हास्य-करुण-रोद्र-वीर- भयानकाः। 

वीभत्सोऽदृभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथामतः।।" 
अर्थात्‌ शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्‌भुत तथा शान्त कुल नौ रस हैं। वीभत्स रस का स्थायी भाव 'जुगुप्सा' है 
तथा इसका लक्षण "दोषेक्षणादिभिर्ग्रहा जुगुप्सा विषयोद्‌- भवा" अर्थात्‌ दोष दर्शनादि के कारण भोग्यवस्तुओं में उत्पन्न होने वाली घृणा 
जुगुप्सा कहलाती है। 
6 33. सजनीयसूक्तस्य देवता भवन्ति - 

() इन्द्रः (2) वरुणः 

(३) सोमः (4) अग्निः 
उत्तर (2) दृयुस्थानीय सूक्तस्य देवता वरुणः भवन्ति। वरुण एक दृयुस्थानीय देवता हैं जिनकी ऋग्वेद में 2 सम्पूर्ण सूक्तों में तथा 24 
अंशत: सूक्तों में स्तुति की गयी है। इसके ऋषि शुन: शेप हैं। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानीय देव हैं जिसकी ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं तथा इसके 
ऋषि गृत्समद हैं। सोम, पृथ्वीस्थानीय देवता हैं जिसकी ऋग्वेद में 50 सूक्तो में स्तुति की गई है। इसके ऋषि कण्व हैं। अग्नि, पृथ्वी 
स्थानीय देव हैं जिसकी ऋग्वेद में 200 सूक्तों में स्तुति की गई है। इसके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। 
034. विश्वनाथमतानुसारेण काव्ये रसो भवति - 
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(3) आत्मा (2) अवयवसंस्थानम्‌ 

(3) आभूषणम्‌ (4) शरीरम्‌ 
उत्तर (॥) विश्वनाथमतानुसारेण काव्ये रसो आत्मा भवति। आचार्य कविराज विश्वनाथ काव्य का लक्षण बताते हैं-"वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌" अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रसात्मक का अभिप्राय है - 

“रस एवात्मा साररूपया जीवनधायको यस्य।" 

अर्थात्‌ रस ही है आत्मा जिसकी एवं ऐसे वाक्य जिसकी प्राणभूत 'आत्मा) रस है। उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। यहाँ रस का 
अभिप्राय है-'रस्यते इति रसः' अर्थात्‌ जो आस्वादित होता है इन सबको रस कहते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ ने अपने काव्य में रस को 
आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। 
०३5. साक्षात्सङ्केतितार्थस्य बोधिका - 

(3) लक्षणा (2) अभिधा 

(3) व्यञ्जना (4) तात्पर्यम्‌ 
उत्तर (2) साक्षात्सङ्केतितार्थस्य बोधिका अभिधा। 
साक्षात संकेतित अर्थ की बोध कराने वाली अभिधा है "संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिभाऽभिधा।" 
636. 'एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌' इति केनोक्तम्‌ - 

(0) भवभूतिना (2) कालिदासेन 

(3) भासेन (4) वाल्मीकिना 
या ॥) “एको रस: करुण एवं निमित्गेदात' इति भवभूतिना उक्तम्‌। यह उक्ति भवभूति कृत 'उत्तररामचरितम्‌' के तृतीय अङ्क से लिया 
गया है- 

एको रसः करुण एवं निमितभेदाद्‌ 

भिन्न पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तमान्‌।। 
अर्थात्‌ एक करुण रस ही कारण-भेद से भिन्न-भिन्न होकर पृथक्‌-पृथक्‌ (शृंगार आदि) परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। 
९३7. मृच्छकटिके कति अङ्काः सन्ति - 

(4) पञ्चदश (2) सप्त 

(3) पञ्च (4) दश 
उत्तर (4) मृच्छकटिके दश अङ्काः सन्ति। 'मृच्छकटिक' शूद्रक कृत प्रकरण ग्रंथ है। यह ग्रंथ दश अंकों का श्रृंगार प्रधान है। इसके नायक 
चारुदत्त तथा नायिका वसन्तसेना है। इस प्रकरण का आधार ग्रंथ भासकृत चारुदत्तम्‌ नाटक है। यह एक सामाजिक रूपक है। इस 
नाटक का नाम छठे अंक में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर है। इस प्रकरण में प्रसाद गुण, लाटी रीति एवं कौशकी वृत्ति है। 
638. रूपकाणां भेदा - 

() त्रयः (2) चत्वार : 

(3) दश (4) पञ्च 
उत्तर (3) रूपकाणां दश भेदाः। रूपक के दश भेद हैं तथा उनके मुख्य भेदक उपादान तीन हैं। रूपक के दश भेद - 

"नाटकं प्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 

व्यायोगसमवकारी वीथ्यङ्केहामृगा इति।। (दशरूपकम्‌) 

अर्थात्‌ नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, इहामृग, अंक, विथी, प्रहसन इस प्रकार दश रूपक हैं। 

इसके प्रमुख भेद के उपादान तीन हैं - 

"वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकः।" (दशरूपक) 

अर्थात्‌ कथानक, नायक एवं रस। 
039. प्रहसनस्य उदाहरणम्‌ - 

(3) प्रियदर्शिका (2) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 

(3) मृच्छकटिकम्‌ (4) मत्तविलासः 
उत्तर (4) प्रहसनस्य उदाहरणं मत्तविलास। मत्तविलास के लेखक पल्लवनरेश सिंहविष्णुवर्मा के पुत्र महेन्द्रविक्रम वर्मा हैं। मत्तविलास 
तीन दृश्यों में विभक्त एकांकी प्रहसन है। प्रहसन हास्य प्रधान, सामाजिक विकृतियों या द्रृषित प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए विकसित 
हुआ था। प्रायः धार्मिक या राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले पाखण्डियों एवं बाहर-भीतर दुहरा रूप लिये हुए व्यक्तियों को 
प्रहसन का विषय बनाया। 
९40. विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः - कः समासः? 

(3) बहुब्रीहिः (2) द्विगु 

(3) कर्मधारयः (4) केवलः 
उत्तर (3) विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः कर्मधारय समासः। कर्मधारय समास में विशेष्य विशेषण का समास होता है। 
९4॥. 'अनुरूपम्‌' इत्यस्य पदस्य विग्रहः वर्तते - 

() रूपस्य योग्यम्‌ (2) रूपस्य प्रति 

(3) रूपस्य सादृश्यम्‌ (4) रूपस्य पश्चात्‌ 
उत्तर (॥) 'अनुरूपम्‌' इत्यस्य पदस्य विग्रहः वर्तते-रूपस्य योग्यम्‌। लौकिक विग्रह-रूपस्य योग्यम्‌, अनुरूपम्‌ (रूप के योग्य) तथा 
अलौकिक विग्रह-रूप ङस्‌ + अनु सु। यहाँ अव्ययं विभक्ति समृद्धिव्युद्धयथा-० सूत्र से नित्य अव्ययीभाव समास हुआ है। 
९ 42. प्रमाणं द्विविधमिति कस्य मतम्‌ - 

() नैयायिकस्य (2) वैशेषिकस्य 

(3) मीमांसकस्य (4) सांख्यस्य 
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उत्तर (2) प्रमाणं द्विविधमिति वैशेषिकस्य मतम्‌। वैशेषिक मतानुसार प्रमाण दो प्रकार के हैं-प्रत्यक्ष एवं अनुमान। वैशेषिक प्रत्यक्ष प्रमाण 
को स्वीकार करता है तथा अनुमान प्रमाण को स्वतंत्र मानता है। 
९43. परिमाण्डलयं नाम किम्‌ - 

(4) अणुपरिणाम्‌ (2) परमाणुः 

(3) ब्रह्माण्डम्‌ (4) त्रसरेणुः 
उत्तर (2) परिमाण्डलयं नाम परमाणु। वैशेषिक दर्शन में परमाणु को परिमाण्डलाकार या गोलाकार कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन 
परमाणुओं में परिमाणात्मक एवं गुणात्क भेद स्वीकार करता है। इनके अनुसार परमाणु विभाजन का अन्तिम सीमा है। महाभूतों के 
विभाजन के अन्तिम अवस्था को जिसका पुनः कोई विभाजन न हो परमाणु कहलाता है। इसे अविभाज्य इसलिए माना जाता है कि यदि 
ह को विभाज्य माना जाय तो उसके अनन्त हिस्से मानने होंगे। ऐसी स्थिति में पदार्थों के आकार-भेद की व्याख्या असम्भव 

गी। 

044. पीलुपाकवादिनः के सन्ति? 

(3) नैयायिकाः (2) बौद्धाः 

(3) जैनाः (4) वेशेषिकाः 
उत्तर (4) पीलुपाकवादिनः वैशेषिकाः सन्ति। वैशेषिक मत में पाक से परमाणुगत गुणों में परिवर्तन होता है। जब कुम्भकार अपक्क (कच्चे) 
घट को आँवों में रखता है तब मन्द-मन्द आँच के प्रभाव से पार्थिव परमाणुओं में क्रिया होती है। इस कि ले टिक से द्विगुणक में विभाग उत्पन्न 
होता है और द्विगुणक का नाश हो जाता है। द्विगुणक के नाश से गुणक का नाश हो जाता है जो तीन | से मिलकर बना है। 
त्र्ययुणक के नाश से त्र्य गुणक का नाश-इसी क्रम से अपक घटरूप कार्य का नाश हो जाता है। घटके पार्थिव परमाणुओं में रहने वाले 
श्यामरूप को नष्ट करके पाकरक्त रूप की उत्पत्ति होती है। पाक से परमाणुगत श्यामरूप रक्तरूप में परिवर्तित हो जाता है। 


045. तुल्यास्यप्रयल ............ किमुच्यते? 
(3) निष्ठा (2) पदम्‌ 
(3) सन्धिः (4) सवर्णम्‌ 


उत्तर (4) तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ उच्यते। सवर्ण 'तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌।' तल्वादिस्थानमाम्यन्तरप्रयत्र श्रेत्येतद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्यं 
तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्‌।' कण्ठ, तालु आदि स्थान तथा अभ्यन्तर प्रयत्न से दोनों जिन वर्णो के समान हों वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक 
होते हैं। जैसे-तवर्ग में यथा 'त' तथा 'ध' का उच्चारण स्थान 'दन्त' (लृतुलसानां दन्ताः) है एवं अभ्यन्तर प्रयत्न 'स्पष्ट' है अतः दोनों की 
परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। 
९46. पदस्य किं लक्षणम्‌? 

(0) सन्धियुक्तम्‌ (2) योग्यताकांक्षासत्तियुक्तम्‌ 

(3) सुप्तिङन्तम्‌ (4) समासयुक्तम्‌ 
उत्तर (3) पदस्य लक्षणं सुप्तिङन्तम्‌। पद 'सुप्तिङन्त' पदम्‌। सुबन्तं तिङन्त च पदसंज्ञं स्यात्‌। सुबन्त और तिङन्त की पद संज्ञा होती 
है। अर्थात सुप प्रत्यय तथा तिङ प्रत्यय जिनके अन्त में हो उन शब्दों की पद संज्ञा होती है। 
047. निष्ठापदेन उच्यते - 

(3) क्तक्तवतू (2) ल्युट्ण्वुलौ 

(3) ण्वुल्‌-तृचौ (4) अलू-घत्रो 
उत्तर (॥) निष्ठापदेन क्तक्तवतू उच्यते। निष्ठा 'क्तक्तवतु निष्ठा'। एती निष्ठा संज्ञी स्तः। क्त और क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। 
'क्त' र तथा 'क्तवतु' में ककार व उकार की इत्संज्ञा होकर क्रमशः 'त' और 'तवत' रूप शेष रहता है। जैसे-स्तुतः, स्रातः में क्त 
प्रत्यय है। 
९48. 'मुनि' इति पदस्य का संज्ञा? 

(टि (2) घि 

(3) नदी (4) गति 
उत्तर (4) मुनि इति पदस्य घि संज्ञा। घि “शेषो ध्यसखि'। शेष इति स्पष्टार्थम्‌। अनदी-संज्ञौ हस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवर्ज घि-संज्ञम 
स्यात्‌। सखि शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हस्व इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों की 'घि' संज्ञा होती है। यथा-हरि, मुनि, रवि, 
विष्णु, भानु आदि शब्द नदी संज्ञक न होकर 'घि' संज्ञक हैं। 
० 49. ऋदुरषाणामुच्चारणस्थन किम्‌? 

(4) ताल (2) कण्ठः 

(3) मू (4) ओष्टः 
उत्तर (3) ऋटुरपाणामुच्चारणस्थानं मूर्धा। ऋटुरषाणां मूर्धा-ऋ, टवर्ग और ष मूर्धा से बोले जाते हैं। अतः मूर्धन्य कहे जाते हैं। 
इचुयशानां तालु-इ, ई, चवर्ग, एवं श्‌ का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इन्हें तालव्य कहते हैं। अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः- 
अ आ, कवर्ग, ह एवं (:) विसर्ग का उच्चारणा ग्थान कण्ठ है अतएव ये कण्ट्य कहे जाते हैं। 
उपूपध्मानीयानामोष्ठौ-उ, ऊ, पवर्ग और उपध्यमानीय ओष्ट से उच्चारण के कारण ओष कहे जाते हैं। 
950. दन्त्येषु अन्तर्भवति - 

(॥)क्‌ (2) प्‌ 

() म्‌ (4) ल्‌ त 
उत्तर 00 अन्तर्भवति 'ल'। लृतुलसानां दन्ताः -अर्थात्‌ लू, त्‌, थ्‌, दु, ध्‌, न्‌ और स्‌ दाँत से उच्चारित होते हैं अतः उसे 
दन्त कहते ह। 
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० 


कः. : गुणा: ............ इति | 
(3) इष्टनिष्टोभयात्मका (2) सुख-दु:ख मोहात्मका 
(3) प्रीत्यप्रीति विषादात्मका (4) सुख-दु:ख रागात्मका 
उत्तर (2) सांख्यैः गुणाः सुख-दु:ख मोहात्मका इति वर्णिता। सांख्य दर्शन में प्रकृति जिन द्रव्यों का समूहरूप स्वयं होती है, 
वे संख्या में तीन हैं-सत्व, रजस्‌, व तमस्‌। इन तीनों का सामान्य नाम 'गुण' है। सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण क्रमशः 
सुख, दुःख व मोह वाले हैं - 
“सत्वं लघु प्रकाशकमिष्ट भुपष्टम्भकं चलं च रचः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृतिः।।" 
02. सांख्यस्वीकृतानि प्रमाणानिः 
(4)4 (2) 5 
(3) 2 (4) 3 
उत्तर (4) सांख्यः त्रिविधः (3) प्रमाणानि स्वीकृतानि। 
सांख्य दर्शन में प्रमाण तीन प्रकार के माने गये हैं-() प्रत्यक्ष प्रमाण (#) अनुमान प्रमाण (॥) आप्तवचन या शब्द प्रमाण। 
"द्रष्टभनुभानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणभिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणद्धि। । 
० प्रत्यक्षप्रमाण-प्रतिविषयाध्यबसाये दृष्टं। 
० अनुमान प्रमाण-"तल्लिङ्ग लिङ्गपूर्वकम्‌। 
० आप्तवाक्य-आप्तश्रुतिराप्तवचनन्तु। 
63. पुरुष-प्रकृत्योः संसर्गः ...... वर्णितः। 
() जड़ाजड़वत्‌ (2) मूक-बधिर-वत्‌ 
(3) षङ्ग्वन्धवत्‌ (4) अन्धमालावत्‌ 
उत्तर (3) पुरुष-प्रकृत्योः संसर्गः षङ्ग्वन्धवत्‌ वर्णितः। 
सांख्यदर्शन के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति दोनों का संयोग आवश्यक है। पुरुष चेतन किन्तु निष्क्रिय है जबकि प्रकृति अचेतन 
किन्तु सक्रिय है। दोनों अपना उद्देश्य तभी पुरा कर सकते हैं जब वे एक दूसरे की सहायता करे। प्रकृति पुरुष के सामने 
खुद को प्रदर्शित करना चाहती है क्योंकि वह विषय, ज्ञेय तथा भोग्य है। पुरुष को कैवल्य हेतु भी 
आवश्यक है कि वह प्रकृति एवं उसके विकारों से भिन्नता समझे। इस प्रकार दोनों की सहयोग की व्याख्या पङ्गु -अन्ध 
न्याय से होती है। जिस प्रकार कोई लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठकर रास्ता बता रो हो तो जंगल पार कर सकते 
हैं वैसे ही पुरुष एवं ei ति विरोधी स्वभाव के होते हुए भी अपने उद्देश्य पूरा कर सकते हैं - 
“पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थं तथा प्रधानास्या 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: | | 
54. बुद्धिः ........- सहिता विज्ञानमय कोशोभवति 
(3) ज्ञानेन्द्रियैः (2) कर्मेन्द्रियैः 
(3) अन्त:करणैः (4) सूक्ष्मशरीरैः 
उत्तर (॥) बुद्धि ज्ञानेन्द्रियैः विज्ञानमय कोशो भवति। सूक्ष्म शरीर सप्तदश (१7) अवयवों से मिलकर बनी है। ये सूक्ष्मशरीर 
विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय कोशों से बनी है। 
"पञ्चप्राण मनोबुद्धि दशन्द्रिय समन्वितम्‌। 
अपञ्चीकृत भृतोत्थं सूक्ष्माङ्क भीगसाधनम्‌।" 
विज्ञानमयकोशः-विज्ञानमय कोश में बुद्धि एवं पञ्च ज्ञानेन्द्रियों का सम्मिश्रण होता है (बुद्धि + पञ्चज्ञानेन्द्रिय) विज्ञानमय 
कोश से युक्त चैतन्य कर्ता, उपभोक्ता, सुख, सम्पन्न, दुःखी होना आदि कारणों से अभिमानत्व के कारण इस लोक और 
परलोक का आवागमन कर्ता व्यवहारिक अवस्था में जीव कहलाता है। यह कोश विज्ञानमय, ज्ञानमय तथा कर्तृरूप है। 
05. 'स्मितम्‌' 
(9) हास्यरसभेदः (2) भृङ्घाररसभेदः 
(3) वीररसभेदः (4) शान्तिरसभेदः 
उत्तर (॥) 'स्मितम्‌' हास्य रस भेदः। विकृत, आकार, वाणी, वेश, च चेष्टादि वाला रस हास्य है। इसका स्थायी भाव 'हास' है । 
"वृकिताकारवाग्वेष-चेष्टादेः कुहकादभवेत्‌। 
हास्यो हासस्थायीभावः श्वेतः प्रथमदैवतः | ।“ 
इसका पात्रों के आधार पर छः भेद है-॥) स्मित हास्य (0) हसित हास्य (॥) विहसित हास्य (५ उपहसित हास्य (४) 
अपहसित हास्य (४) अतिहसित हास्य। 
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० य हास्य-थोड़े से खिले हुए गालों और सुन्दर कटाक्षों से युक्त जिसमें दाँत दिखायी न पड़े उसको हासित हास्य कहते 


| 
° उत्तम पुरुषों में-स्मित एवं हसित हास्य, मध्यम पुरुषों में विहसित तथा उपहसित हास्य तथा अधम परुषों में अपहसित 

तथा अतिहसित हास्य होता है। 
06. संकेतः कुत्र गृह्यते - 

(3) जातौ (2) व्यक्ती 

(3) जातिव्यक्त्याकृतिषु (4) जातिविशिष्टव्यक्तौ 
उत्तर (4) संकेत जातिविशिष्ट व्यक्तौ गृहाते। “संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च।" संकेत जाति, गुण, द्रव्य एवं क्रिया में 
गृहित होते हैं। द्रव्य एक व्यक्ति (विशेष) का वाचक है। 
०7. कस्य काव्यलक्षणं खण्डितं विश्वनाथेन? 

(3) भामहस्य (2) मम्मटस्य 

(3) राजशेखरस्य (4) दण्डिनः 
उत्तर (2) मम्मटस्य काव्यलक्षणं खण्डितं विश्वनाथेन। 
"तददोषौ शब्दार्थौ, सगुणावलंकृति पुनः क्कपि।" अर्थात्‌ दोष रहित, गुणसहित तथा अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को 
काव्य कहते हैं, किन्तु यदि कहीं अलंकार स्फूट न हो तो भी कोई हानि नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट 
की इस परिभाषा का खण्डन करते हुए तर्क देते हैं कि-"काव्य में किसी दोष की उपस्थिति से इस काव्य का मूल्य (कोटि) 
भले ही कम हो जाए परन्तु उसका काव्यत्व नष्ट नहीं होता। जैसे-कीटानुबिद्ध रत्न का रलत्व नहीं होता है। इसके अतिरिक्त 
'शब्दार्थो' का 'सगुणी' विशेष उचित नहीं है क्योंकि गुण केवल रस में रहते हैं शब्द और अर्थ में नहीं। काव्य में 'अलंकृति 
पुनः क्कपि' अलंकारों के स्वरूपसाधक न होने के कारण ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
6 8. 'प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः' इति वचनं वर्तते 

(3) युधिष्ठिरस्य (2) वनेचरस्य 

(3) नारदस्य (4) दौपद्याः 
उत्तर (2) 'प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः' इति वचनं वनेचरस्य वर्तते। 
यह उक्ति बनेचर द्वारा भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य में कहा गया है। किरातार्जुनीयम वृहत्रयी महाकाव्य है जो 
48 सर्गो में निबद्ध है। इस महाकाव्य का प्रधान रस वीर तथा पंचाली रीति एवं प्रसाद गुण है। इसके नायक अर्जुन, 
प्रतिनायक, शिव तथा नायिका द्रौपदी है। इस काव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। इस महाकाव्य में अर्जुन द्वारा 
शिव एवं इन्द्र को प्रसन्न करने हेतु तपस्या को आधार बनाया गया है। 
९१. 'शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌''इदं वाक्यमस्ति - 

(3) किरातार्जुनीये (2) माघे 

(3) नेषधे (4) कुमारसंभवे 
उत्तर (2) 'शरीरत्भाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌' इदं वाक्यं माघे अस्ति। यह उक्ति माघ द्वारा रचित 
महाकाव्य शिशुपालबद्धम्‌ से लिया गया है। यह महाकाव्य 20 सर्गो की वृहत्लयी महाकाव्य है। यह महाकाव्य वीर रस 
णि महाकाव्य है। इसके नायक कृष्ण एवं प्रतिनायक शिशुपाल है। इसका उपजीव्य काव्य श्रीमद्भगवत एवं महाभारत 

| 

०॥0. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 

(0) ग्रामादायाति () आख्यातोपयोगे 

(8) पुष्पेभ्यः स्पृहयति (0) ध्रुवमपाये$पादानम्‌ 

(0) पुत्रेण सहागतः (॥) स्पृहेरीप्सितः 

(०) उपाध्यायादधीते (४) सहयुक्तेऽप्रधाने 


१ 8 ८ 0 
() (iv) (iii) (i) () 
(2) (ii) (iii) () (iv) 
(3) (ii) (iii) (iv) (0) 
(4) (iii) (iv) (0) (iD) 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) ग्रामादायाति (#) ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ 
(8) पुष्पेभ्यः स्पृहयति (7) स्पृहेरीप्सितः 
(0) पुत्रेण सहागतः (४) सहयुक्तेऽप्रधाने 
(0) उपाध्यायाधीते () अख्यातोपयोगे 
९77. अधिहरि ............ कः समासः? 
(॥) अव्ययीभावः (2) द्वन्द्वः 


64. CONTACT US: STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(3) कर्मधारयः (4) तत्पुरुषः 
उत्तर (3) अधिहरि अव्ययीभावः समासः। लौकिक विग्रह-हरौ इति अधिहरि (हरि में या हरि के विषय में) अलौकिक विग्रह- 
हरि डि + अधि सु। विभक्त्यर्थ का अर्थ कारक से है एवं कारकों में अधिकरण कारक से है। यहाँ अव्ययं विभक्ति समीप-० 
प्रकृत सूत्र से नित्य अव्ययीभाव समास को प्राप्त हुआ है। 
९॥2. अधस्तनानां समीचीना तालिका चिनुत। 


(0) कर्मधारयः () पीताम्बरः 
(8) अव्ययीभावः () त्रिभुवनम्‌ 
(0 द्विगुः (॥) निर्मक्षिकम्‌ 
(0) बहुव्रीहिः (५) कृष्णसर्प 
AB CD 
(2) () (it) (it) (iv) 
(2) (iii) () (iv) (ii) 
(3) (iv) (ii) () ॥) 
(4) (ii) (iil) (iv) (i) 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^) कर्मधारयः (४) कृष्णसर्पः 
(8) अव्ययीभावः (॥) निर्मक्षिकम्‌ 
(0) द्विगुः 0) त्रिभुवनम्‌ 
(०) बहुव्रीहिः () पीताम्बरः 
6 43. कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम्‌ 
(3) कार्यत्वम्‌ (2) कारणत्वम्‌ 
(3) करणत्वम्‌ (4) अकारणत्वम्‌ 


उत्तर (2) कार्य नियतपूर्व वृत्तित्वं कारणत्वम्‌। अन्नमभट्ट ने कारण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि "कार्य की 
अनन्यथासिद्धि नियतपूर्ववर्ती को कारण कहते हैं।" इसमें तीन पद हैं-() अनन्यथासिद्धि (0) नियत (॥) पूर्ववर्ती 
पूर्ववर्ती का अर्थ है कि कारण को कार्य से पूर्व उपस्थित होना चाहिए न ही उसके साथ या उसके बाह्य नियत का तात्पर्य है 
कि कारण को कार्य से पूर्व हमेशा उपस्थित होना चाहिए अर्थात्‌ एक भी ऐसा अपवाद न हो जब कारण के अभाव में भी 
कार्य विद्यमान हो। 
७ १4. अन्त्यादलः पूर्वो वर्णः ........... 

(7) विभाषा (2) उपधा 

(3) उपसर्गः (4) टि 
उत्तर (2) अन्त्यादलः पूर्वो वर्णः उपधा। “अलोन्त्यात्‌ पूर्व उपधा।" अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः। अन्तिम अल्‌ (वर्ण) से 
पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अलु प्रत्याहार में सभी वर्ण आ जाते हैं। यथा-'राजन' शब्द में अन्तिम अल्‌ 'न' से 
ठीक पूर्व वाले 'अ' (जकारोत्तरवर्ती) की उपधा संज्ञा होती है। 
०5. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(A) निष्ठा () अपृक्तम्‌ 
(8) आत्‌ ऐच्‌ (॥) क्तवतु 
(८) ईकारान्तं द्विवचनं (i) वृद्धिः 
(०) एकाल्‌ प्रत्ययः (४) प्रगृह्यम्‌ 
कूटः 
AB CD 
(T) (iv) (iii) () Gi) 
(2) (ii) (iii) (४) () 
(3) 0) (iv) (iii) (i) 
(4) (iv) () (iD (iil) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) निष्ठा (i) क्तवतु 
(8) आत्‌ ऐच्‌ () वृद्धिः 
(0 ईकारान्तं द्विवचनं (४७) प्रगृह्यम्‌ 
(०) एकाल्‌ प्रत्ययः ( अपृक्तम्‌ 
९ 6. स्वतन्त्रः .............. 
(१) कारणम्‌ (2) कर्ता 
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(3) उत्तम (4) कारकम्‌ 
उत्तर (2) स्वतन्त्रः कर्ता। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। उदाहरण: 
रामेण पठयते। यहाँ क्रिया-सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विविक्षित राम की कतृसंज्ञा है। 
077. जपमनु प्रावर्षत्‌ ......... अत द्वितीया केन सूत्रेण ? 

(॥) कर्मप्रवचनीययुक्ते (2) अनुर्लक्षणे 

(3) कर्मणि द्वितीया (4) लक्षणेत्थंभूताख्यान 
उत्तर (4) जपमनु प्रावर्षत्‌ ...... अतः द्वितीया 'कम-प्रवचनीययुक्ते सूत्रेण। 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया'। कर्मप्रवचीनय 
उपसर्गो के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। 
यथाः पर्जन्यः जपम्‌ अनु प्रावर्षत। यहाँ अनु' उपसर्ग की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 'जप' के साथ 'अनु' का योग होने के कारण 
द्वितीय ना 


९१8. अधो वियोगात्मकभाषा 
(3) संस्कृतम्‌ (2) ग्रीक 
(3) हिन्दी (4) लेटिन्‌ 


उत्तर (3) वियोगात्मक भाषा हिन्दी। योगात्मक भाषाएँ दो प्रकार की होती है-0) अश्लिष्ट योगात्मक (#) शिलष्ट योगात्मक। 
शिलिष्ट योगात्मक के दो भाग होते हैं-(०) अन्तर्मुखी-विभक्ति प्रधान (७) बर्हिमुखी। 
० बहिर्मुखीः-विभक्ति का प्रकृति के बाहर जुड़ना, जहाँ विभक्ति प्रकृति के पहले या बाद में भी जुड़ सकती है। भारोपीय 
परिवार की संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन उसी वर्ग में आते हैं। 
यथा-बालक + सु = बालकः (सु बहार की विभक्ति है) - पठ्‌ + शप्‌ (अ) + तिप्‌ (यहाँ भी बाद में विभक्ति है।) 
० बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक को दो भागों में बाँटा गया है - 
() संयोगात्मक - संस्कृत भाषा 
0५)  वियोगात्मक - हिन्दी भाषा 
७११. अधी निर्दिष्टेषु कण्ठ्येवर्णः ......... 
()ट (2)ग 
(3)ज (4) ३ 
उत्तर (2) कण्ठ्येवर्णः 'ग'। अकुःविसर्जनीयानां कण्ठः -अ, आ, कृ, ख्‌, ग्‌, घ्‌, ङ्‌ और (:) विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ्‌ 
है। Sd तालु-इ, ई, च्‌, छ्‌, ज्‌, झू, ज और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है। ऋटुरषाणा मूर्धाः-ऋ, द्‌, ठ, डू, दू, ण और 
से बोला जाता है। 
९ 20. एतेषु संवृतस्वरः कः? 
()उ (2) ए 
(३) आ (4) न 
उत्तर (॥) एतेषु संवृतस्वरः 'उ'। स्वर के चार भेद है-() संवृत (#) अर्द्ध सबूत त (॥) अर्द्ध विवृत (४) विवृत 
« संवृत-मुख द्वार के संकुचन होने पर जो स्वर निकलता है संवृत कहते हैं 
० अर्द्ध संवृत-मुख द्वार के अर्द्धसंकुचित होने पर जो स्वर निकलते हैं। जैसे-ऐ, ओ। 
० अर्द्ध विवृत-मुखद्वार जब आधा खुला होता है, तब जो स्वर निकलते हैं। जैसे- ऐ, औ। 
० विवृत-मुखद्वार जब संपूर्ण खुला होता है तब जो स्वर निकलते है। जेसे-अ, आ। 
०2. 'आपारितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌' इति वाक्यं वर्तते - 
(9) भवभूतेः (2) भासस्य 
(3) भारवे (4) कालिदासस्य 
उत्तर () “आपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्‌" इतिवाक्यं भवभूतेः वर्तते। 
९ 22. 'प्रबोधचन्द्रादयः' - 
(4) चम्पूकाव्यम्‌ (2) गद्य॒काव्यम्‌ 
(3) रूपकम्‌ (4) पद्यकाव्यम 
उत्तर (3) प्रबोधचन्द्रोदय' कृष्णमिश्र द्वारा कृत छः अंकों का दार्शनिक रूपकम (नाटक) है। इसका प्रमुख रस शान्त है। इस 
रूपक का विषय अद्वैत वेदान्त द्वारा यह प्रतिपादित करना है कि पुरुष, मति, विवेक, श्रद्धा, उपनिषद आदि के सहयोग से 
अविद्या आदि नास्तिकों के द्वारा फैलाये गए अंधकार को पार करके विष्णुभक्ति के द्वारा अपने वास्तविक रूप को पा लें। 
इसमें अमूर्त तत्वों को पात्र बनाया गया है, ये सभी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। 
6 23. "नाभानेदिष्ठोपाख्यानम्‌" कस्मिन्‌ ब्राह्मणे समुपलभ्यते। 
(3) शतयथ ब्राह्मणे (2) ऐनरेयब्राह्मणे 
(3) गोपथ ब्राह्मणे (4) तैत्तिरीय ब्राह्मणे 
उत्तर (2) “नामानेदिष्ठोपाख्यानम्‌" ऐनरेयब्राह्मणे समुपलभ्यते। 
९ 24. "स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌" इतिवचनं कस्यामुपनिदि विराजते? 
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(3) केनोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 

(3) मुण्डकोपनिषदि (4) तैत्तिरीयोपनिषदि 
उत्तर (4) “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌" इति वचन तैत्तिरीयोपनिषदि विराजते। कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता 
के ब्राह्मण ग्रंथ के अन्तिम भाग को तैत्तिरीयक अरण्यक कहते हैं। इसमें 70 अध्याय है जिनमें 7, 8, 9 अध्याय को ही तैतिरीय 
उपनिषद्‌ कहते हैं। इस उपनिषद्‌ में तीन बल्लियाँ है-() शिक्षा बल्ली (॥) ब्रह्मानन्द बल्ली (॥) भृगुबल्ली।। तैत्तिरीय 
उपनिषद की शिक्षा बल्ली के एकादश अनुवाक में गृहस्त धर्म की शिक्षा का उपदेश दिया गया है। गृहस्थ को अपना जीवन 
कैसे बनाना चाहिए इसके बारे में शिक्षा देते हैं। “स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌' यह उक्ति गृहस्थ धर्म से लिया गया 
है। स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदों के अभ्यास से। 
025. को नाम आरण्यकस्य मुख्यविषयः ? 

(39) उपासनादिकम्‌ (2) ज्ञानम्‌ 

(3) गानम्‌ (4) स्तुतिः 
उत्तर (2) ज्ञानंनाम अरण्यकस्य मुख्यविषयः। 'अरण्य' शब्द से 'बुञ' प्रत्यय करने पर आरण्य शब्द बना है। 'अरण्ये भव 
इति अरण्यम्‌' अर्थात्‌ अरण्यों (वनों) में होने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। अरण्यकों में यज्ञों के अध्यात्मिक कार्यो का 
विवेचन है। अरण्यक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय-आत्मा-परमात्मा, ज्ञान, कर्म व उपासना का समन्वय अरण्यकों का मुख्य 
विषय है। अरण्यक में ज्ञानयोग एवं कर्मयोग दोनों का समन्वय है। 
० 26. सांख्यैः स्वीकृतानि तत्वानिः 

(4) 20 (2) 25 

(3) 5 (4) ॥7 
उत्तर (2) सांख्यैः स्वीकृतानि पञ्चविंशति तत्वानि। सांख्य दर्शन के सृष्टि प्रक्रिया में 25 तत्वों को स्वीकार किया है-ये तत्व 
हैं-पुरुष, प्रकृति, महत्‌ (बुद्धि), अहंकार, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत, नेत्र, घ्राण, रसन व त्वक्‌) पञ्च कर्मेन्द्रियाँ (वाकू, पाणि, पाद, 
पायु व उपस्थ), उभयात्मक इन्द्रिय (मन), पञ्चतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध) एवं पञ्चमहाभूत (आकाश, वायु, 


अग्रि, जल व पृथ्वी) । 
९ 27. सामसंज्ञा भवति 
() गानानाम्‌ (2) ऋचाम्‌ 
(3) ब्राह्मणाम्‌ (4) उपनिषदाम्‌ 


उत्तर (॥) सामसंज्ञा गानानां भवति। साम का अर्थ है-गान। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाये जाते हैं तो उसे 
साम कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद के ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें 
'सोमयाग संबंधि मंत्रों का संकलन है। इसका ऋत्विक्‌ 'उद्वाता' एवं देवता 'सूर्य' है। सामवेद के तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं- 
रामायनीय, कौथुमीय एवं जैमनीय। 
९ 28. यास्कमतेन कति भावविकाराः ? 

(3) षट्‌ (2) पञ्च 

(3) सप्त (4) अष्ट 
उत्तर (॥) यास्कमतेन षड्भावविकाराः। यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के चार प्रकार बताये हैं-नाम, अख्य़ात, उपसर्ग, 
एवं निपात। इसमें अख्यात के विषय में कहा गया है-'भावप्रधानं अख्यातम्‌'। यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर 
अवसानपर्यन्त छः प्रकार के भावों को दर्शाया है- “षड भावविकाराः भवन्तीति वार्ष्याणिः। जायते, अस्ति, विपरिणमते, 
वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। ये छः भाव विकार है-() जायते () अस्ति (॥) विपरिणमते (४ वर्धते (४) अपक्षीयते 
(५) विनश्यति। 
6 29. 'यमयभीसम्वादः ऋग्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले वर्तते? 

(3) पञ्चममण्डले (2) दशममण्डले 

(3) नवममण्डले (4) अष्टममण्डले 
उत्तर (2) 'यम-यमी सम्वाद: ऋग्वेदस्य दशममण्डले वर्तते। यमयमी ऋग्वेद के दशममण्डल का दसवां सूक्त हैं। जिसमें कुल 
॥4 मन्त्र है। यम-यमी एक जुड़वाँ भाई-बहन है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर विवाह करने का प्रस्ताव 
रखती है लेकिन यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव का निन्दा करता है क्योंकि यह सगोत्र संबंध अनैसर्गिक एवं महर्षियों के 
विधानों के विरुद्ध है। वह इसे अनुचित बताकर अस्वीकार कर देता है। इस सूक्त के ऋषि यमी वैवस्वती: यम वैवस्वत तथा 
देवता भी यही हैं। इसमें त्रिष्टुप छन्द का प्रयोग किया गया है। स्वर धैवत है। 
630. ऋग्वेदे कति अष्टकाः सन्ति? 

(3) दश (2) सप्त 

(3) अष्टौ (4) नव 
उत्तर (3) ऋग्वेदे अष्टौ अष्टकाः सन्ति। सम्पूर्ण ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है-() अष्टक, अध्याय, वर्ग एवं 
मंत्र ॥) मण्डल, अनुवाक, सूक्ता व मंत्र। 


67. CONTACT US: STUDYBHARAT78S6OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET PAPER & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


सम्पूर्ण ऋग्वेद को आठ अष्टकों में बाँटा गया है। प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय है। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय (8 
अष्टक ५8 अध्याय = 64 अध्याय) हैं। प्रत्येक अध्याय में वर्गों की संख्या भिन्न-भिन्न है। ये 25 से लेकर 49 तक है। प्रत्येक 
अध्याय आवान्तर विभागों में विभाजित है इसे वर्ग कहते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2025 वर्ग और 
40552 मंत्र हैं। 
९३. 'छायाङ्क' मस्मिन्‌ नाटके निबद्धमस्ति - 

() उत्तररामचरिते (2) अभिज्ञानशाकुन्तले 

(3) मुद्राराक्षसे (4) प्रतिमानाटके 
उत्तर (॥) 'उत्तररामचरिते' नाटके 'छायाङ्क' निबद्धमस्ति। 'उत्तररामचरितम्‌' भवभूति कृत सात अंकों का करुण प्रधान नाटक है। 
उत्तरामचरितम के तृतीय ह 'छायाङ्क' है। इसमें सीता अदृश्य होकर अर्थात्‌ छायारूप होकर राम की वेदना को सुनती है। यह अंक 
भव भूत की मानसिक सृष्टि है। इसमें सीता निर्वासन की बाद की घटना तथा राम सीता की मनः स्थिति का भी स्पष्ट निरूपण किया 
गया है। अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ कालिदास का रचना है। मुद्राराक्षस विशाखदत्त की रचना है तथा प्रतिभानाटकम्‌ भास की रचना है। 
632. समीचीनां तालिकां चिनुत।। 


(0) ऋतुसंहारः () चारित्रककाव्यम्‌ 
(8) भजगोविन्दम्‌ (॥) महाकाव्यम्‌ 
(0 राजतरङ्गिणी (॥) खण्डकाव्यम्‌ 
(0) नैषधीयचरितम्‌ (५) स्तोत्रकाव्यम्‌ 
AB CD 
(4) (iv) ॥) (iii) (ii) 
(2) (iii) (iv) () (ii) 
(3) (ii) (iii) (ii) (iv) 
(4) (i) (it) (iv) (iii) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(00 ऋतुसंहारः (॥) खण्डकाव्यम्‌ 
(8) भजगोविन्दम्‌ (४) स्तोत्रकाव्यम्‌ 
(0) राजतरङ्गिणी 0) चारित्रककाव्यम्‌ 
(0) नैषधीयचरितम्‌ (0) महाकाव्यम्‌ 
633. 'मालतीमाधव' नाटकस्य इतिवृत्तं वर्तत - 
(3) प्रसिद्धम्‌ (2) उत्पाद्यम्‌ 
(3) चरित्रकम्‌ (4) कविकल्पितम्‌ 


उत्तर (4) मालतीमाधव नाटकस्य कविकल्पितम्‌ इतिवृतं वर्तते। मालतीमाधव, भवभूति कृत दश अंकों का कविकल्पित प्रकरण है जिसमें 

विदर्भ राज के मंत्री के पुत्र माधव तथा पद्मावती नरेश के मंत्री की पुत्री मालती की प्रणय कथा की नाटकीय निरूपण है। इसके साथ 

माधव के मित्र मकरन्द और पद्मावतीनरेश के नर्मसचिव नन्दन की बहन मदयन्तिका (मालती की सखी) की भी प्रणय कथा चलती है। 

634. 'उपसंहृतिः' नाम 
() अवस्थाविशेषः (2) अर्थोपक्षेपकविशेषः 
(3) सन्धिविशेषः (4) रूपकविशेषः 

उत्तर (3) 'उपसंहृतिः' नामः सन्धिविशेषः। किसी रूपक की कथावस्तु को समुचित रूप से सुसंगठित करना संधि का कार्य है। ये 

सन्धियाँ पाँच है-() मुख संधि () प्रतिमुख संधि (॥) गर्भ संधि (५) विमर्श या अवमर्श संधि (४) निर्वहण या उपसंहृति संधि। 

० उपसंहृति संधि-कार्य और फलागम को मिलाकर उपसंहृति संधि भी कहते हैं। जिसमें बीज से संबंध रखने वाले । सुख संधि आदि में 
अपने की) स्थान पर बिखरे हुए आरम्भ आदि अर्था का एक मुख्य प्रयोजन के साथ संबंध दिखलाया जाता है, उसे उपसंहति संधि 
कहते हैं। 

९३५. 'चूलिका' तावत्‌ 
(4) सन्धिः (2) अर्थोपक्षेपकः 
(3) अवस्था (4) रूपकम्‌ 

उत्तर (2) 'चूलिका' तावत्‌ अर्थोपक्षेपक:। दशरूपक में धनज्ञय ने वस्तु-विभाजन (अर्थोपक्षेपक) बताते हुए लिखा है-जो वस्तु नीरस हो 

या रंगमञ्च पर दिखाना अनुचित हो, उसे भली-भाँति सूचित करना चाहिए किन्तु जो उदस्त, रस व भाव से युक्त हो उसे रंगमञ्च पर 

दिखाना चाहिए। जैसे-विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका आदि। 

० चूलिका-"अन्तर्जवनिकासंस्थैश्चूलिकार्थस्य सूचना" जवनिका के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा किसी अर्थ की सूचना देना चूलिका है। 

९३6. अदृभुतरसस्य स्थायिभावः भवति 
(4) हासः (2) उत्साहः 
(3) जुगुप्सा (4) विस्मयः 

उत्तर (4) अद्‌ jp स्थायिभावः विस्मयः भवति। 

रस के नौ भेद हैं-श्रृंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्‌भुत तथा शान्त। 

“श्रृंगार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकाः | 
बीभत्सो5दभूत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः।।" 
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अद्भुत रस का स्थायी भाव 'विस्मय' है। विस्मय का लक्षण- “विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु" अर्थात नाना प्रकार के लोक सीमा 
का अतिक्रमण करने वाले अर्थात्‌ अलौकिक पदार्थों में जो चित्तका विकास है, उसे विस्मय कहते हैं। हास्य का स्थायीभाव हास है। वीर 
का स्थायीभाव उत्साह है। बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। 

९३7. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(0) संयुक्त-समवतसमवायः () मनस्‌ 

(8) विशेषणता (0) गुणः 

(0) समवायः (॥) तमस्‌ 

(0) संयोग (५) घटरूपत्वम्‌ 

ABCD 

(T) (iv) (iii) () (ii) 

(2) (iv) (iii) (॥) () 

(3) (0) (i) (iii) (५) 

(4) (iii) (॥) (i) (४) 
उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) सं ला अमितला (४) घटरूपत्वम्‌ 
(B) (॥) तमस्‌ 
(0 समवायः पा) गुण 
(0) संयोग () मनस्‌ 
638. सम्यग्ज्ञानवान्‌ शरीरं .......... इव धारयति 

(॥) चक्रभ्रमिवत्‌ (2) मूढ़वत्‌ 

(3) जड़वत्‌ (4) पिशाचवत्‌ 
उत्तर (॥) सम्यज्ज्ञानवान्‌ शरीरं चक्रभ्रमिवत इवधारयति। 
639. अध्यासः 

(3) कार्यरूपः (2) स्मृतिरूपः 

(3) नित्यरूपः (4) कारणरूप: 


उत्तर (4) अध्यासः कारणरूपः। अद्वैत वेदान्त में "स्मृतिरूप पूर्वदृष्टि वस्तु की अन्य वस्तु में प्रतीति अध्यास है। "स्मृतिरूपः परत्र 
ूर्वदृष्टावभासः"। या “अतस्मिन तदुबुद्धिरिति अध्यासः"। अर्थात्‌ अतत्‌ में तत्‌ का अनुभव अध्यास है। अर्थात्‌ जो वस्तु जहाँ नहीं है, वहाँ 
उसका अनुभव होना ही अध्यास है। उदाहरण:-रज्जू-सर्प भ्रम में सर्प अनुपस्थि होने के बावजूद अतुभव भव का विषय बनता है। अतः यह 
अध्यास है। शंकराचार्य अध्यास के आधार पर जगत के मिथ्यात्व की व्याख्या करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार अध्यास का कारणरूप 
अविद्या है। अविद्या के कारण ही किसी अधिष्ठान वस्तु में अध्यस्त वस्तु का आरोप होता है। 
040. द्रव्य प्रत्यक्षे सर्वदा सन्निकर्षः 
(4) समवायः (2) तादात्म्यम्‌ 
(3) संयुक्त-समवायः (4) संयोगः 
उत्तर (4) द्रव्य प्रत्येक्षे सर्वदा सन्निकर्ष संयोगः 
“साक्षात्कारि प्रभाकरण प्रत्यक्षम्‌।।' साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करनेवाली प्रमा वह 
है जा इन्द्रिय से उत्पन्न होती है। इन्द्रिय तथा अर्थ से जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त होता है। ये छ: प्रकार का है। 
० संयोग सन्निकर्षः-चक्ष से घट का प्रत्यक्ष करने में संयोग सन्निकर्ष होता है। जब चक्षु द्वारा घट आदि विषय का ज्ञान होता है तब चक्षु 
इन्द्रिय है, घट विषय है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग ही है। मन द्वारा आत्मा का विषय में “मै हूँ” यह संयोग है। 
९4. न्याये कतिपदार्थाः स्वीकृताः 
(4) 6 (2)4 


(3) 9 (4) 7 
उत्तर (4) न्याये पदार्था स्वीकृताः। अन्नमभट्ट ने तर्क संग्रह में पदार्थ सात प्रकार के बताये हैं - 
"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्तपदार्थः।" 
अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव ये सात पदार्थ है। 
042. तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं भवति 

(3) यथार्थः (2) अयथार्थ 

(3) स्मृतिः (4) विपर्ययः 
उत्तर (॥) तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं भवति यथार्थः। यथार्थानुभवः प्रभा “अर्थात्‌ यथार्य अनुभव ही प्रभा है। यहाँ यथार्थ इस पद से संशय, 
विपर्यय तथा तर्क इन अयथार्य अनुभवों का निराकरण है। विपर्यय-जो वस्तु जैसी न हो, उसे उस रूप में जान लेना विपर्यय है। जैसे- 
सीपी में रजत का अभास। स्मृति-"ज्ञान विषयं ज्ञानं स्मृतिः" जिस ज्ञान का विषय पहले ही ज्ञात रहता है, उसे स्मृति कहते हैं। 
043. 'ऐतरेयब्राह्मणम्‌' केन वेदेन सम्पृक्तम्‌। 

(4) सामवेदेन (2) यजुर्वेदेन 

(3) अथर्ववेदेन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (4) ऐतरेय ब्राह्मणम्‌' ऋग्वेदेन सम्पृक्तम्‌। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ-ऐतरेय ब्राह्मण एवं शांखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। यजुर्वेदीय 
ब्राह्मण ग्रंथ - शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ-पञ्चविंश, षड्विंश, छान्दोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, 
संहितोनिषद्‌, वंश एवं जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेदीय ब्राह्मणग्रंथ-गोपथ ब्राह्मण। यह अथर्ववेद पर एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। 
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०44. कौथुमशाखा अस्ति 

(4) सामवेदस्य (2) यजुर्वेदस्य 

(3) अथर्ववेदस्य (4) ऋग्वेदस्य 
उत्तर (3) कैथुमशाखा सामवेदस्य अस्ति। साम का अर्थ-गान होता है। जब ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्टगान पद्धति में गाये जाते हैं तो 
उसको साम कहा जाता है। सामवेद का ऋत्विक 'उद्वाता' एवं देवता 'सूर्य' है। सामवेद की सहस्त्रों बतलायी गयी है-'सहस्त्रवासामवेद' 
लेकिन इस समय केवल तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं-() कैथुमीय (#) रामायणीय (॥) जैमिनीय। 
०45. अनुष्टुप्‌ छन्दसि प्रतिपादं कत्यक्षराणि सन्ति। 

(4) अष्ट (2) पञ्च 

(3) दश (4) द्वादश 
उत्तर (॥) अनुष्ट्प्‌ छन्दसि प्रतिपादं अष्ट अक्षराणि सन्ति। 'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द' अर्थात्‌ जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे 
छन्द कहते हैं। छन्द वेदांग को वेद पुरुष पदों के रूप में माना गया हे-'छन्दः पादौ तु वेदस्य। 
° अनुष्टुप-इसमें कुल 32 अक्षर होते हैं। इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। 
046. नित्याः खलु वेदा इति केषायभिमतम्‌ 

(3) मोक्षमूलस्य (2) जैकोबीमहोदयस्य 

(3) प्राचीन भारतीय परम्परायाः (4) वेबरस्य 
उत्तर (3) नित्याः खलु वेदा प्राचीन भारतीय परम्परायाः अभिमतम्‌। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार वेद को अपौरुषेय, अनादि, 
और शाश्वत माना गया है। अत: उसका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध 
अन्तकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। वे मन्त्रों के दृष्टिमान थे सृष्टिमान नहीं - 
'ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तु सृष्टारः।' 
047. ऋग्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले सोमस्य स्तुतिः टक्पथमुपयाति ? 

(3) द्वितीयमण्डले (2) पञ्चमण्डले 

(3) नवममण्डले (4) दशममण्डले 
उत्तर (3) ऋग्वेदस्य नवममण्डले सोमस्य स्तुतिः हृक्पथमुपयाति। ऋग्वेद के नवें मण्डल का देवता 'पवमान सोम' है। ऋग्वेद में सोम की 
स्तुति 20 सूक्तों में की गयी है। ऋग्वेद में वर्णनों के अनुसार सोम एक वनस्पति होती थी, जो मुजवन्त पर्वत पर उगती थी। इसका रस 
अत्यधिक शक्तिप्रद व स्फूर्तिदायक था। यज्ञादि अवसर पर इसका पान किया जाता था। इन्द्र को सोम रस बहुत प्रिय था। यह सोम 
देवता स्तुति करने वाले की स्वादिष्ट एवं मीठा अन्न प्रदान करता है। 
6 48. '्तनयुगमश्रुग्नातं समीपतवर्तिहृदयशोका ग्नेः। 

चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌।।" 

इति श्लोक : निबद्धः वर्तते - 

(3) रघुवंशे (2) हर्षचरिते 

(3) कादम्बयाँ (4) दशकुमारचरिते 
उत्तर (3) स्तनयुगम श्रुस्त्रातं समीपतरवर्तिहृदयशोका ग्नेः। 
चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌।। 
इति श्लोक कादम्बर्या निबद्धः वर्तते। कादम्बरी वाणभट की कृति है। यह श्रृंगार प्रधान कथा गद्यकाव्य है। इसमें चन्द्रापीड 
एवं पुण्डरीक के तीन जन्मों की कहानी है। कादम्बरी का कथा बीज गुणाढ्य के वृहत्कथा से लिया गया है। यह कथा दो 
भागों में विभक्त है- पूर्व भाग एवं उत्तर भाग पूर्वभाग में महाश्वेता एवं पुण्डरीक तथा उत्तरभाग में कादम्बरी एवं चन्द्रापीड़ 
के तीन-तीन जन्मों की कथा है। 
949. यू स्त्र्याख्यो ......... भवति। 

(॥) नदी (2) धि 

(3) समासः (4) उपधा 
उत्तर (॥) यू स्त्र्याख्यौ नदी भवति। नदी “यू स्त्र्याख्यौ नदी" इद्वदन्तौ नित्यस्लीलिङ्गै नदीसंज्ञौ स्तः। इकारान्त, उकारान्त, 
नित्य स्त्रीलिङ्ग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की पूर्व अवस्था (प्रथम) का लिङ्ग ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ जो शब्द 
पहले नित्य स्त्रीलिङ्ग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिङ्ग हो जाने पर भी नदी संज्ञक होता है। यथा-नदी, गौरी वधू आदि नित्य 
स्त्रीलिङ्ग है। अत: इनकी नदी संज्ञा होगी। 
० 5०. सर्वनामस्थानसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ ........... 

(१) सुडनपुंसकस्य (2) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने 

(3) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (4) सर्वादीनिसर्वनामानि 
उत्तर (॥) सर्वनामस्थानसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ 'सुडनपुसकस्य' स्वादि पञ्च वचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानिक स्युखवलीवस्य। 
अर्थात्‌ सूट्‌ (सु, औ, जस, अम्‌, औट ये पाँच) प्रत्यय, अनंपुसकस्य (नपुंसकलिङ्ग से भिन्न अर्थात्‌ पुलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग) में सु 
आदि प्रत्ययों की “सर्वनाम स्थान” संज्ञा होती है। 
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९॥ मा सदानन्दस्य 
() आत्मानन्दः (2) सदानन्दः 
(3) अंद्वयानन्दः (4) रामानन्दः 


उत्तर (3) सदानदस्य गुरो नामः अद्वयानन्दः अस्ति। सदानन्द द्वारा रचित वेदान्तसार के मङ्गला-चरण में उन्होंने श्लेष के 
माध्यम से अपने गुरु अद्वयानन्द' को नमन किया है। सदानन्द-योगीन्द्र का काल ।6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित है। 
इन्होंने अद्वैतवेदान्त पर अत्यन्त सरल शैली में वेदान्त सार नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। यह वस्तुतः सम्पूर्ण वेदान्त 
Eb परिचायक ग्रंथ है। साथ ही वेदान्त दर्शन के प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। 


०२. शब्दसाक्षाक्कारे ............ सन्निकर्षः। 
(3) संयोगः (2) समवायः 
(3) संयुक्त-विशेषणता (4) विशेषणता 


उत्तर (3) शब्द साक्षात्कारे 'समवेत समवायः' सन्निकर्षः। 

“साक्षात्करि प्रमाणकरणं प्रत्यक्षम्‌। साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली 

प्रमा वह है, जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है। इस प्रकार इन्द्रिय तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान की निमित्त होता है। 

लौकिक सन्निकर्ष छ: प्रकार के होते हैं। 

० समवेत समवाय सन्निकर्ष-जब शब्द में समवेत शब्दत्व आदि जाति का श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है, तब श्रात्र 
इन्द्रिय है, शब्दत्व आदि जाति विषय है। 

० समवाय pi -जब श्रीत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, तब श्रोत्र इन्द्रिय है, शब्द अर्थ है, इन दोनों का सन्निकर्ष 
समवाय है। 

० संयोग सन्निकर्ष-चक्षु द्वारा घर आदि विषय का ज्ञान होता है, तब चक्षु इन्द्रिय है, घट विषय है। इन दोनों का सन्निकर्ष 
संयोग ही है। 

63. न्याये स्वीकृतागुणा: - 

(4) 24 (2) 20 
(3) 25 (4) 42 

उत्तर (॥) न्याये चतुर्विशतिः (24) स्वीकृतागुणाः। 

अन्नमभट्ट ने सप्तपदार्थों में से गुण को द्वितीय पदार्थ माना है - 
"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थः 
अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। 

गुण-"द्रव्यकर्मभिन्रत्वे सति सामान्यवत्त्वम्‌।" अर्थात्‌ द्रव्य और कर्म से भिन्न जो जातिस्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है वह गुण 

है। गुणों की कुल संख्या 24 है। 
"रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोग - 
माग अ पळ डड क द्धिसुख 

० तामा हि संस्काराश्चतुर्विशति गुणाः।" 

अर्थात्‌ ( रूप, () रस, (॥) गंध, (४) स्पर्श, (४) संख्या (४) परिमाण (शा) पृथकत्व (शा) संयोग (90 विभाग (०0 परत्व 

७५) अपरत्व 0८) गुरुत्व (व द्रव्यत्व (७५४) स्नेह (४४) शब्द 0८४) बुद्धि तला) सुख (छ) दुःख 0650 इच्छा 600 द्वेष 

७०१) प्रयत्न 0०६) धर्म ७०) अधर्म 0०८४) संस्कार। 

64. प्रागभाव प्रतियोगि भवति - 

(3) कारणम्‌ (2) कार्यम्‌ 
(3) अन्योन्याभावः (4) करणम्‌ 

उत्तर (3) प्रागाभाव 'अभावः' प्रतियोगि भवति। 

० प्रागाभाव-किसी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व समवायी कारण में 'अभाव' प्रागाभाव है। एक कुम्हार मिट्टी के घड़े का निर्माण 
करता है। घड़े के निर्मित होने के पूर्व मिट्टी में घड़े का अभाव रहता है। यही अभाव प्रागाभाव है। यह अभाव अनादि है। 
मिट्टी में कब से घड़े का अभाव है यह बतलाना असंभव है। परन्तु इस अभाव का अन्त संभव है। वस्तु के निर्मित हो 
जाने पर यह अभाव का अन्त सम्भव है। जब घड़े का निर्माण हो जाता है तब इस अभाव का अन्त हो जाता है। इसलिए 
प्रागाभाव को सान्त माना गया है। 

05. अनादि सान्त भवति - 

(3) अन्योन्याभावः (2) प्रागभावः 
(3) ध्वंसाभावः (4) अव्यन्ताभावः 
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उत्तर (2) अनादिसान्त 'प्रगाभावः' भवति। प्रागाभाव-किसी कार्य के उत्पत्ति के पूर्व उसके समवायी कारण में अभाव 
प्रागाभाव है। जैसे किसी उत्पन्न हुए घड़े का उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में अभाव एवं पट का तन्तु में अभाव प्रागाभाव है। यह 
अभाव 'अनादि व सान्त' होता है, क्योंकि मिट्टी में किसी विशेष घड़े का उत्पत्ति के पूर्व अनादि काल से अभाव था तथा 
उत्पत्ति के साथ इस अभाव का अन्त हो जाता है। . प्रध्वंसाभाव सादि एवं अनन्त है। « अत्यन्ताभाव-अनादि एवं अनन्त है। 


* अन्योन्याभाव-सादि एवं सान्त है। 

06. तन्तवः पटस्य ____ भवति। 
(3) निमित्त-कारणम्‌ (2) असमवायि-कारणम्‌ 
(3) सहकारि-कारणम्‌ (4) समवायिकारणम्‌ 


उत्तर (4) तन्तवः पटस्य 'समवायि-कारणं' भवति। समवायि कारण "यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌।" जिस 
कारण के साथ-साथ कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायि कारण कहते हैं। अर्थात्‌ जिसका कार्य के साथ समवाय संबंध हो। 
समवाय संबंध का अर्थ है जो एक क्षण पूर्व तक साथ रहे। जैसे तन्तु पट का समवायि कारण है, क्योंकि पट के नष्ट होने के 
पूर्व क्षण तक तन्तु पट के साथ रहता है, इसलिए पट एवं तन्तु का संबंध समवायी संबंध है। तन्तु के बिना पट निर्माण न हो 
सकने के कारण एवं पट निर्माण से पूर्व तन्तु की निश्चित रूप से विद्यमानता रहती है, इसलिए तन्तु पट का कारण भी है। 
97. ईदूदेदन्तं द्विवचनं .........। 

(3) प्रकृतिभावः (2) निष्ठा 

(3) विभाषा (4) प्रगृह्यम्‌ 
उत्तर (4) ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यम्‌। नदी 'यू स्त्र्याख्यौ नदी'। ईद्वदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गी नदीसंज्ञौ स्तः। ईकारान्त, ऊकारान्त 
नित्य स्त्रीलिङ्ग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की पूर्व (प्रथम) अवस्था का लिङ्ग ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ जो शब्द 
पहले नित्य स्त्रीलिङ्ग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिङ्ग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होता है। जैसे-गौरी, नदी, वधू आदि 
शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग है, अतः इनकी नदी संज्ञा होगी। 
08. अधस्तनयुग्माना समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(^) सहरि () तत्पुरुषः 
(8) कण्ठेकालः 0) न्द्वः 
(0) पाणिपादम्‌ (॥) अव्ययीभावः 
(0) अनश्वः (५) बहुव्रीहिः 
AB CD 
(2) () (it) (iv) (iii) 
(2) (iii) (ii) () (iv) 
(3) (iii) (iv) (ii) (i) 
(4) (ii) (iv) (iii) (i) 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(A) सहरि (॥) अव्ययीभावः 
(8) कण्ठेकालः (५) बहुव्रीहिः 
(0) पाणिपादम्‌ () दन्दः 
(0) अनश्वः () तत्पुरुषः 
०१. 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः' इति वाक्यं वर्तते - 
(॥) भर्तृहरेः (2) भासस्य 
(3) कालिदासस्य (4) भवभूतेः 


उत्तर (3) 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः इति वाक्यं वर्तते। यह उक्ति कालिदास कृत 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक से लिया गया है। राजा दुष्यन्त प्रथम अंक में कहते हैं कि “संदेहास्पद विषयों में सज्जनो के 
अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं।" यह नाटक सात अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक दुष्यन्त तथा 
नायिका शकुन्तला है। इस नाटक का नामकरण मुद्रिका (अभिज्ञान) चिह्न के आधार पर हुआ है। महाभारत का आदिपर्व 
इसका उपजीव्य काव्य है। 
6॥0. अर्थोपक्षेपकाः उपयुज्यन्ते - 

(3) काव्येषु (2) रूपकेषु 

(3) प्रकरण ग्रन्धेषु (4) धर्मशास्त्रेषु 
उत्तर (2) अर्थोपक्षेपकाः रूपकेषु उपयुज्यन्ते। धनञ्जय, ने दशरूपक में वस्तु-विभाजन अथवा अर्थोपक्षेपक के विषय में 
बताया है कि जो वस्तु निरस हो या रङ्गमंच पर दिखाना अनुचित हो, उसे भलीभाँति सूचित करना चाहिए, किन्तु जो उदस्त, 
रस व भाव से युक्त हो, उन्हें रङ्गमञ्च पर दिखाना चाहिए - 

"नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः। 

दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसमावनिरन्तरः।" 
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यथा-विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार। 
०॥॥. 'गौर्वाहीकः' इत्युदाहरणं - 

(4) जहल्लक्षणायाः (2) अजहल्लक्षणायाः 

(3) साध्यवसानालक्षणायाः (4) सारोपालक्षणायाः 
उत्तर (4) 'गीर्वाहीकः' सारोपालक्षणायाः इत्युदाहरणम्‌। 
सरोपा लक्षणा-जहा सादृश्य संबंध से युक्त विषयी व विषय का शब्दतः कथन हो, वहाँ गौणी सरोपा होता है। यथा- 
'गीर्वाहीक' प्रस्तुत उदाहरण में बताया है कि किसी वाहि देश के व्यक्ति में गौ के धर्मों का आरोप है तथा गी व वाहिक दोनों 
शब्दतः कथित होने से यहाँ गौणी सरोपा है। 
6 १2. तात्पर्याथमङ्ीकुर्वन्ति - 

(3) अभिहितान्वयवादिनः (2) अन्विताभिधानवादिनः 

(3) नैरुक्तिकाः (4) शब्दब्रह्मवाहिनः 
उत्तर (॥) तात्पर्यार्थमङ्गी कुर्वन्ति-अभिहितान्वयवादिनः। अभिहितान्वयवाद मत के समर्थक कुमारिल भट्ट एवं परार्थसारथि 
मिश्र हैं। इनके अनुसार अभिहितान्यवाद-“आकांक्षायोग्यतासत्निधिवशाद्वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तत्पर्यार्थो 
विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थ; समुल्लसतीत्यमिहितान्वयवादिनां मतम्‌। इसमें पहले अभिधा शक्ति के द्वारा पद से पदार्थ 
का ज्ञान होता है। इसके पश्चात्‌ वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है, जिससे वाक्यार्थ का ज्ञान होता 
है। इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान में अभिहित पदार्थों का अन्वय होने के कारण इसे अभिहितान्यवाद कहते हैं। इस मत में पदार्थों 
का अन्वय वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, अतः इसे 'तात्पर्यार्थ' कहा जाता है। 
6 43. 'मधुराविजयम्‌' नाम काव्यं अन्तर्भवति - 

(3) चारित्रककाव्येषु (2) लघुकाव्येषु 

(3) गद्यकाव्येषु (4) स्तोत्रकाव्येषु 
उत्तर (॥) 'मधुराविजयम्‌' नाम काव्यं चरित्रकाव्येषु अनतर्भवति। मधुराजविजय विजयनगर राज्य से संबंधित आठ सर्गो का 
चरित्र प्रधान काव्य है। इसके रचयिता गङ्ग देवी विजयनगर राज्य की राजा कम्पण की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के दक्षिण 
विजय का वृतांत काव्य में निरूपित किया है। 
6 44. वरतन्तुशिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तमस्मिन्‌ काव्ये निबद्धं वर्तते - 

(3) रघुवंशे (2) कुमारसंभवे 

(3) माघे (4) किराजार्जुनीये 
उत्तर (॥) 'वरतन्तुशिष्यस्य कुत्सस्य वृतान्तमस्मिन काव्ये रघुवंशे निबद्ध वर्तते'। रघुवंशम्‌, कालिदास द्वारा रचित 9 सर्गो 
का महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक राम एवं नायिका सीता हैं। इसमें ३। राजाओं का वर्णन है जिसमें प्रथम मनु तथा 
अन्तिम अंग्निवर्ण हैं। इसका उपजीव्य काव्य पद्मपुराण एवं रामायण है। इसका प्रारम्भ दिलीप वर्णन से होता है तथा अन्त 


अग्निवर्ण के विलासितापूर्ण वर्णन से होता है। 
०॥5. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 
(^) क्तक्तवतू () सवर्णम्‌ 
(8) तुल्यास्यप्रयल 0) गुणः 
(0) अत्‌ एङ्‌ (टिः 
(0) अचोऽन्त्यादि (४) निष्ठा 
A BCD 
() (iv) (iii) () (ii) 
(2) () (iv) (iii) (ii) 
(3) (iv) () (ii) (iii) 
(4) (iii) (ii) (५) () 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(^) क्तक्तवतू (५) निष्ठा 
(8) तुल्यास्यप्रयल्नं 0) सवर्णम्‌ 
(८) अत्‌ एङ्‌ 0) गुणः 
(0) अचोऽन्त्यादि (ब) टिः 


० क्तक्तवतु निष्ठा, 'तुल्यास्यप्रयत्रं सवर्णम्‌', 'अदेङगुणः' एवं 'अचोऽन्त्यादि टि' ये सभी संज्ञा सूत्र हैं। 
०॥6. अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारक .......... | 

(3) कर्म (2) अपादानम्‌ 

(3) करणम्‌ (4) किमपिन 
उत्तर (॥) आपादानादिविशेषैः अविवक्षतं कारकं कर्म। 


73. CONTACT US: STUDYBHARAT78S6OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


'अकथितं च॥ आपादानादिविशेषैरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌। आपादान आदि कारकों से अविविक्षित जो कारक 
उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात्‌ आपादानादि कारकों द्वारा किसी कारक को अभिव्यक्त न करना हो तो उस कारक की 
कर्म संज्ञा होती है। यथा-बलिं याचते वसुधाम्‌ (बलि से पृथ्वी मांगता है) इस वाक्य में 'बलि' आपादान कारक होते हुए भी 
नियमतः अविविक्षत होने से “बलि' की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया विभक्ति हुई है। जब आपादान विविक्षित होगा तो बलि 
में पञ्चमी आ जायेगी। 
० 7. अथर्ववेदे कति काण्डानि सन्ति? 

(4) दश (2) विंशतिः 

(3) षट्‌ (4) अष्टादश 
उत्तर (2) अथर्ववेदे विंशति काण्डानि सन्ति। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वो का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। इसके ऋषि 
अथर्वन हैं। अथर्ववेद का ऋत्विक्‌ 'ब्रह्मा' हैं तथा इसके देवता सोम एवं आचार्य सुमन्त हैं। इस वेद में 20 काण्ड, 730 सूक्त 
और लगभग 600 मन्त हैं। इस वेद में जीवन को सुखमय एवं दु:ख रहित बनाने के लिए जिन-जिन साधनों की आवश्यकता 
होती है उनकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। संहिता के प्रारम्भिक 3 काण्डों 
का विषय जन्म, मरण, उच्चारण आदि से संबंधित है। ।4वें काण्ड में विवाह, ।8वें काण्ड में श्राद्ध, १9वें काण्ड में राष्ट्रवृद्धि 
एवं अध्यात्मपरक सूक्त एवं 20वें काण्ड में सोमयाग से संबंधित मंत्र हैं। 
९१8. अध्यासं पण्डिताः _ इतिमन्यन्ते। 

(3) प्रकृतिः (2) माया 

(3) अविद्या (4) ज्ञानम्‌ 
उत्तर (2) अध्यासं पण्डिताः माया इति मन्यते। वेदान्त दर्शन में माया अध्यास है। अतत्‌ में तत्‌ की प्रतीति अध्यास है। अर्थात्‌ 
जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसका अनुभव करना अध्यास है - 
"अतस्मिन्‌ तदबुद्धिरिति अध्यासः" 
माया भी अध्यास रूप है। यह किसी वस्तु का उस स्थान (अधिष्ठान) में आरोप करती है जहाँ वह नहीं है। जिस प्रकार रज्जु- 
सर्प की प्रतीति में रज्जू में सर्प अध्यस्त होता है उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत अध्यस्त होता है। 
७११. वेदान्ते 'अथ' शब्दस्य अर्थो भवति - 


(0) मङ्गलः (2) अधिकारः 

(3) निरर्थकः (4) आनन्तर्यः 
उत्तर (4) वेदान्ते 'अथ' शब्दस्य अर्थो आनन्तर्यः भवति। 
6 20. वर्णानामतिशयितः सन्निधिः ........... संज्ञः स्यात्‌। 

(0) प्रातिपदिकम्‌ (2) नदी 

(3) उपसर्जनम्‌ (4) संहिता 


उत्तर (4) वर्णानामतिशयितः सन्निधः संहिता संज्ञः स्यात्‌। संहिता 'परः सन्निकर्षः संहिता'। वर्णानामतिशयितः सन्निधिः 
संहितासंज्ञः स्यात्‌। अतियित सामीप्य' की संज्ञा (नाम) 'संहिता' है अर्थात्‌ वर्णो के अधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं। 
यथा-'सुधी + उपास्यः' में ईकार और उकार में अत्यधिक सामीप्य है, इसलिए ईकार और उकार दोनों के सामीप्य को 
'संहिता' कहते हैं। 
6 27. 'प्राप्त्याशाः नाम - 
(3) अवस्थाविशेषः (2) सन्धिविशेषः 
(3) रूपकविशेषः (4) अनुभावविशेषः 
उत्तर (॥) 'प्रत्याशा' नामः अवस्था विशेषः। आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में लिखा है कि-फल की प्राप्ति के लिए नायक के 
कार्य व्यापार की पाँच अवस्था हैं-() आरम्भ (॥) यत्न (॥) प्रत्याशा (४) नियताप्ति (४) फलागम। 
० य अंगी फललाभाय भूयसे' अर्थात्‌ बहुत बड़े फल को प्राप्त करने के लिए पात्र की उत्सुकता 
प्रारम्भ हे । 
० प्रयल-'प्रयलस्तु दतप्राप्तौ व्यापारो5तित्वरान्वितः' अर्थात्‌ जब वह फल न प्राप्त हो तब उसे पाने के लिए जो तेजी से 
योजना सहित कार्य किया जाय वह प्रयत्न है। 
० प्रत्याशा-उपायापायशङ्वाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः' अर्थात्‌ जहाँ उपाय के प्रयोग और विघ्नवाधा की आशंका के कारण 
फलप्राप्ति के विषय में स्थिर निश्चय न हो सके। वहाँ प्रत्याशा नामक अवस्था है। 
° रा 'उपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता। अर्थात्‌ अवस्था में विघ्न के अभाव के कारण फल प्राप्ति निश्चित 
जाती है। 
० फलागम-'समग्रफलसम्पतिः फलयोगो यथोदितः' अर्थात्‌ समग्रफल की प्राप्ति हो जाती है। 
९22. अश्वघोषस्य कृतिरियम्‌ - 
(3) हर्षचरितम्‌ (2) नलचरितम्‌ 
(3) बुद्धचरित्रकम्‌ (4) नैषधीयचरितम्‌ 
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उत्तर (3) अश्वघोषस्य कृतिरियम-बुद्धचरितम्‌। 'बुद्धचरितम्‌' महाकाव्य अश्वघोष की कृति है। 28 सर्गो के इस महाकाव्य में 
बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस महाकाव्य का प्रधान रस शान्त है। इसके नायक महात्मा बुद्ध हैं। इसका 
उपजीव्य काव्य ललितविस्तार नामक बोद्ध ग्रंथ है। 
० 23. करुणरसस्य स्थायिभावः कः? 

(3) शमः (2) शोकः 

(3) हासः (4) उत्साहः 
उत्तर (2) करुणरसस्य स्थायीभावः शोकः अस्ति। करुणरस के लक्षण - 

"इष्टनाशादिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ | 

धीरिः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमर्देवतः।। 
अर्थात्‌ प्रियवस्तु के अथवा पुत्रादि के विनष्ट होने से अथवा मृत्यु होने से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता हैं। 
इसका स्थायीभाव शोक है। यह कपोत वर्ण वाला एव यम देवता वाला है। शम, शान्त रस का स्थायीभाव है। हास, हास्य 
रस का स्थायीभाव है तथा उत्साह वीर रस का स्थायीभाव है। 
९ 24. पताकाप्रकरीभेदात्‌ द्विधा भवति - 

(3) प्रासङ्गिकम्‌ (2) प्राकरणिकम्‌ 

(3) प्रधानम्‌ (4) चारित्रकम्‌ 
उत्तर (॥) पताकाप्रकरीभेदात्‌ प्रासङ्गिकम्‌ द्विधा भवति। रूपक में कथानक को पाँच अर्थप्रकृतियों में दशरूपककार धनञ्जय 
ने विभक्त किया है-() बीज (॥) बिन्दु (॥) पताका (४) प्रकरी (४) कार्य 
० बीज-विशेष प्रकार का फल जो किसी बीज के समान आरम्भ में सूक्ष्म रूप से कहा जाता है और आगे चलकर अनेक 

प्रकार के विस्तार को प्राप्त करता है, बीज कहलाता है-"स्वल्पोद्दिष्टस्त तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेक धा" 
० बिउ कहो कथा से विच्छिन्न हो जाने पर कथानक को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण प्रस्तुत हो उसे 

न्दु कहते हैं। 

० पताका-जो प्रासङ्गिक वृत्त दूर तक चलता है। "सानुबन्ध पताकाख्यं" 
० प्रकरी-जो प्रासङ्गिक वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है। "प्रकरी च प्रदेश भाक" 
० कार्य-उस साध्य को कहते हैं जिसे पाने के लिए सभी उपाय आरम्भ में किये गये हो। 
6 25. हास्यरसप्रभेदाः सन्ति - 

() त्रयः (2) चत्वारः 

(३) षट्‌ (4) पञ्च 
उत्तर (3) हास्यरस षट प्रभेदाः सन्ति। हास्य रस के लक्षण: - 

“विकृताकारवाग्वेषः-चेष्टादेः कुहकाद्धवेत्‌। 

हास्यो हासस्थायीभावः श्रेतः प्रथमदैवतः | |" 
अर्थात्‌ विकृत आकार, वाणी, वेश व चेष्टादि वाला रस हास्य होता है। उसका स्थायी भाव हास है। हास्य रस के छः भेद हैं- 
0) स्मित हास्य (0) हसित हास्य (॥) विहसित हास्य ॥४) उपहसित हास्य (४) अवहसित हास्य (४) अतिहसित हास्य। 
०26. सखिभिन्नस्य इवर्णोवर्णान्तस्य .......... संज्ञा। 

(4) नदी (2) निष्ठा 

(३) धि (4) कृत्‌ 
उत्तर (3) सखिभिन्नस्य इवर्णोवर्णान्तस्य 'धि' संज्ञा। 
'धि शेपो ध्यसखि'। शेष इति स्पष्टार्थम्‌। अनदीसंज्ञौ हस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवर्ज धि-संज्ञम्‌ स्यात्‌। अर्थात्‌ सखि शब्द 
छोड़कर जिस हस्व शब्द की 'नदी' संज्ञा नहीं होती उनमें 'धि' संज्ञा होती है। अर्थात्‌ अनदी संज्ञक हस्व इकारान्त, उकारान्त 
शब्दों की 'धि' संज्ञा होती है। यथा-रवि, हरि, भानु, विष्णु आदि शब्दों में 'नदी' नहीं होती। अतः इनमें 'धि' होती है। 


९ 27. निषेधविकल्पयोः .............. संज्ञा। 
(3) विभाषा (2) उपधा 
(3) परिभाषा (4) प्रातिपदिकम्‌ 


उत्तर (3) निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा। विभाषा “न वेति विभाषा'। निषेध-विकल्पयोर्विभाशा संज्ञा स्यात्‌। अर्थात्‌ निषेध 
और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर कार्य का होना तथा कहीं पर कार्य का न 
होना, इसी वैकल्पिक अवस्था की विभाषा संज्ञा होती है। 
०28. क्रियासिद्धौ प्रकृष्टौपकारकं कारकं .......... | 

(3) अपादानम्‌ (2) करणम्‌ 

(3) तादर्थ्यम्‌ (4) उपकारकम्‌ 
उत्तर (2) क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणम्‌। 

“साधकतं करणम्‌'। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्‌। क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक हो उसे 

करण कहते हैं। अर्थात्‌ कर्ता को (क्रिया की सिद्धि में) अत्यधिक सहायता पहुँचाने वाले (कारक) की करण संज्ञा होती है। 
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यथा-'रामेण बाणेन हतो बालि। (राम ने बाण से बाली को मारा-यहाँ बाण के व्यापार के अनन्तर ही हनन क्रिया होती है, 
इसलिए यह प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी करण संज्ञा होती है। 
० 29. जटाभिः तापसः - अत्र तृतीया केन सूत्रेण? 

(3) इत्थंभूतलक्षणे (2) कर्तृकरणयोस्तृतीया 

(3) येनाङ्गविकारः (4) हेतौ 
उत्तर (0) जटाभि तापसः-अत्र तृतीया 'इत्थंभूतलक्षणे' सूत्रेण भवति। 
'इ्त्थं Fs -जिस लक्षण (चिह) से किसी व्यक्ति या वस्त का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति 
होती है। यथा-जटाभि तापस:-(जटाओं से तपस्वी है) यहाँ तापस अवस्था को प्राप्त करना 'जटा' से सूचित हो रहा है, अतः 
'जटा' शब्द में तृतीया हुई है। जटाओं से सूच्य तापसत्व से युक्त अर्थ समझना चाहिए। 
०३०. सर्पिषः ज्ञानम्‌ - अत्र पष्ठी केन सूत्रेण? 

(3) षष्ठी शेषे (2) ज्ञोऽविदर्थस्य करणे 

(3) अधीगर्थदयेशा कर्मणि (4) कर्तृकर्मणोः कृति 
उत्तर (॥) सर्पिषः ज्ञानम्‌-अत्र षष्ठी 'षष्ठी शेषे' सूत्रेण भवति। षष्ठी शेषे-कारक तथा प्रतिपदिकार्थ से भिन्न 'स्वस्वामिभाव आदि 
संबंध 'शेष' कहलाता है। और शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात्‌ संबंध बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। 
यथा-सर्पिषः ज्ञानम्‌ (घी में प्रवृत होता है)-यहाँ करण कारक के शेषत्व की विविक्षा में 'सर्पिषः' में षष्ठी विभक्ति हुई है। 
०३॥. अधी निर्दिष्टेषु तालव्यवर्णः ......... | 

(7) ख (2)ज 

(३3) ड (4) म 
उत्तर (2) अधो निर्दिष्टेषु तालव्यवर्णः 'ज'। 
० हत ता कंठ-अ, आ, क्‌, खू, ग्‌, घु. ङ्‌, ह एवं (:) विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है। अतः ये कण्ठ्य 

कहलाते हैं। 
० इचुयशानां तालु -इ, ई, च्‌, च्‌, ज, झू, ज और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है अतः इन्हें तालव्य कहते हैं। 
° ऋटुरषणां मुर्धा-ऋ, टू, ठ, ड, ढ, ण और ष्‌ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अत: इसे मूर्धन्य कहते हैं। 
० उपूपध्मानीयानामोष्ठौ-उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म और उपध्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ट है। 
032. अधी निर्दिष्टेषु संयोगात्मक भाषा .......... | 

(7) अंग्रेजी (2) संस्कृतम्‌ 

(3) हिन्दी (4) बंगाल 
उत्तर (2) अधो निर्दिष्टेषु संयोगात्मक भाषा 'संस्कृतम्‌'। 
योगात्मक भाषाएँ दो प्रकार की होती हैं - 
ही योगात्मक () शिलष्ट योगात्मक। शिलिष्ट योगात्मक के दो भाग होते हैं-(2) अन्तर्मुखी विभक्ति प्रधान (७) 
ब | 

-विभक्ति का प्रकृति के बाहर जुड़ना जहाँ विभक्ति प्रकृति के पहले या बाद में भी जुड़ सकती है। भारोपीय परिवार 

की संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक लैटिन इसी वर्ग में आते हैं। यथा-बालक्‌ + सु = बालकः (सु बाहर की विभक्ति है)। बहिर्मुखी 
श्लिष्टयोगात्मक को दो भागों में बाँटा गया है-॥) संयोगात्मक-संस्कृत भाषा (॥) वियोगात्मक -हिन्दी भाषा। 
5633. प्रकृति ___इव। 

() माता (2) गृहिणी 

(3) नर्तकी (4) सुता 
उत्तर (3) प्रकृति 'नर्तकी' इव। साख्यकारिका के कर्ता ईश्वरकृष्ण ने मोक्ष की अवस्था में प्रकृति की उपमा ऐसी नृत्यांगना 
से की है जो दर्शकों के सामने एक बार नृत्य प्रस्तुत करके विरत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी स्वयं को पुरुष के 
समक्ष स्वयं को प्रकट कर निवृत हो जाती है 

"रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌। 

पुरुषस्य तथाऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति:।।" 
6 34. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(^) आत्मा () गुणः 

(8) शब्द (॥) अभावः 

(0) तमस्‌ (म) द्रव्यम्‌ 

(0) परत्व (५४) जातिः 
ABCD 

(2) (iii) (ii) () (iv) 

(2) (i) (iii) (ii) (iv) 

(3) (i) (ii) (iii) (iv) 
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(4) (iii) (i) (it) (iv) 
उत्तर (4) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) आत्मा (॥ द्रव्यम्‌ 
(8) शब्द 0) गुणः 
(0 तमस्‌ (पा) अभावः 
(0) परत्व (४) जातिः 


० वैशेषिक दर्शन में आत्मा द्रव्य, शब्द गुण, तमस्‌ अभाव एवं परत्व जाति है। 
635. समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(^) विश्वनाथः ( अर्थसंग्रहः 
(8) अन्नं भट्टः () सांख्यकारिका 
(0) ईश्वरकृष्णः () तर्कसंग्रहः 
(०) लौगक्षिभास्करः गण (४) कारिकावली 
A BCD 
(2) () (it) iii) (iv) 
(2) (iv) (iii) (ii) (i) 
(3) (iv) (iii) () (ii) 
(4) (iii) (iv) (ii) (i) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(00 विश्वनाथः (५) कारिकावली 
(8) अन्नमभट्टः (॥) तर्कसंग्रहः 
(0) ईश्वरकृष्णः () सांख्यकारिका 


(०) लौगक्षिभास्करः 0) अर्थसंग्रहः 
० आचार्य विश्वनाथ कारिकावली के रचनाकार हैं। तर्कसंग्रह अन्नमभट्ट की रचना है, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है तथा 

लौगक्षिभास्कर अर्थसंग्रह से संबंधित हैं। 
९३6. सदानन्द मतेन ब्रह्म ___ इति। 

() विज्ञानम्‌ (2) ज्ञानम्‌ 

(3) अवस्तु (4) वस्तु 
उत्तर (2) सदानन्द मतेन ब्रह्म 'ज्ञानम्‌' इति। वेदान्त दर्शन एकमात्र ब्रह्म को सत्य, नित्य एवं सर्वोपरि तत्व के रूप में मान्यता प्रदान 
करता है। इसी कारण इस दर्शन का प्रारम्भ ही 'ब्रह्मजिज्ञासा' से होता है-"अथतो ब्रह्मजिज्ञासा'-(ब्रह्म सूत्र) वस्तुतः इस परमतत्व ब्रह्म 
के ज्ञात हो जाने पर किसी अन्य वस्तु के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अत: यहाँ इसका ज्ञान अत्यावश्यक माना गया है। 
९३7. गोपथब्राह्मणं केन वेदेन साकं सम्बद्धं वर्तते। 

(4) यजुर्वेदेन (2) सामवेदेन 

(3) ऋग्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (4) गोपथब्राह्मणं अथर्ववेदेन साकं सम्बद्धं वर्तते। अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। इसके ऋषि गोपथ हैं। यह दो 
भागों में विभक्त है-पूर्व गोपथ एवं उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 अध्याय हैं, जिसमें ओंकार का वर्णन, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य, ऋत्विजों के 
कार्य, सम्वत्सर सत्र-पुरुष मेघ, अश्वमेघ, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन है। उत्तर गोपथ में 6 अध्याय हैं। विभिन्न यज्ञों और 
आख्यायिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ-ऐतरेय एवं शांखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ- 
शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेदीय ब्राह्मण-पञ्चविंश, षड्विंश, छान्दोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद्‌, 
वंश एवं जैमनीय ब्राह्मण। 
९३8. “अन्धं तमः प्रविशन्ति" इति वचनं कस्यामुपनिषदि वर्तते? 

(() ईशोपनिषदि (2) क ठोपनिषदि 

(3) केनोपनिषदि (4) मुण्डकोपनिषदि 
उत्तर (॥) 'अन्धं तमः प्रविशन्ति' इति वचनं ईषोपनिषदि वर्तते। ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद संहिता का काण्व शाखा का चालीसवाँ 
अध्याय है। यह उपनिषदों में प्रथम स्थान पर माना जाता है। इसमें पहले 39 काण्डों में कर्मकाण्ड का वर्णन किया गया है और 40वें 
काण्ड में ज्ञान व ब्रह्मविद्या पर संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। इसमें कुल !8 मंत्र हैं। ईशादि मंत्र से प्रारम्भ होने के कारण 
इसे ईशावास्योपनिषद्‌ कहते हैं। 

“अन्धं तम्‌ प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। 

ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रताः।। 
अर्थात्‌ जो (पुरुष) अविद्या (कर्म) की उपासना करते हैं, वे (अविद्यारूप) अज्ञानान्धकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या (देवता ज्ञान) 
की उपासना करते हैं, वे मानो उससे भी अधिक अन्धकार (तम) में प्रवेश करते हैं। 
०३१. नैरुक्तमते कति देवताः? 

(3) पञ्च (2) तिस्रः 

(3) चतस्रः (4) षट्‌ 
उत्तर (2) नैरुक्तमते तिस्रः देवताः। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है - 
“निरुक्तं श्रोतमुच्चते। यास्क रचित निघण्टु को तीन काण्डों में विभक्त किया गया है - 
(0) नैघण्ट्रक काण्ड () नैगम काण्ड (॥) दैवत या देवता वाचक काण्ड। 
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° दैवत या देवतावाचक काण्ड-निरुक्त के सप्त से द्वादश अध्याय को दैवतकाण्ड कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के देवता हैं - 

( पृथ्वी स्थानीय देवता-अग्नि, सोम, पृथ्वी। 

() अन्तरिक्ष स्थानीय देवता-इन्द्र व रुद्र। 

(॥) द्युलोक स्थानीय देवता-वरुण, मित्र, सूर्य आदि। 
०40. चरणव्यूहानुसारम्‌ अथर्ववेदस्य कतिशाखाः? 

(3) षट्‌ (2) सप्त 

(3) दश (4) नव 
उत्तर (4) चरणव्यूहानुसारम्‌ अथर्ववेदस्य नवशाखाः। अथर्ववेद का अर्थ है-अथरयो का वेद या अभिचारमंत्रों का ज्ञान। अथर्वन्‌ ऋषि के 
नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद को भृग्वंगिरा वेद, अथर्वागिरोवेद, भिषग्वेद, क्षत्रवेद तथा ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना 
जाता है। इस वेद के ऋत्विक 'ब्रह्मा' हैं। इसके देवता सोम तथा आचार्य सुमन्त हैं। अथर्ववेद की कुल नौ शाखाएँ हैं-() पिप्पलाद (॥) 
स्तोद (#) मोद (५) शौनकीय (४) जाजल (५) जलद (शा) ब्रह्मवेद (५) देव दर्श (90 चारण वैद्य। 
९4॥. कस्य स्थानस्य देव इन्द्रः? 

(3) अन्तरिक्षस्थानस्य (2) दुयुस्थानस्य 

(3) पृथिवीस्थानस्य (4) स्वःस्थानस्य 
उत्तर () अन्तरिक्षस्थानस्य देव इन्द्रः। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम देवता हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 
250 सूक्तो में किया गया है। इसके ऋषि गृत्समद हैं। इन्द्र के तीन गुण कहे गये हैं- महान्‌ कार्यों को करने की शक्ति () अतुल पराक्रम 
(॥) असुरों को युद्ध में जीतना। 
अन्य अन्तरिक्ष स्थानीय देवता-रुद्र हैं। पृथ्वीस्थानीय देवता-पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति तथा दृयुस्थानीय देवता-अश्विनौ, वरुण, उषस्‌, सवितृ 


एवं विष्णु। 

९42. 'गृहपतिः' इति विशेषणं कस्य देवस्य प्रतिद्धम्‌। 
(3) इन्द्रस्य (2) सवितुः 
(3) अग्नेः (4) अश्विनोः 


उत्तर (3) गृहपतिः' इति विशेषणं अग्नेः देवस्य प्रसिद्धम्‌। पृथ्वी स्थानीय अग्नि देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गयी है। याज्ञिक प्रधानता 
के कारण सभी मण्डलो के प्रारम्भिक सूक्त अग्नि को संबोधित किये गये हैं। इसके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। सारे गृहकार्य अग्नि द्वारा ही सम्पन्न 
किए जाते हैं। दैनिक कार्यों में प्रयोग किये जाने के कारण इसे 'गृहपति' 'विश्वपति' 'दमूनस', 'वरेण्य अतिथि' कहा गया है और इसे 
माता, पिता, पुत्र, भ्राता और मनुष्य का मित्र भी कहा जाता है। इन्द्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं तथा इसके ऋषि गृत्समद हैं। अश्विनौ 
दृयुस्थानीय देवता हैं तथा ऋषि कक्षीवान्‌ हैं। सवितृ, दृयुस्थानीय देवता हैं। इसके ऋषि गार्त्समद है। 
043. “नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वम्‌' इति मन्त्रपादः कुत्र विराजते। 

(4) सरमापणिसम्बादे (2) यमयमीसम्बादे 

(3) विश्वामित्रनदीसम्बादे (4) पुरूरवा-उर्वशीसम्बादे 
उत्तर (॥) “नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वम्‌" इति मंत्रपादः सरमापणिसम्वादे विराजते। सरमा-पणि ऋग्वेद के दशममण्डल का 08वाँ 
सूक्त है जिसमें कुल ॥ मंत्र हैं। सरमा-पणि संवाद में सरमा नामक एक शुनी और पणि नामक असुर का संवाद है। पणि लोगों ने 
आर्यो की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया था। इन्द्र ने अपनी शुनी (सरमा) को खोजने के लिए और पणियों को 
समझाने के लिए द्रत बनाकर भेजा। सरमा इन्द्र के अतुल पराक्रम के विषय में बताती है किन्तु वे इसकी बात नहीं मानते। 

नाहं वेदे भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो | घोराः। 

गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत वरीयः।। 
सरमा ने कहा-मैं न तो भ्रातृत्व को जानती हूँ न स्वसृत्व को, इन्द्र तथा भयानक क्लिरस इसको जानते हैं। जब ये आई तब वे गायों की 
इच्छा करने वाले मालूम पडे। अतः हे पणियों। (इसकी अपेक्षा) किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। इसके ऋषि-पणि, सरमा, छन्द 
त्रिष्टुप, देवता सरमा, पणि एवं स्वर धैवत है। 
९44. वेदाङ्गेषु ज्योतिषमुपमीयते? 

(3) हस्तेन (2) मुखेन 

(3) चक्षुषा (4) पादेन 
उत्तर (3) वेदाङ्गेषु ज्योतिषं चक्षुषा उपमियते। वेदाङ्ग को छः भागों में बाँटा गया है - 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्त ज्योतिषं तथा। 

कल्पश्चेति षङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः।। 
अर्थात्‌ शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प। ज्योतिष वेदाङ्ग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है- 
ज्योतिषामयनं चक्षुः। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परम आवश्यक माना गया है। 
अतः ज्योतिष नामक वेदाङ्ग का विशिष्ट स्थान है। अनुकूल समय पर सम्पादित यज्ञ से ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की 
गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अङ्ग है। 
045. "देवानां चक्षुः सुभगावहन्ती' इति मन्त्रांशः कस्य सूक्तस्य - 

(4) उषस्सूक्तस्य (2) इन्द्रसूक्तस्य 

(3) अश्विनो :सूक्तस्य (4) अग्निसूक्तस्य 
उत्तर (॥) देवानां च सुभगावहन्ती" इति मन्त्रांशः उषस्सक्तस्य। दृयुस्थानीय देवता उषस्‌ की स्तुति एवं उसके स्वरूपों का वर्णन 
ऋग्वेद के 20 सूक्तों में किया गया है। उषा शब्द वस्‌ दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है-चमकना या प्रकाशमान होना। उषा 
को एक सुन्दरी नर्तकी के रूप में उपस्थित किया गया है। 'उषा' के लिए 'मघोनी' (दानशीला), रेवति (धनवाली), विश्ववारा (सबके द्वारा 
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वरण की जाने वाली), दुहितादिवः (आकाश में उत्पन्न), अमृत्यकेतुः (अमरत्व की पताका वाली) आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया 


९46. सामवेदसम्बद्धानि कति ब्राह्मणानि सन्ति - 

(4) दश (2) अष्ट 

(3) एकादश (4) पञ्च 
उत्तर (3) सामवेद के नौ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कहीं-कहीं एकादशी (११) ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। ये नव ब्राह्मण ग्रंथ निम्न हैं ॥) पञ्चविंश या 
ताण्ड्य () षड्विंश (॥) सामविधान (५) आर्षेय (४) दैवत (५) छांदोग्य ब्राह्मण (४) बंश ब्राह्मण (५॥॥) संहितोपनिषद (>) जैमिनीय 
या तलवकार। 
° ऋग्वेद के ब्राह्मण-ऐतरेय ब्राह्मण एवं कौषीतकि या शंखायन ब्राह्मण। 
० यजुर्वेद के ब्राह्मण-शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
० अथर्ववेद के ब्राह्मण-गोपथ ब्राह्मण (केवल एक) 
047. यज्ञकालनिर्णयार्थ कस्य वेदाङ्ग स्योपयोगः? 

(3) ज्योतिषस्य (2) कल्पस्य 

(३) शिक्षायाः (4) निरुक्तस्य 
उत्तर (॥) यज्ञकालनिर्णयार्थ ज्योतिषस्य वेदाङ्गस्योपयोगः। 
ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है "ज्योतिषामयनं चक्षुः" । यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, 
नक्षत्र, मास, कत , संवत्सर, आदि का होना परम आवश्यक माना गया है। यह अनुकूल समय पर सम्पादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की 
प्राप्ति करवाता ई । समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अङ्ग है। यह गणना गणित द्वारा ही होती है। ज्योतिष शास्त्र में 'वेदांग 
ज्योतिष' नाम से एक प्राचीन ग्रथ उपलब्ध है। इसके कर्ता आचार्य लगध को माना जाता है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद एवं 
यजुर्वेद से है। ऋग्वेद से संबंधित 'आर्ष ज्योतिष' जिसमें ३6 श्लोक तथा यजुर्वेद से संबंधित 'याजुष ज्योतिष' जिसमें 43 श्लोक हैं। 
९48. समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(A) मुरारिः () मुद्राराक्षसम्‌ 
(8) शूद्रकः (॥) प्रतिमानाटकम्‌ 
(0) भासः (॥) मृच्छकटिकम्‌ 
(0) विशाखदत्तः (५) अनर्घराघवम्‌ 
A BCD 
(4) (iii) (iv) () (ii) 
(2) (ii) () (iv) (iti) 
(3) (iv) (iii) (ii) () 
(4) (i) (ii) (iit) (iv) 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(A) मुरारिः (५) अनर्घराघवम्‌ 
(8) शूद्रकः (॥) मृच्छकटिकम्‌ 
(0 भासः () प्रतिमानाटकम्‌ 
(०) विशाखदत्तः (0) मुद्राराक्षसम्‌ 


० अनर्घराघवम्‌, मुरारि ॥ २) सात अंकों का नाटक है। मृच्छकटिकम्‌, शूद्रक कृत दश अंकों का प्रकरण है। प्रतिमानाटकम्‌, भास कृत 
सात अंको का नाटक है। मुद्राराक्षसम्‌, विशाखदत्त कृत सात अंकों का नाटक है। 
049. 'अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्‌' इति वाक्यं भवति - 
(3) दुष्यन्तस्य (2) भरतस्य 
(3) युधिष्ठिरस्य (4) रघोः 
उत्तर () अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम' इति वाक्यं ता भवति। कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के पञ्चम अंक में राजा 
दुष्पन्त कहता है-'अनिवर्णनीयं परकलत्रम्‌' अर्थात्‌ पर-स्ली की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। इस नाटक के नायक दुष्यन्त एवं 
नायिका शकुन्तला हैं। यह नाटक सात अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। 
0650. मुद्राराक्षसनाटकस्य कथावस्तु भवति - 
(3) प्रसिद्धम्‌ (2) उत्पाद्यम्‌ 
(3) कविकल्पितम्‌ (4) चारित्रकम्‌ 
उत्तर (*) मुद्राराक्षसनाटकस्य कथावस्तु प्रसिद्धम्‌ भवति। 
'मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त कृत सात अंकों का एक नाटक है। यह नाटक अपने ढंग का अनुपम नाटक है जो परम्परागत नाट्य रुढ़ियों 
का परित्याग कर नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया है। इस नाटक में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को व्यवहारिक रूप देकर विशाखदत्त ने इस 
नाटक की सर्जना की। इस नाटक में प्रेम कथा का परित्याग कर कूटनीतिक विषयक वस्तुविन्यास किया गया है। इसमें निरीह ब्राह्मण 
चाणक्य को नायक बनाया गया है, नायिका को स्थान न देकर चाणक्य के बुद्धि को प्रतीकात्मक नायिका का स्थान दिया है। इसके 
प्रतिनायक राक्षस है। इसका उपजीव्य काव्य विष्णुपुराण एवं श्रीमदभगवत्‌ है। 


79. CONTACT US: STUDYBHARAT78S6OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


0 अ. ह 
(3) वेबर: (2) मोक्षमूलरः 

(3) जैमिनिः (4) विल्सनः 
उत्तर (4) वेदस्यापौरुषयत्त्वं विल्सनः स्वीकारोति। 
वेद अपौरुषेय है विलसन महोदय ने कहा। वेद अपौरुषेय है अर्थात्‌ वेदों को किसी ने नहीं रचा है-न तो मनुष्यों ने, न ही 
कोई दैवी शक्ति ने। वेबर के अनुसार वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे 
पास साधन नही है। मैक्समूलर ने वेदों का समय निश्चित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। 
0० 2. मैक्समूलरमतानुसारमृग्वेदस्य कालो वर्तते - 

(2) 4000 ई. पू. (2) ३००० ई. पू. 

(3) 5000 ई. पू. (4) 2200ई. पू. 
उत्तर (4) मैक्समूलरमतानुसार भृग्वेदस्य काल: 200 ई. पू. वर्तते। मैक्समूलर ने सर्वप्रथम वेदों की तिथि निश्चित करने के 
दिशा में प्रयास किया। इनके अनुसार बौद्ध धर्म के उदय होने तक सम्पूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी। उन्होंने 
वैदिक साहित्य को चार भागों में बांटा है-छन्दकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल एवं सूत्रकाल। इनके अनुसार संहिताओं के 
सम्पादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे। अत: इनका रचना काल 200 से 000 ई. पू. 
निश्चित किया गया। 
63. ऋग्वेदसंहितायामष्टकसंख्या अस्ति - 

(4) दश (2) द्वादश 

(3) चतुष्षष्टि: (4) अष्टौ 
उत्तर (4) ऋग्वेद संहितायाभष्टकसंख्या अष्टौ अस्ति। 
सम्पूर्ण ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है-() अष्टक, अध्याय, वर्ग एवं मंत्र ()) मण्डल, अनुवाक, सुक्त व मंत्र। 
सम्पूर्ण ऋग्वेद को आठ अष्टकों में बाँटा गया है। प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय है। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय (8 
अष्टक ५ 8 अध्याय 64 अध्याय) है। प्रत्येक अध्याय में वर्गों की संख्या भिन्न-भिन्न है। ये 25 से लेकर 49 तक है। प्रत्येक 
अवान्तर अध्यायों में विभाजित है इसे वर्ग कहते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में अष्टक, 64 अध्याय, 2025 वर्ग एवं 4055 
मंत्र है। 
९4. वेदाङ्गेषु छन्दः उपमीयते - 

(3) चक्षुषा (2) पादाभ्याम्‌ 

(3) मुखेन (4) श्रोत्रेण 
उत्तर (2) वेदाङगेषु छन्दः पादाभ्याम्‌ उपमियते। वेदांग के छः भेद है-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्त ज्योतिषं तथा। 

कल्पश्चेति षङ्गनि, वेदस्याहुर्यनीषिणः।।' 
वेदांग में छन्द को वेद पुरुष का पाद स्वीकार किया गया है। वेद छन्दोमयी वाणी है। वेदमंत्रों की शुद्धता एवं उसके लयबद्ध 
ज्ञान के लिए छन्दशास्त्र की आवश्यकता प्रतीत होती है। छन्दशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं 
होगा। छन्द का लक्षण है-जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते हैं-"यदक्षरपरिमाणं तच्छदः।" 
० 5. दशतयीशब्देन उच्यते - 

(3) यजुर्वेदः (2) ऋग्वेदः 

(3) सामवेदः (4) अथर्ववेदः 
उत्तर (2) दशतयीन शब्देन ऋवेद: उच्चते। ऋग्वेद में कुल दश मण्डल हैं इस कारण इसे दशतयी कहा जाता है। इस वेद में 
4058 /4 मंत्र 207 सूक्त तथा दशमण्डल हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक्‌ 'होता' होते हैं। सम्पूर्ण ग्रंथ छन्दोबद्ध है। छन्दोबद्ध एवं 
पद्यात्मक मंत्रों को ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ 'ऋचाओं का ज्ञान'। इसमें ऋचाओं से देवताओं 
की स्तुति की जाती है। इस प्रकार इस वेद का मुख्य प्रयोजन मंत्रों को पढ़कर देवताओं की स्तुति करना। 
०६. निरुक्तानुसारं मुख्यतः कति देवताः - 

(4) चतस्रः (2) पञ्च 

(3) द्वे देवते (4) तिस्रः 
उत्तर (4) निरुक्तानुसारं मुख्यतः तिस्रः देवताः। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है-“निरुक्तं 
श्रोतमुच्चते। यास्क रचित निघण्टु को तीन काण्डों में विभक्त किया गया है-() नैघण्टुक काण्ड (#) नैगम काण्ड (॥) दैवत 
या देवतावाचक काण्ड। 
° दैवत काण्ड-निरुक्त के सप्त से द्वादश अध्याय को दैवतकाण्ड कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के देवता हैं - 

() पृथ्विस्थानीय देवता-अग्नि, सोम, पृथ्वी। 
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(| अन्तरिक्ष स्थानीय देवता-इन्द्र व रुद्र। 
(॥) दयुलोक स्थानीय देवता-वरुण, मित्र, सूर्य आदि। 

07. मैत्रायणीसंहिता वर्तते - 

(3) यजुर्वेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 
(3) सामवेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 

उत्तर (१) मैत्रायणीसहिता यजुर्वेदस्य वर्तते। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा इसका ऋत्विक्‌ अध्वर्यु 

है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशम्पायन है। यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं-() 

शुक्लयजुर्वेद 6) Da as यजुर्वेद के दो शाखा है-वाजसनेयी या मध्यन्दिन और काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के 
चार शाखा हैं- , कठ एवं कपिष्ठल शाखा। 

08. कति लक्षणात्मकः ब्राह्मणग्रन्थो भवति - 

(3) द्वादश (2) दश 
(३) पञ्च (4) एकादश 

उत्तर (2) दश लक्षणात्मकः ब्राह्मणग्रन्थों भवति। 

09. विश्वामित्रनदीसंवादो वर्तते - 

(0) ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले (2) ऋग्वेदस्य दशममण्डले 
(3) यजुर्वेदस्य पञ्चमाध्याये (4) अथर्ववेदस्य द्वितीयकाण्डे 

उत्तर (॥) विश्वामित्र नदी संवादों ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले वर्तते। 

विश्वामित्र नदी, ऋग्वेद के तीसरे मण्डल का 33वाँ सूक्त है जिसमें कुल ।3 मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य 

कर्म का धन लेकर अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगता है तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं। रास्ते में 

नदियों में बाढ़ जा जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। ॥3 मंत्रों में विश्वामित्र द्वारा शुतुद्री और विपाट्‌ नदियों से 
मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। इसके ऋषि विश्वामित्र, देवता-नदियाँ (विपाट, शतुद्री), छन्द-पंक्ति, त्रिष्टप उष्णिक्‌ एवं 
स्वर पञ्चमः, धैवतः एवं ऋषभ है। 

०॥0. उपादानग्रहणात्‌ इत्येतेन पुष्यते - 

(3) पुरुषसिद्धिः (2) सत्कार्यवादः 
(3) प्रकृतिसिद्धिः (4) सृष्टिप्रक्रिया 

उत्तर (2) उपादानग्रहणात्‌ इत्येतेन सत्कार्यवादः पुष्यते। 

सत्कार्यवाद सांख्यदर्शन का कारणता सिद्धांत है। सत्कार्यवाद का अर्थ है कार्य कारण में सत्‌ होता है अर्थात्‌ कार्य न तो 

कोई नवीन वस्तु है न ही कोई नया आरम्भ, बल्कि वह कारण की ही बदली हुई अवस्था है। इस परिवर्तन को नया आरम्भ 

कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त अवस्था कहना उचित है अर्थात्‌ कारण में कार्य पहले अव्यक्त था और अब व्यक्त हो 
गया है। 'सांख्यकारिका' में सत्कार्यवाद की स्थापना इस कारिका द्वारा की गयी है - 
"असदकारणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकारणात्‌ कारणाभावाच्य सत्कार्यम्‌।। 

अर्थात्‌ इसमें पाँच अवयव है-असद्‌ कारणात्‌, उपादानग्रहणात्‌, सर्वसम्भवामावात्‌, शक्तस्य शक्यकारणात्‌ एवं 

कारणाभावाच्च सत्कार्यम्‌। 

० उपादानग्रहणात्‌ः विशेष कार्य के लिए विशेष उपादान कारण की आवश्यकता क्यों पड़ता है। तेल के लिए तिलहन और 
दही के लिए द्वध क्यों आवश्यक है? इसका अर्थ है कि कारण में कार्य सत्‌ होता है। 

6 ॥. जन्ममरणकरणानाम्‌ इत्येतेन सिद्धम्‌ - 

(3) प्रकृतिस्वरूपम्‌ (2) गुणस्वरूपम्‌ 
(3) पुरुषबहुत्त्वम्‌ (4) दुःखस्वरूपम्‌ 

उत्तर (3) जन्ममरणकरणानाम्‌ इत्यतन पुरुषबहुत्वम्‌ सिद्धम्‌। 

सांख्यदर्शन पुरुष की अनेकता सिद्ध करने के लिए तीन तर्क प्रस्तुत किया है - 
“जन्ममरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌ अयुग्पतप्रवृतेश्च। 
पुरुष बहुत्वं सिद्धम्‌ त्रैगुण्यविपर्यात्‌ चैव।" 

0) जन्ममरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌ () अयुग्पत्परवृत्तेश्च (॥) त्रैगुण्यविपर्यात्‌। 

० जन्ममरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌-यदि पुरुषों को अनेक न माना जाये तो विभिन्न व्यक्तियों के जन्म, मृत्य तथा अनुभव 
अलग-अलग नहीं मान जा सकते हैं जबकि अनुभव से हम जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु आदि 
नित मित त हैं। यदि पुरुष एक ही होता तो एक व्यक्ति के जन्म से सभी जीवित हो जाते और एक की मती सभी 
मर भी जाते। 


० 2. कर्तृत्वं धर्मः अस्ति 
(4) अहंकारस्य (2) पुरुषस्य 
(3) मूलप्रकृतेः (4) ज्ञानेन्द्रियाणाम्‌ 
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उत्तर (2) कर्तृत्वं = धर्मः पुरुषस्य अस्ति। 
0633. ईदूदेद्विवचनं भवति 

(3) प्रातिपदिकम्‌ (2) सुप्‌ 

(3) तद्धितः (4) प्रगृह्यम्‌ 
उत्तर (4) ईद्रदेटविवचनं प्रगृह्यम्‌ भवति। प्रगृह्य इद द द्विवचनं प्रगृह्यम्‌'। ईदूदेदन्तं द्विवचनं अहर ज्ञं स्यात्‌। हरी एतो, 
विषणू इमौ। गङ्गे अमू। 'ई', 'ऊ' 'ए' जिसके अन्त में हो ऐसे द्विवचन पदों की संज्ञा प्रगृह्य होती है। जैसे-'हरी' पद हरि का 
द्विवचन रूप है, साथ ही इकारान्त भी है। अत: ईकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी। 
6 4. मूर्धन्येषु अन्तर्भवति 

(4) य्‌ (2) ल्‌ 

(३) ष्‌ (4) हू 
उत्तर (3) मूर्धन्येषु अत्रतभवति-'ष'। ऋटुरषणां मुर्धा-ऋ, द्‌, ठ्‌, ड्‌, ण तथा ष्‌ का उच्चारण स्थान मूर्धा है अतः इन्हे मूर्धन्य 
कहा जाता है। 'य' का उच्चारण स्थान तालु है-'इचुयशानां तालु'। 'ल' का उच्चारण स्थान दाँत है-'लृतुलसानां दन्ता' एवं 
'ह' का उच्चारण स्थान 'कण्ठ' है-अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः। 
6 ॥5. 'सह साकं सार्धम्‌' इतियोगे किं कारकम्‌? 

(3) कर्त्ता (2) कर्म 

(3) सम्प्रदानम्‌ (4) करणम्‌ 
उत्तर (4) 'सह साकं सार्धम्‌' इति योगे करणं कारकम्‌। सहयुक्तेऽप्रधाने। सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्‌। सह शब्द 
तथा सह के समान अर्थ रखने वाले (साकम्‌, सार्द्धम्‌ और समम्‌) शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। 
यथाः-पुत्रेण सह पिता गच्छति। (पुत्र के साथ पिता जाता है)। यहाँ गमन का कर्ता 'पिता' प्रधान है तथा पुत्र अप्रधान (गौण) 
है। अब सूत्र 'सहयुक्तेऽप्रधाने' से सह के योग में अप्रधान ' झन के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार 'साकम्‌', 
'सार्द्धम्‌' एवं 'समम्‌' शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है | 
९॥6. एकाल्प्रत्ययः किम्‌? 

() घि (2) नदी 

(3) अपृक्तम्‌ (4) उपधा 
उत्तर (3) एकाल्प्रत्ययः अपृक्तम्‌। अपृक्त 'अपृक्त एकाल प्रत्ययः'। एकाल प्रत्ययो यः सोऽपृक्त-संज्ञः स्यात्‌। एकाल = एक 
वर्णरूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। यथा 'सु' का 'स', 'ति' का 'त' आदि एकाल प्रत्यय है। अतः इसकी अपृक्त संज्ञा 
है। सरवान + 'स' में 'स्‌' प्रत्यय एक अल्‌ वाला है, अतः इस 'स' की अपृक्त संज्ञा होगी। 
077. कादयोमावसानाः सन्ति 

() अर्धस्वराः (2) स्पर्शाः 

(3) तालव्याः (4) मूर्धन्याः 
उत्तर (2) कदयोमावसानाः स्पर्शाः सन्ति। कदयोः मावसानाः स्पर्शाः-कृ से लेकर म्‌ तक के 25 व्यञ्जन वर्णो को स्पर्श वर्ण 
कहते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा कण्ठ से लेकर ओष्ठ पर्यन्त संबंधित स्थानों को स्पर्श करता है। स्पर्श वर्ण पाँच भागों में 
विभक्त है - 
क वर्ग -» क, ख, ग, घ, ङ। 
च वर्ग -, च, छ, ज, झ, ज। 
ट वर्ग -» ट, ठ, ड, ढ, ण 
त वर्ग +त, थ, द, ध, न 
पवर्ग + प, फ, ब, भ, म 
० 8. उपयुक्तां तालिकां चिनुत 


(0) अपृक्तम्‌ () अदेङ्‌ 
(8) वृद्धिः () इग्यणः 
(0 गुणः (॥) एकाल्प्रत्ययः 
(0) सम्प्रसारणम्‌ (५) आदैच्‌ 
ABCD 
(2) (ii) () (iit) (iv) 
(2) (iii) (iv) () (ii) 
(3) (iv) (iii) (ii) (|) 
(4) (ii) iii) (iv) () 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^) अपृक्तम्‌ (॥) एकाल्प्रत्ययः 
(8) वृद्धिः (५) आदैच्‌ 
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(0 गुणः () अदेङ्‌ 
(D) सम्प्रसारणम्‌ (0) इग्यणः 
० अपृक्तम्‌ एकाल्‌ प्रत्ययः', 'वृद्धिरादैच', 'अदेङगुण' : एवं सम्प्रसारणम्‌ इग्यणः ये सभी संज्ञा सूत्र है। 
९ 9. 'पुष्पेभयः स्पृहयति' अत्र केन सूत्रेण विभक्तिः ? 
(3) कर्तृकर्मणोः कृति (2) अपादाने पञ्चमी 
(3) स्पृहेरीप्सितः (4) चतुर्थी सम्प्रदाने 
उत्तर (3) पुष्पेभ्यः स्पृहयति' अत्र 'स्पृहेरीप्सितः' विभक्ति। स्पृहेरीप्रियतः-स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌। 
पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। स्पृहि (चाहना) धातु के प्रयोग में (इष्ट) की सम्प्रदान संज्ञा होती है। i स्पृह्यति (फूलों को 
चाहता है) इस वाक्य में 'स्पृहि' धातु का प्रयोग और (कर्ता की) इच्छा का विषय (इप्सित) पुष्प है। अतः पुष्प की सम्प्रदान 


संज्ञा होती है तब उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। 
० 20. चैतन्यम्‌ अस्ति 
() पुरुषस्य (2) प्रकृतेः 


(3) गुणत्रयस्य (4) महाभ्ूतानाम्‌ 
उत्तर (॥) चैतन्यं अस्ति-पुरुषस्य। सांख्य दर्शन में पुरुष त्रिगुणातीत, विवेकी, विषयी, ज्ञाता, विविक्त, विषय, चेतन व 
अपरिणामी है। सांख्यरदर्शन का पुरुष चैतन्यस्वरूप है। इस कारण वह शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न है। 
पुरुष कोई द्रव्य भी नहीं है जिसका लक्षण चेतना है। यह चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य इसका स्वभाव है। वह साक्षी है, निष्क्रिय 
एवं उदासीन है, कूटस्थ नित्य एवं अपरिवर्तन शील है। वह कूटस्थनित्य होने के कारण 'कारण-कार्य श्रृंखला' से परे है। वह 
न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। वह नित्य मुक्त (केवल्यं), उदासीन (माध्यस्थ॑), द्रष्टा एवं अकर्ता है। 
सांख्यदर्शन ora अकर्ता होते हुए भी भोक्ता है। 


०27. जीवन्मुक्तिः 
(3) जैनदर्शने (2) बौद्धदर्शने 
(3) वेदान्तदर्शने (4) चार्वाकदर्शने 


उत्तर (3) जीवनमुक्तिः वेदान्तदयने अस्ति। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदान्त में दो प्रकार की मुक्ति को स्वीकार किया है-॥) 
जीवन मुक्ति (#) विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति में शरीर धारण किये हुए मोक्ष पाना। जीवन सुकत की प्राप्ति 'अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि' का बोध होते ही हो जाती है किन्तु पूर्व कर्मो के कारण शरीर तब तक बना रहता है जब तक कर्मफल समाप्त न 
हो जाये, ठीक वैसे ही जैसे कुम्भकार चाक कार्य बन्द करने के बाद भी कुछ समय तक घुमता रहता है। जीवनमुक्ति में 
शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। 
6 22. व्यानः वायुर्वर्तते 

() हदि (2) नाभिमण्डले 

(3) सर्वशरीनगः (4) कण्ठदेशे 
उत्तर (3) व्यानः वायु सर्वशरीरगः वर्तते। अद्वैतवेदान्त में वायु पाँच प्रकार के है जिसे 'पञ्चवायु' कहा जाता है। यह सूक्ष्मशरीर 
के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पञ्चवायु निम्न है - 
() प्राण-सामने गमन वाली नाक के अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु। 
0५) अपान-निम्नगमन वाली गुदादि स्थानों में रहने वाली वायु। 
(॥) व्यान-सब ओर गमन करने वाली सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाली वायु। 
(४) उदान-उपर की ओर चलने वाली कण्ठस्थनीय वायु। 
(४  समान-शरीर में खाये-पीये हुए अन्नादि का अच्छी प्रकार परिपाक करने वाली वायु। 
06 23. परः सन्निकर्षः अस्ति 

(4) वृद्धिः (2) प्रातिपदिकम्‌ 

(3) सर्वनामस्थानम्‌ (4) संहिता 
उत्तर (4) परः सन्निकर्षः संहिता अस्ति। सहिता 'परः सन्निकर्षः संहिता'। 
वर्णानामतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्‌। 'अतिशयित सामीप्य' की संज्ञा (नाम) सहिता अथात्‌ वर्णो के अत्यधिक 
सामीप्य को संहिता कहते हैं। 
a आ उपास्यः' में ईकार और उकार में अत्यधिक सामीप्य है, इसलिए ईकार और उकार दोनों के सामीप्य को 
संहिता कहेंगे। 
९ 24. 'अर्थो हि कन्या परकीय एव' - इति वाक्यस्य कर्त्ता वर्तते - 

(3) माघः (2) कालिदासः 

(3) श्रीहर्षः (4) भारविः 
उत्तर (2) "अर्थो हि कन्या परकीय एवं' - इति वाक्यस्य कर्ता कालिदासः वर्तते। यह उक्ति कालिदास कृत 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चौथे अंक का है। इस उक्ति में काश्यप कहते हैं कि - 
"अर्थो हि कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः।" 
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अर्थात्‌ कन्यावस्तुतः परायी धन है आज उसको पति के पास भेजकर मेरी अन्तरात्मा उसी प्रकार प्रसन्न हो रही है जैसे 
धरोहर को लौटाने पर। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ सात अंकों का भृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक दुष्यन्त तथा नायिका 
शकुन्तला है। इसका आधार ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। 
९25. पदलालित्याय सुप्रसिद्धः कविरस्ति - 

(0) भारविः (2) कालिदासः 

(3) भवभूतिः (4) दण्डी 
उत्तर (4) पदलालिव्याय सुप्रसिद्ध कवि दण्डी अस्ति। 
पदलालित्य के निवेश में दण्डी साधारण विषयों को भी चमत्कारी बना देते हैं। ये आकर्षक एवं हृदयावर्जक लगाने लगते हैं। इसके पदों 
का लालित्य समास सहित सौम्यपदावली के रूप में तथा अनुप्रास प्त नादसौन्दर्य के रूप में दशकुमारचरित में मिलता है। दण्डी के 
प्रशस्ति के रूप में 'दण्डिनः पदलालित्यम्‌' आभणक है। कहा गया हे - 

"उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम्‌। 

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा:।।" 
अर्थात्‌ कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, भारवि का अर्थगीरव प्रसिद्ध है। दण्डी का पदलालित्यं एवं माघ में ये तीनों गुण विद्यमान है। 
९ 26. प्रतीयमानार्थस्य प्रतिपादिका शक्तिर्भवति - 

(4) लक्षणा (2) व्यञ्जना 

(3) अभिधा (4) तात्पर्य 
उत्तर (2) प्रतीयमानार्थस्य प्रतिपादिका शक्तिः व्यञ्जना भवति। व्यञ्जना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है 
| किन्तु उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना-अपना भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है जैसे 
गंगायां घोषः (गंगा में घर है)। इसमें शैव्य पावनत्व प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ को बोध कराती है। 
027. 'श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌' इत्यस्ति - 

(3) रामायणे (2) महाभारते 

(3) वेणीसंहारे (4) रघुवंशे 
उत्तर (4) श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌' इत्यस्ति रघुवंशे। यह उक्ति कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। ॥9 सर्गो का यह 
महाकाव्य वृहत्लयी महाकाव्य में से एक है। इस महाकाव्य का प्रधान रस भृंगार एवं छन्द अनुष्टुप एवं उपजाति है। इसका उपजीव्य 
काव्य पद्मपुराण एवं रामायण है। इस महाकाव्य में 3। राजाओं का वर्णन है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता है। 
९ 28. वाल्मीकिरामायणे प्रधानरसः अस्ति - 

(4) करुणः (2) शान्तः 

(3) वीरः (4) रौद्रः 
उत्तर (॥) वाल्मीकिरामायणे प्रधानरसः करुणः अस्ति। 
वाल्मीकि रामायण में सभी रस पाये जाते हैं इनमें प्रमुख रस करुण है तथा अन्य रस गौण है। इस काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्ष-संभोग 
एवं विप्रलंभ का वर्णन प्राप्त होता है। युद्ध काण्ड में वीर रस, सीता वियोग में विप्रलंभ श्रृंगार का सुन्दर एवं सजीव चित्रण है। सीता- 
परित्याग के बाद राम की दयनीय मानसिक स्थिति के वर्णन में करुण रस की स्त्रोतस्विनी का अमन्द प्रवाह प्रसृत है। इस रस-परिपाक 
के कारण वाल्मीकि को रस-सिद्ध कविश्वर (रससिद्धः कवीश्वरः) कहा जाता है। 
029. 'हनुमानब्धिमतरत्‌ दुष्करं कि महात्मनाम्‌'- इति वाक्यं कस्यालङ्कारस्य उदाहरणम्‌ - 

(3) दृष्टान्तालङ्कारस्य (2) उपमालङ्कारस्य 

(3) दीपकालङ्कारस्य (4) अर्थान्तरन्यासालङ्कारस्य 
उत्तर (॥) हनुमानब्धिमतरत्‌ दुष्करं किं महात्मानाम्‌' इति दृष्टान्तालङ्कारस्य उदाहरणं। दृष्टान्त के लक्षण - 
"दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य पा : प्रतिविम्बनम्‌।" 
जहाँ पर समान धर्म वाले विषय का बिम्बप्रतिबिम्ब भाव होता है वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ उपमेय तथा 
उपमान के धर्म अलग-अलग होने पर भी इस तरह वर्णन किया जाय कि दोनों धर्मों में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव से सादृश्य दिखायी दे तथा 
उपमान-उपमेय का उदाहरण मात्र हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है। 
630. शान्तरसस्य स्थायी भावः वर्तते - 

(0) शमः (2) शोकः 

(3) उत्साहः (4) भयम्‌ 
उत्तर (॥) शान्तरसस्य स्थायीभावः शमः वर्तते। 
शान्त रस का लक्षण - 

शान्तः शमस्थायिभावो उत्तम प्रकृतिर्मत:। 

कुन्देनदुसुन्दरच्छायः 
अर्थात्‌ राम स्थायी भाव वाला रस शान्त होता है। इसके देवता श्री नारायण हैं। इसका वर्ण कुन्दपुष्पवत्‌ है। इस प्रकार शान्त रस स्वरूप 
एवं मोक्ष का सम्पादक है। शान्त रस तत्व ज्ञान, वैराग्य, चित्तशुद्धि आदि विभावों (कारणों) सै उत्पन्न होता है। शोक करण रस का स्थायी 
भाव है। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव है। भय, भयानक रस का स्थायीभाव है। 
९३॥. 'पञ्चानां गङ्गानां समाहारः' इत्यत्र समासः अस्ति 

(॥) द्विगुः (2) तत्पुरुषः 

(3) कर्मधारयः (4) बहुब्रीहिः 
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उत्तर (*) पञ्चानां गङ्गानां समाहारः इत्यत्र अव्ययीभाव समासः अस्ति। लौकिक विग्रह-पञ्चानां गङ्गानां समाहारः (पाँच गङ्गओं = पाँच 
धाराओं का समूह)। अलौकिक विग्रह-पञ्चन्‌ आम्‌ + गङ्गा आम्‌। यहाँ अलौकिक विग्रह में 'पञ्चम्‌ आम्‌' इस संख्यावाची सुबन्त का 'गङ्गा 
आम्‌' इस समर्थ सुबन्त के साथ प्रकृत 'नदीमिश्च' सूत्र से अव्ययीभाव समास हो जाता है। 
032. वेदान्तसारस्य कर्त्ता अस्ति 
(3) सदानन्दः (2) ईश्वरकृष्णः 
(3) सुरेश्वराचार्यः (4) शंकराचार्यः 
उत्तर (॥) वेदान्तसारस्य कर्ता सदानन्दः अस्ति। आचार्य सदानन्दयोगीन्द्र ने अद्वैतवेदान्त पर अत्यन्त सरल शैली में 'वेदान्तसार' नामक 
प्रकरण ग्रंथ की रचना की। यह गा र्ण वेदान्त सिद्धान्त का परिचायक ग्रंथ है। साथ ही वेदान्त के प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले 
जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस ग्रंथ पर नृसिंह सरस्वती ने सुबोधनी टीका, आपदेव ने बालबोधनी तथा स्वामी रामतीर्थ ने 
विद्वनमनोरंजनी टीकाओं की संरचना की। 
033. अनुबन्धः अस्ति 
(4) पञ्च (2) त्रयः 
(3) द्वौ (4) चत्वारः 
उत्तर (4) अनुबन्धः चत्वारः अस्ति। वेदान्त सार के अन्तर्गत अनुबन्ध चतुष्ट्य की बात की गयी है। अनुबन्ध चतुष्ट्य 'अनुबध्यतेऽनेनेति 
अनुबन्धः' अर्थात्‌ किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएँ, शर्ते अनबंध कहलाती है, जैसे किसके द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाये। 
इसका विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय का इस ग्रंथ से क्या संबंध है? इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है? ये अनुबन्ध चार प्रकार के हैं- 
() अधिकारी (#) विषय (॥) संबंध (४) प्रयोजन। 
० अधिकारी-इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जो इस जन्म में अथवा इससे पूर्व किसी जन्म में वेदों एवं वेदाङ्गों का 
विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से समझ लिया। 
० विषय-वेदान्त शास्त्र का विषय है जीव एवं ब्रह्म की एकता। 
° संबंध-प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। 
० प्रयोजन-जीव एवं ब्रह्म के ऐक्यरूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृति तथा जीवों को वस्तुतः बह्मरूप में जाने वाला ब्रह्म 
हो जाता है। 
०३4. प्रत्यक्षं ज्ञानमस्ति 
(3) इन्द्रियार्थसन्निकर्षजम्‌ (2) योगार्थसन्निकर्षजम्‌ 
(3) पदार्थसन्निकर्षजम्‌ (4) तत्त्वार्थसन्निकर्षजम्‌ 
उत्तर (१) प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌ इन्दियार्थसन्निकर्षञम्‌ अस्ति। 
न्याय दर्शन में प्रमाण चार के होते हैं-(।) प्रत्यक्ष प्रमाण () अनुमान प्रमाण (॥) उपमान प्रमाण (४) शब्द प्रमाण। 
० प्रत्यक्ष प्रमाण-"प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌, इन्द्रियार्थसत्निकर्ष जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम।" 
साक्षात्कार नामक ज्ञान का जो कारण होता है, वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इन्द्रिय और विषय के संयोग आदि के व्यापार से 
उत्पन्न होता है। यह ज्ञान दो प्रकार का है-निर्विकल्पक व सविकल्पक ज्ञान। जिस ज्ञान में वस्तु के नाम, जाति, द ण आदि का बोध न हो, 
वह निर्विकल्पक ज्ञान तथा जिसमें वस्तु का नाम, जाति, गुण आदि के सहित ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। 
635. तन्तुपटयोः अस्ति सम्बन्धः 
(3) असवायिसम्बन्धः (2) समवायिसम्बन्धः 
(3) निमित्तसम्बन्धः (4) न कोऽपि सम्बन्ध 
उत्तर (2) तन्तुपटयोः समवायिसंबंधः अस्ति। अन्नमभट्ट के तर्कसंग्रहानुसार कारण तीन प्रकार के है - 
() समवायि कारण () असमवायि कारण (॥) निमित्त कारण 
० समवायि कारण-" यत्समवेतं क काण त्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌।" जिस कारण के साथ-साथ कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायी 
कारण कहते हैं। अर्थात्‌ जिस कार्य के साथ समवाय संबंध हो। समवाय संबंध का अर्थ है जो एकक्षण पूर्व तक साथ रहे। जैसे तन्तु 
पट का समवायिकारण है। क्योंकि पट के नष्ट होने के पूर्व क्षण तक तन्तु पट के साथ रहता है इसलिए पट और तन्तु का संबंध 
समवाय संबंध है। तन्तु के बिना पट का निर्माण हो सकने के कारण एवं पट निर्माण से पूर्व तन्तु की निश्चित रूप से विद्यमानता 


रहती है इसलिए तन्तु पट का कारण है। 
९३6. हेत्वाभासः कतिविधः ? 

(3) पञ्चविधः (2) चतुर्विधः 

(3) द्विविधः (4) त्रिविधः 


उत्तर (॥) हेत्वाभासः पञ्चविधः। न्याय दर्शन में असद्‌ हेतु को हेत्वाभास कहते है। वह वस्तुतः हेतु नहीं होता, अपितु हेतु के समान 
भासित होता है। ये पाँच प्रकार के हैं - 
0) असिद्ध हेत्वाभास (॥) बिरुद्ध हेत्वाभास (॥) अनैकान्तिक हेत्वाभास (५) प्रकरण सम (४) बाधितविषय या कालात्ययापदिष्ट। 
० असिद्ध हेत्वाभास-लिङ्ग के रूप में निश्चित न किया गया हो। ये तीन प्रकार के हैं-() आश्रयासिद्धि (#) स्वरूपासिद्धि (i) 
व्याप्यत्वासिद्धि। 
० बिरुद्ध हेत्वाभास-"साध्यविपर्ययव्याप्तोविरुद्धः' अर्थात्‌ जो साध्य भाव से व्याप्त हो। 
० अनैकान्तिक हेत्वाभास-"सव्यमिचारोऽनैकान्तिकः" 
० प्रकरण सम हेत्वाभास-जिसमें हेतु में साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु विद्यमान हो। यथा शब्द नित्य है। 
० बाधित विषय-जिसके साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता है, वह हेतु बाधित विषय कहलाता है। 
637. न्यायमते प्रमाणानि सन्ति? 
(3) चत्वारि (2) षट्‌ 
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(3) पञ्च (4) त्रीणि 
उत्तर (॥) न्यायमते चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। अन्नमभट्ट ने न्याय दर्शन में चार प्रमाण को स्वीकार किया है-() प्रत्यक्ष प्रमाण (॥) 
अनुमान प्रमाण (॥) उपमान प्रमाण (४) शब्द प्रमाण। 
() प्रत्यक्ष प्रमाण-'प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌।' 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌'। साक्षात्कार नामक ज्ञान को जो कारण होता है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो 
इन्द्रिय और विषय के संयोग आदि के व्यापार से उत्पन्न होता है। 
(0) अनुमान प्रमाण- क कारणम्‌ अनुमानम्‌', परामर्शजन्यं ज्ञानम्‌ अनुमितिः।" अनुमिति का कारण अनुमान होता है। 
परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमति कहते हैं। 
(॥) उपमान प्रमाण-"उपमितिकरणमुपमानम्‌' शब्द व अर्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति है। इसमें सादृश्यता होती है। 
(५) शब्द प्रमाण-"आप्तवाक्यं शब्दः।" यथार्थ को कहने वाला वाक्य शब्द प्रमाण है। वाक्य के अर्थ का ज्ञान करने के लिए 
आकांक्षा, योग्यता एवं सन्निधि हेतु आवश्यक है। 
638. क्तक्तवतुप्रत्यययोः संज्ञा अस्ति 
(टि (2) धि 
(३) निष्ठा (4) नदी 
उत्तर (3) क्तक्तवतुप्रत्यययोः निष्ठा संज्ञा अस्ति। निष्ठा 'क्तक्तवतू निष्ठा'। एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः। क्त और क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती 
है। क्त में 'ककार' तथा 'क्तवतु' में ककार व उकार की इत्संज्ञा होकर क्रमश: 'त' और 'तवत' रूप शेष रहता है। जैसे-स्तुतः, स्रातः में 
क्त प्रत्यय है। 
039. कः दृयुस्थानीयो देवः - 
(3) सूर्यः (2) वायुः 
(3) सामवेदः (4) रुद्रः 
उत्तर (॥) सूर्यः दयुस्थानीयो देवः। दृयुस्थानीय देवता-उषस्‌, वरुण, अश्विनौ, सवितृ व विष्णु तथा इनके ऋषि क्रमशः वशिष्ट, शुनः शेप, 
कक्षीवान्‌, गार्त्समद व दीर्घतमा हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय देव-इन्द्र व रुद्र के एक ही ऋषि हैं-गृत्समद्‌ हैं। पृथ्वी स्थानीय देव-अग्नि, 
बृहस्पति व सोम जिसके ऋषि क्रमशः मधुछन्दा, वामदेव एवं कण्व हैं। 
040. 'आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति' इति समुक्तम्‌ - 
(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (2) कठोपनिषदि समय 
(3) मुण्डकोपनिषदि (4) छान्दोग्योपनिषदि 
उत्तर (॥) 'आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति' इति समुक्तम्‌ः-बृहदारण्यकोप निषदि। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त 
होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है जिसमें कुल छः अध्याय है। प्रथम अध्याय में मृत्यु द्वारा सम्पूर्ण पदार्थो के ग्राह्य किये जाने का वर्णन 
है, द्वितीय अध्याय में गार्ग्य तथा अजातशत्रु का रोचक संवाद है। तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में जनक तथा याज्ञवल्क्य का अख्यान है। 
पंचम ठ में परलोक विषयक, सृष्टि विषयक तथा निति विषयक विषयों का विवेचन है। षष्ठ अध्याय में जैबली तथा श्वेतकेतु का 
संवाद है। 
९4॥. उपनिषदा प्रतिपाद्यते - 
(3) ज्ञानकाण्डम्‌ (2) कर्मकाण्डम्‌ 
(3) यन्तज्ञानम्‌ (4) वास्तुज्ञानम्‌ 
उत्तर () उपनिषदा प्रतिपाद्यते ज्ञानकाण्डम्‌। उपनिषद-उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक सद्‌ धातु से किप (0) प्रत्यय करने पर उपनिषद्‌ शब्द 
बनता है। उप-समिप, नि-निश्चय से या निष्ठा पूर्वक, सद्‌-बैठना। अतः इसका अर्थ हुआ-तत्वज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। 
इस तत्वज्ञान के प्रतिपादन के कारण इन ग्रंथों को भी उपनिषद्‌ कहा जाने लगा। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है। सभी उपनिषदों 
का संबंध ब्रह्म विद्या एवं ज्ञान की प्राप्ति है। 
042. इचुयशानां किं स्थानम्‌? 
(3) दन्तः (2) मूर्धा 
(ओष्ठौ | (4) तालु 
उत्तर (4) इचुयशानां तालु स्थानम्‌। 
° इचुयशानां तालु-इ, ई, चवर्ग, यू और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है। 
० ऋटुरषाणां मूर्धा-ऋ, टवर्ग, र्‌ एवं ष्‌ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। 
० उपूपध्मानीयानामोष्ठौ-उ, ऊ पवर्ग और उपहमानीय का उच्चारण स्थान ओष है। 
० लृतुलसाना दन्ता-ल्‌, तवर्ग और स्‌ का उच्चारण स्थान दाँत (दन्त) है। 
6 43. पदम्‌ अस्ति 
(3) योग्यताकाङ्कासत्तियुक्तम्‌ 
(2) समासयुक्तम्‌ 
(3) सुप्तिङन्तम्‌ 
(4) सन्धियुक्तम्‌ 
उत्तर (3) पदम्‌, सुप्तिङन्तम्‌ अस्ति। 'पद' 'सुप्तिङन्त' सुबन्तं तिङन्तंच पदसंज्ञं स्यात्‌। सुबन्त और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। 
अर्थात्‌ सुपु प्रत्यय तथा 'तिङ प्रत्यय जिसके अन्त में हो उन शब्दों की का पद संज्ञा होती है। 
044. भारतीय-आर्यभाषायाः अवस्थाः सन्ति 
(4) चतस्रः (2) पञ्च 
(३) षट्‌ (4) तिस्रः 
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उत्तर (4) भारतीय-आर्यभाषायाः तिस्रः अवस्था सन्ति। भारतीय आर्यभाषा का विकास तीन अवस्थाओं में हुआ है - 
0) प्राचीन भातीय आर्य भाषा (500 ई. पू. से 500 ई. तक) () मध्य भारतीय आय भाषा (500 ई. से 000 ई. तक) (॥) आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषा (4000 ई. से वर्तमान तक 
९45. कादम्बरी अस्ति - 

(5) कथा (2) आख्यायिका 

(3) परिकथा (4) कथानिका 
उत्तर (0) कादम्बरी कथा अस्ति। 'कादम्बरी' बाणभट्ट द्वारा रचित दो खण्डों में लिखा गया 'कथा' है। यह गद्य श्रृंगार रस प्रधान है। 
इसके नायक चन्द्रापीड़ एवं नायिका कादम्बरी है। इसका आधारग्रंथ गुणाढ्य की बृहत्कथा है। इसमें चन्द्रापीड़ एवं पुण्डरीक के तीन 
जन्मों की कथा है। संस्कृत गद्यकाव्य के दो भेद हैं-() कथा (#) अख्यायिका। कथा में गद्य-द्वारा सरस कथानक का निर्माण होता है। 
इसमें बह आर्या और कहीं वक्त्र या अपवक्ल छन्द का प्रयोग होता है। इसके आरम्भ में पद्यो में नमस्कार और खल आदि का वर्णन 
रहता है। 
९46. हर्षचरितस्य रचचिता अस्ति - 

(0) श्रीहर्षः (2) बाणभट्टः 

(3) दण्डी (4) हर्षदेवः 
उत्तर (2) हर्षचरितस्य रचयिता बाणभट्टः अस्ति। 'हर्षचरितम्‌' बाणभट्ट कृत आठ उच्छावास का वीर रस प्रधान अख्यायिका है। इसके 
नायक हर्षवर्द्धन है। यह इतिहास प्रसिद्ध गद्यकाव्य है। इसमें सातवीं शताब्दी के विन्ध्यतोत्तर भारत का चित्राङ्कन हर्ष का जीवन चरित्र 


| 

९47. 'वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः' - इत्यस्ति - 

(0) शिशुपालवधे (2) बुद्धचरिते 

(3) नैषधीयचरिते (4) किरातार्जुनीये 
उत्तर (4) 'वरविरोधोऽपि समं महात्माभिः' इत्यस्ति किरातार्जुनीये महाकाव्यम्‌। 'किरातार्जुनीयम्‌' भारवि रचित ॥8 सर्गो का बृहत्त्रयी 
महाकाव्य है। इस महाकाव्य का प्रधान रस वीर है। इसके नायक अर्जुन, प्रतिनायक-किरातवेशधारी शिव, नायिका-द्रीपदी है। इसका 
उपजीव्य काव्य-महाभारत का वनपर्व है। इस उक्ति 'वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः' में भारवि कहते हैं कि-"दुर्जनों के साथ किसी भी 
प्रकार की मित्रता अच्छी नहीं है।" 
048. सौन्दरनन्दमहाकाव्यस्य रचयिता वर्तते - 

(0) शङ्कराचार्यः (2) कालिदासः 

(3) हर्षदेवः (4) अश्वघोषः 
उत्तर (4) सौन्दरनन्दमहाकाव्यस्य रचचिता अश्वघोषः वर्तते। 'सौन्दरानन्द' अश्वघोष द्वारा रचित 8 सर्गो का महाकाव्य है। 
इसमें बुद्ध द्वारा अपने सौतेले भाई नन्द को उसकी पत्नी सुन्दरी के प्रेमपाश से मुक्त करके विलासमय जीवन से धर्म में 
दीक्षित किये जाने का वर्णन है।। इस महाकाव्य में श्रृंगार के दोनों रूप विप्रलंभ श्रृगार एवं संयोग श्रृंगार दोनों पाया जाता 
है। इस महाकाव्य का नाम सुन्दरी एवं नन्द के नाम पर पड़ा है जो इस महाकाव्य के क्रमशः नायक एवं नायिका है। 
049. 'डिम' इति रूपके अङ्का भवन्ति = 

(2) 5 (2) 6 

(3) 4 (4) 20 
उत्तर (3) 'डिम' इति रूपके चत्वारि (4) अङ्का भवन्ति। 
'डिम' में चार अंक होते हैं। इसका कथानक प्रसिद्ध होता है। इसमें तीन वृत्तियों-भारती, सात्त्वती, एवं आर भटी का प्रयोग 
किया जाता है क्योंकि इसमें हास्य एवं श्रृंगार रस नहीं रहते। इसमें नायक देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि होते हैं जो 
मानवेत्तर है। भूत, प्रेत, पिचास आदि पात्रों का इसमें समावेश होता हैं उद्धतकोटी के कुल 6 पात्र इसमें रहते है। इसका 
प्रधान रस 'रौद्र' रहता है। इसमें विमर्श संधिका प्रयोग। इसमें माया, इन्द्रजाल, युद्ध, भगदड़ आदि के दृश्यों से भरा होता 
है। सूर्यगहण एवं चन्द्र ग्रहण के दृश्य भी इसमें दिखाई देते है। 
९50. प्रकरणस्य उदाहरणं भवति - 

(3) मृच्छकट्ट कम्‌ (2) मुद्राराक्षसम्‌ 

(3) मालविकाम्रिमित्रम्‌ (4) वेणीसंहारम्‌ 
उत्तर (॥) प्रकरणस्य उदाहरणं मृच्छकट्ट कम्‌ भवति। 'मृच्छकटिकम्‌ शुद्रक कृत दश अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण की 
कथावस्तु लौकिक एवं कवि कल्पित होती है। इसमें शृंगार रस प्रमुख होता है तथा नायक ब्राह्मण, मंत्री, अथवा वैश्य होता 
है, जो बिप्नपूर्ण धर्म, काम और अर्थ में आसक्त धीर प्रशान्त है। मृच्छकटिकम्‌ में चारूदत्त नायक ब्राह्मण में धीर प्रशान्त है। 
प्रकरण में स्त्री कहीं वेश्या तो कहीं कुलिन तथा कहीं वेश्या एवं कुलिन दोनों प्रकार की नायिकाएँ होती है। मृच्छकटिकम्‌ 
में चारुदत्त की पलि 'धूता' कुलिन नायिका है जबकि वसन्तसेना गणिका है। प्रकरण दश अंकों का होता है। 
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नाक. कस्माद्‌ भूतांशादुत्पत्तिः ? 

(3) साचिकात्‌ (2) राजसात्‌ 

(3) तामसात्‌ (4) सम्मिलितात्‌ 

उत्तर () ज्ञानेन्द्रियाणां सात्विकात्‌ भूतांशादुत्पतिः। 

सांख्यदर्शन में सृष्टि प्रक्रिया के समय प्रकति में विरूप परिणाम प्रारम्भ होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वह 'महत्‌ या 

बुद्धि' है। बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार तीन रूप में होते हैं-सत्व, रजस्‌ एवं तम्स्‌। सत्व अहंकार से पञ्च 

ज्ञानेन्द्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, रसन, घ्राण व त्वक्‌), पञ्च कर्मेन्द्रियाँ (वाकू, पाणी, पाद, पायु व उपस्थ) तथा एक ब्राह्म इन्द्रिय 'मन' 
की उत्पत्ति होती है। तमस्‌ अहंकार से पञ्च तन्मात्राओं का विकास होता है तथा इन पञ्च तन्मात्राओं से पञ्च भूत (आकाश, 
वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी) का निर्माण होती है। 

0 2. सत्कार्यवादसाधकाः कति हेतवः ? 

(3) त्रयः (2) चत्वारः 
(3) षट्‌ (4) पञ्च 

उत्तर (4) सत्कार्यवादसाधकाः पञ्च हेतवः। सांख्यकारिका में सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए पाँच तर्क (हेतु) दिये गये हैं - 
"असदकारणात्‌ उपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌। 
शक्तस्यशक्यकरणात्‌ कारणभवात्‌ च सत्कार्यम्‌। 

अर्थात्‌ ये पाँच हैँ-॥) असदकारणात्‌ (#) उपादान-ग्रहणात्‌ (॥) सर्वसंभवाभावात्‌ (५) शक्तस्यशक्य कारणात्‌ (५) 

कारणभवात्‌। 

० असतकारणात्‌-यदि कारण को कार्य से पूर्व स्वीकार न को ही कारण को असत्‌ मानना होगा। किन्तु इससे दो समस्याएँ 
उत्पन्न होगी। असत्‌ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। पुन यदि कारण को असत्‌ मान भी ले तो असत्‌ कारण से सत्‌ कार्य 
की उत्पत्ति असंभव है। यथा-बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता। 

० उपादान ग्रहणात्‌-किसी वस्तु के निर्माण के लिए उसके मूल कारण उपादान का ग्रहण करना आवश्यक है। 

० सर्वसंभवाभावात्‌-यदि कार्य-कारण में सत्‌ नहीं होता है तो सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति मानना आवश्यक 
होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। 

° शक्तस्यशक्यकारणात्‌-शक्त कारण से ही शक्य कार्य उपस्थित होता है। 

० कारणभवात्‌-कारण व कार्य वस्तुतः एक ही है। इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि वे एक ही वस्तु की दो अवस्थाएँ हैं। 

०३. शब्दः कस्य विशेषगुणः ? 

(॥) आकाशस्य (2) वायोः 
(3) आत्मनः (4) कालस्य 

उत्तर (3) शब्दः आकाशस्य विशेषगुणः। तर्कसंग्रहकार अन्नम भट्ट ने पदार्थो की संख्या सात स्वीकार किया है जिसमें पहला 

पदार्थ 'द्रव्य' है। तर्क संग्रहानुसार द्रव्य की संख्या नव है - 

"द्रव्याणि पृथव्यप्तेजोर वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव" अर्थात्‌ ये नव द्रव्य हैं-0) पृथिवी (#) जल (#) तेज (४) वायु (४) 

आकाश (५) काल (छ) दिक (भा) आत्मा (9) मन। इस प्रकार 'आकाश' पाचवं ट्रव्य है। तर्क संग्रहकार ने 'आकाश' का 

लक्षण दिया हे-“शब्दगुणकामाकाशम्‌"। तच्चैकं विभु नित्यं च। शब्दगुण वाले द्रव्य का नाम आकाश है। वह एक, व्यापक 
एवं नित्य है। शब्द को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय कान है किन्तु कान भी आकाश रूप है। 

०. पुष्पेभ्यः स्पृहयति - इत्यत्र चतुर्थीविधायकं सूत्रं किम्‌? 

(॥) अकथितञ्च (2) दिवः कर्म च 
(3) आख्यातोपयोगे (4) स्पृहेरीप्सितः 

उत्तर (4) पुष्पेभ्यः स्पृहयति-इत्यत्र चतुर्थीविधायकं सूत्रं 'स्पृहेरीप्सितः'। 

कारकविधायक सूत्र 'स्पृहेरीप्सितः'। “स्पृहयतेः प्रयोगो इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌।" अर्थात्‌ स्पृह (चाहना) धातु के योग में ईप्सित 

जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। यथा-'पुष्पेभ्यः स्पृहयति' (पुष्पों को चाहता है)-यहाँ 'स्पृह' के योग में (कर्ता 

को) ईप्सित 'पुष्प' की प्रस्तुत सूत्र से सम्प्रदान संज्ञा हुई और 'सम्प्रदाने चतुर्थी' सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। 

05. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः 


० 


(0) सवर्णम्‌ () सुप्तिङन्तम्‌ 
(8) उदात्तः 0) भू स्लयाख्यो 
(0 पदम्‌ (मा) तुल्यास्यप्रत्यलम्‌ 
(0) नदी (५) उच्चैः 
कूटः 
ABCD 
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(॥) (i © (४) (॥) 


(2) (ii) (iii) () (iv) 
(3) (iii) (iv) () (i) 
(4) (iv) (ii) (iit) (0) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^) सवर्णम्‌ (म) तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ 
(8) उदात्तः (५) उच्चैः 
(0) पदम्‌ () सुप्तिङन्तम्‌ 
(0) नदी (0) भू स्त्रयाख्यौ 


० संज्ञाविधायक सूत्र-'तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌।' 
० वैदिक स्वर तीन प्रकार के होते हैं उसमें पहला स्वर उच्चैः उदात्तः 
° 'सुप्तिङन्त पदम्‌। सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌। 
० 'भूस्त्र्याख्यौ नदी'। ईददन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गी नदीसंज्ञौ स्तः। 
७6. कस्तावत्‌ अर्धस्वर इति निर्दिश्यताम्‌ 

(0) अ (2) ई 

(3) य्‌ (4) ह 
उत्तर (3) 'य' अर्धस्वर इति निर्दिश्यताम्‌। जिन वर्णो के उच्चारण में जिह्ला से न तो सम्पूर्ण स्पर्श ही होता है और न ही स्वरों 
के उच्चारण के समान पार्थक्य होता है। 'य' और 'व' अर्धस्वर हैं। 'य' और 'व' की स्थिति स्वर और व्यञ्जन के बीच की है। 
इसके उच्चारण में व्यञ्जनों के तुल्य न तो पूर्ण बंद होता है और न स्वरों के तुल्य पूरा खुला ही रहता है। इसका झुकाव व्यञ्जनो 
की ओर अधिक है क्योंकि ये स्वरों की तुलना में कम मुखर हैं और बलाघात को वहन भी नहीं कर सकते। 
०7. कः सन्ध्यक्षरः ? 

()ओ (2) अ 

(3) लृ (4) ई 
उत्तर (॥) 'ओ' सन्ध्याक्षरः। « सन्ध्यक्षर-“ततश्चत्वारि सन्ध्यक्षराण्युत्तराणि”, समानाक्षर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ) के बाद 
वाले चार वर्ण सन्ध्यक्षर संज्ञक होते हैं।" ततस्तेभ्यः समानाक्षरेम्यः उत्तराणि चत्वारि संध्यक्षर-संज्ञकानि भवन्ति। अकारस्य, 
इकारेण, उकारेण, ऐकारेण ओकारेण च सह संधी यान्यक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते। यथा-ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी 
संधि जन्य वर्ण हैं। 
08. 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इत्यस्ति 

() शिशुपालवधे (2) नैषधीये 

(3) किरातार्जुनीये (4) माघे 
उत्तर (3) 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इत्यस्ति किरातार्जुनीये महाकाव्ये। 
“किरातार्जुनीयम्‌' महाकाव्य भारवि कृत 48 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इसका आधार ग्रंथ 
महाभारत का वन पर्व है। इसके नायक, अर्जुन, प्रतिनायक-किरात तथा नायिका द्रौपदी है। प्रस्तुत उक्ति किरातार्जुनीयम 
महाकाव्य का प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि हितकारी और प्रियवचन दुर्लभ होते हैं -"क्रियासु 
युक्तैनृप्‌ चारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभावोऽनुजीविभिः। 
अतोऽहसि क्षन्तुमसाधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः॥ 
अर्थात्‌ हे राजन! करणीय विषयों में नियुक्त किये गये आश्रितों (भृत्यों) को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले (समर्थ) स्वामियों को 
नहीं ठगना चाहिए। अतः मेरे अप्रिय अथवा प्रिय (कथन) आप क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। 
०१. भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन्‌ पर्वणि दृश्यते ? 

(॥) कर्णपर्वणि (2) शल्यपर्वणि 

(3) द्रोणपर्वणि (4) भीष्मपर्वणि 
उत्तर (4) भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणि दृश्यते। 
भगवद्गीता महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 'भीष्म पर्व' के पच्चीसवें अध्याय से बयालिसवें अध्याय पर्यन्त 
अठारह अध्यायों का महनीय भाग है। इसमें युद्ध के आरम्भ में कृष्ण-अर्जुन संवाद है। इसमें कृष्ण- को उत्साहित 
करने वाला उपदेश देते हैं। महाभारत में सम्भावित विनाश की आशंका से कृष्ण अर्जुन को hrm की इच्छा को 
द्र कर उसे कर्ममार्ग में प्रवृत करने के उद्देश्य से श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। 
०70. स्थायिभावाः कति ? 

(॥) पञ्च (2) अष्ट 

(3) दश (4) सप्त 
उत्तर (2) अष्ट स्थायिभावाः। नाट्यशास्त्रानुसार स्थायी भावों की संख्या आठ है। स्थायीभाव मनुष्य के हृदय में प्रसुप्त 
संस्कार के रूप में स्थायीरूप से सदा विद्यमान रहता है, इसी कारण इन्हें स्थायीभाव कहा जाता है। इन्हीं को अनुकूल 
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कारणादि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाने पर रस कहा जाता है जिसे रसवादी काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य भरत ने 
अपने ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' में 'आठ' रस को स्वीकार करते हैं जो मन की अवस्थाओं से संबंधित हैं-चित्त के विकास से- 
शृंगार, विस्तार से वीर, क्षोभ से-वीभत्स, विक्षेप से रौद्र रस-ये चार प्रकृति रस हैं। शेष चार रस-हास्य, अद्भूत, भयानक 
एवं करुण रस हैं। इन रसों के स्थायीभाव हैं - 
"रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावः प्रकीर्तिताः।।" 
कालान्तर में शान्त को नवम्‌ रस के रूप में स्वीकार किया गया जिसका स्थायीभाव 'शम' है। 
०॥. नाटके अर्थप्रकृतयः कति? 
(॥) पञ्च (2) तिस्रः 
(3) सप्त (4) दश 
उत्तर () नाटके अर्थप्रकृतयः पञ्च। आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में अर्थप्रकृति का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि 
त्रिवर्ग फलसिद्धि अर्थप्रकृति कहलाता है। इनके अनुसार अर्थ प्रकृति पाँच प्रकार का है- () बीज (॥) बिन्दु ॥॥) पताका 
(४) प्रकरी (४) कार्य। 
० बीज-स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा।' 
० बिन्दु-“अवान्तरार्थविच्छेदेविन्दुरच्छेदकारणम्‌।" 
० पताका-“सानुबन्धं पताकाख्य्ं''। 
० प्रकरी-“प्रकरी च प्रदेशभाक"। 
० कार्य-जिसे पाने के लिए सभी उपाय आरम्भ किये गये हों। 
९ 2. स्वप्रवासवदत्ते कति अङ्काः सन्ति ? 
(॥) षट्‌ (2) पञ्च 
(3) सप्त (4) अष्ट 
उत्तर (॥) स्वप्रवासवदत्ते षट्‌ अङ्काः सन्ति । 
'स्वप्रवासवदत्तम्‌' भासकृत छः अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक-उदयन तथा नायिका वासवदत्ता है। इसमें 
उदयन एवं वासवदत्ता के प्रेमकथा को दिखाया गया है तथा उदयन का पद्मावती से विवाह का भी वर्णन है। भास को ख्याति 
'स्वप्रवासवदत्तम्‌' नाटक के कारण ही ख्याति प्राप्त हुई। राजशेखर ने 'स्वप्रवासवदत्तम्‌' के विषय में कहता है - 
“भासनाटक चक्रेऽपि च्छैकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌। 
स्वप्रवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः।।" 
९॥३. का कृतिः भासविरचिता नास्ति? 
() प्रतिमानाटकम्‌ (2) उरुभङ्गम्‌ 
(3) वासवदत्ता (4) स्वप्रवासवदत्तम्‌ 
उत्तर (3) वासवदत्ता' कृतिः भासविरिचिता नास्ति। 
'वासवदत्ता' की रचना 'सुबन्धु' कृत एक कथा साहित्य है। यह भास द्वारा रचित नहीं है। भास ने 43 नाटकों की रचना की 
है जो निम्नवत्‌ है-[) प्रतियोगन्धरायण (॥) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (॥) प्रतिमानाटक (४) अभिषेक नाटक (४) उरुभंग (५) 
द्वतवाक्य (४॥) पञ्चरात्र (४॥) द्वतघटोत्कच (90 कर्णभार (५) अविमारक (५५) चारुदत्त (6) बालचरित एवं (वा) 
मध्यमव्यायोग। 
० ॥4. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः 


(A) नागानन्दम्‌ 0) विष्णुशर्मा 
(8) गीतगोविन्दम्‌ () बाणभट्ट : 
(0) पञ्चतन्त्रम्‌ (॥) जयदेवः 
(0) हर्षचरितम्‌ (४) श्रीहर्षः 
कूटः 
ABCD 
(T) (iil) (ii) (४) () 
(2) () (ii) (iit) (iv) 
(3) (iv) (iii) () (i) 
(4) () (iii) iD (iv) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) नगानन्दम्‌ (४) श्रीहर्षः 
(8) गीतगोविन्दम्‌ (॥) जयदेवः 
(0) पञ्चतन्त्रम्‌ (0) विष्णुशर्मा 
(0) हर्षचरितम्‌ () बाणभट्ट : 
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० नगानन्दम्‌ के रचयिता श्री हर्ष हैं। ० 'गीतगोविन्दम्‌' जयदेव की कृति है। 'पञ्चतन्त्रम्‌' की रचना विष्णुशर्मा ने की थी। 
'हर्षचरितम' के रचयिता 'बाण भ ह हैं। 

०0॥5. संस्कारः कस्मिन्‌ पदार्थे अन्तर्भवति ? 

(3) गुणे (2) द्रव्ये 
(3) कर्मणि (4) अभावे 

उत्तर (॥) संस्कारः गुणे पदार्थे अन्तर्भवति। तर्कसंग्रहकार अन्नमभट्ट ने पदार्थो की संख्या सात स्वीकार की है- 

“द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। अर्थात्‌ ये सप्त पदार्थ हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 

समवाय व अभाव अन्नमभट्ट ने सप्त पदार्थो में से 'गुण' को द्वसरा पदार्थ माना है-गुण का लक्षण है-'द्रव्यकर्मभिन्नत्वे 

सतिसामान्यवत्त्वम्‌।" अर्थात्‌ द्रव्य एवं कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है उसे गुण कहते हैं। गुणों की 
कुल संख्या 24 हैं-() रूप (#) रस (॥) गंध (४) स्पर्श (४) संख्या (ए) परिणाम (शा) पृथकत्व (शा) संयोग (90 विभाग 

0०0 परत्व 00) अपरत्व (ता) गुरुत्व (त) द्रव्यत्व (0०५) स्नेह (५५) शब्द (८) बुद्धि ७९५) सुख (०) दुःख (८७0) इच्छा 

000 द्वेष 006) प्रयत्न एता) धर्म ७०४) अधर्म ७०८४) संस्कार । इस प्रकार 'संस्कार' अन्तिम गुण पदार्थ है। संस्कार तीन 

प्रकार के हैं-() वेग (#) भावना (॥) स्थिति। 

९ ॥6. 'अहेडमानः' इति वर्तते 
(3) रुद्रसूक्ते (2) वरुणसूक्ते 
(3) विष्णुसूक्ते (4) बृहस्पतिसूक्ते 

उत्तर () 'मीलवानः इति रुद्रसूक्ते वर्तते। 

रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद में 'रुद्र' से संबंधित तीन सूक्त प्राप्त होते हैं। रुद्र को शक्तिशाली एवं भयंकर 

रूप में चित्रित किया गया है। इस सूक्त के ऋषि 'गृत्समद' हैं। रुद्र को अन्य विशेषणों से विभूषित किया जाता है-मीढ़वान, 

अधृष्म, जलाषभेषज, नीलकंठ, नीललोहित, नीलोदर, मरुत्पिता, मरुत्वान, कृत्तवास, मृणयाकु, त्र्यंबक, सुशिप्र, विश्वनियत्ता, 
रक्तवर्णी, लोहितपृष्ठ, द्रुतगामी, प्रचेतस, चेकितान, कृत्तिवास, हवन श्रुत आदि। 

० वृहस्पति पृथ्वी स्थानीय देवता हैं तथा इसके ऋषि वामदेव हैं। 

० वरुण एवं विष्णु दृयु-स्थानीय देवता हैं तथा उनके ऋषि क्रमशः शुनः शेप तथा दीर्घतमा हैं। 

९ 7. लोकमान्यतिलकमते वेदस्य काल: 

(॥) त्रिहस्रर्षेभ्यः पूर्वम्‌ (2) सार्धत्रिसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम्‌ 
(3) दशसहसवर्षेभ्यः पूर्वम्‌ (4) पञ्चसहस्रवषेभ्यः पूर्वम्‌ 

उत्तर (4) लोकमान्यतिलकमते वेदस्य कालः पञ्चसहस्र वर्षभ्यः पूर्वम। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों 

का रचनाकाल निर्धारित किया है। इन्होंने वेदों का रचना काल 4000 ई. पू. से 6000 ई. पू. माना है। इन्होंने वैदिक काल 

को 4 भागों में विभक्त किया है - 

() अदिति काल-इस समय 4000-6000 ई. पू. है। इस समय गद्यात्मक-पद्यात्मक मंत्र थे। 

५) मृगशिरा काल। इसका समय 2500-4000 ई. पृ है। इस समय ग्रंथ के रूप में ऋक सूक्त था। 

(॥) कृत्तिका काल-इसका समय ॥400-2500 ई. पू । इस समय चारों वेदों का संकलन एवं ब्राह्मण ग्रंथ था। 

(४) अन्तिम काल-इसका समय 500-400 ई. पू. है। इस समय सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ थे। 

०॥8. कः कोश: कारणशरीरम ? 

(4) आनन्दमयकोशः (2) मनोमयकोशः 
(3) विज्ञानमयकोशः (4) प्राणमयकोशः 

उत्तर (॥) आनन्दमयकोशः कारणशरीरम्‌। वेदान्त दर्शन में सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म से लेकर स्थूल संसारिक शरीरोत्पत्ति होने 

तक पञ्च कोश बनते हैं। वेदान्त दर्शन में तीन प्रकार के शरीर को स्वीकार किया गया है-कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर एवं स्थूल 

शरीर। कारणशरीर में एक कोश, सूक्षमशरीर में तीन कोश तथा स्थूल शरीर में एक कोश का निर्माण होता है । 

० आनन्दमयकोश को कारणशरीर कहते हैं। निगुर्ण ब्रह्म जब शुद्धसत्व प्रधान अज्ञान से अच्छादित होता है तो वही कारण 
शरीर, ईश्वर तथा आनन्द की प्रचुरता के कारण आनन्दमय कोश कहलाता है। यह प्रलय के समय में भी विद्यमान होता 
है। यही सूक्ष्म शरीर का लय स्थान भी है। इस अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है । 

९ ॥9. न्यायमते कति प्रमाणानि? 

(4) चत्वारि (2) त्रीणि 
(३) पञ्च (4) षट्‌ 

उत्तर (॥) न्यायमते चत्वारि प्रमाणानि। न्याय दर्शन में चार प्रकार के प्रमाण को स्वीकार किया गया है-( प्रत्यक्ष प्रमाण ॥) 

अनुमान प्रमाण (॥) उपमान प्रमाण (४) शब्द प्रमाण। 

० प्रत्यक्ष प्रमाण-"प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌।" 'इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को 
प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इन्द्रिय और विषय के संयोग आदि व्यापार से उत्पन्न होता है। 

० अनुमान प्रमाण-“अनुमितिकरणम्‌ अनुमानम्‌"। परामर्शजन्यं ज्ञानम्‌ अनुमिति।" अनुमिति का कारण अनुमान होता 
है। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। 
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° उपमान-'उपमितिकरणमुपमानम्‌।'-शब्द व अर्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति है। 
० शब्द प्रमाण-"आप्तवाक्यं शब्दः"- यथार्थ को कहने वाला वाक्य शब्द प्रमाण है। 
०२20. शब्दो न प्रमाणमिति कस्य मतम्‌ ? 

(3) सांख्यस्य (2) योगस्य 

(3) जैनस्य (4) वैशेषिकस्य 
उत्तर (4) शब्दों न प्रमाणमिति वैशेषिकस्य मतम्‌। वैशेषिक दर्शन शब्द को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता है। 'शब्द 
प्रमाण' को प्रमाण के रूप में न स्वीकार करने वाले अन्य दार्शनिक सम्प्रदाय हैं-चार्वाक एवं बौद्ध। चार्वाक, बौद्ध एवं 
वैशेषिक प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं जबकि चार्वाक अनुमान को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता 
है किन्तु बौद्ध एवं वैशेषिक प्रत्यक्ष एवं अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। सांख्य, योग तथा जैन दर्शन 'शब्द' 
को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। 
6 2. अनिर्वचनीयशब्दार्थः कः ? 

(3) असद्धिन्नत्वम्‌ (2) सद्धिन्नत्वम्‌ 

(3) सदसद्धिन्नत्वम्‌ (4) अन्यद्‌ वा किञ्चित्‌ 
उत्तर () अनिर्वचनीय शब्दार्थ सदसद्धिन्नत्वम्‌। 
आचार्य सदानन्द ने वेदान्तसार में 'अज्ञान' का लक्षण दिया है-“अज्ञानं सदसद्ध्यामनिर्वचनीयं, त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी 
भावरूपं यत्किञ्चिदिति" अर्थात्‌ ज्ञान सत्‌ असत्‌ से भिन्न अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है। 
सदसद्भयामनिर्वचनीयम्‌-ज्ञान को सत्‌ एवं असत्‌ दोनों से भिन्न होने के कारण अनिर्वचनीय कहा गया है। क्योंकि यदि हम 
इसे सत्‌ रूप में माने तो इसका ब्रह्म के समान बाध नहीं होना चाहिए। जबकि आत्मज्ञान होने पर इसकी निवृत्ति हो जाती 
है। इसलिए यह सत्‌ नहीं हो सकता। यदि इसे असत्‌ माना जाये तो वन्ध्यापुत्र के समान इसकी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए 
जबकि किसी वस्तु के न जानने पर 'अहमज्ञः' इस रूप में हमें अनुभव वाक्यों द्वारा इसकी प्रतीति होती है। अतः अज्ञान को 
असत्‌ रूप भी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार यह सत्‌, असत्‌, उभय तथा अनुभय इन चारों कोटियों से परे होने के 
कारण अनिर्वचनीय है। 
6 22. वेदान्तमते लिङ्गशरीरघटकाः कति? 

(0) पञ्चदश (2) षोडश 

(3) अष्टादश (4) सप्तदश 
उत्तर (4) वेदान्तमते लिङ्गशरीरघटकाः सप्तदशः। 
वेदान्तसार में लिङ्गशरीर का ही नाम सूक्ष्मशरीर है। यह 7 अवयवों के संयोग से बनता है। जिसके द्वारा जीवात्मा के 
अस्तित्व का बोध होता है उन्हें लिङ्ग कहते हैं - 

"सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। 

अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धिमनसो 

कर्मेन्द्रिय पञ्चकं, वायुपञ्चकञ्चेति।" 
अर्थात्‌ ये 47 अवयव इस प्रकार हैं-पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, रसना व घ्राण), पञ्च कमेन्द्रियाँ (वाणी, हस्त, पाद, पायु, 
व उपस्थ) पञ्च वायु (प्राण, अपान, ब्यान, उदान व समान), मन एवं बुद्धि। 
6 23. दशतयीति शब्देन विधीयते 

(4) यजुर्वेदः (2) सामवेदः 

(3) सामविधानम्‌ (4) ऋग्वेदः 
उत्तर (4) दशतयीति शब्देन ऋग्वेदः विधीयते। ऋग्वेद का मण्डल क्रम अतिमहत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक क्रम में है। ऋग्वेद दश 
(0) मण्डलों में विभक्त है। प्रत्येक मण्डल में अनेक सूक्त और सूक्तों के अन्तर्गत मंत्र (चाएँ) हैं। ऋग्वेद को 40 मण्डलों 
में विभक्त होने के कारण ऋग्वेद को 'दशतयी' भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 58 अनुवाक, 077 सूक्त है। इन सूक्तों 
के अतिरिक्त  सूक्‍त बालखिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 0580 हैं। ऋचाओं में कुल शब्दों की संख्या 
453826 तथा अक्षरों की संख्या 4320000 हैं। 
० 24. रत्नावली कस्मिन्‌ काव्यप्रभेदे अन्तर्भवति? 

(3) भाणिकायाम्‌ (2) नाटिकायाम्‌ 

(3) प्रकरणिकायाम्‌ (4) रासके 
उत्तर (2) रत्नावली नाटिकायां काव्यप्रभेदे अन्तर्भवति। 
नाटिका उपरूपक के ।8 भेदों में पहला है। नाटिका का लक्षण बताते हुए आचार्य धनञ्जय ने कहा है कि-नाटिका में चार 
अंक होते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता एवं स्त्रीपात्रों की बहुलता होती है। इसका नायक धीरललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध 
राजा होता है। इसमें दो नायिकाएँ होती हैं एक देवी (बड़ी रानी) तथा दूसरी मुग्धा कन्या। देवी के भय से नायक मुग्धा 
नायिका से छिप-छिपकर मिलता है। नाटिका के इन लक्षणों पर हर्ष द्वारा रचित 'रलावली' नाटिका पूर्णतः सिद्ध होती है 
क्योंकि इस नाटिका में चार अंक हैं। प्रमुख रस शृंगार है। इसका नायक उदयन धीरललित नायक है तथा नायिका देवी 


92. CONTACT US: STUDYBHARAT78S6OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


वासवदत्ता है तथा मुग्धा नायिका रत्नावली (सागरिका) है। इसमें स्त्रीपात्रों की प्रचुरता है। इस नाटक का आधारग्रंथ कल्पना 


प्रसूत एवं इतिहास प्रसिद्ध है। 
6 25. स्पर्शवर्णाः के? 
(0) यणः (2) स्वराः 
(3) अण्‌ (4) कादमोमावसानाः 


उत्तर (4) स्पर्षवर्णा 'कादयोभावसानाः'। 

 स्पर्शवर्ण-'कदयो:भावसानाः स्पर्शाः' अर्थात्‌ 'क' से लेकर 'म' तक के 25 व्यञ्जन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इन सभी 
वर्गो के उच्चारण के समय जिह्वा उनके अपने-अपने उच्चारण स्थानों का पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, ये 25 स्पर्श वर्ण 
हें-कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एवं पवर्ग। 

क वर्ग -» क, ख, ग, घ, ङ। 

च वर्ग -- च, छ, ज, झ, ज। 

टवर्ग -> ट, ठ, ड, ढ, ण। 

तवर्ग -, त, थ, द, ध, न। 

प वर्ग -- प, फ, ब, भ, म। 

९ 26. शान्तरसस्य स्थायी भावः कः? 
(१) शोकः (2) निर्वेदः 
(3) भयम्‌ (4) उत्साह: 

उत्तर ® शान्तरसस्य स्थायीभावः निर्वेदः। नौ रसों में शान्त एक रस है। इसका स्थायीभाव शम (निर्वेद) होता है। इसका 

लक्षण है - 


"शान्तः ls os कती उत्तमप्र : | 
कुन्देन्दुसुन्दरच्छायाः : ||" 
अर्थात्‌ 'शम' (निर्वेद) स्थायीभाव वाला रस शान्त होता है। उसका देवता श्रीनारायण हैं। इसका वर्ण कुन्दपुष्पवत है। 


० करुण रस का स्थायीभाव 'शोक' है। 
० भयानक रस का स्थायीभाव भय है। 
० वीर रस का स्थायीभाव उत्साह है। 
027. केवलरसप्रस्थानस्य प्रवर्तकः कः? 

(॥) भामहः (2) भरतः 

(3) वामनः (4) विश्वनाथ: 
उत्तर (4) विश्वनाथः केवलरसप्रस्थानस्य प्रवर्तकः अस्ति। 
आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है कि-"वाक्यं रसात्मकं काव्यं" अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य 
को ही काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ साहित्यदर्पण में केवल रस प्रस्थान का निरूपण किया 
है। भरतमुनि ने सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध सूत्र दिया-“विभावानु- भाव-संचारी भाव संयोगाद्र निष्पतिः" 
की स्थापना की। भरतमुनि नाट्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, अलंकार, रस सभी का संगोपांग प्रतिपादन किया। आचार्य भामह 
काव्यशास्त्र पर काव्यालंकार' ग्रंथ की रचना की है। आचार्य वामन काव्य की आत्मा रीति को स्वीकार करते हैं-'काव्यस्य 
रीतिरात्मा''। 
6 28. सन्देशकाव्यप्रस्थानं केन समारब्धम्‌ ? 

(3) कालिदासेन (2) अश्वघोषेण 

(3) कुन्तकेन (4) वामनेन 
उत्तर (॥) सन्देशकाव्यप्रस्थान कालिदासेन सभारबध्म्‌। कालिदास ने अपनी कृति 'मेघद्वतम्‌' के माध्यम से संदेशकाव्य 
प्रस्थान का समारम्भ किया। इन्होंने इस खण्डकाव्य में 'मेघ' को द्रत बनाकर वियोगी यक्ष के संदेशों को 'मेघ' के माध्यम 
से प्रिया यक्षिणी तक पहुँचाने का कार्य किया गया है। 'मेघूदतम्‌' कालिदास कृत दो खण्डों का विप्रलम्भ शृंगार प्रधान 
लघुत्रयी खण्डकाव्य है। इसके नायक-यक्ष तथा नायिका यक्षिणी है। इसका आधार ग्रंथ वैवर्तपुराण, रामायण है। 
029. संहितासंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्‌ ? 

(॥) उच्चैः... (2) नीचैः... 

(3) परः सन्निकर्षः. (4) समाहार :... 
उत्तर (3) संहितासंज्ञाविधायकं सूत्रं “पर सन्निकर्ष .....'। 
संज्ञाविधायकसूत्र 'परः सन्निकर्ष' संहिता'। 'वर्णानाम-तिशयितः सन्निधि; संहिता संज्ञा स्यात्‌।' अर्थात्‌ वर्णो के अत्यन्त 
सन्निकटता को संहिता कहते हैं। अत्यधिक समीपता से अभिप्राय 'व्यवधान रहित उच्चारण' से है। यथा-'सुधी + उपास्य' में 
इकार के बाद बिना किसी व्यवधान के 'उ' आया है। अतः इन दोनों की समीपता को संहिता कहा जाता है। अर्थात्‌ई + उ 
की संहिता संज्ञा होगी। इस अर्थ में वस्तुतः संहिता का ही दुसरा नाम संधि है। 
630. 'क्तक्तवतू...' इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते ? 
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(॥) निष्ठा (2) गतिः 

(3) उपधा (4) सवर्णम्‌ 
उत्तर (॥) 'क्तक्तवतु' ....... इति सूत्रेण “निष्ठा' संज्ञाविधेयते। संज्ञा विधायक सूत्र 'क्तक्तवतु निष्ठा'। ऐतौ निष्ठा-संज्ञौ स्तः। क्त 
और क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। 'क्त' में ककार तथा “क्तवतु' में ककार व उकार की इत्संज्ञा होकर क्रमशः 'त' 
और 'तवत्‌' रूप शेष रहता है। यथा-स्तुतः, स्रातः में क्त प्रत्यय है। 
०३. भीधातुप्रयोगे भयहेतौ का विभक्तिः? 

(॥) तृतीया (2) षष्ठी 

(3) सप्तमी (4) पञ्चमी 
उत्तर (4) भीधातु प्रयोगे भयहेतौ 'पञ्चमी' विभक्तिः । 
कारक विधायक सूत्र “भीत्रार्थानां भयहेतु' अर्थात्‌ भय (भी) तथा त्राण्‌ (रक्षा करना) अर्थवाली धातुओं के योग में भय (भी) तथा त्रा के हेतु की 
अपादान संज्ञा होती है। यथा-चौरादू विभेति (चोर से डरता है)-यहाँ भयार्थक 'भी' धातु के योग में भय के हेतु 'चोर' की प्रस्तुत सूत्र से अपादान 
संज्ञा होती है और 'अपादाने पंचमी' सूत्र से पञ्चमी विभक्ति आकर 'चौराद्‌' रूप बना है। 
632. अभिधापुच्छ भूता का? 

(॥) लक्षणा (2) स्थापना 

(3) तात्पर्यां (4) भावना 
उत्तर (7) अभिधापुच्छभूता लक्षणा। 
633. उत्तररामचरिते अङ्गीरसः कः? 

(॥) वीरः (2) शृङ्गारः 

(3) हास्यः (4) करुणः 
उत्तर (4) उत्तररामचरिते अङ्गीरसः करुणरसः। 
'उत्तररामचरितम्‌' नाटक भवभूति कृत सात अंकों का करुण प्रधान रस नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ रामायण है। इसके नायक राम 
और नायिका सीता हैं। इस नाटक में सभी स्थलों पर करुण रस का प्रवाह देखने को मिलता है। इस नाटक में तीन महत्वपूर्ण कल्पनाएँ हैं- 
चित्रदर्शन, छायांक तथा गर्भनाटक। ये तीनों पृथक-पृथक नाटकीय महत्व कथावस्तु के सघन प्रभाव की दृष्टि से है। इसमें विदूषक का अभाव 
है। इस नाटक में वैदर्भी रीति एवं प्रसाद तथा माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। 
634. कस्तावत्‌ पदस्य मुख्यार्थः ? 

(॥) लक्ष्यार्थः (2) व्यंग्यार्थः 

(3) वाच्यार्थः (4) तात्पर्यार्थः 
उत्तर (3) वाच्यार्थः पदस्य मुख्यार्थः। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्यप्रकाश में शब्द की तीन शक्ति मानी हैं-() अभिधा (वाच्यार्थ) (i) 
लक्षणा (लक्ष्यार्थ) (॥) व्यञ्जना (व्यंग्यार्थ) 
इन तीनों में हका) की बोधिका शक्ति अभिधा है - 
“स मुख्योऽ मुख्योव्यापारोऽस्यमिधोच्यते" 
अर्थात्‌ वह साक्षात सांकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रथमतः 
ज्ञेय होने के कारण इसे मुख्य कहते हैं। इस प्रकार शब्द व्यापार से जो अर्थ अव्यवहित रूप में सर्वप्रथम उपस्थित होता है वह मुख्यार्थ है। 
635. 'दम्पती' - अस्मिन्‌ पदे समास-विग्रहः भवति 

()) पिता च भ्राता च (2) पिता च पतिश्च 

(3) जाया च पतिश्च (4) पिता च पुत्रश्च 
उत्तर (3) 'दम्पती'-अस्मिन्‌ पदे समास-विग्रह 'जाया च पतिश्च' भवति। इसे दम्पती, जम्पती, जायापती कहा जाता है। अलौकिक विग्रह-'जया 
च पतिश्च' इस 'इतरेतरद्वन्द्र' समास में जाया शब्द का पूर्व निपात होकर उसे जम्‌ या दम्‌ सर्वादेश विकल्प से हो जाता है। अतः विभक्ति 
लाकर हरिशब्दवत्‌ विभक्ति कार्य करने से जम्‌ आदेश के पक्ष में 'जम्पती' तथा 'दम्‌' आदेश के पक्ष में 'दम्पती' तथा किसी आदेश के न होने 
पर 'जाया पती'। 
636. कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापनेत्युच्यते ? 

(॥) शूद्रकस्य (2) श्रीहर्षस्य 

(3) भट्ट नारायणस्य (4) भासस्य 
उत्तर (4) भास रूपकेषु प्रस्तावना स्थापनेत्युच्यते। 
भास का संस्कृत नाट्य जगत में प्रमुख स्थान है। इन्होंने 43 नाटकों की रचना की है। भास के रूपको में 'प्ररोचना' (उन्मुखीकरण तत्र प्रशंसातः 
प्ररोचना) का अभाव है अर्थात्‌ प्रस्तावना में न नाटककार का नाम या परिचय है न नाटक का नाम या अभिनय का संकेत है। इस प्रकार भास 
के नाटक में 'प्रस्तावना' को 'स्थापना' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
637. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था किं कथ्यते ? 

(3) बुद्धिः (2) मूलप्रकृतिः 

(3) अहङ्कारः (4) कैवल्यम्‌ 
उत्तर (2) सत्वरजम्रमसां साम्यावस्था मूल प्रकृति कथ्यते। प्रकृति की दो अवस्थाएँ हैं-0) साम्यावस्था एवं (#) वैषम्यावस्था। साम्यावस्था में मूल 
प्रकृति में सरूपपरिणाम सतत रूप से चलते रहते हैं। मूल प्रकृति इस समय भी निरन्तर सक्रिय रहती है किन्तु इस समय सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ 
अपने-अपने भीतर ही क्रियाशील रहते हैं। यह अवस्था तब परिवर्तित होती है जब पुरुष सन्निधि के कारण गुणक्षोभ उत्पन्न होता है। इसमें 
सर्वप्रथम रसज गुण गतिशील होता है तदुपरान्त तीनों गुण एक-दूसरे के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया करने लगते हैं। यही विरूपपरिणाम है जो सृष्टि 
के लिए उत्तरदायी है। 
038. अकुहविसर्जनीयानामुच्चारणस्थानं किम्‌? 

(॥) मूर्धा (2) दन्ताः 

(3) तालु (4) कण्ठः 
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उत्तर (4) अकुहविसर्जनीयानामुच्चारणस्थानं कण्ठः। 

० 'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः '-अ, आ, क वर्ग (क, ख, ग, घ, ङ), ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है। अतः कण्ठ से बोले जाने के 
कारण वर्णो को कण्ठ्य कहते हैं। 

० "इचुयशानां तालु'-इ, ई, चवर्ग (च, छ, ज, झ, ज), य और 'श' का उच्चारण स्थान तालु है। 

० 'ऋटुरषाणां मूर्धा'-ऋ, ऋ, टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) र, और ष का उच्चारण स्थान 'मूर्धा' है। 

० "लृतुलसानां दन्ता'-लू, तवर्ग (त, थ, द, ध, न), ल और स्‌ का उच्चारण स्थान 'दन्त' है। 

०३१. वृद्धिसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्‌ ? 
(॥) वृद्धिरेचि (2) वृद्धिरादैच्‌ 
(3) अदेङ्‌ गुणः (4) एचोऽयवायावः 

उत्तर (2) वृद्धिसंज्ञाविधायक सूत्रं 'वृद्धिरादैच्‌' । 

Ee सूत्र “वृद्धिरादैच्‌' है अर्थात्‌ 'अत्‌' से परे एच हो तो वृद्धि आदेश होता है। यदि पूर्व में 'अ' या 'आ' हो तथा पर में 'ए' या 'ऐ' 
ही तो पूर्व और पर दोनों मिलकर 'ऐ' होता है। तथा यदि पूर्व में 'अ' या 'आ' हो तथा पर में 'ओ' या 'औ' हो तो दोनों पूर्व एवं पर मिलकर 'औ' 
हो जाता है। यथा-सदैवः सदा + एव. महौजः-महा + ओजः। 

९40. कस्मिन्‌ सन्ति त्रयो गुणा: ? 

(॥) रघुवंशे (2) मेघे 

(3) नैषधीये (4) शिशुपालवधे 
उत्तर (2) 'माघे' सन्ति त्रयो गुणाः। भारतीय विद्वानों ने महाकवि 'माघ' की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। इन सम्मतियों के आधार पर ही संस्कृत 
वाङ्गमय में माघ का स्थान निर्धारित हो जाता है। माघ विषयक प्रशस्तियों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनमें एक साथ कालिदास, भारवि, दण्डी 
(या श्री हर्ष) के साथ माघ की महत्ता का निरुपण किया गया है - 

"उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌। 

दण्डिनः (नैषधे) पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयौ गुण:॥" 
अर्थात्‌ महाकवि कालिदास की विशिष्टता उपमा के कारण है, भारवि का प्रधान गुण अर्थगौरव है, दण्डी (या नैषधचरित) की विशिष्टता 
पदलालित्य के कारण है किन्तु माघ में तीनों गुणों (उपमा, अर्थगौरव एवं पदलालित्य) का समन्वित प्रयोग प्रमुख वैशिष्ट्य है। 
९4॥. भाणे नायकः कः? 

(॥) चेट: (2) विदूषकः 

(3) शकार: (4) विटः 
उत्तर (4) भाणे नायक 'विट':। रूपक के दश भेदों में 'भाण' एक भेद है जिसका लक्षण दशरूपककार आचार्य धनञ्जय ने दिया है - 

"भाण: स्याद्‌ धूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः। 

एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः।।" 
अर्थात्‌ धूर्त नायकों के चरित्रवाला, नाना प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं के स्वरूप वाला, एक अङ्क के अन्दर समाप्त होने वाला रूपक भाण 
कहलाता है। इसमें एक ही निपुण, पण्डित, विट अपने आप अथवा दूसरे मनुष्य से अनुभूत नाट्यशाला में प्रकाशित करता है। यह एक पात्र का 
रूपक है। विट आकाशभाषित के रूप में स्वयं प्रश्न-उत्तर का प्रयोग करता है। सौभाग्य एवं शौर्य के वर्णनों में क्रमशः श्रृंगार एवं वीर रसों से 
सूचित किया जाता है। मुख एवं निर्वहण संधि का प्रयोग। इसमें कथानक कल्पित होता है तथा दश लास्यागों का प्रयोग होता है। 
042. नाटके इतिवृत्तं किम्‌? 

(१) प्रसिद्धम्‌ (2) कल्पितम्‌ 

(3) अप्रसिद्धम्‌ (4) मिश्रम्‌ 
उत्तर () नाटके इतिवृत्तं प्रसिद्धम्‌। 'नाटक' रूपक के दश भेदों में प्रथम भेद है। नाटक का लक्षण आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में बताया है 

“नाटकं ख्यातवृतं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌।" 
अर्थात्‌ नाटक की कथावस्तु इतिहास, पुराण प्रसिद्ध होनी चाहिए। वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श व निर्वहण इन पाँच संधियों से युक्त होना 
चाहिए। इसमें पाँच से 0 अंक होने चाहिए। नायक कुलिन, राजा, धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य, दिव्यादिव्य क्षत्रिय या क्षत्रिय से भिन्न होना चाहिए। 
श्रृंगार या वीर रस प्रधान रूप में तथा अन्य रस गौण रूप में होना चाहिए। 

643. का अन्तरिक्षदेवता? 
(3) इन्द्र: (2) विष्णुः 
(3) वरुण: (4) रुद्रः 
उत्तर (॥) इन्द्रः अन्तरिक्षदेवता। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम देवताओं में से है। यह अन्तरिक्ष स्थानीय देवता है। इन्द्र की स्तुति ऋग्वेद में 
लगभग 250 सूक्तो में की गयी है। इन्द्र के तीन गुण बताये गये हैं-महान कार्यों की करने की शक्ति, अतुल पराक्रम एवं असुरों को युद्ध में 
जीतना। इस सूक्त के ऋषि 'गृत्समद' हैं। इन्द्र को अन्य विशेषणों से विभूषित किया जाता है-वृहत्रा, सोमपा, वज्री, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुत्सखा, 
हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, शचीपति, सोमपा, वसुपति, शतक्रतु आदि। 
० वरुण द्युस्था -स्थानीय देवता हैं तथा इसके ऋषि 'शुन:शेप' हैं। « रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं तथा इसके ऋषि 'गृत्समद' हैं। ° विष्णु दृयु- 
स्थानाय है तथा इसके ऋषि 'दीर्घतमा' हैं। 
९44. ईशोपनिषत्‌ केन सह सम्बद्धा वर्तते ? 
(0) यजुर्वेदेन (2) ऋग्वेदेन 
(3) सामवेदेन (4) अथर्ववेदन 
उत्तर (॥) ईशोपनिषद्‌ यजुर्वेदेन सह सम्बद्धा वर्तते। इशोपनिषत्‌ यजुर्वेद के शाखा शुक्लयजुर्वेद का उपनिषद है। चारों वेदों के उपनिषदीय 
ग्रंथ। 
° ऋग्वेदीय उपनिषद्‌-(} ऐतरेय उपनिषद व () कौषीतकि उपनिषद्‌। 
० यजुर्वेदीय उपनिषदृ-यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं- शुक्लयजुर्वेद व कृष्णयजुर्वेद। 
० शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषदृ-() वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (#) ईशावास्योपनिषद्‌ 
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० कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ () कठोपनिषद्‌ () मैत्रायणी उपनिषद्‌ (॥) श्रेताश्रोपनिषद्‌ व (४) तैत्तिरीयोपनिषद्‌। 
० सामवेदीय उपनिषद्‌-() केनोपनिषद्‌ (॥) छान्दोग्योपनिषद्‌ 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌-() प्रश्नोपनिषद (#) मुण्डकोपनिषद्‌ व (॥) माण्ड्क्योपनिषद्‌। 
045. पुरूरवा-उर्वशी-सम्वादः कस्मिन्‌ मण्डले वर्तते 
(3) सप्तममण्डले (2) दशममण्डले 
(3) नवममण्डले (4) तृतीयमण्डले 
उत्तर (2) पुरुरवा-उर्वशी संवादः दशममण्डले वर्तते। 
ह उर्वशी, ऋग्वेद के दशममण्डल का 95वाँ सूक्त है। इस सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 8 हैं। इसके ऋषि एवं देवता पुरुरवा एवं उर्वशी 
। इसमें त्रिष्टुप्‌ छन्द एवं धैवत स्वर का प्रयोग किया गया है। इसमें पुरुरवा एवं उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। पुरुरवा एक मनुष्य है एवं 
उर्वशी अप्सरा है। 
०46. वेदस्यापौरुषेयत्वं न स्वीकरोति । 
(4) सायण 2) विन्टरनिटत्ज़ 
(3) माधवः दयानन्द 
उत्तर (2) वेदस्यापौरुषेयत्वं विन्टरनिद्त्ज़ न स्वीकरोति। विन्टरनिद॒त्ज़ ने वेदों को अपौरुषेय नहीं स्वीकार किया है। इनके अनुसार ब्राह्मण 
ग्रंथों, पाणनिव्याकरण की भाषा, अशोक शिलालेख की भाषा एवं इन सबसे वैदिक भाषाओं को साम्य को ध्यान में रखते हुए कहा है कि किसी 
भी प्रमाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचना काल निर्धारित करना सम्भव नहीं है। अतः हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। वेद को हम न 
तो बहुत प्राचीन मानते हैं और न ही अर्वाचीन। जबकि दयानन्द सरस्वती वेद को अपौरुषेय मानते हैं। 
९47. कस्मात्‌ कृष्णयजुर्वेदः क थ्यते ? 
(3) मन्त्रब्राह्मणयोः साङ्कर्यात्‌ (2) वेशम्पायप्रणीतत्वात्‌ 
(3) दक्षिणदेशे प्रसिद्धत्वात्‌ (4) पाठभेदात्‌ 
उत्तर (॥) मन्त्रब्राह्मणयोः साङ्कर्यात्‌ Ean वेदः कथ्यते। मंत्र एवं ब्राह्मण दोनों के सांकर्य के कारण यजुर्वेद की कुछ शाखाओं को 
कृष्णयजुर्वेद कहकर संबोधित किया जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं - 
0) कृष्ण यजुर्वेद (#) शुक्लयजुर्वेद। कृष्णयर्जुवेद को ब्रह्म-सम्प्रदाय का वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में मंत्रों के साथ उनकी 
व्याख्या, विवरण एवं विनियोग भी मिश्रित है। मिश्रण या अस्वच्छता के कारण ही वह 'कृष्ण' है-''विनयोगमि्रित्वं कृष्णत्वम्‌" 
९48. कति विकृतयः 
(4) पञ्च (2) सप्त 4 
(3) दश (4) अष्ट 
उत्तर (4) अष्ट विकृतयः। प्राचीन ऋषियों ने वेदमंत्रों की सुरक्षा हेतु मंत्रों का पाठ दो प्रकार से कराया-॥) संहिता पाठ (#) पद पाठ। संहिता 
पाठ अधिक प्रमाणिक एवं मौलिक माना जाता है। संहिता के पदों की संधि आदि खोल देना पदपाठ है। पदों का मौलिक स्वराघात, जोकि 
संहिता पाठ में परिवर्तित हो गया था। पद पाठ में मौलिक रूप में ही दिया गया है। संहिता पाठ के भेदों में आठ प्रकार की विकृतियाँ है - 
"जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो धनः। 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः।।" 
अर्थात्‌ ये आठ विकृतियाँ हैं-() जटा (#) माला (॥) शिखा (४) रेखा (४) ध्वजा (४) दण्ड (ला) रथ (शा) धन। 
९ 4१. ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम्‌ 
() तैत्तिरीय ब्राह्मणम्‌ (2) ऐतरेय ब्राह्मणम्‌ 
(3) आर्षेय ब्राह्मणम्‌ (4) गोपथ ब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (2) ऋग्वेदस्य ऐतरेय ब्राह्मणम्‌। वेद के ब्राह्मण ग्रंथ निम्नवत हें - 
० ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ-() ऐतरेय ब्राह्मण व (#) शंखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में कुल 40 अध्याय हैं। 
इसके रचयिता महिदास ऐतरेय हैं। इसमें सोमयाग का वर्णन है 
० यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ-() शतपथ ब्राह्मण व (॥) तैत्तिरीय ब्राह्मण। 
० सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ-() पञ्चविंश ब्राह्मण () षड्विंशब्राह्मण (॥) छान्दोग्य ब्राह्मण (५४) सामविधान ब्राह्मण (५) आर्षेय 
ब्राह्मण (४) देवताध्याय ब्राह्मण (४) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण (५४) वंश ब्राह्मण (90 जैमिनीय ब्राह्मण 
अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ-गोपथ ब्राह्मण (अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण उपलब्ध) | 
05०. कः कल्पसूत्रविषयः ? 
(3) शब्दार्थनिरूपणम्‌ (2) यागप्रयोगक्रमप्रतिपादनम्‌ 
(3) वेदार्थनिरूपणम्‌ (4) पाठभेदनिरूपणम्‌ 
उत्तर (2) यागप्रयोगक्रम प्रतिपादनं कल्पसूत्रविषयः। वेदांग के छः अंग हैं जिसमें एक अंग “कल्प' है। जो वेदांग का महत्वपूर्ण 
अंग है। 'कल्प' को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है-"हस्तौ कल्पो5थपठ्यते''। कल्प का अर्थ होता है-विधि, नियम 
न्याय, कर्म एवं आदेश। कल्प सूत्र में अनेक विधि, विधानों, नियमों, धर्मजिज्ञासाओं, कर्मानुष्ठानों एवं रीतिव्यवस्थाओं का 
संक्षिप्त साररूप, सारयुक्त सन्देहरहित और निर्दोष रूप में विवेचन किया जाता है। 'कल्प्यते यागप्रयोगोऽत्र' अर्थात्‌ यज्ञीय 
प्रयोग के समर्थक शास्त्र को कल्प कहते हैं। विधि याज्ञिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों और उनकी विधियों का निर्देश 
कल्पसूत्रों में मिलता है। कल्पसूत्र चार प्रकार के हैं-(।) श्रौत सूत्र (॥) गृह्यसूत्र (॥) धर्मसूत्र (५) शुल्वसूत्र। 
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(3) शम: (4) शोकः 

उत्तर (4) करुणस्य स्थायीभावः शोकः। करुण रस का स्थायीभाव शोक है। 
“इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करणाख्यो रसो भवेत्‌। 

धीरिः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः।।" 
अर्थात्‌ प्रियवस्तु के अथवा पुत्रादि के विनष्ट होने से अथवा मृत्यु होने से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता है। 
इसका स्थायी भाव शोक है। यह कपोत वर्ण वाला तथा यम देवता वाला है। : क्रोध रौद्र रस का स्थायीभाव है। : शम शान्त 
रस का स्थायीभाव है तथा भय भयानक रस का स्थायीभाव है। 
९2. काव्यप्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति? 

(3) दश (2) सप्त 

(3) एकादश (4) पञ्च 
उत्तर (॥) काव्यप्रकाशे दश उल्लासाः सन्ति। 'काव्यप्रकाश' आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य मम्मट 
ने काव्य प्रकाश को 0 भागों में बाँटा है। भागों को उल्लास कहा जाता है अर्थात्‌ काव्यप्रकाश ॥0 उल्लासो में है। प्रथम 
उल्लास में मंगलाचरण, अनुबंध, काव्यप्रयोजन आदि हैं। दूसरे उल्लास में शब्द क्या है? उसकी शक्तियाँ क्या है। तीसरे 
उल्लास में अर्थ की विशद्‌ व्याख्या है। चौथे उल्लास में काव्य के प्रथम भेद ध्वनिकाव्य के विषय में बताया गया है। पंचम 
उल्लास-गुणीभूत व्यंग्य के आठ भेद बताये गये है। षष्ठ उल्लास-चित्रकाव्य के विषय में। सप्तम उल्लास-काव्य के दोष। 
नवम्‌ उल्लास-शब्दालंकारों की परिभाषा एवं दशम्‌ उल्लास-अर्थालंकार की परिभाषा। 
03. लोचनं कस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानम्‌ अस्ति? 

(4) नाट्यशास्त्रस्य (2) काव्यादर्शस्य 

(3) काव्यालङ्कारस्य (4) ध्वन्यालोकस्य 
उत्तर (4) लोचनं ध्वन्यालोकस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम्‌ अस्ति। ध्वन्यालोक के रचनाकार आचार्य आनन्दवर्धन हैं। काव्यशास्त्र 
के सर्वमान्य ग्रंथ 'ध्वन्यालोक' पर आचार्य अभिनवगुप्त ने 'लोचन' नामक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इस 'लोचन' पर 
आचार्य उत्ततुङ्गोदय ने 'कौमुदी' नामक व्याख्या लिखी है। 
९4. नाटके कति सन्धयः सन्ति? 

(0) द्व (2) त्रयः 

(3) पञ्च (4) नव 
उत्तर (3) नाटके पञ्च सन्धयः सन्ति। नाटक रूपक का पहला भेद है। नाटक में पाँच प्रकार की सन्धि होती हैँ-॥) मुख संधि 
(॥) प्रतिमुख सन्धि (॥) गर्भ संधि (४) विमर्स संधि (४) निर्वहण संधि। 
०5. उपधा-संज्ञा केन सूत्रेण? 

() परः सन्निकर्षः (2) हलोऽनन्तराः 


06. हलोऽनन्तराः-........ इति सूत्रेण का संज्ञा? 

() संहिता (2) उपसर्गः 

(3) संयोगः (4) लघुसंज्ञा 
उत्तर (3) हलोऽनन्तराः संयोगः इति सूत्रेण संज्ञा भवति। 
07. कर्मधारयसमासविधायकं सूत्रं किम्‌? 

(॥) सह सुपा (2) अनेकमन्यपदार्थे 

(3) अर्ध नपुंसकम्‌ (4) विशेषणं विशेष्येण... 
उत्तर (4) कर्मधारयसमासविधायक सूत्रं 'विशेषणं विशेष्येण भवति। 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम' अर्थात्‌ यदि प्रथम शब्द 
विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो उस समास को 'विशेषणपूर्वपदकर्मधारय' समास कहते हैं। जैसे नीलोत्पलम्‌-नीलम्‌ उत्पलम्‌ 
(नील कमल), अलौकिक विग्रह-नील सुँ + उत्पल सुँ। यहाँ नील सुँ विशेषण का उत्पल सुँ विशेष्य के साथ प्रकृत सूत्र 
‘विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' सूत्र से कर्मधारय समास हो जाता है। 
68. वीरपुरुषको ग्रामः इत्यत्र कः समासः? 

(7) अव्ययीभावः (2) बहुव्रीहिः 
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(3) तत्पुरुषः (4) इन्दः 
उत्तर (3) वीरपुरुषको ग्रामः इत्यत्र तत्पुरुषः समासः। 
०१. याज्ञवल्क्यमैत्रेयीसंवादः प्राप्यते - 

(4) बृहदाण्यकोपनिषदि (2) छान्दोग्योपनिषदि 

(3) जाबालोपनिषदि (4) ऐतरेयोपनिषदि 
उत्तर (॥) याज्ञवल्क्यमैत्रेयी संवाद: बृहदारण्यकोपनिषदि प्राप्यते। शुक्ल-यजुर्वेद की दोनों शाखाओं के ब्राह्मण-ग्रंथों का नाम 
शतपथ है। इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छ: अध्याय को बृहदारण्यक कहते हैं। बृहत शब्द उपनिषद्‌ के आकार को व्यक्त 
करता है। यह उपनिषद्‌ ग्रंथों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यह उपनिषद्‌ याज्ञवल्क्य की ज्ञानराशी का भण्डार है। 
इसमें सृष्टि प्रक्रिया, गार्गी अजातशत्रु संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जनक-याज्ञवल्क्य संवाद विषय वस्तु है। इसमें महर्षि 
याज्ञवल्क्य की अध्यात्मिक शिक्षा विषय वस्तु है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य की अध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश दिया गया है - 
"आत्मा वएरे द्रष्टव्य" 
०॥0. पञ्चप्राणादिवायूनां कुत उत्पत्तिः वेदान्तमते? 

() तामसाद्‌ भूतांशात्‌ (2) व्यस्ताद्‌ राजसांशात्‌ 

(3) सात्विकादंशात्‌ (4) समस्ताद्‌ राजसादंशात्‌ 
उत्तर (4) पञ्चप्राणदिवायूनां समस्ताद्‌ रञ्सादंशात उत्पतिः वेदान्तमते। पञ्चवायु प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान पाँच 
वायु हैं। इनकी उत्पत्ति अपञ्जीकृत सूक्ष्मभूतों के रजोगुण अंश से स्वीकार की गई है। इनको शरीर के विभिन्न अंगों में बसा 
माना गया है। जैसे प्राण-सामने गमन वाली नाक के अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु। अपान-नि्न गमन वाली गुदादि 
स्थानों में रहने वाली वायु। व्यान-सब ओर गमन करने वाली सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाली वायु। उदान-उपर की 
ओर चलने वाली कण्ठस्थानीय वायु। समान-शरीर में खाये-पीये हुए अन्नादि का अच्छी प्रकार परिपाक करने वाली वायु। 
९ . लोके यानि कारणानि तानि काव्ये नाटके च केन नाम्रा व्यपदिश्यन्ते? 

(4) भावाः (2) अनुभावाः 

(3) विभावाः (4) सञ्चारिणः 
उत्तर (3) लोकेयानि कारणानि तानि काव्ये नाटके च 'विभावा' नामना व्यपदिश्यन्ते। विभाव-संसार जो-जो पदार्थ लौकिक 
इत्यादि भावों के उद्गोधक हुआ करते हैं शास्त्र में वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनय के सहारे चित्तवृत्तियों का विशेषरूप 
से विभावन अथवा ज्ञापन करने वाले हेतु कारण अथवा निमित्त को विभाव कहते हैं। अतः विभाव वासनारूप में अत्यन्त 
सूक्ष्मरूप में अवस्थित रति आदि स्थायीभावों को अस्वाद योग्य बनाते हैं। ये दो प्रकार के हैं-आलम्बन एवं उद्दीपन विभाव। 
आलम्बन करके रस की अभिव्यक्ति होती है तथा उद्दीपक को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। 
९ 2. नाटके न्यूनतमाः अङ्काः कति? 

() सप्त (2) षट्‌ 

(3) अष्ट (4) नव 
उत्तर (2) नाटके न्यूनतमा: बट्‌ टङ्का भवति। संस्कृत में रूपक के दश प्रकार होते है जिसमें पहला एवं प्रमुख स्थान 'नाटक' 
का है। नाटक का लक्षण प्रस्तुत करते हुए नाटक में न्यूनतम एवं अधिकतम अङ्कने की संख्या निर्धारित किया गया है जिसमें 
54:85 है- “पञ्चादिका दशपरास्त त्राङ्का: परिकीर्तिता:।।' अर्थात्‌ नाटक में पाँच अङ्क से लेकर दश अङ्क तक रखे जा 
सकते है। 
5633. 'सा च काव्यघटनानुकूलशब्दाथोपस्थितिः' इत्यत्र 'सा' का? 

(3) निपुणता (2) अभ्यास: 

(3) प्रतिभा (4) भावना 
उत्तर (3) 'सा च काव्यघटनानुकूलशब्दाथोपस्थितिः' उत्यत्र 'सा' 'प्रतिमा' भवति। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य में तीन 
हेतुओं का वर्णन किया है- () शक्ति (॥) निपुणता (॥) अभ्यास 
6 44. अथर्ववेद कति काण्डानि सन्ति? 

(9) विशतिः (2) पञ्चविंशतिः 

(3) एकोनविंशतिः (4) अष्टादश 
उत्तर () अथर्ववेदे विंशतिः काण्डकानि सन्ति। अथर्ववेद का अर्थ है-अथर्वो का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्ववेद 
के ऋषि अथर्वन हैं। इसके ऋत्विक्‌ 'ब्रह्मा' हैं तथा इसके देवता सोम एवं आचार्य सुमन्त हैं। इस वेद में 20 काण्ड, 730 
सूक्त और लगभग 600 मन्त्र हैं। इस वेद में जीवन की सुखमय एवं दु:खरहित बनाने के लिए जिन-जिन साधनों की 
आवश्यकता होती है उसकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। संहिता के 
प्रारम्भिक 3 काण्डों का विषय जन्म-मरण, उच्चारण आदि से संबंधित है। 44वें काण्ड में विवाह, 5वें काण्ड में श्राद्ध, 
१9वें काण्ड में राष्ट्रवृद्धि एवं अध्यात्मपरक सूक्त एवं 20वें काण्ड में सोमयाग से संबंधित मंत्र हैं। 
९ ॥5. निष्प्रकारकं ज्ञानं किम्‌? 

(3) स्मृतिः (2) अनुमितिः 

(3) निर्विकल्पकम्‌ (4) प्रत्यभिज्ञा 
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उत्तर (3) निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌। न्याय दर्शन में अवस्था के आधार पर लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान को दो रूपों में 
विभाजित किया गया है-( निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान (॥) सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान वस्तुतः ये प्रत्यक्ष ज्ञान के दो रूप नहीं 
बल्कि एक ही प्रत्यक्ष की दो क्रमिक अवस्थाएँ हैं जिसमें इन्द्रिय संवदेन मिलता है किन्तु वस्तु के नाम, जाति, गुण आदि का 
निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता। यथा दुर से आती हुई सफेद वस्तु या नींद की स्थिति में किसी ध्वनि का ज्ञान 'कुछ है' के रूप 
में होना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। नैयायिक कहते भी हैं - 
“निष्प्रकारकं ज्ञानम्‌ निर्विकल्पकम" 
अर्थात्‌ किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। 
७ 6. विश्वामित्र-नदीसंवादः कस्मिन्‌ मण्डले वर्तते ? 

(4) दशममण्डले (2) अष्टममण्डले 

(3) षष्ठमण्डले (4) तृतीयमण्डले 
उत्तर (4) विश्वामित्र-नदी संवादः तृतीयमण्डले वर्तते। 
विश्वामित्र-नदी, ऋग्वेद के तीसरे मण्डल का 33वाँ सूक्त है, जिसमें कुल 3 मन्त्र हैं। भारतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य 
कर्म का धन लेकर अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में 
नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। ।3 मंत्रों विश्वामित्र द्वारा शुतुद्री और विपाशा नदियों से मार्ग 
देने के लिए प्रार्थना की गई है। इसके ऋषि विश्वामित्र, देवता-नदियाँ (विपाशा एवं शुतुद्री), छन्द पंक्ति, त्रिष्टप्‌ व उष्णिक्‌ है 
स्वर पञ्चम, धैवत एवं ऋषभ हैं। 
077. जगतीछन्दसि कत्यक्षराणि भवन्ति? 

(3) दश (2) षोडश 

(3) द्वादश (4) अष्ट 
उत्तर (3) जगतीछन्दसि द्वादश अक्षराणि भवन्ति। 'छन्द' वेदाङ्ग को वेदपुरुष के पादों के रूप में जाना जाता है-“छन्दः पादौ 
तु वेदस्य'। वेद छन्दोमयी वाणी है। वेदमंत्रों की शुद्धता एवं उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छन्दशास्त्र की आवश्यकता प्रतीत 
हुई। जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते हैं-'यदक्षरपरिणामं तच्छन्दः। 
० जगती-इस छन्द में सम्पूर्ण 48 अक्षर होते हैं। इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 2 अक्षर होते हैं। 
७ 8. कति भावविकाराः? 

(4) पञ्च (2) सप्त 

(3) षट्‌ (4) नव 
उत्तर (३) षद्‌ भावविकारः। यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के चार प्रकार बताये हैं-नाम, अख्यात्‌, उपसर्ग एवं निपात। 
० अख्यात-" भाव प्रधानम्‌ अख्यातम्‌' यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर अवसानपर्यंत छः प्रकार के भाव विकार को 

बताया है - 0) जायते (#) अस्ति (#) विपरिणमते (४) वर्धते (४) अपक्षीयते (४) विनश्यति। 
०१9. वाष्कलसंहिता वर्तते - 

(4) शुक्लयजुर्वेदस्य (2) सामवेदस्य 

(3) कृष्णयजुषः (4) ऋग्वेदस्य 
उत्तर (4) वाष्कलसंहिता ऋग्वेदस्य वर्तते। छन्दोबद्ध या पद्यात्मक मंत्रों को ऋक या ऋचा कहते हैं। यह सम्पूर्ण ग्रंथ छन्दोबद्ध 
है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ 'ऋचाओं का ज्ञान'। इसमें ऋचाओं से देवताओं की स्तुति की जाती है। इस प्रकार इसका 
मुख्य प्रयोजन मंत्रों को पढ़कर देवताओं की स्तुति करना। ऋग्वेद के ऋत्विक्‌ होता' होते हैं। महाभाष्यकार पांतजलि ने 
ऋग्वेद की 2 शाखाएँ मानी है-'एकविंशतिधा वाहवृच्यम्‌' जिसमें-वाष्कल, शाकल, अश्वलायिनि, शांखायनी तथा 


माण्ड्कायनी प्रमुख हैं। 

९ 20. संहिताध्ययनानन्तरं कः पाठः विधीयते? 
(4) पठपाठः (2) क्रमपाठः 
(3) जटापाठः (4) घनपाठः 


उत्तर (॥) संहिताध्ययनानन्तरं पदपाठः विधीयते। 
९ 27. वेदस्य नासिकात्वेनोपमीयते - 

(3) निरुक्तम्‌ (2) छन्दः 

(3) कल्पः (4) शिक्षा 
उत्तर (4) वेदस्य नासिकात्वेनोपभियते-शिक्षा। शिक्षा को वेदपुरुष की नासिका माना जाता है-“शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'। 
शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली-भाँति प्राप्त होता है। सायणाचार्य 
ऋग्वेदभाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा है- 
“वर्णस्वरादृयुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा" 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा वर्ण, स्वरादि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा वेदाङ्ग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण 
एवं शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। 
0 22. सांख्यमते कार्यकारणसिद्धान्तः कः ? 
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(3) परिणामवादः (2) आरम्भवाद: 
(3) संघातवादः (4) विवर्तवाद : 

उत्तर (॥) सांख्यमते कार्यकारण सिद्धांत: परिणामवादः। सांख्य दर्शन में कार्यकारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता 

है। सत्कार्यवाद में कार्य अपने कारण में सत्‌ होता है अर्थात्‌ कार्य कोई नवीन वस्तु नहीं होती, वह पहले से ही कारण में 

विद्यमान है। सांख्य दर्शन में कार्यकारण सिद्धांत परिणामवाद है। परिणामवाद में यह प्रकृति परिणामवाद है, जिसके 
अनुसार प्रकति जगत के रूप में रूपान्तरित होती है। असत्कार्यवाद को आराभवाद कहा जाता है जिसे न्याय, वैशेषिक, 
मीमांसा स्वीकार करते हैं। विवर्तवाद में कारण सचमुच कार्य में रूपान्तरित नहीं होती, वह कार्यरूप में प्रतीत होती है। 

0 23. कैवल्यं सांख्यमते कतिविधम्‌ ? 

() त्रिविधम्‌ (2) द्विविधम्‌ 
(3) एकविधम्‌ (4) बहुविधम्‌ 

उत्तर (2) कैवल्यं साख्यमते द्विविधम्‌। सांख्यरदर्शन में कैवल्य (मोक्ष) के दो रूप मिलते हैं-जीवनमुक्ति व विदेह मुक्ति। 

जीवन काल में ही दुःखों की अत्यान्तिक निवृत्ति जीवनमुक्ति है। सांख्यदर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान होते ही पुरुष प्रकृति 

से मुक्त हो जाता है तथापि प्रारब्ध कर्मो के भोगपर्यन्त उसकी शरीर बनी रहती है, किन्तु शरीर के व्यापार उसे प्रभावित 
नहीं करते। जीवन मुक्ति का शरीर प्रारब्ध कर्मो के कारण चलता रहता है और प्रारब्ध कर्मो के समाप्ति के बाद शरीर 
समाप्त हो जाता है। विदेहमुक्ति-यह मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इसमें सूक्ष्मदेह से भी संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। 
यह अवस्था प्रारब्ध कर्मो के समाप्त हो जाने पर जीवनमुक्त शरीर हो जाता है। 

0 24. साध्याभावव्याप्तो हेत्वाभासः कः? 

() सत्प्रतिपक्षः (2) बाधितविषयः 
(3) साधारणः (4) विरुद्धः 

उत्तर (॥) साध्यामावव्याप्तो हेत्वाभासः सत्प्रतिपक्षः। 

असद हेतु को हेत्वाभास 27722 77 हैं। वह वस्तुतः हा नहीं होता, अपितु हेतु के समान भासित होता है। 

० विरुद्ध हेत्वाभास-'सा ।।" जो साध्यभाव से व्याप्त होता है यह विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण 
है। जिस हेतु का नियतसाहचर्य साध्य के साथ न होकर साध्य के अभाव के साथ होता है, वह हेतु जब साध्य को सिद्ध 
करने के लिए प्रयुक्त होता है तो पक्ष में उससे साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे-“शब्दोनित्यः कृतकत्वात्‌" यहाँ 
कृतकत्व (हेतु) साध्यभूत नित्यत्व के अभावरूप अनित्यत्व व्याप्त है। 

० सत्प्रतिपक्षः-जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान हो वह सत्पत्तिपक्ष हेत्वाभास है। 

025. अज्ञानं किंरूपम्‌ ? 

() अभावरूपम्‌ (2) भावरूपम्‌ 
(3) भावाऽभावरूपम्‌ (4) अनुभयरूपम्‌ 

उत्तर (2) अज्ञानं भावरूपम्‌ अस्ति। सदानन्द ने अज्ञान का वर्णन करते हए लिखा है-“अज्ञानं तु सदसद्भयामनिर्वचनीयं 

त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चिदिति वदन्त्यह-मज्ञ इत्याद्युनुभवात्‌।" अर्थात्‌ अज्ञान सदसद्भयायनिर्वचनीयम्‌, 

त्रिगुणात्मक, ज्ञानविरोधी, यत्किञ्चित्‌, भावरूपम्‌, अमज्ञः देवात्मशक्तिम्‌। 

भावरूपम्‌-जब तक आत्मा का ज्ञान न हो तब तक ही अज्ञान को भावरूप कहा जायेगा। ज्ञानरूप साक्षात्कार होने पर 

अज्ञान नष्ट हो जाता है। 

९ 26. 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता' इति केनोक्तम्‌? 

(3) अभिनवगुप्तेन (2) भट्ट तौतेन 
(3) भट्टनायकेन (4) महिमभद्रेन 

उत्तर (2) 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता' इति मट्टतौतेन उक्तम्‌। पट्टतौत ने इस संबंध में स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा 

और प्रतिभा के लक्षण करके उनमें भेदादि बताकर प्रतिभा को काव्य का हेतु कहा है। भूतकाल का स्मरण करने वाली 

स्मृति है। भविष्य का बोध मति से होता है। तत्काल ज्ञान बुद्धि से होता है और प्रज्ञा से तीनों का बोध होता है। स्पष्टत: उन्होंने 
कहा कि "नव-नव ज्ञान को उन्मेषित करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। इस प्रतिभा से अनुप्राणित होकर वर्णन करने 
में निपुण व्यक्ति कवि होता है तथा उस कवि का कार्य काव्य कहलाता है, जो ब्रह्मानन्द सहोदर रूपी है। 

० 27. आनन्दवर्धनः कस्य सभापण्डित आसीत्‌? 

(4) अशोकस्य (2) शाह जहानस्य 
(3) औसफ्‌ अले: (4) अवन्तिवर्मणः 

उत्तर (4) आनन्दवर्धन अवन्तिवर्मणः सभापण्डित आसीत्‌। 

आचार्य आनन्दवर्धन, काव्यशास्त्र में ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका काव्यशास्त्र के क्षेत्र में ग्रंथ 

'ध्वन्यालोक' है। आचार्य आनन्दवर्धन कश्मीर के निवासी थे। ये कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा' को राज्यकाल 855 से 884 ई. 

के बीच रहे। इस संबद्ध में कल्हण के राजतरङ्गिणी में लिखते हैं - 
"मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। 
प्रथा रलाकराश्चागात्‌ साम्राऽयेऽवन्तिवर्मणः।। 
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028. कविकुलगुरुः कः? 

(7) माघः (2) कालिदासः 

(3) अश्वघोषः (4) भारवि: 
उत्तर (2) कलिकुलगुरुः कालिदासः। महाकवि कालिदास, विश्वविख्यात काव्य सृष्टा, कविकुल गौरव सत्यम्‌, शिवं सुन्दरं को 
समावेशित कर शाश्वत सनातन भारतीय का साज श्रृंगार करने वाले एक सफल काव्यकार, सर्वोत्कृष्ट नाटककार एवं 
गीतिकाव्य प्रणेता हैं। कालिदास को 'उपमा कालिदास' के उपनाम से भी जाना जाता है। कालिदास का कवित्व सर्वोत्कृष्ट 
है इसी कारण इन्हें कविकुल गुरु कहा जाता है। कवि समाज में कालिदास को सादर स्मरण किया जाता है - 

"पुष्पेषु चम्पा नगरीषु काञ्ची नदीषु गंगा नृवरेषु रामः। 

नारीषुरम्भाः पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कविकालिदासः।" 
6 29. 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌' इति कुत्र वर्त्तते? 

(3) रघुवंशे (2) मेघदूते 

(3) कुमारसम्भवे (4) मेघदूते 
उत्तर (3) 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌' इति कुमारसम्भवे वर्तते। यह उक्ति कालिदास कृत प्रथम महाकाव्य 'कुमारसंभवम्‌' 
के पाँचवें सर्ग से लिया गया है। इसमें कालिदास कहते हैं कि हमारा शरीर धर्म (कर्म) का साधन है। शरीर स्वस्थ है तो हम 
अपने सभी कमो को समुचित रूप से प्रतिपादित कर सकते हैं। कुमारसंभव ।7 सर्गो का महाकाव्य है जिसमें शिव-पार्वती 
का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म एवं उनके द्वारा तारकासुर के बध की कथा है। 
0३०. का धुस्थानदेवता ? 

(3) चन्द्रमा (2) सविता 

(3) वायुः (4) बृहस्पतिः 
उत्तर (2) सवितृ दृयुस्थान देवता। सवितृ दृयुस्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद के 4 सूक्तो में इनका गुणगान किया गया है। सविता 
का स्वरूप आलोकमय तथा स्वर्णिम है। इसके ऋषि गार्ल्समद है। अन्यद्युस्थानीय देवता-विष्णु, अश्विनौ, वरुण, उषस्‌। 
वृहस्पति पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। 
०३3. सामवेदस्य ब्राह्मणानि - 

(4) अष्ट (2) दश 

(3) नव (4) चत्वारि 
उत्तर (3) सामवेदस्य नव ब्रह्मणानि। सामवेद के नौ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कहीं-कहीं एकादश (॥) ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। ये नव 
ब्राह्मण ग्रंथ निम्न हैं-0) पञ्चविंशति या ताण्ड्य (#) षड्विंश ब्राह्मण (॥) सामविधान (४) आर्षेय ब्राह्मण (५) दैवत ब्राह्मण 
(७) छांदोग्य ब्राह्मण (भा) वंश ब्राह्मण (भा) संहितोपनिषद (90 जैमनीय या तलवकार ब्राह्मण। 
032. काव्ये येऽङ्गिनमर्थमवलम्बवन्ते ते के? 

(3) संघटना: (2) गुणाः 

(3) भावाः (4) अलङ्काराः 
उत्तर (3) काव्ये ये ऽङिगनमर्थमवलम्बवन्ते ते भावः। 
633. उरुभङ्गे नायकः कः? 

(4) भीमः (2) दुर्योधनः 

(3) धृतराष्ट्र: (4) श्रीकृष्णः 
उत्तर (॥) उरुभङगे नायक: भीमः। उरुभङ्ग यह भास कृत एकांकी नाटक है। इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकारस्वरूप 
भीम द्वारा दुर्योधन का जंघा को तोड़कर उनको मारने का कथानक है। इसके नायक भीम एवं नायिका द्रौपदी है। यह 
एकांकी महाभारत पर आधारित है। यह नाटक दुःखान्तक है जबकि संस्कृत में दुःखान्तक नाटक दुर्लभ मिलते हैं। 
०३4. सांख्यमते माध्यस्थ्यं कस्य स्वरूपम्‌? 

(3) प्रधानस्य (2) पुरुषस्य 

(3) बुद्धेः (4) अहङ्कारस्य 
उत्तर (2) सांख्यमते मध्यस्थ्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌। 
सांख्यदर्शन में पुरुष त्रिगुणातीत, विवेकी, विषयी, ज्ञाता, विविक्त, विशेष, चेतन व अपरिणामी है। सांख्य दर्शन का पुरुष 
चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य पुरुष का स्वभाव है। पुरुष साक्षी, निष्क्रिय या उदासीन है, कूटस्थनित्य एवं अपरिवर्तनशील है। 
वह कूटस्थ नित्य होने के कारण कार्य कारण श्रृंखला से परे है। पुरुष नित्यमुक्त (कैवल्यं) उदासीन (मध्यस्थ्य), द्रष्टा एवं 
अकर्ता है। सांख्यकारिका में पुरुष को मध्यस्थ्यं बताया गया है - 

"तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। 

कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टत्वमकर्तृमावश्चा।" 
635. 'श्रीः' इत्यत्र कस्मिन्नर्थ प्रथमा ? 

() परिमाणमात्रे (2) प्रातिपदिकार्थमात्रे 

(3) लिङ्गमात्रे (4) वचनमात्रे 
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उत्तर (2) ' श्रीः' इत्यत्र प्रथमा। 'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा" अर्थात्‌ केवल प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग मात्र 
परिमाण और बचन इन शब्दों का द्वन्द्व समास करके समस्त पद के अन्त में अवधारण अर्थ में मात्र शब्द अनि.. किया गया 
है। अतः मात्र शब्द का प्रतिपदिकार्य आदि प्रत्येक सूत्र के साथ संबंध होता है। अतः प्रतिपदिकार्थ मात्रा में, लिङ्गमात्रा के 
आधिक्य में, परिमाण मात्रा के आधिक्य में तथा वचन मात्रा (संख्या) में प्रथमा विभक्ति होती है। 
० प्रतिपदिकार्थ मात्रे में प्रथमा-उच्चैः, नीचे 
० लिङ्ग मात्रे प्रथमा-कृष्णः (पु.) श्री (स्त्री.) ज्ञानम्‌ (नपु.) 
० परिमाण मात्रे प्रथमा-द्रोणो, ब्रीहि 
० वचनमात्रे प्रथमा-एकः, द्वै, वहव 
0३6. अनुक्ते कर्मणि का विभक्तिः? 

(॥) तृतीया (2) द्वितीया 

(3) प्रथमा र्थी 
उत्तर (2) अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। 'कर्मणि द्वितीया'। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती 
है। यथा-हरिं भजति (हरि को भजता है)- यहाँ भज्‌ (सेवायाम्‌) धातु से कर्ता में “तिप्‌' प्रत्यय हुआ है। कर्ता में प्रत्यय होने से 
कर्ता उक्त है अर्थात्‌ कर्म अनुक्त है। अनुक्त कर्म “हरि' है। अत: हरि शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। 
९३7. 'आख्यातोपयोगे' इत्यनेन कि विधीयते? 

() सम्प्रदानसंज्ञा (2) अपादानसंज्ञा 

(3) अधिकारसंज्ञा (4) कर्मसंज्ञा 
उत्तर (2) अख्यातोपयोगे इत्येनेन अपादान संज्ञा विद्यते। 'अख्यातोपयोगे'। 
नियमपूर्वकविद्या स्वीकारे वक्ता प्राकृ संज्ञः स्यात्‌। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में वक्ता (गुरु) को अपादान संज्ञा होती 
है। यथा-उपाध्यायधीते (उपाध्याय से पढ़ता है) यहाँ (कर्ता) नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है। अत: वक्ता 'उपाध्याय 
की आपादान संज्ञा हुई और आपादाने पञ्चमी से पञ्चमी विभक्ति हुई। 
0३38. स्वाहा-शब्दयोगे का विभक्ति 

(॥) चतुर्थी (2) पञ्चमी 

(3) सप्तमी (4) तृतीया 
उत्तर (॥) स्वाहा-शब्दयोगे चतुर्थी विभक्तिः। 

नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च। 

अर्थात्‌ नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ तथा वषट्‌ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 

यथा-अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिए हवि दी जाती है) यहाँ स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। 
639. 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति सूत्रेण किं विधीयते? 

(॥) चतुर्थी (2) पञ्चमी 

(3) षष्टी 
उत्तर (3) 'कर्तृकर्मणोः कृतिः' इति सूत्रण षष्ठी विभक्तिः विद्यते। 'कर्तृकर्मणो: कृतिः।' कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्‌। 
अर्थात्‌ कृत प्रत्यय के योग में उसी प्रत्यय से युक्त अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है 
यथाः-कृष्णस्य कृतिः (कृष्ण की कृति) यहाँ 'कृ' धातु से भाव में 'क्तिन्‌' प्रत्यय हुआ है अतः कृति का कृत प्रत्यान्त और क्रिया 
का कर्ता अनुक्त है। अतः अनुक्त कर्ता 'कृष्ण' में षष्ठी हुई है। 
040. आधार : कतिविधः ? 

(॥) चतुर्विधः (2) त्रिविधः 

(3) पञ्चविधः (4) षड्विधः 
उत्तर (2) आधार : त्रिविधः। सप्तम्यधिकरणे च। 
अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। 
« आधार तीन प्रकार के होते हैं - 
"औपश्लेषिको वैषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्याधार स्त्रिधा"। 
() औपश्लेषिक आधार-जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो-यथा-कटे आस्ते। 
(| वैषयिक आधार-जिसके साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक संश्लेष हो। यथा-मोक्षे इच्छास्ति। 
(१ अभिव्यापक आधार-जिसके साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक संबंध हो। यथा-तिलेषु तैलम्‌। 
९4. 'रीतिरात्मा काव्यस्थ' इति कस्य मतम्‌? 

() रुद्रटस्य (2) भामहस्य 

(3) वामनस्य (4) उद्धटस्य 
उत्तर (3) *रीतिरात्मा काव्यस्य' इति वामनस्य मतम्‌। रीति-सम्प्रदाय के संस्थापक 'वामन' माने जाते हैं। वामन ने काव्य में 
अलंकार के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। "रीतिरात्मा काव्यस्य" वामन का मुख्य सिद्धांत है। इनके 
अनुसार “विशिष्टपदरचनारीतिः" अर्थात्‌ विशिष्ट रचना का नाम रीति है। विशिष्टता का अर्थ है-गुणों का रहना (विशेषो 
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गुणात्पा)। इस प्रकार गुणाभिव्यञ्जक पदों का विशेष प्राकर से योजना रीति है जिसे वामन काव्य का जीवनधायक तत्व 

पानते हैं। आचार्य वामन का लक्षण ग्रंथ 'काव्यालङ्कारसूत्र' है। 

06 42. माधुर्यगुणस्य कस्मिन्‌ रसे प्रकर्षः वर्तते? 

(3) करुणे (2) शृङ्गारे 
(3) हास्ये (4) वीरे 

उत्तर (2) माधुर्यगुणस्य श्रृंगार रसे प्रकर्ष वर्तते। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में गुणों का उल्लेख किया है। वामन द्वारा 

al गए दश गुणों का खण्डन करके उन दश गुणों को अपने द्वारा बताये गये तीन गुणों में अन्तर्भूत कर दिया है। ये तीन 

गुण हें - 

0) माधुर्य गुण () ओज गुण (॥) प्रसाद गुण। 

० माधुर्य गुणः-चित के द्रवीभाव का कारण एवं शृंगार में रहने वाला जो अह्लादूकस्वरूप है, वह माधुर्य यण ण कहलाता है। 
माधुर्य गुण अन्य रसों में भी सामान्य रूप से पाये जाते हैं-करुण, विप्रलम्भ श्रृंगार एवं शान्त रस में रहता है और उत्तरोत्तर 
अधिक चमत्कार जनक होता है। 

6 43. बीभत्सरसस्य स्थायिभावः कः? 

(4) जुगुप्सा (2) भयम्‌ 
(3) उत्साहः (4) विस्मयः 
उत्तर (॥) वीभत्सरसस्य स्थायीभावः जुगुप्सा प्सा अस्ति। 
रस के नौ भेद है-शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र वीर, भयानक, वीभत्स अदभूत एवं शान्त। 
“भंगार -हास्य-करुण-रोद्र-वीर-भयानकाः। 
वीभत्सोऽदृभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथामतः।।'' 
० वीभत्स रस - 
“जुगुप्सास्थायिभावस्तुवीभत्सः कथ्यते रसः। 
नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृतः।।" 

अर्थात्‌ इसमें वीभत्स का स्थायीभाव जुगुप्सा है तथा वर्ण नीला तथा महाकाल देवता है। 

० भय भयानक का स्थायी भाव है। विस्मय अद्‌भुत रस का एवं उत्साह वीर रस का स्थायीभाव है। 

644. 'स वाक्य एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌' इत्यत्र 'सः' इत्यस्य कोऽर्थः? 
(3) निदर्शना (2) समासोक्तिः 
(3) रूपकम्‌ (4) श्लेषः 

उत्तर (4) 'स वाक्य एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत'। 

० श्लेष अलंकार के लक्षण - 
“वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्‌ भाषणस्पृशः। 
श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टरधा।" 
अर्थात्‌ अर्थ भेद होने से भिन्न-भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण के कारण जब परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, तब वह 
श्लेष अलंकार होता है। ये आठ प्रकार के होते हैं। « रूपक अलंकार-उपमा औरउपमेय का जो अभेदारोप है उसे रूपक 
अलंकार कहते हैं। « समासोक्ति अलंकार-श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत का कथन, समासोक्ति अलंकार है। . 
निदर्शनालंकार-जहाँ पर वस्तुओं अथवा पदार्थों अथवा वाक्यार्थो का अन्वय नहीं बनता और उपमानोपमेय भाव के रूप 
में परणित हो जाता है वह निदर्शना अलंकार होता है। 

९ 45: 'अव्यापन्न: कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्ताम्‌' अत्र छन्दः किम्‌? 


(3) मन्दाक्रान्ता (2) विद्युन्माला 

(3) अनुष्टुप्‌ (4) शिखरिणी 
उत्तर (॥) 'अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्ताम्‌' अत्र मन्दाक्रान्ता छन्दः । 
मन्दाक्रान्ता के लक्षण: - 


"मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मोमनौ तौ गयुग्मम्‌।" 
अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु वर्ण होता है वहा मन्द्राकान्ता 
छन्द होता है। इसके प्रत्येक चरण में चार, छ: और सात अक्षरों के बाद यति होता है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में सत्रह एवं 
सम्पूर्ण छन्द में अरसठ वर्ण होते हैं। 
भगण मगण नगण तगण तगण गु गु. 
5५५ ऽऽ। ॥ ऽऽ। ऽऽ। 
९ 46. मैत्रायणीसंहिता कस्य वेदस्य ? 
(3) यजुर्वेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 
(3) सामवेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 
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उत्तर (॥) मैत्रायणीसंहिता यजुर्वेदस्य अस्ति ies का प्रतिपाद्य विषय यज्ञिक कर्मकाण्ड है। इसके ऋत्विक्‌ 'अर्ध्यवयु' है। 
यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएँ हें-शुक्लयजुर्वेद 
तथा वळी वेंद। शुक्लयजुर्वेद की भी दो शाखाएँ है-वाजसनेयी या मध्यन्दिन और काण्व शाखा। कृष्णयजुर्वेद की भी 
चार शाखाएँ है-मैत्रायणी, तैतिरीय, कठ और कपिष्ठल शाखा। 
९ 47. छान्दोग्योपनिषत्‌ कस्य वेदस्य ? 
(3) ऋग्वेदस्य (2) सामवेदस्य 
(3) अथर्ववेदस्य (4) यजुर्वेदस्य 
उत्तर (2) छान्दोग्योपनिषदि सामवेदस्य अस्ति। सामवेद के दो उपनिषद ग्रंथ हैं-() छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥) केनोपनिषद्‌। 
ऋग्वेद के दो उपनिषद्‌ ग्रंथ हैं-() ऐतरेय उपनिषद्‌ (#) कौषीतकि उपनिषद्‌। यजुर्वेदीय उपनिषद्‌- इसके दो उपनिषद्‌ हैं- 
0) शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषद-इसके अन्तर्गत दो उपनिषद्‌ ग्रंथ हैं-() बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (#) ईशावास्योपनिषद्‌ (॥) 
कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌-इसके चार उपनिषद्‌ हैं-() कठोपनिषद्‌ (॥) मैत्रायणी (॥ श्रेताश्वतरोपनिषद (४) 
तैतरीयोपनिषद्‌। अथर्ववेदीय उपनिषद्‌-इसके तीन उपनिषद्‌ ग्रंथ हैं-प्रश्रोपनिषद्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ (॥) माण्ड्क्योपनिषद्‌। 
९ 48. उपमानं प्रमाणं किम्‌? 
(3) इन्द्रियम्‌ (2) व्याप्तिज्ञानम्‌ 
(3) शक्तिज्ञानम्‌ (4) सादृश्यज्ञानम्‌ 
उत्तर (4) उपमानप्रमाणं सारृश्यज्ञानम्‌। न्याय दर्शन में प्रमाण चार प्रकार के हैं-() प्रत्यक्ष () अनुमान (॥) उपमान (४) 
शब्द। 
० उपमान प्रमाण-"उपमिति हिवा [।" 
शब्द और अर्थ के ज्ञान उपमिति है। अर्थात्‌ पूर्वानुभूत वस्तु के सहृश्य होने के कारण जहाँ किसी नयी वस्तु का ज्ञान हो 
उसे उपमिति कहते हैं और इसके कारण को उपमान प्रमाण कहते हैं। यथा-कोई व्यक्ति गवय शब्द के अर्थ को न 
जानते हुए किसी वनवासी पुरुष से "गाय के समान गवय होता है" यह सुनकर जंगली गाय और उस वाक्य का अर्थ 
स्मरण करता हुआ गाय के सदृश्य पिण्ड को देखता है, तत्पश्चात्‌ “यही गवय शब्द का अर्थ है" इस प्रकार का उपमिति 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
6 49. शब्दशक्तिः कुत्र न्यायमते? 
(3) जातौ (2) व्यक्तौ 
(3) जात्याकृतिविशिष्टव्यक्तौ (4) आकृतौ 
उत्तर (3) शब्दशक्तिः जात्याकृति विशिष्टव्यक्तौ न्यायमते। 
050. वेदान्तमते कतिविधं शरीरम्‌? 
(3) द्विविधम्‌ (2) त्रिविधम्‌ 
(3) एकविधम्‌ (4) चतुर्विधम्‌ 
उत्तर (2) वेदान्तमते त्रिविधं शरीरम्‌। अद्वैतवेदान्त पा sh ताक लक अज्ञान से उपहित चैतन्य को जीव संज्ञा प्रदान 
करता है। इस प्रकार जीव अविद्या से अवच्छिन्नचैतन्य है तथा अविद्या, कर्म, शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण इसकी उपाधियाँ 
हैं। शंकराचार्य ने देहन्द्रिय, मन, बुद्धि उपाधियों से परिच्छित्र परब्रह्म को ही शरीरधारी जीव कहता है। इनमें जीव स्थूल एवं 
सूक्ष्म तत्वों का संगठन है। इस प्रकार अद्वैत वेदान्त में तीन प्रकार के शरीरों का संबंध रहता है-() स्थूल शरीर (॥) सूक्ष्म 
शरीर (॥) कारण शरीर । 
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0 आका, .अ 
(3) उपधा () सम्प्रदानम्‌ 
(०) रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे ॥) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वः 
( अक्ष्णा काणः (॥) कर्मकारकम्‌ 
(१) अधिशीङ्‌ योगे (५) येनांगविकारः 
(a) (b) (0 (०) 
(4) () (iii) (iv) (ii) 
(2) (iii) () (ii) (iv) 
(3) (ii) () (iv) (iii) 
(4) (ii) (iv) () (iii) 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(०) उपधा () अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वः 
(७) रुच्यर्थानां धातुनां प्रयोगे (४) सम्प्रदानम्‌ 
(० अक्ष्णा काण: 0) येनांगविकारः 
(4) अधिशीड़योगे (॥) कर्मकारकम्‌ 


उपधा 'अलोऽत्यात्‌ पूर्वः' सूत्र के माध्यम से होता है। इसमें अंतिम अल्‌ से पूर्व वर्ण की उपाधा संज्ञा होती है। रुच्यर्थानां 
प्रीयमाणः सूत्र से रुच तथा रुच अर्थवाले धातु में चतुर्थी विभक्ति, सम्प्रदाने चतुर्थी से होता है। 'येनांगविकार:' सूत्र से किसी 
अंग में विकार हो तो उस अंगवाची में तृतीया विभक्ति होती है। 'अधिशीड़योगे' अर्थात्‌ शीङ धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा 
हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म होता है। 
6 2. कादयो मावसाना वर्णा भवन्ति 

(9) स्पर्शाः (2) अन्तस्थाः 

(3) ऊष्माणः: (4) जिहवामूलीयाः 
उत्तर () कदयोः मवसानाः स्पर्शा:- क से लेकर म तक 25 व्यञ्जन वर्गो को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें जिन व्यञ्जनो के 
उच्चारण में जिह्वा कण्ठ से लेकर ओष्ठ पर्यन्त संबंधित स्थानों का स्पर्श करती है। स्पर्श वर्ण पाँच भागों में विभक्त हैं - 
कवर्ग - क, ख, ग, घ, ङ 
चवर्ग - च, छ, ज, झ, ज 
टवर्ग - ट, ठ, ड, ढ, ण 
तवर्ग - त, थ, द, ध, न, 
पवर्ग - प, फ, ब, भ, म 
०३. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। 


(० नाटकम्‌ () निन्दनीयः पुरुषः 
(७) प्रकरणम्‌ (॥) विटः 
(0 भाण: (i) धीरप्रशान्तः 
(१) प्रहसनम्‌ (४) धीरोदात्तः 
(a) (०) (0 (०) 
(4) () (ii) (iv) (iii) 
(2) (iv) (iii) (ii) (i) 
(3) (iii) (iv) (ii) (i) 
(4) () (ii) (iit) (iv) 
उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(०) नाटकम्‌ (५) धीरोदात्तः 
(७) प्रकरणम्‌ (ब) धीरप्रशान्तः 
(0 भाणः (0) विटः 
(4) प्रहसनम्‌ () निन्दनीय पुरुष 


नाटक का नायक विख्यात वंश में उत्पन्न राजा रहता है। तथा वह धीरोदात्त श्रेणी का होता है। कभी-कभी धीरोद्धत या 
धीरललित भी हो सकते हैं। प्रकरण में नायक धीरप्रशान्त कोटि का ब्राह्मण, मंत्री या वणिक्‌ होता है। प्रहसन का नायक 
निन्दनीय पुरुष होता है। भाण में कोई चतुर तथा बुद्धिमान विट अपने या दूसरे के अनुभवों के आधार पर धूर्त के चारित्र का 
वर्णन करता है। 

०. अभिज्ञानशाकुन्तले विद्रषकः कः? 
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(3) माढव्यः (2) वसन्तकः 

(3) मैत्रेयः (4) माणवकः 
उत्तर (7) अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः माढव्यः। संस्कृत नाटकों में eg षक एक महत्त्वपूर्ण पात्र है। यह पात्र नायक के प्रेम- 
व्यापारों में सहायता प्रदान करता है। तथा दर्शकों का मनोविनोद करने के लिए विदूषक का होना नितान्त आवश्यक माना 
जाता है। 'अभिज्ञान- शाकुन्तलम्‌' नाटक में 'माण्डव्य' नामक विद्रषक एक विनोद प्रिय स्वभाव वाला, भोजन लंपट, आलसी 
ब्राह्मण तथा राजा का अन्तरंग मित्र है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त उसमें एक अन्य गुण है- डरपोक होना। वह राक्षसों 
की उपस्थिति सुनकर वह आश्रम में प्रवेश से मना कर देता है। राजा के पूछे जाने पर- "माढव्य! अप्यस्ति शकुन्तलादर्शने 
कुतूहलम्‌' वह मीठे स्वभाववश उत्तर देता है- प्रथम सपरीवाहमासीत्‌। इदानी राक्षसवृतान्तेन विन्दुरपि नावशेषितः।" 
05. स्वप्र नाटके 'भर्तृस्रेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यदग्धा' कस्य वचनमिदम्‌ ? 

(3) यौगन्धरायणस्य (2) ब्रह्मचारिणः 

(3) विदूषकस्य (4) उदयनस्य 
उत्तर (2) स्वप्र नाटके 'भर्तृ्रेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यदाधा' ब्रह्मचारिणः वचनमिदम्‌। 
"नैवेदानी तारृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः। 
धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृख्रेहात्‌ साहिदाधाप्यदग्ध। चकवे भी अब वैसे दु:खी नहीं है और न कोई अपने स्त्रियों 
से बिछुड़े हुए अन्य प्रेमी ऐसे दुखी हैं। धन्य (धान्य) है। वह स्त्री जिसके पति वैसा मानता है क्योंकि पति का उसके प्रति प्रेम 
अतः (भर्तृख्रेहात्‌) वह जलकर भी नहीं जली है (दग्धा अपि अदग्धा)। 'स्वप्रवासवदतम्‌' भास कृत 6 अंको का श्रृंगार प्रधान 
नाटक है। इसके नायक उदयन तथा नायिका वासवदत्ता है। 
३ 6. एते वर्णास्तालुस्थानीयाः सन्ति 

()इउऋलु (2) अक ह विसर्ग 

(3) ऋटरष (4)इचयश 
उत्तर (4) तालु 'इचुयशानां तालु' अर्थात्‌ इ, च्‌, छ्‌, ज्‌, झ, ज, य्‌ और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है। इसका उच्चारण कठोर 
तालुसे होता है । जिह्ला की नोक या जिह्वाग्र के अग्रभाग से इन ध्वनियों के उच्चारण में सहायता ली जाती है। वर्तमान हिन्दी 
भाषा में ये ध्वनियाँ तालव्य न रहकर सोष्म स्पर्श या स्पर्श-घर्ष (११८०९5) हो गई है। 
07. अयोगात्मक भाषासु न भवन्ति - 

(9) क्रिया: (2) उपसर्गाः 

(3) कारकाणि (4) लिङ्गानि 
उत्तर (2) अयोगात्मक भाषासु उपसर्गाः न भवति। 
08. शोको हि ------ रसस्थायि भावः। 

(3) श्रृंगार (2) वीरः 

(३) भयानकः (4) करुण: 
उत्तर (4) शोको हि करुणः रसस्थायीभावः। रस नौ प्रकार के होते हैं - 
शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अदृभूत तथा शान्त। 

"श्रृंगार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर- भयानकाः। 

वीभत्सोऽदृभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः।।" 
करुण रस के लक्षण - 

“इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो भवेत्‌। 

धीरे; कपोतवर्णोयं कथितो यम दैवतः।।" 
अर्थात्‌ प्रिय वस्तुओं के अथवा पुत्रादि के विनष्ट होने से अथवा मृत्यु हाने से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता 
है। इसका स्थायी भाव शोक है। यह कपोत वर्ण वाला तथा यमदेवता वाला है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। श्रृंगार 
रस का स्थायी भाव रति है। भयानक रस का स्थायीभाव भय है। 
०१. 'अचिरेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलैरपूर्यत भिक्षाभाजनम्‌' - कस्या उक्तिः ? 

(॥) महा श्रेतायाः (2) कादम्बर्याः 

(3) पत्रलेखायाः (4) मदलेखायाः 
उत्तर () "अचिरेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलैरपूर्यंत भिक्षाभाजनम्‌'" 
उक्ति महाश्वेता के संबद्ध में है। यह बाणभट्ट कृत कादम्बरी-कथामुख से लिया गया है। यह दो खण्डों में विभक्त है- पूर्वभाग 
तथा उत्तर भाग। इसमें महाश्वेता और पुण्डरीक तथा कादम्बरी और चन्द्रापीड के तीन-तीन जन्मों की कथा है। इसका 
कथाबीज गुणाढ्य की बृहत्कथा से लिया गया है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। यह संस्कृत गद्यकाव्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 
०॥0. व्यभिचार्यञ्जितः को भवति - 

(3) रसः (2) भावध्वनिः 

(3) अलंकारः (4) रसाभासः 
उत्तर (॥) व्यभिचार्यञ्जितः रसः भवति। इस सामग्री का विवेचन करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि - 
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“विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ।।" 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, संचारी (व्यभिचारी) भाव से हुए रति आदि स्थायीभाव सहृदय सामाजिको के हृदय में रसता को 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ रस रूप में परिणति को प्राप्त होता है। 
व्यभिचारी या संचारीभाव-व्यभिचारी शब्द में वि + अभि + चर्‌ धातु का योग है। वाक, अंग तथा सत्वादि द्वारा विविध प्रकार 
के रसानुकूल संचरण करने वाले भावों को व्यभिचारी अथवा संचारी भाव कहते हैं। ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण 
होते हैं तथा सभी रसों में संचार करते रहने के कारण संचारी भाव की संज्ञा से अभिहित होते हैं। व्यभिचारी भाव स्थायीभाव 
के परिपोषक तथा उन्हें रस अवस्था तक पहुँचाने वाले होते हैं। इनका आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता है इसलिए उन्हें 
अचिर, अनवस्थित जन्मवाला तथा संचारी भी कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण बताये हैं - 
“विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः। 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्र स्त्रयस्त्रिंशच्च तद्भिदाः | |" 
० ॥. असमवायिकारणनाशात्‌ कस्य नाशो भवति? 
(3) गुणस्य (2) द्रव्यस्य 
(3) कर्मणः (4) न कस्यापि 
उत्तर (3) असमवायि कारणनाशात्‌, द्रव्य गुणस्य एवं कर्म इनमें से किसी का भी नाश नहीं करती है। न्याय दर्शन में तीन 
प्रकार के कारण माने गए हैं- () समवायि कारण (2) असमवायिकारण (3) निमित्तकारण। समवायि कारण उस कारण 
को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे तन्तु, पट का समवायि कारण है। असमवायि कारण उस गण 
या कर्म को कहते हैं जो समवायि कारण में समवेत होकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे-तंतु-पट संयोग 
असमवायि कारण है। निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे- 
कुम्भकार घड़े का निमित कारण है। 
९ 2. विष्णुसूक्तस्य ऋषिरस्ति। 
(3) हिरण्यस्तूपः | (2) दीर्घतमा। 
(3) गृत्समदः (4) हिरण्यगर्भः। 
उत्तर (2) विष्णु सूक्त के ऋषि दीर्घतमा हैं। विष्णु एक दृयुस्थानीय देवता हैं। इनकी स्तुति मात्र पाँच सूक्तो में की गई है। 
ऋग्वेद में विष्णु द्वारा तीन पगों में ब्रह्माण्ड को नापने के महत्त्वपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है। विष्णु के अन्य उपनाम 
भी है- उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, गिरिष्ठा वृष्ण आदि। इन्द्र एवं रुद्र सूक्त के ऋषि गृत्समद हैं। 
6 43. रघुवंशस्य कस्मिन्‌ सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता ? 
(॥) द्वितीये (2) प्रथमे 
(3) तृतीये (4) चतुर्थ 
उत्तर (॥) रघुवंशस्य द्वितीये सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वर्णिताः। 'रघुवंशम्‌' महाकवि कालिदास द्वारा रचित ॥9 सर्गो का श्रृंगार 
प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक श्री राम एवं सीता है। इस महाकाव्य में ३। राजाओं का वर्णन है। इस 
महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के द्वारा नन्दनी (गौ) की सेवा का वर्णन है। इक्कीस दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर 
नन्दनी ने राजा की परीक्षा ली। वन में नन्दनी पर एक सिंह ने आक्रमण किया तथा राजा को लौट जाने को कहा किन्तु राजा 
ने नन्दनी के स्थान पर अपने को समर्पित कर दिया तथा सिंह से प्रार्थना की कि नन्दनी को छोड़ दे। इस परीक्षा में दिलीप 
सफल हुए एवं नन्दनी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 
644. 'अग्निचित्‌' इत्यत्र उपधासंज्ञा अस्ति 
(3) 'चित्‌' समुदायस्य (2) 'इत्‌' समुदायस्य 
(3) 'त' वर्णस्य (4) 'चि' वर्णस्य 
उत्तर (2) 'अग्निचित्‌' इत्यत्र 'इत' समुदायस्य उपधा संज्ञा स्यात्‌। उपधाः 'अलोन्त्यात्पूर्व उपधा'। अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा 
सज्ञा स्यात्‌। अन्तिम अलु (प्रत्याहार) से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैस अग्निचित्‌ शब्द में अग्निच + इत्‌ समुदाय की 
उपधा सज्ञा होती है। 
०॥5. किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्यान्तिमं पदं भवति 
(3) विभः (2) लक्ष्मी : 
(3) शिवः (4) श्रीः 
उत्तर (2) किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्यान्तिमं पदं लक्ष्मी: भवति। 
महाकवि भारवि द्वारा रचित अष्टादश सर्गो का महाकाव्य है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व पर आश्रित है। इस 
महाकाव्य का आरम्भ 'श्रियः' शब्द से होता है। और प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद में 'लक्ष्मी' शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे 
किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के आरम्भ में 'श्रीयः' शब्द 
“श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृति......।" 
व महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अन्तिम पद में रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ कृतकृतमिव लक्षिमित्वां 
समम्येतु भूयः । 
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०।6. 'क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इयमुक्तिर्वर्तते - 

(3) किरातार्जुनीये (2) शिशुपालवधे 

(3) नैषधीयचरिते (4) कुमारसम्भवे 
उत्तर (2) क्षण-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रुपं रमणीयतायाः यह उक्ति 
शिशुपालवद्धम्‌ महाकाव्य से लिया गया है। सौन्दर्य के अखण्ड व सत्य स्वरुप का निरुपण करते हुए महाकवि माघ ने अपने 
महाकाव्य 
“शिशुपालवद्धम्‌' में लिखा है जो क्षण नविनता को प्राप्त करे वही रुप रमणीय है - 
"क्षणे-क्षणे यत्रवतामुपैति तदेव रुपं रमणीयतायाः" 
शिशुपालबद्धम्‌ 20 सर्गो का वीररस प्रधान महाकाव्य है जिसमें नारद द्वारा इन्द्र का संदेश श्री कृष्ण को मिलता है जिसमें 
शिशुपाल के अत्याचारों से जगत की रक्षा की प्रार्थना की गयी है। 
९॥7. “ऊहः खल्वपि" इति प्रयोजनमस्ति 

(4) कल्पवेदाङ्गस्य (2) ज्योतिषवेदाङ्गस्य 

(3) व्याकरणवेदाङ्गस्य (4) निरुक्तवेदाङ्गस्य 
उत्तर (3) 'ऊहः खल्वपि' का प्रयोजन व्याकरणवेदांगस्य से है। महा भाष्यकार पातंञ्जलि ने व्याकरण के पाँच प्रयोजन बताये 
हैं- रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह 'रक्षोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌। 
९१8. वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परम्परा परिपालिता। 

(3) महर्षिदयानन्देन 

(2) बालगङ्गाधरतिलकमहोदयेन 

(3) एम्‌. विन्टरनिट्जमहोदयेन 

(4) महर्षिरमणेन 
उत्तर (2) लोकमान्य बालगंगाधरतिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों के रचना काल निर्धारित किया है। उन्होंने विभिन्न 
नक्षत्रों में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों में बाँटा-अदिति काल मृगशिरा काल, कृतिका काल 
एवं अन्तिम काल। मैक्समूलर ने वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया। एम विण्टरनिट्ज के 
अनुसार किसी भी प्रमाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचना काल निर्धारित करना संभव नहीं है। 
९ ॥9. किं सत्यमस्ति? 

(4) महर्षि दयानन्दः - अथर्ववेदभाष्यकारः। 

(2) महर्षि रमणः - ताण्ड्यमहाब्राह्मणकारः। 

(3) पिङ्गलः - छन्दशास्त्रकारः। 

(4) यास्कः - प्रातिशाख्यकारः। 
उत्तर (3) वेदाङ्ग का प्रतिनिधि ग्रंथ 'पिङ्गल' द्वारा रचित 'छन्द सून है। यह ग्रंथ सूत्र शैली में है। इस ग्रंथ को आठ अध्यायों 
में बाटा गया है। इसके सात अध्यायों में वैदिक छन्दों का वर्णन हे तथा अन्तिम अथवा आठवाँ अध्याय में लौकिक छन्दों का 
वर्णन है। यास्काचार्य ने निरुक्त की रचना की है। महर्षि दयानन्द सरस्वती यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। 
० 20. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। 


(१) प्राभाकरः () अन्यथाख्याति: 
(७) शङ्करः (॥) अख्यातिः 
(१ कुमारिलः (#॥) अनिर्वचनीयख्यातिः 
(५) गौतमः (५ विपरीतख्यातिः 
(a) (0) (0 (०) 
(2) (i) (ii) iit) (iv) 
(2) (iii) (iv) (ii) () 
(3) (ii) (iii) (iv) (|) 
(4) (iv) (ii) (iii) (|) 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(०) प्रभाकरः (0) अख्यातिः 
(७) कुमारिलः (॥) विपरीतख्यातिः 
(० शङ्करः (४) अनिर्वचनीयख्यातिः 
(१) गौतमः () अन्यथाख्यातिः 


० अन्यथाख्याति न्याय-वैशेषिक दर्शन के अन्तर्गत आता है जिसके प्रतिपादक गौतम हैं। उसके अन्तर्गत भ्रम किसी वस्तु 
का अन्यथा अर्थात्‌ अन्यरूप में ज्ञान होता है। अख्याति वाद के समर्थक प्रभाकर हैं। इनके अनुसार भ्रम अख्याति है। 
दो यथार्थ ज्ञानो के बीच भेद न कर पाना अज्ञान है। भ्रम एक ज्ञान नहीं बल्कि दो ज्ञानों का योग है। विपरीतख्याति के 
प्रतिपादक कुमारिल हैं। ये प्रभाकर के भ्रमविषयक अभावात्मक विचार को अस्वीकार करते हैं। तथा इनके अनुसार 
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हम दोज्ञानों को मिलाकर एक कर देते हैं, न कि हम उसमें भेद नहीं कर पाते हैं। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के समर्थक 

शङ्ककर हैं। इनके अनुसार भ्रम एक प्रकार का अध्यास है, अतत्‌ में तत्‌ की प्रतिति अध्यास है। 
० 2. कारणैकार्थपत्त्यासत्या को जनक: ? 

(9) घटं प्रति कपालः (2) घटं प्रति दण्डः 

(3) घटरूपं प्रति कपालरूपम्‌ (4) घटं प्रति कपालम्‌ 
उत्तर (3) कारणैकार्थपत््यासत्या घटरूपं प्रतिकपालरूपम्‌ जनकः। 
6 22. न्यायमते पदार्थत्वं किमस्ति ? 

(0) जातिः। (2) अखण्डोपाधिः। 

(3) सखण्डोपाधिः। (4) पदार्थान्तरम्‌ 
उत्तर (॥) न्यायमते पदार्थत्वं जातिः अस्ति। पदार्थ उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व है, जिसे जाना जा सके, जिसे नाम दिया 
जा म्या है वह पदार्थ है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में पदार्थ को 'जाति' कहा जाता है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थों की संख्या 
सात है - 
"तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभवः सप्त पदार्थः' अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव ये 
सात पदार्थ हैं। 
९ 23. 'उपरतिः' इत्यस्य कोऽर्थः? 

(॥) मनसो निग्रहः 

(2) इन्द्रियाणां निग्रहः 

(3) निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ स्थिरता। 

(4) निगृहीतानां इन्द्रियाणां विषयाकर्षणाभावः 
उत्तर (2) 'उपरतिः' इत्यस्य अर्थः इन्द्रियाणां निग्रहः। 
अद्वैत वेदान्त दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अधिकारी है वह साधन चतुष्ट्य से युक्त है। इन साधन-चतुष्ट में एक- 
शमदमोपरतिति क्षासमाधान श्रद्धाख्याः अर्थात शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान व श्रद्धा छः साधनों से युक्त है। 
उपरति-श्रवण, मन, निदिध्यासन के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से हटाई हुई इन्द्रियाँ पुनः उन विषयों में न जा सके यह 
जिस वृत्ति द्वारा किया जाता है उसे उपरति कहते हैं इस प्रकार उपरति मन का वह व्यापार है जो नियंत्रित की गई इन्द्रियों 
को उनके विषय की ओर पुनः जाने से रोकता है। 
० 24. क: जीवन्मुक्तिं न स्वीकरोति ? 

(3) मीमांसकः (2) नैयायिकः 

(3) सांख्यः (4) अद्वैतवेदान्ती 
उत्तर (॥) मीमांसक : जीवनमुक्तिं न स्वीकारोति। मीमांसा दर्शन जीवनमुक्ति को नहीं स्वीकार करता है। यह सिर्फ विदेह 
मुक्ति का समर्थन करता है। इनके अनुसार आत्मा कर्मो के कारण शरीरादि उपाधियों से संयुक्त होकर बंधनग्रस्त हो जाता 
है। वह सकाम एवं प्रसिद्ध कर्मो के सम्पादन के फलस्वरूप धर्म (पुण्य) एवं अधर्म (पाप) के कारण बंधनग्रस्त होता है। 
इनके अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा सुख-दुःख से परे अपने वास्तविक स्वरुप में होता है। 
७ 25. अधीोनिर्दिष्टेषु किं असत्यमस्ति ? 

(3) जीवन्मुक्तिरेव विदेहमुक्तिः । 

(2) इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः मनोमयकोशः। 

(3) वस्तुनि अवस्तुन आरोपः अध्यारोपः। 

(4) सांख्यमते दशेन्द्रियाणि भवन्ति। 
उत्तर (4) सांख्य के अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियां (श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिहवा व घ्राण), पाँच कर्मेन्द्रिया (वाणी, हस्त पाद, पायु व 
उपस्थ) एवं पाँच तन्मात्राएँ (शाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) एवं एक अन्तः इन्द्रिय 'मन' होता है। 
6 26. अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति - 

(0) भू+अ+ति (2) कृष्ण + अम्‌ + श्रित + सु 

(3) हरि + डिः (4) यज्‌ 
उत्तर (2) अस्त प्रातिपादिक संज्ञा भवितुमर्हति : कृष्ण + अम्‌+ श्रित + सु। 
प्रतिपादिक 'अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रतिपादिकम्‌'। धातुं प्रत्ययं च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरुपं प्रतिपादिक संज्ञं स्यात्‌। धातु, 
प्रत्यय और प्रत्यान्त को छोड़कर अर्थवान्‌ शब्द स्वरूप की प्रतिपादिक संज्ञा होती है। 'कृत्तद्धितसमासाश्र' सूत्र से कृदन्त, 
तद्वितान्त तथा समास भी प्रतिपादिक संज्ञक होती है। जैसे- कृष्णं श्रितः कृष्णतिः (लौकिक विग्रह) (कृष्ण का आश्रय किया 
हुआ)। अलौकिक विग्रह कृष्ण + अम्‌ + श्रित + सुं। यहाँ अलौकिक विग्रह में 'कृष्ण अम्‌' यह द्वितीयान्त सुबन्त है। इस 
कारण से श्रित सुँ इस सुबन्त के साथ प्रकृतसूत्र द्वितीयाश्रितातीत से वैकल्पिक तत्पुरुष समास हो जाता है। कृष्ण अम्‌ पद 
की 'प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं द्वारा उपसर्जन तथा उपसर्जनं पूर्वम्‌ से उस समास में पूर्व निपात हो जाता है- कृष्ण + 
अम्‌ + श्रित + सुँ। अब 'कृत्तद्वितसमासाश्च' से समास की प्रतिपादिक संज्ञा और 'सुँपो धातु प्रतिपादिकयोः' से समास के 
अवयव सुँपो (अम्‌ और सुँ) का लुक होकर 'कृष्णश्रितः बना। 
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027. सत्यं किमस्ति ? 

(3) हर्षचरितं कथा वर्तते। 

(2) हर्षचरितं चम्पू वर्तते। 

(3) हर्षचरितंम्‌ आख्यायिका वर्तति। 

(4) हर्षचरितं महाकाव्यं वर्तते। 
उत्तर (3) हर्षचरितम्‌ अख्यायिका वर्तते। 'हर्षचरितम्‌' बाणभट्ट द्वारा रचित आठ उच्छास का अख्यायिका है। इसका 
आधारग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। यह काव्य वीर रस प्रधान एवं नायक हर्षवर्द्धन है। गद्य काव्य के दो भाग होते हैं- (4) कथा 
(2) अख्यायिका। अख्यायिका पूर्णतः काल्पनिक विषय पर कथा आश्रित होता है। अख्यायिका का विभाजन उच्छास में 
किया जाता है। अख्यायिका में कवि के वंश का वर्णन होता है। इसमें अन्य कवियों का कहीं-कहीं पद्यात्मक वर्णन होता है। 
९ 28. अधो विन्यस्तानां कालानुसारिक्रमं चिनुत। 

(3) कालिदासः। भासः। बाणभट्ट । भवभूतिः। 

(2) भवभूतिः। कालिदासः। भासः। बाणभट्ट ८:। 

(3) भासः। कालिदासः। बाणभट्ट ०:। भवभूतिः 

(4) बाणभट्ट 5:। भासः। भवभूतिः। कालिदास :। 
उत्तर (3) सही कालानुक्रम इस प्रकार है - 
भास-कालिदास-बाणभट-भवभूति 
भास कालिदास के पूर्ववर्ती एवं प्रसिद्ध नाटकार हैं इनका समय 5वीं शती ई० है। कालिदास का समय चौथी शती ई० की 
सम्भावना है। बाणभट्ट का समय सातवीं शताब्दी ई. के पूर्वार्ध मानना उचित है। बाणभट्ट अपने ग्रंथ हर्षचरित में पूर्ववर्ती 
प्रसिद्ध कवियों एवं नाटककारों का उल्लेख किया है। जिसमें भवभूति का नहीं किया है। अतः भवभूति का समय बाणभट्ट 
के बाद का है संभवतः उनका समय 650 ई० रखा जा सकता। 
6 29. 'पशुना रुद्रं यजते' - इत्यत्र 'पशुना' पदे या तृतीया, सा कस्मिन्‌ कारकेऽस्ति - 

(3) सम्प्रदानकारके (2) करणकारके 

(3) कर्मकारके (4) कर्तृकारके 
उत्तर (2) 'पशुना रुद्र याजते'- इत्यत्र 'पशुना' पदे या तृतीया सा करणकारकेऽस्ति। कर्मणः करणसंज्ञा, संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा। पशुना रुद्र 
जायते- पशु रुद्राय ददति इत्यर्थः। कर्म की करण संज्ञा और सम्प्रदान की कर्म संज्ञा होती है। एक ही वाक्य में कर्म और संप्रदान आ जाने पर 
यह वार्तिक कारकों का परिवर्तन कर देता है। कर्म और संप्रदान का समवाय 'इकट्ठा' होना 'यज्‌' धातु के योग में ही मिलता है अतः यह वार्तिक 
सूत्र यज्‌ धातु के विषय में ही प्रवृत होता है। इसका विषय केवल छन्द वेद है। 
पशुना रुदं यजते - (रुद्र को पशु देता है) इस वाक्य में दान क्रिया का उद्देश्य रुद्र है, उसकी सामान्य नियम से संप्रदान संज्ञा है और दान का 
कर है। अतः इस वार्तिक से कर्म पशु की करण संज्ञा और संप्रदान रुद्र की कर्म संज्ञा हो जाती है तब करण विभक्ति एवं कर्म विभक्ति 
आती है। 
630. 'पुष्पाणि स्पृहयन्ति' - इत्यत्र 'पुष्पाणि' इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति - 

() ईप्सिततमवात्‌ (2) ईप्सितत्वात्‌ 

(3) स्पृहधातोः प्रयोगात्‌ । (4) प्रकर्षाभावात्‌ 
उत्तर (॥) 'पुष्पाणि स्पृहयन्ति। यहाँ 'पुष्पाणि' पद 'ईत्सिततमवात्‌ है। यह प्रकृति सूत्र 'कर्तुरीप्सिततम कर्मः' से हुआ है। कर्ता क्रिया के द्वारा 
जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना (ईप्सिततमम्‌) चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसमें ईप्सिततमम्‌ का अर्थ जिसे प्राप्त करना 
अत्यन्त अधिक इष्ट है। पुष्पाणि स्पृहयन्ति वाक्य में स्पृहयन्ति क्रिया द्वारा 'पुष्पाणि' को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। 
030. सांख्ये सर्गः कति विधो भवति? 

(9) चतुर्विधः (2) द्विविधः 

(3) षड्विधः (4) अष्टविधः 
उत्तर (॥) सांख्य में चतुर्विधः सर्ग होता है। ईश्वरकृष्ण के अनुसार प्रत्यय सर्ग को चार भागों में बाँटा गया है विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि। 
भाव अर्थात्‌ प्रत्यय सर्ग के बिना तन्मात्रसर्ग (लिंग) उत्पन्न नहीं होता। न ही लिंग सर्ग के बिना भाव की निष्पत्ति संभव है। अतः लिंग और भाव 
नाम की दो प्रकार की सृष्टियाँ एक ही बुद्धि से प्रवृत होती हैं। 
632. ज्ञाततापदार्थः केन स्वीकृतः ? 

(3) नैयायिकेन (2) वैशेषिकेण 

(3) प्राभाकरमीमांसकेन (4) भाट्टमीमांसकेन 
उत्तर (3) ज्ञाततापदार्थः प्रभाकरमीमांसकेन स्वीकृतः। प्रभाकर ज्ञातता पदार्थ को स्वीकार करते हैं। ये पूर्णतः वस्तुवादी के साथ स्वतः 
प्रमाण्यवादी हैं। प्रभाकर तार्किक दृष्टि से भ्रमात्मक ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान या मिथ्या ज्ञान की सम्भावना को नकारते हैं। इनके अनुसार हमारा 
समस्त ज्ञान यथार्थ होता है परन्तु सभी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। न्याय-वैशेषिक अन्यथाख्यातिवाद को स्वीकार करते हैं। 
033. रघुः किन्नामकं यज्ञं चकार? 

(3) विश्वजित्‌ (2) राजसूयम्‌ 

(3) अश्वमेघः (4) पुत्रष्टिः 
उत्तर (॥) रघुः विश्वजित्‌ नामकं यज्ञं चकार। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में 3 राजाओं का वर्णन है जिसमें राजा दिलीप का पुत्र 
रघु प्रतापी राजा है। यह महाकाव्य ॥9 सर्गों का है। इस महाकाव्य के चौथे सर्ग में राज्यभार संभालने के बाद रघु दिग्विजय के लिए निकलता 
है। पूर्व के सूह्यदेश, बंगाल, उड़ीसा, महेन्द्र पर्वत, कलिंग तथा पांड्य और पश्चिम, उत्तर और सिन्धु के हूण राजाओं को हराकर कंबोज के राज 
को जीतते हुए हिमालय पर अपना झंडा गाड़ दिया। तत्पश्चात्‌ अपनी राजधानी अयोध्या को लौट आए और 'विश्वजित्‌' नामक यज्ञ किया। 
०३4. खण्डकाव्यमस्ति 
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(।) दशकुमारचरितम्‌ (2) नलचम्पू 

(3) किरातार्जुनीयम (4) मेघदूतम्‌ 
उत्तर (4) मेघद्रतम्‌ खण्डकाव्यमस्ति। 'मेघद्रतम्‌' कालिदास द्वारा रचित दो खण्ड (उत्तर एवं पूर्व) का खण्डकाव्य गीतिकाव्य है। खण्ड काव्य 
में जीवन के किसी एक ही मार्मिक पक्ष का निरुपण होता है किन्तु साधारणीकरण इतनी त्वरा के साथ होता है कि श्रोतातत्काल आनन्द लोक 
में चला जाता है। महाकाव्य के कथानक के एक खण्ड पर आश्रित रचना ही खण्डकाव्य है - 
"खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारिच"। 
अनिवार्य रूप से यह काव्य प्रबंधात्मक होता है। शास्त्रीय दृष्टि से यह छोटा काव्य (8 सर्गों से कम) एवं वर्णन की प्रधानता होती है। मेघदूतम्‌ 
तावात की प्रसिद्ध गीति रचना है जिसे प्रबंधात्मकता के कारण परम्परा से खण्डकाव्य कहा गया। यह खण्डकाव्य के लक्षणों पर युक्तिसंगत 

ठता है। 

635. वेदस्य मुखं किमस्ति ? 

(3) निरुक्तम्‌ (2) शिक्षा 

(3) साहित्यम्‌ (4) व्याकरणम्‌ 
उत्तर (4) वेदस्य मुखं व्याकरणम्‌। वेद का मुख व्याकरण है। वेदाङ्ग में व्याकरण को वेद रुपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है - 
मुखंव्याकरणं स्मृते। व्याकरण एक ओर अति गूढ मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है तो दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित रखता है। वेदाङ्ग में 'शिक्षा' 
को घ्राण-शिक्षा 'प्राणं तु वेदस्य।' 'कल्प' को वेद पुरुष का 'हस्त'- 'हस्तौ कल्पो5थपढ्यते' कहा गया है। 'निरुक्त' को वेद पुरुष के श्रोत के रुप 
में- श्रोतमुत्ते' छन्द को पैर के रूप में-“छन्दः पादौ तु वैदस्य" तथा ज्योतिष को वेद पुरुष के 'चक्षु के रूप में- 'ज्योतिषामयनं चक्षुः' में 
कहा गया है। 
९३6. किं सत्यमस्ति? 

(0) श्रीमद्धगवद्वीता अस्ति ऋग्वेदस्य आदिम सूक्तस्य व्याख्या 

(2) प्रातिशाख्यस्य लेखकोऽस्ति पाणिनिः। 

(3) वेदभाष्यकारोऽस्ति आचार्यः सायणः। 

(4) यजुर्वेदे सन्ति विंशति अध्यायाः। 
उत्तर (3) वेदभाष्यकारोऽस्ति आचार्य सायण हैं। मध्यकाल में सायणाचार्य को वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार मानते हैं, साथ ही यह भी मानते हैं 
कि उन्होंने ही प्रथम बार वेदों के भाष्य या अनवाद में देवी-देवता तिहास और कथाओं का उल्लेख किया जिसको आधार मानकर महीधर और 
भाष्यकारों ने ऐसी व्याख्या की। महीधर और उव्वर इसी श्रेणी के भाष्यकार हैं। 'यजुर्वेद' में चालीस अध्याय हैं। प्रतिशाख्य का अर्थ वैदिक 
शाखाओं से संबंद्ध विषय के अध्ययन से है। उपलब्ध प्रतिशाख्य ग्रंथ शौनकाचार्यकृत ऋग्वेदप्रतिशाख्य, कात्यायनाचार्य कृत वाजसनेयी 
प्रतिशाख्य, तैतरीय प्रतिशाख्य, अथर्ववेद प्रतिशाख्य आदि। 
637. “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः” इति वचनमस्ति 


() ऋग्वेदे (2) सामवेदे 
(3) अथर्ववेदे (4) श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ ५ 
बत (3) "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः " यह वचन अथर्ववेदे में है। "माता भूमि पुत्रोऽहं पृथ्व्याः " (अथर्ववेद 2/2/2) यह भूमि मेरी माँ है, 
उसका पुत्र हूँ। 


638. किं सत्यमस्ति? 

(0) शुनःशेप- आख्यानमस्ति-कौषीतकिब्राह्मणे 

(2) नचिकेतसः कथा अस्ति-ऋग्वेदे 

(3) ऋग्वेदस्य प्रथमशब्दोऽस्ति -'अग्निम्‌' 

(4) कर्मकाण्डं चर्चितम्‌-आरण्यकेषु 
उत्तर (3) ऋग्वेदस्य प्रथमशब्दोऽस्ति -'अग्निम्‌' है। ऋग्वेद में महत्व की दृष्टि से अग्नि का सर्वोच्च स्थान है। ऋग्वैदिक देवताओं में इन्हें इन्द्र के 
बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। पृथ्वी स्थानीय इस देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मण्डलों के 
प्रारम्भिक सूक्त अग्नि को ही संबोधित किये गये हैं। शुन: शेप- अख्यान एतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में है। नचिकेता कथा कठोपनिषद्‌ से है 
जो कृष्ण यजुर्वेद के काठशाखा से है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की कर्मकाण्ड परक व्याख्या होती है जबकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की अध्यात्मिक 
व्याख्या दी गई है। 
639. त्रिवृत्करणं केषां भूतानां प्रतिपादितम्‌। 

(0) आकाशवायु तेजसाम्‌। (2) पृथ्वीजल तेजसाम्‌। 

(3) जलतेजवायूनाम। (4) पृथ्वीजलवायूनाम्‌। 
उत्तर (॥) त्रिवृत्करणं आकाशवायु तेजसाम्‌ भूताना प्रतिपादितम्‌। आकाश - 'शब्दगुणकमाकाशम्‌' आकाश शब्द गुण वाला होता है। आकाश 
एक है, व्यापक है एवं नित्य है। शब्द को ग्रहण कराने वाली इन्द्रिय कान है। यह अपरमाण्विक एवं विभू है। वायु-रुपरहितस्पर्शवान्‌ वायुः' रूप 
से रहित स्पर्श वाला पदार्थ वायु होता है। वायु दो प्रकार का होता है-"नित्य परमाण रुपः, अनित्यः कार्य रुपः। तेज- 'उष्ण स्पर्शव तेजः' उष्ण 
स्पर्श वाला द्रव्य तेज होता है। 
640. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। 


(० आरम्भवादः () सांख्यानाम्‌ 
(७) परिणामवादः (॥) नैयायिकानाम्‌ 
(0 विवर्तवाद: (॥) अद्वैतवेदान्तिनाम्‌ 
(०) विज्ञानवाद: (४) बौद्धनाम्‌ 
(a) (०) (0 (१) 
(2) (iit) (it) (i) (iv) 
(2) (ii) (iv) (iii) ॥) 
(3) (ii) (i) (iti) (iv) 
(4) (i) (ii) (iit) (iv) 
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उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है: 


(०) आरम्भवादः (0) नैयायिकानाम्‌ 

(७) परिणामवादः ( सांख्यानाम्‌ 

(० विवर्तवादः (0) अद्वैतवेदान्तिनाम्‌ 
(0) विज्ञानवादः (५) बौद्धनाम्‌ 


० आरम्भवाद न्यायदर्शन का कार्य संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। परिणामवाद सांख्य दर्शन का 
कार्य- कारण सिद्धांत है। इसे सत्कार्यवाद कहा जाता है। परिणामवाद से तात्पर्य है कि कारण वास्तविक कार्य के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है अद्वैतवेदान्त में कारणता संबंधि सिद्धांत को विवर्तवाद कहते हैं। विज्ञानवाद महायान दर्शन का एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें 
केवल विज्ञानों की सत्ता मानता है। बाह्य वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं होती है। 

०4. ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं को न स्वीकरोति ? 

(3) प्रभाकरमीमांसकः (2) नैयायिकः 
(3) भट्टमीमांसक: (4) मुरारीमिश्रः 

उत्तर (2) ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं नैयायिक: न स्वीकरोति। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। न्याय दर्शन में प्रमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा 

होती है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण चार प्रकार के हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान। 

प्रत्यक्ष- इन्द्रिय और वस्तु के सन्किर्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं- “इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌। इन्द्रिया अपने-आप ज्ञान का विषय नहीं 

बना सकती। इन्द्रियों से विभिन्न विषय का रहना परमावश्यक है अन्यथा इन्द्रिया अपने ज्ञान में असमर्थ ही होगी। 

९42. अव्ययीभावसंज्ञायाः फलं किम्‌? 

(0) अव्ययसंज्ञा (2) प्रातिपदिक संज्ञा 
(3) सुप्प्रत्ययानां प्राप्ति: (4) सुपः लुक्‌ 

उत्तर (3) अव्ययीभावसंज्ञायाः फलं 'सुपप्रत्ययाना' प्राप्तिः। अव्ययीभाव संज्ञाया; का फल सुपप्रत्यय होता है। जैसे अधिहरि में अलौकिक विग्रह- 

हरि डि+अधि उपसर्जन संज्ञा एवं उपर्जन पूर्व सूत्र से अधिन हरि डि। हततडितसमासश्च से प्रतिपादिक संज्ञा एवं सुपो धातु प्रतिपादिकयो : से सुप 

(ङि) का लुक करने से अधिहरि बना। प्रथमा के एक वचन की विविक्षा में सुपप्रत्यय पर अधिहरि + सुँ इस स्थिति में अव्ययीभावश्व सूत्र द्वारा अव्ययी 

भाव समास की अव्यय संज्ञा होने के कारण इससे परे सुँ प्रत्यय का अव्यया दारसुँपः द्वारा लुक्होकर 'अधिहरि' प्रयोग सिद्ध हुआ। 

643. "त्रेधा निदधे पदम्‌" इति केन सह सम्बध्यते? 

() इन्द्रसूक्तेन। (2) रुद्रसूक्तेन। 
(3) उषस्सूक्तेन। (4) विष्णुसूक्तेन। 

उत्तर (4) "त्रेधा निदधे पदम्‌' यह उक्ति 'विष्णुसूक्तेन' से संबंधित है। यह ऋग्वेद में विष्णु द्वारा तीन पगों में ब्रह्माण्ड को नापने का वर्णन है। 

विष्णु एक दृयुस्थानीय देवता हैं। उसके ऋषि दीर्घतमा हैं। 

044. “चरैवेति" इति वाक्यांशोऽस्मिन्‌ ग्रन्थेऽस्ति। 

(4) शतपथब्राह्मणे। (2) गोपथब्राह्मणे। 
(3) ऐतरेयब्राह्मणे। (4) तैत्तिरीयब्राह्मणे। 

उत्तर (3) 'चरैवेति' यह वाक्यांश ऐतरेयब्राह्मण ग्रंथ में है। यह ऐतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में प्राप्त होने वाला शुनः शेप का अख्यान है। इसमें 

जीवन में निरन्तर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि हरिश्चन्द्र कुछ प्रयत्न करता 

और वरुण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और उसे स्वयं को जलोदर रोग नहीं होता। 
उधर वन में रोहित अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ पाने में सफल हो जाता है लेकिन इन्द्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देता है-'चरैवेति-चरैवेति'। 

045. अधोऽङ्कितानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(3) ब्रह्मचारीसूक्तम्‌ () घ्राणम्‌। 

(७) मैत्रायणी आरण्यकम्‌ 6) अथर्ववेदः 

(० अथेदं भस्मान्तं शरीरं (0) कृष्णयजुर्वेदः । 

(१) शिक्षा (५) ईशावास्योपनिषद्‌। 

(a) (०) (०) (१) 

(4) (ii) (iv) () (iii) 

(2) (iit) (ii) (i) (iv) 

(3) (ii) (iit) (iv) (i) 

(4) (iit) Gi) (iv) () 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(१) ब्रह्मचारीसूक्तम्‌ () अथर्ववेदः 


(७) मैत्रायणी अरण्यकम्‌ (॥) कृष्णयजुर्वेदः 

(० अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ (४) ईशावास्योपनिषद्‌ 

(१) शिक्षा (0) घ्राणम्‌ 

० अथर्ववेद की विषय वस्तु में कुछ सूक्त निम्न हैं- भेषज्य सूक्त, श्रृंगार सूक्त, आयुष्य सूक्त, स्त्रीकर्म, याज्ञिक सूक्त, ब्रह्मचारी सूक्त आदि है। 
मैत्रायणी अरण्यक में अरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा पर है जिसमें सात प्रपाठक है। शिक्षा को वेद रुपी 
पुरुष की नासिका माना जाता है-'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य' 

046. अधोऽङ्कितानां युग्मानां तालिकां विचिनुत। 


(3) मातृदेवो भव। () Fred | 
(०) असतो मा सद्गगय। () तैत्तिरीयोपनिषत्‌। 
(0 द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। (॥) छान्दोग्योपनिषत्‌। 
(१) तत्त्वमसि। (५) मुण्डकोपनिषत्‌। 

(a) (०) (°) (०) 
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(7) (i) (॥) (iii) (iv) 


(2) (ii) () (५) (iii) 

(3) (iv) (ii) (ii) () 

(4) () (iii) (ii) (iv) 
उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(०) मातृ देवो भव (॥) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
(७) असतो मा सद्‌ गमय () बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
(0 द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया (४) मुण्डकोपनिषत्‌ 
(०) तत्त्वमसि (॥) छान्दोग्योपनिषत्‌ 


० छान्दोग्योपनिषद्‌ में उद्दालक अरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को "तत्‌ त्वमसि' अर्थात्‌ “वह तुम ही हो'"- इस महावाक्य का 
उपदेश दिया। 'मातृदेवोभव' यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के शिक्षावल्ली का ग्यारहवाँ अनुवाद है। 'असतो मा सद्‌ गमय' अर्थात्‌ 
हम असत्य से सत्य की ओर जाये। यह वृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। 

47. महर्षि दयानन्दोऽस्य भाष्यकारोऽस्ति। 

(4) अथर्ववेदस्य (2) सामवेदस्य 
(3) शतपथब्राह्मणस्य। (4) यजुर्वेदस्य 

उत्तर (4) महर्षि दयानन्द, यजुर्वेदस्य के भाष्यकार हैं। 

048. 'सुमद्रम्‌' - अत्र 'सु' अव्ययः कस्मिन्नर्थे वर्तते? 

(3) 'सुन्दरम्‌' इत्यस्मिन्‌ अर्थ (2) 'सुष्ठु' इत्यस्मिन्‌ अर्थे 
(3) 'समीपम्‌' इत्यस्मिन्‌ अर्थे (4) 'समृद्धिः' इत्यस्मिन्‌ अर्थ 

उत्तर (4) सुमद्रम्‌-अत्र 'सु' अव्ययः 'समृद्धिः' इत्यस्मिन्‌ अर्थे वर्तते। लौकिक विग्रह- मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌। अलौकिक 

विग्रह - 'मद्र + आम्‌ + सुः में अव्ययं-विभक्ति- समीप- समृद्धि, सूत्र द्वारा समृद्धि अर्थ में वर्तमान सु अव्यय का 'मद्र आम्‌' 

इस समर्थ सुवन्त के साथ नित्य अव्ययीभाव समास हो जाता है। 

049. 'स नपुंसकम्‌' इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति 
(3) बहुव्रीहिसमासे (2) अव्ययीभावसमासे 
(3) कर्मधारयसमासे (4) समाहार द्विगुसमासे 

उत्तर (2) 'स नपुंसकम्‌' इत्यनेन सूत्रेण अव्ययीभावसमासे नपुसकत्वं भवति। अव्ययीभावश्च। अयं नपुसकं स्यात्‌। 

अव्ययीभाव समास नपुंसक होता है। अव्ययीभाव समास का पूर्वपद प्रधान होता है। अतः पूर्वपद के अव्यय होने से इसे 

अलिङ्गता प्राप्त होती है। कहीं-कहीं अन्य पद भी प्रधान हुआ करता है वहाँ इसकी विशेष लिङ्गता होनी चाहिए। अव्ययीभाव 
समास चाहे पूर्व पद प्रधान हो या अन्य पद प्रधान हो सब अवस्थाओं में यह नंपुसक ही होता है। 

०5०. विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः समासः नाम - 

(4) केवलसमासः (2) नित्यसमासः 
(3) तत्पुरुषसमासः (4) अनित्यसमासः 

उत्तर () विशेष संज्ञाविर्निर्मुक्तः समासः नाम केवलसमास:। जिसमें समास तो किया जाता है परन्तु उसकी शास्त्र में कोई 

विशेष संज्ञा नहीं की गई होती है उसे 'केवल समास' कहते हैं। यह समास सह सुंपा या इसके योग विभाग द्वारा ही सम्पन्न 

होता है। यथा-पूर्व भूतो भूत पूर्व यहाँ सहसुँपा से समास तो हुआ है परन्तु उसका कोई विशेष नाम नहीं रखा गया है। अत: 
यह केवल समास कहलाता है। इसका प्राचीन नाम 'सुँप्सुपासमास है। यह नाम इसलिए रखा गया कि इसमें एक सुँबन्त 
दूसरे सुँबन्त के साथ विशेष नाम के बिना समास को प्राप्त होता है। 
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९. तत्त्वमसीत्यत्र कीदृशी लक्षणा ? 
(3) जहल्लक्षणा (2) अजहल्लक्षणा 
(3) लक्षितलक्षणा (4) जहदजहल्लक्षणा 
उत्तर (4) "तत्त्वमसि” उपदेश वाक्य में जहदजहल्लक्षणा है। 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में भागलक्षणा द्वारा 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌' पदों 
के वाच्यार्थ में स्थित विरुद्धांशों का परित्याग करके उनमें स्थित अविरुद्धांश अखण्डचैतन्य को ग्रहण करके ही वाच्यार्थ का 
बोध कराया जाता है। यहाँ तत्‌ एवं त्वम पदों का विरुद्धांशरहित वाच्यार्थ लक्षक कहा जायेगा तथा अखण्डचैतन्यरुप अर्थ 
लक्ष्य होगा। उस स्थिति में लक्ष्य-लक्षण संबंध तथा भाग लक्षण द्वारा विरुद्ध अंश का (परोक्षत्वादि विशिष्ट-अपरोक्षत्वादि 
विशिष्ट) का परित्याग करके अविरुद्ध अंश को ग्रहण करने पर अखण्डचैतन्य का बोध होगा। अतः थोड़ा सा छोड़ देने 
(जहत्‌) तथा थोड़ा सा ग्रहण कर लेने (अजहत्‌) के कारण इसे सामान्य लक्षणा से भिन्न जहदजहल्लक्षणा कहा गया है। 
० लक्षित-लक्षणा, शब्द की वह शक्ति है जो मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण करती है। 
62. परमाणुविशेषयोः कः सम्बन्धः ? 
(9) संयोगः (2) स्वरूपसम्बन्धः 
(3) तादात्म्यम्‌ (4) समवायः 
उत्तर (4) परमाणु विशेषयोः समवायः सम्बंधः। 
63. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(०) माठरवृत्तिः () वैशेषिकसूत्रम्‌ 

(७) भारद्वाज वृत्तिः () न्यायसूत्रम्‌ 

(१ विश्वनाथवृत्तिः (म) सांख्यसूत्रम्‌ 

(१) भोजवृत्तिः (५) योगसूत्रम्‌ 

(a) (०) (°) (०) 

(4) () (ii) (॥) (iv) 

(2) (ii) () (|) (iv) 

(3) (iii) () (ii) (iv) 

(4) (iv) (iii) () (i) 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) माठरवृतिः (॥) सांख्यसूत्रम्‌ 
(७) भारद्वाजवृतिः ( वैशेषिकसूत्रम्‌ 
(८) विश्वनाथवृतिः () न्यायसूत्रम्‌ 
(त) भोजवृत्तिः (४) योगसूत्रम्‌ 


० माठरवृति : सांख्यसूत्र से संबंधित है। यह माठराचार्य द्वारा विरचित है। वैशेषिक सूत्र के दो भाष्यग्रंथ हैं- रावणभाष्य 
तथा भरद्वाजवृति। न्यायसूत्र के विश्वनाथवृति में तर्क के आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक दोष, अनावस्था दोष आते हैं। 
भोजवृति या राजमार्तण्ड, राजाभोज द्वारा पातञ्जलि के योग सूत्रों पर व्याख्या स्वरुप लिखी गयी है। 

०4. अधोनिर्दिष्टेषु कि सत्यमस्ति ? 

(॥) कारण भिन्न कार्य विवर्तः 

(2) वस्तुनः तत्समसत्ताक: अन्यथाभावः विवर्तः 
(3) अतत्त्वतोऽन्यथाभावः विवर्तः 

(4) उपादानसमसत्ताकं कार्य विवर्तः 

उत्तर (2) वस्तुनः तत्समसत्ताकः अन्यथाभावः विवर्तः। 

05. गुणसंज्ञाविधायकं सूत्रमिदं वर्तते 
(3) अदेङ्गुणः। (2) इको गुणवृद्धी 
(3) आदृगुणः। (4) स्थानेऽन्तरतमः। 

उत्तर (॥) El ह सूत्र 'अदेङ्गुणः' है। अदेगुण - अत्‌ एङ्‌ च गुणसंज्ञः स्यात्‌। अत्‌ (अ) और एङ्‌ (ऐ, ओ) की 

गुण संज्ञा | 

0८. अपृक्तसंज्ञा वर्तते - 

(0) घातो:। (2) प्रत्ययस्य। 
(3) प्रातिपदिकस्य। (4) यस्य कस्यापि। 
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उत्तर (2) अपृक्त संज्ञा 'प्रत्यय' का होता है। अपृक्त 'अपृक्त एकाल प्रत्ययः'। एकाल्‌ प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌। एकाल 
अर्थात एक वर्णरुप प्रत्यय की 'अपृक्त संज्ञा होती है। जैसे - 'सु' का 'स', 'ति' का 'त' आदि एकाल प्रत्यय हैं। अतः उसकी 
अपृक्त संज्ञा है। 
67. संस्कृत भाषायाः घ्‌, ध, भ्‌ वर्णाः जर्मनिक्‌ भाषायां भवन्ति - 

(0) क्‌ दृ प्‌ (2)ग्‌द्‌ब्‌ 

(३) ग्‌द्‌फ्‌ (4) दूद्‌ ब्‌ 
उत्तर (2) संस्कृत भाषा के घु, धू, भ्‌ वर्णो को जर्मनी भाषा में ग्‌, दू, ब्‌ कहा जाता है। ग्रिम महोदय के अनुसार मूल-भारत- 
भारोपीय भाषा की ध्वनियाँ संस्कृत, लैटिन ग्रीक में हैं। सर्वाधिक व्यञ्जक ध्वनियाँ संस्कृत में सुरक्षित हैं किन्तु 
जर्मनी शाखा में कुछ ध्वनियाँ भिन्न रूप में प्रयुक्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं - 
। मूल भारत यूरोपीय शाखा ।जर्मनिकशाखा | 
क, त, प (अघोष अल्पप्राण) | ख (ह), थ, फ (अघोष महाप्राण) या, घ, ध, म (घोष महाप्राण) 
घ, ध, भ (घाष महाप्राण) | ग, द, ब (घोष अल्पप्राण) 
ग, द, ब (घोष अल्पप्राण |क, त, प (अघोष अल्पप्राण) 


08. “सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्री .......... " इयमुक्तिः रघुवंशस्य अधोलिखिते कथाप्रसंगे वर्णिता अस्ति। 

(3) इन्दुमतीस्वयंवरे (2) सीतापरित्यागे 

(3) 'विश्वजित्‌' यज्ञे (4) राज्याभिषेके 
उत्तर (॥) “सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ----" यह उक्ति रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग के 'इन्द्रमतिस्वयंवर कथाप्रसङ्ग में 
वर्णन किया गया है। इस उक्ति में कालिदास ने इन्दुमती स्वयंवर वर्णन में इंदुमती की उपमा संचारिणी दीपशिखा से दी 
गयी है। इसी उपमा के कारण कालिदास को 'दीपशिखा कालिदास' भी कहा जाता है। 
९१. अभिधा पुच्छभूता का भवति? 

(3) व्यञ्जना (2) लक्षणा 

(3) तात्पर्यम्‌ (4) अर्थापत्तिः 
उत्तर (2) अभिधा पुच्छ भूता लक्षणा भवन्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार शब्द की तीन शक्तियाँ हैं- अभिधा, लक्षणा एवं 
व्यञ्जना। अभिधा वह शब्दशक्ति है जिसमें साक्षात संकेतिक अर्थ ही मुख्य अर्थ है। अतः उस मुख्य अर्थ के बोधन में जो 
व्यापार है उसे अभिधा कहते हैं। जबकि लक्षणा के अन्तर्गत मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग एवं रूढि या प्रयोजन इन तीनों 
का समुदित रुप है - 

"मुख्यार्थअबाधे तद्योगे रुढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता किया।।' 
जब अभिधा शक्ति द्वारा प्रतिपादित संकेतित अर्थ अपने लक्ष्य में घटित न हो रहा हो तो उसे मुख्यार्थ का बाध कहते हैं। 
जैसे 'गंगायां घोष' इसका मुख्य अर्थ है गंगा में घर है किन्तु गंगा में घर नहीं हो सकता है अतः इसका मुख्य अर्थ बाधकर 
यह कहते हैं कि गंगा के तट पर घर है। 
९0॥0. श्रीशङ्कुकमते कीरृशः स्थायी रसो भवति? 

(3) अनुमितः (2) भावतिः 

(3) उत्पन्नः (4) अभिव्यक्तः 
उत्तर (॥) श्री शङ्कुकमते अनुमितिः स्थायी रसो भवति। आचार्य शङ्कु ने अपने सिद्धांत अनुमितिवाद में रस के विषय में 
कहा है कि सहृदय, नट के कृत्रिम कटाक्षादि को देखकर उसमें वास्तविकता की अनुभूते कर लेता है तथा अपनी वासना 
के वशीभूत होकर अनुमीयमान रस का अस्वादन करता है। इनके अनुसार अपने कार्य से नट के द्वारा प्रकाशित किये जाने 
वाले कृत्रिम न समझे जाने वाले करण, कार्य व सहकारियों के सहयोग से अनुमीयमान होने पर भी वस्तु सौन्दर्य के कारण 
तथा अस्वादन का विषय होने के कारण स्थायी रूप से सम्भाव्यमान, रति आदि स्थायीभाव न रहते हुए भी सामाजिकों के 
संस्कारों द्वारा अस्वादन किया जाता हुआ 'रस' कहलाता है। रस के संबंध में भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का 
मुक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। 
0 . कालक्रमानुसृतां तालिकां चिनुत। 

(3) वामनः। भामहः | विश्वनाथः। दण्डी। 

(2) भामहः। दण्डी। वामनः। विश्वनाथः। 

(3) भामहः। विश्वनाथः। दण्डी। वामनः। 

(4) भामहः। वामनः। दण्डी। विश्वनाथः। 
उत्तर (2) सही कालानुक्रम इस प्रकार है - 
भामह / दण्डी / वामनः / विश्वनाथः 
भामह बाणभट्ट के पूर्ववर्ती तथा धर्मकीर्ति (620 ई०) के पूर्व के थे। दण्डी का समय दशम शती ई. पूर्वार्द्ध है। आचार्य वामन 
आठवीं शती के उत्तरार्ध एवं नवीं शती के पूर्वार्ध में स्थिति सिद्ध होती है। 
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942. मेघदूते यक्षाणां वसतिः कुत्र वर्तते? 

(0) मानसरोवरे (2) हिमालये 

(3) अलकायाम्‌ (4) मालवभूमौ 
उत्तर (3) मेघदूत में यक्ष अलकापुरी का निवासी था। 'मेघद्रत' एक खण्डकाव्य/ गीतिकाव्य है जिसकी रचना महाकवि 
कालिदास ने की है। यह गीतिकाव्य दो खण्डों में विभक्त है- पूर्व Mo [ तथा उत्तर मेघद्रतम्‌। इसका प्रमुख रस श्रृंगार 
(वियोग) तथा छंद मन्दाक्रान्ता है। इस गीतिकाव्य में विरही यक्ष की था का मार्मिक चित्रण है। इसमें कोई यक्ष कार्य 
में प्रमाद करने के कारण अपने प्रभु कुबेर के शाप से कैलास पर्वत पर अवस्थित अलकापुरी से एक वर्ष के लिए निर्वासित 


हुआ है। 

6 43. "रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय' इयमुक्तिः केन सम्बद्धा ? 
(3) मेघेन (2) कुबेरेण 
(3) यक्षेण (4) यक्षिण्या 


उत्तर (॥) "रिक्तः सर्वो भवति हि त ता गौरवाय"- यह उक्ति मेघ से संबद्ध है। यह उक्ति पूर्वमेघद्वतम्‌ के 20वें श्लोक 
से लिया गया है जिसमे यक्ष, मेघ से का जल ग्रहण करने का आग्रह करता है। यक्ष के अनुसार जल लेने के कारण 
भीतर से शक्तिशाली प वायु हिला नहीं सकेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो भीतर से निःसार हो, हल्की होती है एवं भरापन 
गुरुत्वता के लिए होती है। 
९ ॥4. नदी संज्ञकः शब्दः नास्ति 

(3) नदी (2) वधू 

(3) बहुश्रेयसी (4) सरित्‌ 
उत्तर (4) नदी का संज्ञक शब्द 'सरित्‌' नहीं है। नदी “यू स्त्र्याख्यो नदी'। ईउदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गणै नदी संज्ञै स्तः। 
ईकारान्त, ऊकारान्त नित्य स्त्रीलिङ्ग' शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की पूर्व (प्रथम) अवस्था का लिङ्ग ग्रहण किया 
जाता है अर्थात्‌ जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिङ्ग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिङ्ग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होता है- 
जैसे नदी, वधू, बहुश्रेयसी, गौरी आदि शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग हैं अतः इनकी नदी संज्ञा होगी। 
6 5. ईद्रदेदन्तस्य द्विवचनस्य शब्दस्य भवति - 

(3) प्रकृति भावः (2) प्रगृह्यसंज्ञा 

(3) प्लुतसंज्ञा (4) टिसंज्ञा 
उत्तर (2) ईद्ूदेदन्तस्य द्विवचनस्य शब्द का प्रगृह्य संज्ञा है। प्रगृह्य 'ईद्वदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌'। ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं 
स्यात्‌। हरी एतौ। 'ई', 'ऊ', 'ए' जिसके अन्त में हो ऐसे द्विवचन पदों की संज्ञा प्रगृह्या होती है। जैसे 'हरी' पद हरि का द्विवचन 
रूप हे, संज्ञा ही ईकारान्त भी है अतः ईकार की प्रगृहय संज्ञा होती है। 
०॥6. अधोनिर्दिष्टेषु अलैकिकसन्निकर्षः केन न स्वीकृतः ? 

(3) अन्न॑भद्रेन (2) विश्वनाथ महाचार्येण 

(3) केशवमिश्रेण (4) जगदीशेन 
उत्तर (2) अलौकिकसन्निकर्षः आचार्य विश्वनाथ स्वीकार नहीं करते। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार प्रत्यक्ष' वह ज्ञान होता है, 
जो किसी अन्य ज्ञान पर निर्भर नहीं होता है "ज्ञानाकारणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌''। इस परिभाषा में प्रत्यक्ष ज्ञान के वे प्रकार भी 
आ सकते हैं, जिसमें इन्द्रियार्थ संयोग होता है एवं वे प्रकार भी आते हैं, जो किसी डन्द्रियार्थसंयोग के बिना भी प्राप्त होते 
हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत इन्द्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष असाधारण रीति से होता है। जबकि अज्नंभट के अनुसार 
प्रत्यक्ष का अर्थ इन्द्रियों का विषय से सम्पर्क होने के परिणामस्वरुप उत्पन्न ज्ञान है - 
"इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌। 
९ 7. केवलान्वयित्वं किमस्ति ? 

(3) उभयवृत्तित्वम्‌ (2) स्वभाववद्वृत्तित्वम्‌ 

(3) अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम्‌ (4) अवृत्तित्वम्‌ 
उत्तर (॥) केवलान्वयित्वं उभयवृत्तित्वम्‌ अस्ति। जिस (लिङ्ग) की (साध्य के साथ) केवल अन्वय व्याप्ति हो वह (लिङ्ग) 
केवलान्वयी है। इस अनुमान का आधार अन्वय-व्याप्ति है। इसमें व्यतिरेक-व्याप्ति का सर्वथा अभाव होता है। इसमें हेतु 
तथा साध्य में नियत साहचर्य देखा जाता है। जैसे - 
सभी प्रमेय अभिधेय हैं। 
घट प्रमेय है। 
अतः घट अभिधेय है। ण 
यहाँ घट अभिधेय है क्योंकि प्रमेय (प्रमेयत्व) होने के कारण पट के समान है। यहाँ प्रमेय तथा अभिधेय की व्यतिरेक व्याप्ति 
नहीं हैं क्योंकि सब कुछ प्रमेय तथा अभिधेय है। 
९ 8. याज्ञवल्क्यः कया उपनिषदा सह सम्बद्धः ? 

(4) ईशावास्योपनिषदा (2) छान्दोग्योपनिषदा 

(3) श्रैताश्वतरोपनिषदा (4) बृहदारण्यकोपनिषदा 
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उत्तर (4) ' याज्ञवल्क्य' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के साथ संबद्ध हैं। 'बृहदारण्यकोपनिषदू' शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध शतपथ 
ब्राह्मण के अंतिम छ: अध्याय को कहते हैं। यह सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है। यह तीन काण्डों में विभक्त है जो क्रमशः है, 
मधुकाण्ड, याज्ञवल्क्य काण्ड एवं खिल काण्ड। याज्ञवल्क्य काण्ड के अंतर्गत याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी का भी 
संवाद है जहाँ याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्मा के स्वरुप को रोचक ढंग से समझाते हैं। 'ईशावास्योपनिषद्‌' उपनिषदों में सबसे 
प्राचीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह शुक्लयजुर्वेद संहिता (काण्व एवं वाजसनेयी शाखा) के 40वें अध्याय के 
रुप में है। इसमें ब्रह्म के स्वरुप विवेचन के पश्चात्‌ विद्या-अविद्या तथा सम्भूति एवं असम्भूति का विवेचन प्राप्त होता है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌', सामवेदीय उपनिषद्‌ अत्यन्त प्राचीन है। यह तलवकार शाखा के छान्दोग्य ब्राह्मण के अन्तिम आठ 
अध्यायों के रूप में है। 'श्रेताश्वरोपनिषद' को कृष्णयजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद्‌ को परवर्ती माना जाता है। इसमें सांख्य 
दर्शन के मौलिक सिद्धांत एवं कठोपनिषद्‌ के मंत्र संकलित हैं। 
०॥9. 'मधवन्‌' कस्या देवताया उपाधिर्वर्तते ? 

(3) सवितुः (2) इन्द्रस्य 

(3) उषसः (4) रुद्रस्य 
उत्तर (2) 'मधवन्‌' इन्द्र देवता की उपाधि है। यह उपाधि इन्द्र को समृद्ध होने के कारण दिया जाता है। इन्द्र को अन्य 
उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे - वृहत्रा, सुशिप्र, सामपा, पुरन्दर, मरूत्वान, शचीपति, वसुपति, मनस्वान आदि। इन्द्र 
का निवास स्थान 'अंतरिक्ष स्थानीय' हैं तथा ऋषि गृत्समद है। ऋग्वेद में इन्द्र के लिए 250 सूक्त विहित हैं। इन्द्र के तीन 
गुण बताये गये हैं- महान्‌ कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम एवं असुरों को युद्ध में जीतना। 'उषस्‌' दृयुस्थानीय 
देवता है जिसका अर्थ चमकना या प्रकाशमान होता है। ऋग्वेद में इसके स्वरूप का वर्णन 20 सूक्तों में किया गया है। 
'सवितृ'- दृयुस्थानीय देवता हैं। सविता का स्वरूप मुख्य रूप से आलोकमय तथा स्वर्णिम है। ऋग्वेद के  सूकतों में 
इसका गुण गान है। 'रुद्र' अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। रुद्र को शक्तिशाली एवं भयंकर रूप में वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण 
ऋग्वेद में इसके तीन सूक्त उपलब्ध होते हैं। 
0 20. किं सत्यमस्ति? 

(3) दाराशिकोहः उपनिषदां अनुवादं कृतवान्‌। 

(2) कालिदासो वेद भाष्यमकरोत्‌। 

(3) मम्मदो व्याकरणग्रन्थान्‌ विरचितवान्‌। 

(4) निरुक्तस्य प्रणेताऽस्ति पिङ्ग लः। 
उत्तर (3) मुगल राजपरिवार का प्रसिद्ध विद्वान दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने 
उपनिषद के साथ ही भगवद्गीता, योगवशिष्ठ एवं रामायण का अनुवाद भी फारसी में करवाया था। कालिदास ने 
वहा रा एवं गीतिकाव्यों की रचना की। निरुक्त ने यास्क की रचना है जबकि मम्मट ने 'काव्य प्रकाश' की 
रचना की है। 
० 2. भूतपूर्वः' इत्यत्र भूतशब्दस्य पूर्वप्रयोगः कस्मात्‌ भवति? 

(3) आचार्याणाम्‌ आचारात्‌। (2) 'उपसर्जनं पूर्वम' इति सूत्रात्‌। 

(3) लोकतः। (4) केवलसमासत्वात्‌। 
उत्तर (4) भूतपूर्वः में भूत शब्द का पूर्व प्रयोग 'केवलसमास के कारण हुआ है। केवल समास ऐसा समास है जिसका समास 
तो किया जाता है किन्तु शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं की गयी होती है। यह समास सह सुँपा या इसके योग विभाग द्वारा 
ही सम्पन्न होती है। यथा- पूर्व भूतो भूतपूर्वः। यहाँ सह सुँपा से विशेष समास तो हुआ है किन्तु इसका कोई नाम नहीं रखा 
गया है अतः यह केवल समास ही कहा जायेगा। 
० 22: अधस्तनानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(9 पूर्वपदार्थप्रधानः () हरौ इति। 
(०) अस्वपदविग्रहः (॥) अव्ययीभाव :। 
(० नदीभिश्च (॥) पञ्चगङ्गम्‌। 
(०) अलौकिकविग्रहः (४) प्राप्त+सु उदक+सु 
(a) (b) (८) (१) 
(2) () (iit) (iv) (ii) 
(2) (ii) (iii) () (iv) 
(3) (iii) () (iv) (ii) 
(4) (ii) () (iii) (iv) 
उत्तर (4) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार हैं - 
(9) पूर्वपदार्थप्रधानः () अव्ययीभावः 
(७) अस्वपदविग्रह: 0) हरी इति 
(८) नदीभिश्च (॥) पञ्चगङ्गम्‌ 
(4) अलौकिक विग्रहः (४) प्राप्त + सु उदक + सु 
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० पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः हरी इति अधिहरी अव्ययीभाव समास अस्वपद विग्रह है। पञ्चगङ्गम्‌ नदीभिच सूत्र से 
अव्ययीभाव समास है। 
6 23. केन्तुम्‌-वर्गस्य भाषा अस्ति 
(9) संस्कृतभाषा (2) लेटिन्‌ भाषा 
(3) पारसी भाषा (4) अवेस्ता 
उत्तर (2) केन्तुम्‌-वर्गस्य लेटिन्‌ भाषा अस्ति। 
024. किरातार्जुनीये 'किरात' इति कस्य बोधकः ? 
(3) किरीटघारिण; (2) वनेचरस्य 
(3) शङ्करस्य (4) कार्तिकेयस्य 
उत्तर (2) 'किरातार्जुनीयम्‌' महाकाव्य में 'किरात' वनेचर का बोधक है। इस महाकाव्य का आरम्भ युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर 
बनाकर भेजे गये 'किरात' के लौट आने से होता है। यह महाकाव्य महाकवि भारवि द्वारा विरचित है। तथा इस महाकाव्य 
मकु कुल ।8 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में गुप्तचर किरात को दुर्योधन के राज्य व्यवस्था एवं उसके मनोभावों को जानने के लिए 
जा था। 


0 25. रैवतकपर्वतस्य वर्णनं कस्मिन्‌ काव्ये वर्तते? 
(3) उत्तररामचरिते (2) कुमारसम्भवे 
(3) कादम्बर्याम्‌ (4) शिशुपालवधे 


उत्तर (4) 'रैवतकपर्वत' का वर्णन 'शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य के चौथे सर्ग में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण की सेना रैवतक 
पर्वत पर पहुँचती है तथा पर्वत का अलंकृत वर्णन होता है। 'शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य 'माघ' द्वारा रचित है। इस महाकाव्य 
में 20 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में कृष्ण तथा शिशुपाल के वैर की, तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध किये जाने की 
कथा काव्य में वर्णित है। 
026. सत्यं किमस्ति - 

(4) दशकुमारचरिते पञ्चोच्छ्ासाः सन्ति 

(2) दशकुमारचरिते सप्तोच्छ्रासाः सन्ति 

(3) दशकुमारचरिते द्वादशोच्छासाः सन्ति 

(4) दशकुमारचरिते अष्टोच्छासाः सन्ति 
उत्तर (4) 'दशकुमारचरितम्‌' में आठ उच्छावास हैं। आचार्य दण्डी (600 ई० के लगभग) कृत 'दशकुमारचरितम्‌' एक उत्कृष्ट 
कथा ग्रंथ है। दशकुमारचरितम्‌ का वर्तमान उपलब्ध स्वरुप तीन भागों में विभाजित है- ( पूर्वपीठिका () दशकुमारचरितम्‌ 
(|) उत्तर पीठिका। इसमें दश राजकुमारों का विभिन्न इतिवृत्त वर्णित है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। इसमें वैदर्भी शैली 
एवं प्रसाद एवं माधूर्य गुण हैं। इसके नायक राजवाहन एवं नायिका अवंतिसुन्दरी है। 
927. "आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः'"- इयमुक्तिः कस्य ग्रन्थस्य ? 

(3) शिशुपालवधस्य (2) नैषधीयचरितस्य 

(3) किरातार्जुनीयस्य (4) कुमारसम्भवस्य 
उत्तर (2) “आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः" इयमुक्ति नेषधचरितस्य ग्रंथस्य। 'नैषधचरितम्‌' श्री हर्ष द्वारा रचित 22 सर्गो का 
शृंगार रस प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य का उपजीव्य काव्य महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। इसमें अलंकारों 
में सर्वाधिक प्रिय अलंकार अनुप्रास एवं श्लेष हैं। इस महाकाव्य में नायक निषेध देश का नल एवं नायिका विदर्भ राजकुमारी 
दमयन्ती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस महाकाव्य का वृहत्त्रयी में स्थान है। 
6 28. 'तस्य अशेषत्रिभूवनसुन्दरं अतिशयितनलकूबंर रूपमासीत्‌'-कस्य ? 

(3) कपिञ्जलस्य (2) पुण्डरीकस्य 

(3) श्रेतकेतोः (4) चन्द्रापीडस्य 
उत्तर (2) तस्य अशेषत्रिभुवन सुन्दरं अतिशयितनलकूबरं रूपमासीत्‌' - पुण्डरीकस्य। यह वाक्यांश बाणभट द्वारा रचित 
गद्य काव्य कादम्बरी कथामुख से लिया गया है। यह गद्य काव्य पुण्डरीक एवं चन्द्रापीड के तीन जन्मों की कथा है। इसके 
नायक चन्द्रापीड एवं नायिका कादम्बरी है। बाणभट्ट के कादम्बरी का कथाबीज गुणाढ्य के बृहत्क था से प्राप्त होता है। 
इसमें पुण्डरीक के साथ महाश्चेता एवं चन्द्रापीड के साथ कादम्बरी का संबंध है। 
९ 29. “रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌" इति कथनमस्ति - 

(3) पाणिनेः (2) यास्काचार्यस्य 

(3) पतञ्जलेः (4) दयानन्दस्य 
उत्तर (॥) "रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌" यह कथन 'पाणिनि' ने कहा है। लौकिक संस्कृत में सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ 
पाणिनि का 'अष्टाध्यायी' है। यह वेदाङ्ग व्याकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि भाषा के विवेचन में व्याकरण का 
अत्यन्त महत्व है, ये वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के साथ व्याकरण उनके गूढ अथो को भी व्यक्त करता है। पतंजली ने 
महाभाष्य की रचना की। यास्क ने निरुक्त की रचना की तथा दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 
७३०. कल्पसाहित्ये न परिगण्यते 
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(4) पाश्स्करगृह्यसूत्रम्‌ (2) कात्यायनश्रीतसूत्रम्‌ 
(3) कात्यायनप्रणीतं वार्तिकम्‌ (4) बौधायनशुल्वसूत्रम्‌ 
उत्तर (3) 'कल्प' साहित्य में 'कात्यायनप्रणीतं वार्तिकम्‌' परिगण्य नहीं है। 'कल्प', यज्ञीय प्रयोग के समर्थकशास्त्र को कल्प 
कहते हैं- "कल्प्यते यागप्रयोगोऽत्र'। कल्प सूत्र चार प्रकार के होते हैं। 
० zl क शः शांख्यायन, कात्यायन, बौधायन आपस्तम्ब, आर्षेय, लाट्यायन, वैखानस भरद्वाज आदि प्रमुख 
त सूत्र हैं। 
० गृह्य सूत्र- आश्वलायन, शांख्यायन, पारस्कर, गोगिन्य खादिर आदि प्रमुख गृह्य सूत्र हैं। 
० धर्म सूत्र- गौतम, वशिष्ठ, बौधायन, आपस्तम्ब प्रसिद्ध धर्मसूत्र हैं। 
० शुल्व सूत्र- कात्यायन, बौधायन, आपस्तम्ब, मैत्रायणीय, बराह एवं वाघूल ये प्रमुख शुल्व सूत्र हैं। 
534. किं सत्यमस्ति 
(4) महार्षि दयानन्दः - अथर्ववेद भाष्यकारः 
(2) महर्षि रमणः - ताण्ड्यमहाब्राह्मणकारः 
(3) पिङ्गलः - छन्दःशास्त्रकार : 
(4) यास्कः - ऋग्वेदप्रातिशाख्यकारः 
उत्तर (3) वेदाङ्ग का प्रतिनिधि ग्रंथ 'छन्दसूत्र' 'पिङ्गल' द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सूत्र शैली में है। इस ग्रंथ को आठ अध्यायों में 
आ है। इसके सात अध्यायों में वैदिक छन्दों का वर्णन है तथा अन्तिम अथवा आठवाँ अध्याय में लौकिक छन्दों का 
वर्णन है। 
03३2. महर्षिपतञ्जल्यनुसारेण ऋग्वेदस्य शाखाः सन्ति 
(4) 22 (2) 4 
(3) 24 (4) 25 
उत्तर (3) महर्षि पतञ्जलि के अनुसार ऋग्वेद की 2 शाखाएँ हैं। वैदिक शाखाओं को संख्या सभी जगह एक रूप में नहीं दी 
a । महर्षि पतञ्जलि के अनुसार ऋग्वेद की 27, यजुर्वेद की 400, सामवेद की 00 तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएँ बताई 
गई हैं। 
९३३. सांख्यमते सूक्ष्मशरीरे कति अवयवाः सन्ति? 
(0) पञ्चदश (2) षोडश 
(3) अष्टादश (4) सप्तदश 
उत्तर (3) सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर के निर्माण में अठारह (अष्टादश) अवयव होते हैं। सांख्य दर्शन सम्पूर्ण सृष्टि का 
सर्जनात्मक विकास अपने 25 तत्वों से मानता है। इन्हीं तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन सूक्ष्म एवं स्थूल दो 
प्रकार के शरीर को मानता है और इन दोनों संघातों से 'शरीर' का क्रमोत्तर विकास संभव हो पाता है। सूक्ष्म शरीर के 
निर्माण में महत्‌ (बुद्धि), अहंकार (सत्व, रजस्‌ 
७३4. अधी निर्दिष्टेषु किं सत्यमस्ति ? 
(3) न्यायमते अप्रामाण्यं स्वतोग्राह्मम्‌ 
(2) वैशेषिकमत प्रमाणं त्रिविधम्‌ 
(3) न्यायमते शब्दोविशेषगुणः 
(4) न्यायमते मनसो विभुत्वमस्ति 
उत्तर (3) न्याय दर्शन में प्रमाण्य तथा अप्रमाण्य दोनों का ज्ञान परतः होता है। वैशेषिक में तीन नहीं बल्कि दो प्रमाण स्वीकृत 
ड प्रत्यक्ष तथा अनुमान। न्याय मतानुसार मन विभुरूप नहीं बल्कि अणुरूप है जबकि इसके अनुसार 'शब्द' विशेष गुण 
| 
0३5. सांख्यमते अहंकारः कतिविधः 
(3) एकविध: (2) द्विविधः 
(3) चतुर्विधः (4) त्रिविधः 
उत्तर (4) सांख्य दर्शन में अहंकार के तीन विधि (त्रिविधः) हैं- ॥) सत्व, () रजस्‌ तथा (#) तमस्‌। ये गुण केवल प्रकृति में 
ही नहीं, बल्कि प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्त ओं में होते हैं। सत्व, रजस्‌, एवं तमस्‌ ये तीनों गुण क्रमशः सुख, दुख एवं मोहात्मक 
हैं। इसका वर्णन निम्न रुप में किया गया 
"सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टाभकं चलं च रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृतिः।।" 
० सत्व:- सत्व गुण शुद्धता का प्रतीक है जिससे आनन्द एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह हल्का होता है अत: इसकी प्रवृति 
उर्ध्वगमन है एवं रंग श्रेत होता है। 
० रजस्‌ - अशुद्धि का प्रतीक है, यह चंचल होता है तथा दुसरा को भी चंचल बनाता है। क्रोध, द्वेष तथा विषाद जैसी 
दुखात्मक प्रवृत्तियाँ यहीं जन्म लेती हैं। इसका वर्ण लाल लता है। 
० तमस्‌ - अंधकार एवं अज्ञान का प्रतीक है और यह मोह पैदा करता है। इसका रंग काला होता है। 
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९३6. न्यायमते पदार्थयोः सम्बन्धनियामकः कः? 

(3) आसत्तिः (2) योग्यता 

(3) आकांक्षा (4) लक्षणा 
उत्तर (2) न्याय मत के अनुसार पदार्थ का संबंधनियामक योग्यता से है। पदों के सामंजस्य को योग्यता कहते हैं। अर्थात्‌ 
वाक्य के पदों द्वारा जिन वस्तुओं का अर्थ बोध होता है, उसमें विरोध के अभाव को 'योग्यता' कहते हैं। पदों के परस्पर 
अपेक्षा को आकांक्षा कहते हैं। यदि द्रसरे पद का उच्चारण किये बिना किसी पद का अर्थ ज्ञात न हो तो इन दोनों पदों के 
परस्पर संबंध को परस्परापेक्षा कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति से उसका वह साधारण से भिन्न और द्रसरा वास्तविक अर्थ 
प्रकट होता है उसे लक्षणा कहते हैं। 
637. यास्काचार्येण कतिविधा देवताः स्वीकृताः ? 

(4) तिस्त्रः (2) चतस्त्रः 

(3) द्वे (4) त्रयस्त्रिंशत्‌ 
उत्तर (॥) 'यास्काचार्य' ने निरुक्त में तीन (तिस्रः) देवताओं को स्वीकार किया है। इसके सप्तम से द्वादश अध्याय को 
दैवतकाण्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें () पृथ्वी स्थानीय देवता- अग्नि, सोम एवं पृथ्वी () अंतरिक्ष स्थानीय देवता- 
इन्द्र एवं रुद्र तथा (#) दृयुलोकस्थानीय देवता- वरुण, मित्र, सूर्य आदि हैं। 
6 38. अधोनिर्दिष्टेषु अवैदिकं शास्त्रं किमस्ति? 

(3) न्यायशास्त्रम्‌ (2) योगशास्त्रम्‌ 

(3) जैनदर्शनम्‌ (4) वैशेषिकम्‌ 
उत्तर (3) जैन दर्शन अवैदिक (नास्तिक) दर्शन है। भारत के दार्शनिक सम्प्रदायों को दो वर्गो में विभाजित किया गया है- 
आस्तिक (०rth०५०%) और नास्तिक (H९४९"०५०%)। भारतीय दार्शनिक विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो 
वेद की प्रमाणिकता में विश्वास करता है तथा नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करता है। 
इस प्रकार आस्तिक का अर्थ हुआ 'वेद का अनुयायी' एवं नास्तिक का अर्थ हुआ 'वेद का विरोधी'। इस दृष्टिकोण से छः 
दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है- ( न्याय (#) वैशेषिक (॥) सांख्य (७) योग (४) मीमांसा एवं (४) वेदान्त। इन्हें 
'षड्दर्शन' भी कहा जाता है। 
Rs दर्शन के अन्तर्गत चार्वाक, बौद्ध एवं जैन दर्शन आते हैं। नास्तिक दर्शन तीन हैं। ये वेद की निन्दा करते हैं- 'नास्तिक 

द्‌ :] 

039. अधोऽङ्कितानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत 


(3) पुरूरवा-उर्वशीसंवादः () अथर्ववेदः। 

(७) शिवसंकल्पसुक्तम्‌ (॥) ऋग्वेदः 

(0 त्रिषष्तिश्चतुष्यष्टिर्वा वर्णाः (#) शुक्लयजुर्वेदः 

(०) भूमिसूक्तम्‌ (४) पाणिनीयशिक्षा 

(a) (b) (०) (०) 

(2) () (iii) (iv) (ii) 

(2) (iv) (iii) (ii) (i) 

(3) (ii) (iii) (iv) () 

(4) (iii) (ii) () (iv) 
उत्तर (3) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) पुरूरवा-उर्वशीसंवाद (0 ऋग्वेद 
(७) शिवसंकल्पसुक्तम्‌ (॥) शुक्लयजुर्वेदः 
(८) त्रिषव्तिश्चतुष्पष्टिर्वा वर्णाः (४) पाणिनीयशिक्षा 
(0) भूमिसूक्तम्‌ () अथर्ववेद 


० पुरूरवा- उर्वशीसंवाद, ऋग्वेद के दशवें मण्डल का 95वाँ सूक्त है। 

० शिवसंकल्पसुक्तम्‌, शुक्लयजुर्वेद से संबद्ध है। 

० भूमि सूक्तम्‌ या पृथ्वी सूक्तम्‌, अर्थववेदसंहिता के द्वादश काण्ड का प्रथम सूक्ति है। 
040. अधोऽङ्कितानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत 


(०) यास्कः () ऋग्वेदः 

(७) यम-यमी ॥) सामवेदः 

(० वैत्तिरीयब्राह्मणम्‌ (॥) निरूक्तम्‌ 

(५) तलवकार-आरण्यकम्‌ (४) कृष्णयजुर्वेदः 
(a) (b) (०) (०) 

(2) (iii) (iv) (ii) () 

(2) (iii) () (iv) (ii) 

(3) () (iit) (iv) (i) 
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(4) (iii) (ii) () (iv) 


उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) यास्क (॥) निरुक्तम्‌ 
(D) यम-यमी () ऋग्वेदः 


(८) तैतरीयब्राह्मणम्‌ (४) कृष्णयजुर्वेदः 
(व) तलवकार अरण्यकम्‌ ॥) सामवेदः 
० हम यास्क की रचना है तथा इसमें यह बतलाया गया है कि कौन सा शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में क्यों रुढ़ हो गया 
| 
° यम-यमी संवाद ऋग्वेद के दशवें मण्डल का दशवाँ सूक्त है जिसमें कुल 4 मंत्र हैं। 
० तैत्तिरीयब्राह्मणम्‌, कृष्णयजुर्वेद से संबंधित है। यह तीन काण्डो में विभक्त है। 
० तलवकार अरण्यकम्‌, सामवेद संहिता से संबंधित है। साम का अर्थ होता है- गान। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान 
पद्धति में गाये जाते हैं तो उसको साम कहा जाता है। 
०4।. यज्ञे यजुर्वेदसम्बद्धोऽस्ति - 
(3) अध्वर्युः (2) होता 
(3) उद्गाता (4) ब्रह्म 
उत्तर () यजुर्वेद के ऋत्विकृ को 'अध्वर्यु' कहते हैं। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा इसके मुख्य देवता 
वायु एवं आचार्य वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन हैं। 
० ऋग्वेद के पुरोहित को 'होता' कहते हैं जो देवताओं का आह्वान करता है। 
० सामवेद के ऋत्विक्‌ को 'उद्गाता' कहते हैं तथा इसके देवता सूर्य हैं। 
० अथर्ववेद का ऋत्विक्‌ 'ब्रह्मा' हैं तथा देवता सोम हैं। 
९ 42. त्रिष्टप्‌ छन्दसि अक्षराणि भवन्ति। 
(4) 44 (2) 40 
(3) 32 (4) 37 
उत्तर (॥) त्रिष्टप छन्द में 44 अक्षर होते हैं। इसमें चार पंक्तियाँ होती है तथा प्रत्येक पंक्ति में ॥2 अक्षर होते हैं। 
6 43. ज्योतिविज्ञानमाश्रित्य असौ वेदानां कालनिर्धारण-मकरोत्‌ 
(4) मैक्समूलरः (2) लोकमान्यतिलकः 
(3) मैक्डॉनल: (4) सायणाचार्यः 
उत्तर (2) लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न 
नक्षत्रों में 'वसन्त' संक्रांति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों में बाँटा है - 
अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिकाकाल, अन्तिम काल। मैक्स मूलर ने वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में 
सर्वप्रथम प्रयास किया। 
044. मङ्गलं कतिविधं भवति? 
(4) एकविधम्‌ (2) द्विविधम्‌ 
(3) चतुर्विधम्‌ (4) त्रिविधम्‌ 
उत्तर (4) मंगलं त्रिविधं भवति। मंगल के तीन विधि होते हैं। 
045. 'गां दोग्धि पयः' - इत्यत्र 'गाम्‌' पदे कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? 
(9) अकथितं च। (2) कर्मणि द्वितीया। 
(3) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (4) कर्तुरीप्सिततमं कर्म | 
उत्तर (॥) गां दोग्धि पयः - इस वाक्य के 'गाम्‌' पद में 'अकथितं च' सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ है। जब कारक की अपादान 
इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहें तब उसकी 'कर्म' संज्ञा होती है। ये कर्म 'अकथित' कर्म कहे जाते हैं। इन्हें ही 'अप्रधान' 
या गौण' कर्म भी कहते हैं। 
७ a FE - (गाय से दूध दुहता है)- इस वाक्य में 'पयः' प्रधान कर्म है और 'गाम्‌' अपादान की विविक्षा न होने से 
गौण कर्म है। 
046. 'कटे आस्ते' - इत्यत्र कीहश आधारो वर्तते? 
(॥) वैषयिक: (2) ओपश्लेषिक: 
(3) अभिव्यापकः (4) व्यापकः 
उत्तर (2) 'कटे आस्ते'- इसमें औपश्लेषिक आधार है। सप्तम्यधिकरणे च अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। 
आधारोऽधि करणम्‌-कर्ता या कर्म द्वारा जो निश्चित क्रिया का आधार होता है, वह अधिकरण संज्ञा होती है। आधार तीन 
प्रकार के होते हैं 
'औपश्लेषिको वैषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्धारस्त्रिधा'। 
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() औपश्लेषिक आधार- जहाँ किसी का संयोग या सामीप्य होता है उसके आधार को औपश्लेषिक आधार कहते हैं। 
यथा-कटे आस्ते। यहाँ आसन क्रिया का आधार उसका कर्ता है और कर्ता का आधार 'कट' है। अतः परम्परया 
क्रिया का आधार 'कट' हो गया। इस प्रकार कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार होने से 'कट' की अधिकरण संज्ञा होती 
है। तब उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। 

0५) वैषयिक आधार- जिसके साथ आधेय का व्याप्य- व्यापक संश्लेष हो। यथा- मोक्षे इच्छास्ति। 

(॥) अभिव्यापक आधार- जिसके साथ आधेय का व्याप्य- व्यापक संबंध हो। यथा- तिलेषु तैलम्‌। 

947. द्वितीया-चतुर्थ्यौ भवतः । 

(१) अधि-शी-घातोः प्रयोगे। (2) 'विना' शब्दस्य योगे। 
(3) नमः योगे। (4) गत्यर्थकर्मणि। 

उत्तर (4) - द्वितीया- चतुर्थ्यो, गत्यर्थकर्मणि में होता है। गत्यर्थकर्मणि द्वितीयचतुर्थ्यौ चेष्टायामध्वनि- गत्यर्थक धातुओं (गम्‌, 

चल या इण्‌) का कर्म जब मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी एवं द्वितीया विभक्ति होती है। यथा- गृहं गृहाय वा गच्छति। किन्तु 

मार्ग में द्वितीया होती है- पन्थानं गच्छति। 

048. कस्य रूपकेषु 'आमुखं' स्थापनेत्युच्यते ? 

() श्रीहर्षस्य (2) शूद्रकस्य 

(3) विशाखदत्तस्य (4) भासस्य 
उत्तर (॥) श्रीहर्षस्य रूपकेषु 'आमुखं' स्थापनेत्युच्यते। 
649. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। 


(० अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ () भाणः 

(0) त्रिपुरदाहः (॥) प्रहसनम्‌ 

(0 कन्दर्पकेलिः (0) डिमः 

(4) लीलामधुकरम्‌ (५) नाटकम्‌ 
(a) (b) (c) (d) 

(॥) ( (iD (।) (iv) 

(2) (iv) (iii) (ii) () 

(3) (iil) (iv) (i) () 


(4) () (i) (iv) (iil) 
उत्तर (2) इन युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (४) नाटकम्‌ 
(७) त्रिपुरदाहः (॥) डिमः 
(० कन्दर्पकेलिः (#) प्रहसनम्‌ 
(4) लिलामधुकरम्‌ () भाणः 
० अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ कालिदास कृत सात अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। भरत ने नाद्कशास्त्त में त्रिपुरदाह नाटक 
डिम का उल्लेख किया है। कन्दर्पकेलि प्रहसन है तथा लिलामधुरकम्‌ भाण है। 
050. 'नीलोत्पलम्‌' इत्यत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति? 
(3) स नपुंसकम्‌। 
(2) परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः 
(3) हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। 
(4) अव्ययीभाव श्र। 
उत्तर (3) 'नीलोत्पलम्‌' में नपुंसकत्वं, 'हस्वो नपुंसके प्रतिपादिकस्य' सूत्र से हुआ है। नीलम्‌ उत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ में 'विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌' सूत्र द्वारा कर्मधारय समास हो जाता है। इसमें 'उत्पलम्‌' नपुंसक है अतः हस्वो नपुंसके प्रतिपादिकस्य 
सूत्र के द्वारा समास का लिङ्ग भी नपुंसक होगा। 
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९ साम र या ० “सुभाषितं हारि विशत्यधोगलान्न [' इति केन कविनोक्तम्‌ ? 
(4) वेदव्यासेन (2) कालिदासेन 
(3) भासेन (4) बाणमहाकविना 
उत्तर (4) “सुभाषितं हारि विशत्यधोगलान्न दुर्जनस्यार्क-रिपोरिवाभृतम' इति वाणमहाकविनोक्तम्‌। 
प्रस्तुत उक्ति बाणभट्ट कृत कादम्बरी नामक गद्यकाव्य से लिया गया है। यह दो खण्डों का श्रृंगार प्रधान कथा है जिसका 
नायक चन्द्रापीड तथा नायिका कादम्बरी है। प्रस्तुत उक्ति में सज्जन एवं दुर्जन व्यक्ति के विषय में बताया गया है - 
“सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार्करिपोरिवाभृतम्‌।। 
तदेवधते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारल्रमिवातिनिर्मलम्‌।।" 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अमृत राहु के गले से नीचे प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार मनोहर और सुन्दर ९६४६ ३३ जन के गले से 
नीचे नहीं प्रविष्ट होता। किन्तु सज्जन व्यक्ति अत्यन्त शुद्ध वचन हृदय में उसी प्रकार धारण करता है जैसे अतीव स्वच्छ 
कौस्तुममणि को अपने वक्षस्थल पर भगवान विष्णु। 
०2. आनन्दवर्धनमते मधरुरतमरसः कः? 
(3) विप्रलम्भयशृङ्गार: (2) करुणरस: 
(3) सम्भोगशृङ्गार (4) हास्यः 
उत्तर (2) आनन्दवर्धनमते मधुरतम रसः करुण रसः। 
03. करुणरसस्य वर्णः कः? 
(3) श्यामः (2) रक्तः 
(3) कृष्णः (4) कपोतः 
उत्तर (4) करुणरसस्य वर्णः कपोतः। भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित रसो में 'करुण' रस प्रमुख रस है। करुण 
रस का लक्षण है - 
“इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो भवेत्‌। 
धीरिः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः।।" 
अर्थात्‌ प्रिय वस्तु के अथवा म के विनष्ट होने से अथवा मृत्यु होने से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता 
है। इसका स्थायीभाव शोक है। यह कपोतवर्ण वाला तथा यमदेवता वाला है। 'श्याम वर्ण शृंगार रस का होता है। भयानक 
रस का वर्ण 'कृष्ण' होता है। 'रक्त' वर्ण रौद्र रस का होता है। 
०4. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(3) मृच्छकटिकम्‌ () अश्वघोषः 
(०) वेणीसंहारम्‌ (॥) शूद्रकः 
(० बालचरितम्‌ (0) भट्टनारायणः 
(०) बुद्धचरितम्‌ (५) भासः 
कूट 
(a) (b) (८) (०) 
(2) (iv) (iii) (ii) () 
(2) (ii) (iii) (iv) (i) 
(3) (iii) (ii) (iv) () 
(4) (ii) (iv) (i) (iii) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) मृच्छकटिकम्‌ () शूद्रकः 
(७) वेणीसंहारम्‌ (0) भट्ट नारायणः 
(८) बालचरितम्‌ (४) भासः 
(१) बुद्धचरितम्‌ () अश्वघोषः 


'बुद्धिचरितम्‌' अश्वघोष कृत 20 सर्गो का शान्त रस प्रधान महाकाव्य है। 
० 'वेणीसंहारम्‌' भट्टनारायणकृत 6 अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। 
० 'बालचरित' भासकृत पांच अंकों का नाटक है। 'मृच्छकटिकम्‌' शुद्रक कृत ।0 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान प्रकरण ग्रंथ 


है। 

०३. "तत्र शलोकचतुष्टय" -- मिति कं दुश्यकाव्यमुद्रिश्योद्धौपितम्‌ ? 
(3) विक्रमोर्वशीयम्‌ (2) शाकुन्तलम्‌ 
(3) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (4) मृच्छकटिकम्‌ 
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उत्तर (2) “तत्र श्लोकचतुष्टय"-मिति शाकुन्तलं दृश्य-काव्यमुद्दिश्योद्धौ पितम्‌। 'अभिज्ञानशाकुन्लतम्‌' कालिदास कृत सात 
अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला है। 'अभिज्ञानशाकुन्लतम्‌' नाटक 
विश्वसाहित्य के इतिहास में विख्यात है। 'अभिज्ञानशाकुन्तमलम्‌' नाटक का नाम मनसपटल पर आते ही काव्य एवं संस्कृति 
के युगपत्‌ समावेश के कारण उदात एवं वाच्छनीय चित्र उपस्थित हो जाता है - 

"काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। 

तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क स्तत्र शलोकचतुष्टयम्‌॥" 
अर्थात्‌ काव्यों में नाटक रम्य है तथा उसमें अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का चतुर्थ अङ्क का चार श्लोक सर्वोत्कृष्ट है। ये चार श्लोक 
है-() यास्यत्द्य शकुन्तलेति ... ० 4/6 () न प्रथमं व्यवस्यति ..... ० 4/9 (॥) शुश्रुषस्व गुरु न० 4/8 (५) अस्मान्साधु 
विचिन्त्य-.... ० 4/7 
06. 'चोराद्‌ बिभेति' इत्यत्र अपादानं केन सूत्रेण विधीयते ? 

(9) भीत्रार्थानां भयहेतुः (2) पराजेरसोढः 

(3) वारणार्थानामीप्सितः (4) विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ 
उत्तर (॥) 'चौराद बिभेति' इत्यत्र अपादानं 'भीत्रार्थानां भयहेतुः सूत्रेण विधेयते। कारक सूत्र “भीत्रार्थानां भयहेतुः' अर्थात्‌ भय 
तथा त्राण (रक्षा करना) अर्थवाली )॥॥ आ के योग में 'भय' तथा 'त्राण' के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। यथा-'चौराद 
विभेति' (चोर से डरता है।) यहाँ भयार्थक 'भी' धातु के योग में भय के हेतु 'चोर' की प्रस्तुत सूत्र से अपादान संज्ञा होती है 
और 'अपादाने पंचमी' सूत्र से पञ्चमी विभक्ति आकार 'चौराद्‌' रूप बनता है। 
07. 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति' - इत्युदाहरणं कस्य भवति? 

(9) साध्वसाधु प्रयोगे च (2) निमित्तात्‌ कर्मयोगे 

(3) षष्ठी चानादरे (4) यतश्च निर्धारणम्‌ 
उत्तर (2) 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति'-इत्युदाहरणं 'निमित्तात्‌ कर्मयोगे' भवति। 
कारक सूत्र “निमित्तात्‌ कर्मयोगे'। निमित्तमिह फलम्‌। योगः संयोग समवयात्मकः। अर्थात्‌ यहाँ पर निमित्त का अर्थ फल 
तथा योग का अभिप्राय संयोग और समवाय से है। अर्थात्‌ जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह फल 
यदि उस क्रिया के कम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यथा-'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति'-(चमड़े के लिए बाघ को 
क -यहाँ चर्मन में सप्तमी विभक्ति हुई है क्योंकि 'चर्मन' फल है। तथा साथ ही इसका 'द्वीपी' आदि के साथ समवाय 
संबंध है। 
08. भाषापरिवर्तनस्य कति बाह्यकारणानि? 

(3) षट्‌ (2) चत्वारि 

(३) अष्टौ (4) दश 
उत्तर (॥) भाषापरिवर्तनस्य षद्‌ बाह्यकारणानि भवति। भाषा का मुख्य तत्व ध्वनि है। वक्ता इसका उच्चारण करता है तथा 
श्रोता इसका सुनता है। वक्ता की ध्वनि पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है- () अभ्यन्तर (#) बाह्य। वक्ता एवं श्रोता के संबंध 
कारणों को अभ्यन्तर कारण कहते हैं। जैसे-प्रयत्रलाघव, मुख सुख आदि। जो कारण बाहर से ध्वनि को प्रभावित करते हैं 
उसे वाक्य कारण कहते हैं। जैसे-सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि। 
० भाषा परिवर्तन के छः बाह्य कारण बताये गये हैं-() भौगोलिक प्रभाव (४) सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ (i) 

काल प्रभाव या स्वभाविक विकास (४) लिपि दोष (४) अन्य भाषाओं का प्रभाव (४) साइश्य। 
७१. भारोपीयभाषापरिवारे केन्टुमवर्गस्य कति प्रमुखभेदाः ? 

() सप्त (2) चत्वारः 

(3) नव (4) एकादश 
उत्तर (॥) भारोपीय भाषा परिवारे केन्टुमवर्गस्य षट्‌ प्रमुख भेदाः। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो 
भागों में बाँटा गया है-॥) केन्टुम (#) शतम्‌ (सतम्‌)। इसका विभाजन ॥00 (सौ) की संख्या का उदाहरण लेकर किया गया। 
लैटिन में 'सौ' को केन्टुम कहा जाता है जबकि अवेस्ता में 'सतम्‌' तथा संस्कृत में 'शतम्‌' कहा जाता है। भारोपीय भाषा 
परिवारों की गी कुल संख्या दश है। अतः इन देश परिवारों को केन्टुम एवं सतम्‌ (शतम्‌) के आधार पर दो भागों में बाँटा गया 
है। केन्टुम वर्ग में छः परिवार है तथा शेष चार परिवार सतम्‌ (शतम्‌) वर्ग में है। 
केन्टुम एवं सतम्‌ (शतम्‌) वर्ग (भारोपीय परिवार विभाजन) 


केन्टुम वर्ग सतम्‌ (शतम्‌) वर्ग 
॥. ग्रीक ।. भारत-ईरानी (आर्य) 
2. केल्टिक 2. बाल्टो-स्लाविक 
3. जर्मनिक (टयूटानिक) 3. अर्मीनी 
4. इटालिक 4. अल्बानी (इलारी) 
5. हिटाइट 
6. तोखारी 


0॥0. नायिकारहितं नाटकमिदम्‌ 
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(3) उत्तररामचरितम्‌ (2) रत्नावली 
(3) वेणीसंहारम्‌ (4) मुद्राराक्षसम्‌ 

उत्तर (4) नायिकारहित नाटकं मुद्राराक्षसम्‌। 

'मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त कृत सात अंकों का वीररस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ विष्णुपुराण है। इस 

नाटक का नायक चाणक्य है। यह नाटक नायिका रहित है। सम्पूर्ण नाटक राजनैतिक कल छपट से पूर्ण है। इस प्रकार यह 

नाटक मुख्य रूप से राजनीतिक नाटक है। इस नाटक में मुद्रा (राक्षस की अंगूठी) के द्वारा राक्षस को वश में करने का 
मुख्य कथानक होने से हा य एल (मुद्रया गृहितो राक्षसो मुद्राराक्षसः, तमधिकृत्य कृतं नाटकं मुद्राराक्षसम्‌) कहते हैं। 

6 4. वेदान्तो नाम __ ? 

() अनुमानगम्यम्‌ (2) उपनिषदत्प्रमाणम्‌ 
(3) आप्तोपदेशः (4) उपासनादिकम्‌ 

उत्तर (2) वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम्‌ वर्तते। 
वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अन्त। प्रारम्भ में उपनिषदों के लिए वेदान्त शब्द का प्रयोग किया जाता था किन्तु बाद 
में उपनिषदों के सिद्धांतों को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ, उसके लिए भी वेदान्त शब्द का प्रयोग होने 
लगा। उपनिषद्‌ 'वेद' के अन्त में आते हैं। वेद में सर्वप्रथम ऋग्व, यजु, साम, अर्थ, ब्राह्मण, अरण्यक के बाद उपनिषद्‌ आते 
हैं। अत: इस साहित्य के अन्त में आने के कारण उपनिषद्‌ को वेदान्त कहते हैं। इस प्रकार उपनिषद्‌ वेदों का अन्तिम भाग 
है अतः इसमें वेदों का परिपक्क रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद्‌ वेदान्त का प्रमाण है। सदानन्द ने वेदान्तसार में 
उपनिषद्‌ को वेदान्त का प्रमाण बताया है-"वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि।।" 

०॥2. अज्ञानस्य शक्तिः ............ उच्यते ? 

(4) आवरणावस्था 

(2) आवरणविक्षेपनामकं शक्तिद्वयम्‌ 
(3) विशेषरूपा 

(4) शून्यरूपा 

उत्तर (2) अज्ञानस्य शक्ति आवरण विक्षेपनामकं शक्तिद्वयम्‌ उच्यते। सदानन्द योगीन्द्र ने वेदान्तसार में 'अज्ञान' का वर्णन 

किया है। अज्ञान को वेदान्त दर्शन में माया या अविद्या के नाम से जाना जाता है। अज्ञान ज्ञान का विरोधी एवं भावरूप है। 

अविद्या अथवा अज्ञान की दो शक्तियाँ हे-() आवरण शक्ति (॥) विक्षेप शक्ति। 

० आवरण शक्ति-जब प्रमाता जीव की दृष्टि से सामने पर्दा डालकर सत्‌, चीत्‌ व आनन्दरूप आत्मा को आवृत करने वाली 
शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। 

० विक्षेप शक्ति-यह शक्ति अनेक प्रकार के अवास्तविक रूपों का आभास करता है। ब्रह्म से लेकर स्थावर प्राणियों तक 
सम्पूर्ण नाना रूपात्मक संसार को पैदा करने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति कहलाती है। जैसे-अंधकार में पड़ी हुई रस्सी 
अज्ञान की प्रथम आवरण शक्ति द्वारा उसके वास्तविक एवं सत्यरूप रज्जू को पहले अच्छादित किया जाता है। तत्पश्चात्‌ 
जा द्वितीय शक्ति विक्षेप द्वारा अपने सामर्थ्य से उसमें अवास्तविक एवं असत्य रूप सर्प का आभास कराया 
जाता है। 

९ 43. विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तिः ? 

() नित्यः (2) अनित्यः 
(3) कारणात्मकः (4) स्मृतिरूपः 

उत्तर (॥) विशेषः नित्यः नित्यद्रव्यवृत्तिः। तर्कसंग्रहकार अन्नमभट ने पदार्थ का लक्षण देते हुए बताया है कि पदार्थ सात प्रकार 

के हैं जिनमें एक विशेष पदार्थ है-“द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्त पदार्था" अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 

विशेष, समवाय एवं अभाव ये सात पदार्थ हैं। 

विशेष पदार्थ का लक्षण तर्कसंग्रहकार ने दिया है-'नित्यद्रव्यवृत्तयो विशषत्वनता एव।" अर्थात्‌ नित्य द्रव्य अर्थात्‌ पृथिवी 

आदि द्रव्यचतुष्टय के परमाणओं में तथा आकाशादि पाँचों में रहने वाले विशेष तो अनन्त ही है। 

९ ॥4. कतिलक्षणयुक्तो ग्रन्थवाचको ब्राह्मणशब्दः ? 

(3) दश (2) नव 
(3) द्वादश (4) पंचदश 

उत्तर () दशलक्षणयुक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मणशब्दः। 

ब्राह्मणों के विषय-वस्तु के निरुपण के प्रसंग में दश लक्षणों की चर्चा शबरस्वामी ने की है- 
"हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशंया संशयो विधिः। 

७ eos राकल्पो व्यवधारण-कल्पना। 
उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु।। 
(मीमांसासूत्रभाष्य 2//33) 

ब्राह्मण ग्रंथों में ये दश लक्षण पाये जाते हैं-हेतु विचार, निर्वचन (शब्दों में निहित क्रिया के आधार पर अथ प्रकान), निन्दा, 

प्रशंसा, संशय, विधि (कर्म की प्रेरणा देने वाले वाक्य), परक्रिया (एक व्यक्ति की कथा), पुराकल्प (प्राचीन कथाएँ) व्यवधारण 
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(संदेह की स्थिति में समुचित निर्णय लेना) तथा उपमान (समान दृष्टान्त द्वारा विषय को स्पष्ट करना) । ये ब्राह्मण ग्रंथ के दश 
लक्षण हैं। 
06 ॥5. अर्थापत्तेः कस्मिन्‌ प्रमाणेऽन्तर्भावः भवितुमर्हति ? 

(3) अनुमाने (2) प्रत्यक्षे 

(3) शब्दे (4) उपमितौ 
उत्तर () अर्थापत्तेः अनुमाने प्रमाणेऽन्तर्भावः भवितुमर्हति। अर्थापत्ति मीमांसा एवं वेदांत दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण है। इस 
प्रमाण का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण में नहीं किया जा सकता है। किन्तु अर्थापत्ति प्रमाण को 
प्रभाकर मीमांसकों के अनुवायियों द्वारा स्वीकृत इस प्रमाण का सभी टीकाकार अनुमान प्रमाण में अर्न्तभाव माना है। 
९ 6. साइश्यज्ञानकरणं ज्ञानं किमस्ति? 


() प्रत्यक्षम्‌ (2) अनुमितिः 

(3) उपमितिः (4) शाब्दबोधः 
उत्तर (3) साइृश्यज्ञानकरणं ज्ञानं उपमितिः अस्ति। तर्कसंग्रह में उपमिति का कारण उपमान प्रमाण को बताया गया है- 
"उपमितिकरणमुपमानम्‌ संज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानमुपमितिः। तत्कारणं सारृश्यज्ञानम्‌। अतिदेय 


वाक्यार्थस्मरणभवान्तरव्यापारः। अर्थात उपमिति का कारण उपमान प्रमाण है। संज्ञा तथा संज्ञी के संबंध का ज्ञान उपमिति 
है। उस उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान है। अतिदेश वाक्य की स्मृति (स्मरण) आवन्तर व्यापार है। जैसे कोई पुरुष 
गवयपद का अर्थ नहीं जानता है। वह किसी अरण्यक अर्थात्‌ वन में रहने वाले पुरुष से 'गवय' गो सदृश्य होता है जानकर 
वन में जाता है, गो सदृश्य पिण्ड को देखता है तथा वाक्यार्थ का स्मरण करता है। इसके पश्चात्‌ 'वह (पशु) गवयशब्दवाच्य 
है' उपमिति उत्पन्न होता है। 

० 7. अधीोनिर्दिष्टानां समीचीनां तालिका विचिनुत - 


(9) अभिनिविशश्च () तुल्यास्यप्रयत्रम्‌ 

(७) अपृक्त (॥) बहुव्रीहिः 

(०) चित्रगुः (#) कर्म संज्ञा 

(०) सवर्णम्‌ (५) एकाल्‌ प्रत्ययः 
(a) (b) (0 (०) 

(4) (ii) () Giii) (iv) 

(2) (iii) (iv) (॥) () 

(3) (i) ( (iv) (iii) 


(4) (iv) (iii) (i) (ii) 
उत्तर (2) निम्रांकित समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) अभिनिविशश्च (॥) कर्म संज्ञा 
(७) अपृक्त (५) एकाल प्रत्ययः 
(८) चित्रगुः 0) बहुव्रीहिः 
(व) सवर्णम्‌ (0) तुल्यस्यप्रयत्रम्‌ 
pO 'अभि' तथा 'नि' उपसर्ग एक साथ 'विश' धातु के पहले आते हैं तब 'विश' का आधार 'कर्मकारक' होता 
| 
० अपृक्त एकाल प्रत्ययः एक वर्ण रूप प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होती है। 
० चित्रगुः-लौकिक विग्रह-चित्रा गावो यस्य सः-बहुव्रीहि समास है। 
० तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम' - कण्ठ, तालु आदि आभ्यन्तर प्रयत्रों से दोनों जिन वरणो के समान हो वे वर्ण परस्पर सवर्ण 
संज्ञक होते हैं। 
९ 8. वर्णानामतिशयितः सन्निधिः किं संज्ञकः स्यात्‌? 
(3) उदात्तः (2) अनुदात्तः 
(3) संहिताः (4) स्वरितः 
उत्तर (3) वर्णानामतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञक स्यात्‌। संज्ञा सूत्र "पर: सन्निकर्षः संहिता।' वर्णानामतिशयितः सन्निधिः 
संहिता संज्ञः स्यात्‌। अर्थात्‌ 'अतिशयित सामीप्य की संज्ञा (नाम) संहिता है अर्थात्‌ वर्णो के अत्यधिक सामीप्य को संहिता 
कहते हैं। यथा-'सुधी + उपास्यः' में ईकार व उकार दोनों के सामीप्य को संहिता कहेंगे। 
079. विवर्तो _____ विद्यते? 
(4) कारणस्य कार्यावस्था 
(2) कारणगुणात्मिका कार्योत्पत्तिः 
(3) कारणस्य समसत्ताकपरिणामः 
(4) अतत्त्वोऽन्यथा प्रथा 
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उत्तर (3) विवर्तो कारणस्य समसत्ताकपरिणामः विद्यते। यर्थाथ तत्वों को अविद्या की आवरण शक्ति से न देखकर और 
विक्षेप शक्ति के प्रभाव से उसी को भिन्न-भिन्न रूपों में समझना अध्यारोप है। इसी को अध्यास कहा जाता है-”अपवादों 
नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य 
रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्त्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपद्यस्य वस्तुमात्रत्वम्‌। किसी सत्य वस्तु में अज्ञानवश अवस्तु का अध्यारोप 
कर अज्ञानादि प्रपञ्च कारण अवस्तु न बनकर वस्तुमात्र में स्थान अपवाद है। जैसे रस्सी में साँप का मिथ्यारोप होने पर इसे 
द्र कर रस्सी का ज्ञान करना अपवाद है। अपवाद दो प्रकार के हैं-() परिणाम (9) विवर्तभाव "अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त 
इत्युदीप्तिः।' अर्थात्‌ किसी वस्तु में अपना स्वरूप छोड़कर दूसरे वस्तु की मिथ्या प्रतीति होना विवर्तभाव है। विवर्तवाद में 
कार्यकारण का अभास मात्र है यथार्थ रूपान्तरण नहीं है। इसमें कोई वस्तु अन्यवस्तु में रूपान्तरित नहीं होता है, अपितु 
अन्य वस्तु जैसी दिखाई देता है। 
620. “व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌" इति कस्मिन्‌ काव्ये उक्तम्‌ ? 

(3) किरातार्जुनीये (2) शिशुपालवधे 

(3) भट्टिकाव्ये (4) कुमारसम्भवे 
उत्तर (॥) व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवाम्‌" इति किरातार्जुनीये काव्ये उक्तम्‌।उपर्युक्त युक्ति किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य से 
लिया गया है। किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य भारविकृत 8 सर्गो का वीर रस प्रधान वृत्त्रयी महाकाव्य है। इसका नायक अर्जुन, 
नायिका-द्रौपदी, प्रतिनायक-किरात है। इसका आधारग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। प्रस्तुति उक्ति में द्रौपदी महाराज 
युधिष्ठर से दुर्योधन के प्रति शठता का आचरण करने की प्रेरणा देती है - 

“ब्रजन्ति ते मूठधियः पराभवं भवन्ति भयाविषु येन गायिनः। 

प्रविश्य हिनन्ति शठास्थाविधा-नसंवृताङ्गान्‌ इवेषवः | |" 
अर्थात्‌ वे मंदबुद्धि पुरुष पराभव को प्राप्त होते हैं, जो मयावियों के विषय में मयावी नहीं होते। शठ लोग उस प्रकार के 
(मायारहित) लोगों को (कवच से) अनावृत शरीरवाले पुरुषों का तीक्ष्णवाणों के समान प्रविष्ट होकर (आन्तरिक बातें 
जानकर) मार ही डालते हैं। 
० 2. विश्रुतस्य वृत्तान्तमत्रोपवर्णितम्‌ - 

(3) दशकुमारचरितम्‌ (2) कादम्बरी 

(3) हर्षचरितम्‌ (4) चम्पूरामायणम्‌ 
उत्तर (॥) विश्रुतस्य वृतान्तं दशकुमारचरितं वर्णितम्‌। 
'विश्रुत' वृतान्त दशकुमारचरित से प्राप्त होता से प्राप्त होता है। 'दशकुमारचरितम्‌' दण्डी द्वारा विरचित तीन खण्डों की 
श्रृंगार रस प्रधान कथा गद्यकाव्य है। इसमें मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी का कथा है जहाँ का राजा 'राजहंस' शासन 
करता था। इनकी पत्नी वमुमति थी। तीन अतिबुद्धिमान इनके मंत्री थे-धर्मपाल, पद्मोदमव एवं सितवर्मा। राजा राजहंस को 
एक पुत्र हुआ जिसका नाम 'राजवाहन' है तथा मंत्रियों को भी चार पुत्र रत्न हुए जिसका नाम-मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत एवं 
प्रमति है। राजहंस अपने पुत्र के साथ इन मंत्रीपुत्रों का भी लालन पालन किया। अतः 'विश्रुत' मंत्रीपुत्र था। 
6 22. रघुवंशे कति सर्गेषु श्रीरामकथा वर्णिता कालिदासेन 

(4) चतुर्दशसु (2) अष्टसु 

(३) षट्त्सु (4) अष्टादशसु 
उत्तर (2) रघुवंशे चतुर्दशसु सर्गेषु श्रीरामकथा वणिता कालिदासेन। 'रघुवंशम्‌' महाकाव्य कालिदास कृत १9 सर्गो का श्रृंगार 
प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य का नायक राम तथा नायिका सीता है। इसका उपजीव्य काव्य रामायण तथा पद्मपुराण 
हैं। रघुवंश महाकाव्य के चौदहवें सर्ग में रामकथा का वर्णन है। इसमें राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग की घटना, सीता 
का वाल्मीकि आश्रम पहुँचना, सीता का संदेश सुनकर राम का रोना, सीता की स्वर्ण-मूर्ति के साथ राम बैठकर अश्वमेघ यज्ञ 
करना। 
023. दशकुमारचरिते अयं प्रतिनायक भवति 

(3) मानसार : (2) राजहंसः 

(3) राजवाहनः (4) पुष्पोद्धवः 
उत्तर (3) दशकुमारचरिते अयं प्रतिनायक मानसारः भवति। 'दशकुमारचरितम्‌' दण्डी कृत तीन खण्डों की कथा है। इस 
गद्यकाव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसका आधार ग्रंथ गुणाढ्य कृत वृहत्कथा है। इस गद्यकाव्य का नायक- 
राजवाहन, नायिका अवन्तिसुन्दरी तथा प्रतिनायक-मानसार है। 'मानसार' मालवराज था जिसे एक युद्ध में राजहंश ने 
परास्त कर दयालुता वश उसका राज्य वापस कर दिया था। पराजित मानसार ने शिव की आराधना कर एक मारक गदा 
प्राप्त किया जिससे मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा युद्ध में मानसार विजयी हुआ। 
6 24. रसानिष्पत्तिविषये साधारणीकरणं प्रप्रथमतया केन प्रतिपादितम्‌ ? 

(0) शङ्कुकेन (2) भट्टलोल्लटेन 

(3) भरतेन (4) भट्टनायकेन 
उत्तर (3) रसनिष्पत्तिविषये साधारणीकरणं प्रथमतया भरत प्रतिपादितम्‌। रस सम्प्रदाय के संस्थापक भरतमुनि है। इन्होंने 
ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। इनके अनुसार रस-"विभावानुभाव 
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व्यभिचारिभावसंयोगाद्रसनिष्पतिः'। भरतमुनि का यह रस सूत्र रस-सिद्धांत का प्राण तत्व है। रस-सिद्धांत पर सर्वप्रथम 
ग्रंथ भरतमुनि का उपलब्ध होता है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में रस का तथा सातवें अध्याय में भावों का 
विवेचन किया है। इनके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस के निष्पादक है। भट्टलोल्लट, शंकुक, 
भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि भरत सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार है। 
6 25. नाटके इतिवृत्तं कीदृशम्‌ ? 

(3) कल्पितम्‌ (2) प्रसिद्धम्‌ 

(3) अप्रसिद्धम्‌ (4) मिश्रम्‌ 
उत्तर (2) नाटके इतिवृतं प्रसिद्धम्‌। 'नाटक' रूपक के दश भेदों में प्रथम भेद है। नाटक का लक्षण आचार्य धनञ्जय ने 
दशरूपक में बताया है-“नाटकं ख्यातवृतं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌।' अर्थात्‌ नाटक की कथावस्तु इतिहास, पुराण प्रसिद्ध 
होनी चाहिए। वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श व निर्वहण इन पाँच सन्धियों से युक्त होनी चाहिए। इसमें पाँच से दश अंक 
होने चाहिए। नायक कुलिन, राजा, धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य, दिव्यादिव्य क्षत्रिय या क्षत्रिय से भिन्न होना चाहिए। शृंगार या 
वीर रस प्रधान रूप में तथा अन्य रस गौण रूप में होने चाहिए। 
० 26. कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापनेत्यच्यते ? 

(3) कालिदासस्य (2) भवभूते 

(3) भासस्य (4) श्रीहर्षस्य 
उत्तर (3) भासस्य ह प्रस्तावना स्थापनेत्युच्यते। नाटककार भास का संस्कृत नाट्यजगत में प्रमुख स्थान है। इन्होंने 
43 नाटकों की रचना की है। भास के रूपको में प्ररोचना (उन्सुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना) का अभाव है। अर्थात 
प्रस्तावना में न नाटककार का नाम या परिचय है न नाटक का नाम या अभिनय का संकेत है। इस प्रकार मास के नाटक 
में 'प्रस्तावना' को 'स्थापना' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
० 27, 'सतः सत्‌ जायते' इति कस्य मतम्‌ ? 

(3) बौद्धस्य (2) सांख्यस्य 

(3) वेदान्तिनः (4) नैयायिकस्य 
उत्तर (2) 'सतः सत्‌ जायते' इति सांख्यस्य मतम्‌। 
028. कतिविधः बुद्धिसर्गः ? 

(3) चतुर्विधः (2) त्रिविधः 

(३) पञ्चधा (4) सप्तधा 
उत्तर () चतुर्विध बुद्धिसर्ग। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में बुद्धिसर्ग (प्रत्यय सर्ग) के विषय में बताते हुए कहा है कि बुद्धि 
सर्ग चार प्रकार का होता है - 

“एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाऽशक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः। 

गुणवैषम्यविमर्दात्तस्य च भेदास्तु, पञ्चाशत्‌।।" 
अर्थात्‌ विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्ध नामक यह बौद्धिक सर्ग गुणों की विषमता के कारण एक-दूसरे के अभिनव से 
पचास भेद होते हैं। इस प्रकार बुद्धि सर्ग चार प्रकार के हैं - 
बुद्धि सर्ग 
(१) विपर्यय 
(2) अशक्ति 
(३) दुष्टर 
(4) सिद्धि 
विपर्यय-संशय रूप अज्ञान ही विपर्यय है। 
० अशक्ति-ज्ञान की प्राप्ति के आसमर्थ्य को अशक्ति कहते हैं। 
० तुष्टि-प्रकृति से भिन्न पुरुष तत्व है, इस बात को जानकर भी श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा उसके विवेक रूपी 

साक्षात्कार के लिए किसी असत्‌ उपदेश के कारण प्रवृत न होना तुष्टि है। 
० सिद्धि-परमपुरुषार्थ की निष्पति ही सिद्धि है। 
6 29. सांख्यैः स्वीकृतानि तत्त्वानि कति? 

(4) त्रयोदश (2) पञ्चदश 

(3) पञ्चविंशतिः (4) विंशतिः 
उत्तर (3) सांख्यैः स्वीकृतानि पञ्चविंशतिः तत्वानि। 
सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया के समय प्रकृति में विरूप परिणाम प्रारम्भ होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वह महत्त 
या बुद्धि है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के तीन रूप है-सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌। सत्व अहंकार से पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रिया एवं एक बाह्य इन्द्रिय मन उत्पन्न होता है। तमस अहंकार से पञ्च तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है तथा 
इन पञ तन्मात्राओं से पञ्चभूत का निर्माण होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में इन्हीं 25 तत्वों को स्वीकार करता है। ये 25 
तत्व हैं - 
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सृष्टि चक्र (25 तत्व) 


॥. प्रकृति + 

2. पुरुष 

3. महत्‌ (बुद्धि) 

4. अहंकार 

सत्व रजस्‌ तमस्‌ 

पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय बाह्यइन्द्रिय 

5. चक्षु 6. श्रात 7.त्वक 8. रसन 9. घ्राण 

॥0. वाक्‌ 44. पाणी 42. पाद ॥3. पायु ॥4. उपस्थ 

पंचतन्मात्रा 

6. शब्द ॥7.स्पर्श १8.रूप ॥9. रस 20. गंध 

--------- पंच महाभूत --------- 


2१. आकाश 22. वायु 23. अग्रि 2. जल 25. पृथ्वी 
630. तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं कीरृशम्‌ ? 

(3) अप्रमा (2) प्रमा 

(3) स्मृतिः (4) विपर्ययः 
उत्तर (4) तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं अप्रभारशम्‌। 
अयथार्थ अनुभव को न्याय दर्शन में 'अप्रमा' कहते हैं। संशय, भ्रम एवं तर्क अप्रमा की कोटि में आते हैं। जब हम किसी वस्तु 
में ऐसे गुणों की कल्पना करते हैं, जिसका अस्तित्व वस्तु में नहीं है तब वह ज्ञान 'अप्रमा' कहा जाता है। जब हम रस्सी को 
सर्प समझ लेते हैं तब यह ज्ञान अप्रमा है, क्योंकि रस्सी में सर्प का गुण समाविष्ट नहीं है। 
० संशय-एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध उनके धर्मों का ज्ञान संशय है। 
० विपर्यय (भ्रम) जो वस्तु जैसी न हो, उसे उस रूप में जान लेना। 
० तर्क-अनिष्ट को प्राप्त। 
०३. कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं भवति ........... ? 

(3) करणत्वम्‌ (2) कारणत्वम्‌ 

(3) कार्यत्वम्‌ (4) अकारणत्वम्‌ 
उत्तर (2) कार्यनितपूर्ववृतित्वं 'कारणत्वम्‌' भवति। 
अन्नमभट ने तर्कसंग्रह में कारणता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि “कार्य की अन्यथासिद्ध नियतपूर्ववर्ती अवस्था को 
कारण कहते हैं। इस परिभाषानुसार इसमें तीन महत्वपूर्ण पद हैं-() : अन्यथासिद्ध (॥) नियत (#) पूर्ववर्ति। पूर्ववर्ति का अर्थ है 
कि कारण को कार्य से पूर्व उपस्थित होना चाहिए न कि उसके साथ या उसके बाद। नियत का तात्पर्य है कि कारण को कार्य 
से पूर्व हमेशा उपस्थित होना चाहिए अर्थात्‌ एक भी ऐसा अपवाद न हो जब कारण के अभाव में भी कार्य विद्यमान हो। 
अन्यथासिद्ध का अर्थ है कि कारण में औपाधिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी वस्तुएँ हो सकती हैं जो किसी कार्य की 
उत्पत्ति से पूर्व हमेशा विद्यमान रहती हों किन्तु वे कारण तभी कहलाती है जब वे अन्यथासिद्ध हो अर्थात्‌ वास्तविक रूप से 
कार्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हो। 
632. बुद्धेः का प्रकृतिः ? 


() अहङ्कारः (0) पुरुषः 
(3) तन्मात्राणि (4) मूलप्रकृतिः 
उत्तर (4) बुद्धे मूलप्रकृति प्रकृतिः। 
633. ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य प्रथमसूक्ते कः स्तूयते ? 
(3) यमः (2) अग्निः 
(3) विष्णुः (4) वरुणः 


उत्तर (2) ऋग्वेदस्य प्रथमण्डलस्य प्रथमसूक्ते अग्निः स्तूयते। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का प्रथम सूक्त है। (ऋग्वेद 
॥.॥)। इस सूक्त के देवता अग्नि हैं। अग्नि पृथ्वीस्थानीय देवता हैं जिनकी ऋग्वेद में स्तुति 200 सूक्तो में की गयी है। अग्नि 
सूक्त याज्ञिय प्रधानता के कारण प्रायः सभी मण्डलों का प्रारम्भिक सूक्त अग्नि को संबोधित किये गये हैं। इस सूक्त के ऋषि 
'मधुच्छन्दा' ऋषि है। इसमें गायत्री छन्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि को अन्य विशेषणों से विभूषित किया जाता है- 
घृतपतीक, होता, ऋत्विक्‌, पुरोहित, जातवेदस्‌, घृतपृष्ठः, घृतलोम, कविक्रतु, अंगिरस, सहस्त्राक्ष आदि। 
0३4. नैघण्टुकं काण्डं वर्तते - 

(0) निघण्टुग्रन्थे (2) शुल्बसूत्र 

(3) निरुक्ते (4) छन्छ; सूत्रे 
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उत्तर (3) नैघण्टुकं काण्डं निरुक्ते वर्तते। निरुक्त निघण्टु की टीका है। निघण्टु पर यास्काचार्य ने भाष्य लिखा है। निघण्टु 
में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन एवं दुरुह शब्दों की सूचि क्रमबद्ध रूप से दी गयी है। निघण्टु में तीन काण्ड एवं 42 
अध्याय हैं। निघण्टु में तीन काण्ड-() नैघण्टु काण्ड (#) नैगमकाण्ड (॥) दैवतकाण्ड। 
० काण्ड को प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय अध्याय को कहा जाता है। इस काण्ड में पर्याय शब्दों का विवेचन किया 

गया है। 
० क सत से षष्ठ अध्याय नैगमकाण्ड हैं। इसमें वैदिक शब्दों की कठिनता एवं अस्पष्टता की व्याख्या की गई 

| 

० दैवत काण्ड-सप्तम से द्वादश अध्याय को दैवतकाण्ड कहते हैं। 
635. वेदाङ्गेषु छन्दः उपभीयते - 

(3) हस्तत्वेन (2) पादत्वेन 

(3) घ्राणत्वेन (4) नेत्रत्वेन 
उत्तर (2) वेदांगेषु छन्दः पादत्वेन उपमीयते। छन्द वेदांग के छः अंगों में एक प्रमुख अङ्ग है। छन्द वेदांग को वेद पुरुष के 
'पाद' के रूप में स्वीकार किया जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य''। वेद को छन्दोमयी वाणी कहा जाता है। वेदमंत्रों की शुद्धता 
हेतु उनके लयबद्ध उच्चारणार्थ ज्ञान आवश्यक है। यदि छन्दशास्त्र का ज्ञान न हो तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता 
है। छन्दशास्ल में अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते हैं। इस प्रकर सभी वैदिक छन्द वार्णिक होते हैं। इसकी 
गणना मात्राओं में नहीं अपितु वर्णो में होती है। वेदों में छन्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें सात छन्द प्रमुख हैं। 
6 36. अर्थप्रधानम्‌ वर्तते - 

(3) निरुक्तम्‌ (2) छन्द: 

(3) शिक्षा (4) कल्प: 
उत्तर (3) अर्थप्रधान शिक्षा वर्तते। वेद शिक्षा वेदांग के छः अंगों में एक प्रमुख अङ्ग है। शिक्षा को वेदरूपी पुरुष की नासिका 
कहा जाता है.-"शिक्षा oh Beh आ 2 वेदस्य'। शिक्षा ग्रंथ की सहायता से ही वेद के उच्चारणों का ज्ञान भली-भाँति प्राप्त होता है। 
सायणाचार्यानुसार शिक्षा- र यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा।' अर्थात जिसके द्वारा वर्ण, स्वरादि 
के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा-वेदाङ्ग है। वेद-पाठ में शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक 
है। वेद में शुद्ध उच्चारण करने हेतु उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित स्वर का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा के छः अंग हैं-वर्ण, 
स्वर, मात्रा, बल, साम, सन्ताप। 
0३37. विश्वामित्रनदीसम्वादः कस्मिन्‌ मण्डले वर्तते? 

(3) तृतीयमण्डले (2) प्रथममण्डले 

(३) दशममण्डले (4) पञ्चममण्डले 
उत्तर (॥) विश्वामित्रनदीसंवाद तृतीयमण्डले वर्तते। , 
विश्वामित्र-नदी संवाद ऋग्वेद के तृतीय मण्डल का 33वाँ सूक्त है। इस सूक्त में कुल 3 मंत्र हैं। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। 
इस सूक्त के देवता विपाट्‌ एवं शुतुद्री नदी है। इसमें पंक्ति, त्रिष्टप्‌ एवं उष्णिक्‌ छन्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पञ्चम, 
धैवत तथा ऋषभ स्वर का प्रयोग किया गया है। इस सूक्त में भारतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर 
अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लगे। रास्ते में नदियों में बाढ़ आने के कारण 
उसको पार करना मुश्किल था। अतः इन 43 मंत्रों में विश्वामित्र द्वारा शुतुद्री और विपाट नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना 


की गई है। 

९ 38. मैत्रायणीसंहिता केन वेदेन सह सम्बद्धा वर्तते 
(3) सामवेदेन (2) अथर्ववेदेन 
(3) कृष्णयजुर्वेदेन (4) शुक्लयजुर्वेदेन 


उत्तर (3) मैत्रायणी संहिता कृष्णयजुर्वेदन सह सम्बद्धा वर्तते। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड हैं। इसके 
ऋत्विक्‌ अध्वर्यु है। इस संहिता के मुख्य देवता बाय तथा आचार्य वैशम्पायन है। यजुर्वेद को-'यजुषां वेदः' कहा जाता है। इस 
प्रकार यजुर्वेद वेद में मंत्रों से यज्ञयागादि किया जाता हे, इनमें अक्षरों की संख्या नियत होती है। इसमें गद्यात्मक मंत्र होते हैं। 
यजुर्वेद को दो भागों में बाँटा गया है-॥) शुक्ल यजुर्वेद () कृष्णयजुर्वेद 
० शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं-() वाजसनेयी या माध्यन्दिन तथा () काण्व शाखा। 
० कृष्णयजुर्वेद की चार शाखाएँ हैं-() मैत्रायणी, ॥) तैत्तिरीय कठ एवं (५) कपिलष्ट शाखा। 
039. आरण्यकं केनाश्रमेण सम्बद्धम्‌ ? 

(3) वानप्रस्थाश्रमेण (2) गृहस्थाश्रमेण 

(3) ब्रह्मचर्याश्रमेण (4) लोकाश्रमेण 
उत्तर (4) अरण्यकं वानप्रस्थाश्रमेण सम्बद्धम्‌। 
ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट रूप अरण्यक है। 'अरण्यक' अरण्य (वन) में निवास करने वाले वानप्रस्थ आश्रम के लोग के लिए 
उपादेय है। अरण्यक के विषय में सायणाचार्य ने कहा है-“अरण्या ध्ययनादेतदारण्यकामितीर्यते।" अर्थात्‌ अरण्य के निर्जन 
शान्त स्थान में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को 'अरण्यक' कहा गया है। अरण्यकों का प्रतिपाद्य यज्ञो में निहित 
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अध्यात्मिक विषयों का विवेचन है। ये रहस्यों का अनावरण एवं पौरोहित्य दर्शन की व्याख्या करने में अरण्यक ग्रंथ लगे रहते 
हैं। अरण्यक में पूरे जगत को यज्ञमय देखा गया है। यज्ञ विश्व का नियामक है। 
6 40. अधोऽङ्०कताना समीचीनमुत्तरं चिनुत - 


(१) पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ () निरुक्तम्‌। 

(०) मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ () अथर्ववेदीया। 

(0 समाम्नायः समाम्नातः (॥) ईशावस्योपनिषत्‌ 

(१) पैप्पलादसंहिता (५) बृहदारण्यकम्‌। 
(a) (b) (०) (०) 

(2) (iii) (ii) () (iv) 

(2) (iv) (iii) () (i) 

(3) (ii) (iii) (iv) (i) 

(4) () (it) (iii) (iv) 


उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 


(०) पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ (iv) seh | 

(७) मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ (॥) | 

(०) समाम्रायः समाम्रातः () निरुक्तम्‌। 

(०) पैप्पलादसंहिता () अथर्ववेदीय। 

० पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌' यह उक्ति वृहदारण्यकोपनिषद्‌ से है। “मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌' यह मंत्र ईशावस्योपनिषद्‌ का 
पहला मंत्र है। यास्काचार्य ने निरुक्त में निर्वचन हेतु लिखा है-"समाम्रायः समाम्रातः। स व्याख्यातव्यः।" पैप्पलाद संहिता 
अथर्ववेद के नौ शाखाओं में एक है। 

९4॥. “मध्या कर्तोर्विततं सज्ञभार" इति पठ्यते - 

(0) अग्निसूक्ते (2) इन्द्रसूक्ते 
(3) उषस्सूक्ते (4) सवितृसूक्ते 

उत्तर (4) “मध्या कर्तोर्विततं सञ्जभारः" इति सवितृसूक्ते पठ्यते। सविद्‌ ऋग्वेदीय दृयुस्थानीय देवता है। इनका ऋग्वेद के 

॥॥ सूक्तों में गुणगान किया गया है। सवितृ का स्वरूप आलोकमय तथा स्वर्णिम है। इस सूक्त के ऋषि 'गात्र्समद' है। सवितृ 

गायत्री मंत्र-'ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं ......' से संबंधित है। सवितृ देव सूर्य देव के बहुत अधिक साम्य रखते हैं। प्रस्तुत 

सूक्ति सूर्य देवता के लिए है। इसके ऋषि कुत्स आङ्गिरस है। इसमें ऋषि कुत्स आजङ्गिरस है। इसमें त्रिष्टुप्‌ छन्द एवं धैवत्‌ 
स्वर का प्रयोग किया गया है - 

'तस्यसूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततं संजमारः। 

यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते यसियः |" 

अर्थात्‌ यही उस समस्त प्राणियों को प्रेरणा। देने वाले सूर्य का देवत्व एवं महत्व है जो अपने विस्तृत कर्मजाल को वह कर्म 

के मध्य में समेट लेता है। वैसे ही वह रस हरण करने वाले अश्वों को अपने रथ से हटाता है तो समस्त प्राणियों के लिए काले 


वस्त्र अंधकार को फैलाता है। 

९ 42. पवमानः क उच्यते ? 
() इन्द्रः (2) बृहस्पतिः 
(3) विष्णुः (4) सोमः 


उत्तर (4) पवमानः सोम उच्यते। सोम पृथ्वीस्थानीय देवता है। सोम की स्तुति ऋग्वेद के 9वें मण्डल में कुल 44 सूक्तो में 
तथा अन्य मण्डलों के 6 सूक्तों में की गई है। सोम एक पौधा है जिसे रस प्राप्त किया जाता है। इस सोम रस को पवमान या 
पुनाव सोम कहा जाता है। सोम रस सेवन के लिए या परिष्कृत करने के लिए दशों अङ्गुलियों की आवश्यकता होती है। 
सोम देवता का रंग भूरा, लाल एवं हरा होता है। सोम सूक्त के ऋषि 'कण्व' है। सोम को अन्य विशेषणों से जाना जाता है- 
मौञ्जवत्‌, पवमान, वनस्पति, रक्षोहा, दिवः, इन्द्रपीतः, महिष्ठः, अमर्त्य, शिशु, शुचि, औषधिपति, सहस्त्रधारः, मधुमान, अमृत, 
गिरिष्ठा आदि। 
० 43. शांखायनशाखा कस्य वेदस्य? 

(4) कृष्णयजुर्वेदस्य (2) शुक्लयजुर्वेदस्य 

(3) अथर्ववेदस्य (4) ऋग्वेदस्य 
उत्तर (4) शंखायनशाखा ऋग्वेदस्य अस्ति। ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें विभिन्न देवताओं के 
स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का ऋत्विक्‌ 'होता' होता है जो देवताओं का अह्वान करता है। ऋग्वेद में ज्ञान की 
महत्ता का प्रतिपादन किया गया । मंत्रों के संग्रह के कारण वेद को 'संहिता' कहा जाता है। ऋग्वेद में ।0580 /4 मंत्र, 4047 
सूक्त, । बालखिल्य, 58 अनुवाक तथा दशमण्डल में विभक्त है। महाभाष्यकार पतंजली ने ऋग्वेद की 2 शाखाएँ मानी 
है। इसकी प्रमुख शाखा-शाकल, वाष्कल, शंखायनी तथा माण्ड्कायनी है। इसमें शाकल शाखा पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। 
९44. छन्छः कालादिनामभिः वेदकालं प्रथमतः कः प्रतिपादयति ? 
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(3) वेबर : (2) मैक्समूलरः 

(३) बालगङ्गाधरतिलकः (4) विन्टरनिट्सः 
उत्तर (2) छन्दः कालादिनामभिः वेदकालं प्रथमतः मैक्समूलरः प्रतिपादयति। वेदों की तिथि निश्चित करने की दिशा में 
सर्वप्रथम मेक्समूलर ने प्रयास किया था। मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य को चार भागों में विभक्त किया तथा प्रत्येक भाग के 
लिए 200 वर्षो का काल निर्धारित किया। ये काल-छन्दकाल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण काल एवं सूत्र काल थे। इसने 200 ई. पू. 
छन्द काल को माना, 000 ई. पू. मंत्र काल को, 800 ई. पू. ब्राह्मण काल को तथा 600 ई. पू. सूत्रकाल को स्वीकार 
किया। मैक्समूलर अपने इस मत से स्वयं संतुष्ट नहीं थे तथा इस समय निर्धारण का एक अनुमान माना। 
९ 45. 'पाणिपादम्‌' - अस्मिन्‌ पदे समासविग्रहः भवति - 

(3) पाणिः च पादम्‌ च (2) पाणी च पादौ च 

(3) पाणिना च पादेन च (4) पाणिं च पादौ च 
उत्तर (2) पाणिपादम्‌'-अस्मिन्‌ पदे समासविग्रह "पाणी च पादौ च' भवति। लौकिक विग्रह-पाणी च पादौ च ऐषां समाहारः 
हा (हाथ और पावों का समूह)। अलौकिक विग्रह-'पाणि औ + पाद औ'। यहाँ चार्थे द्वन्द्व सूत्र से द्वन्द्व समास हुआ 

| 

046. ध्रुवमपाये __ इत्यत्र किं कारकम्‌? 

(3) अपादानम्‌ (2) करणम्‌ 

(3) सम्प्रदानम्‌ (4) कर्म 
उत्तर (॥) ध्रुवमपाये इत्यत्र अपादानं कारकम्‌। कारक सूत्र ' वाले अर । अपायो विश्लेषः, तस्मिन्‌ साध्ये 
ध्रुवमवधिभूतं कारकमपादानं स्यात्‌। अर्थात्‌ अपाय का अर्थ होता हे-विश्लेष, वियोग या अलग होना अर्थात्‌ विश्लेष यानी 
अलगाव में ध्रुव का अवधिभूत (अवधि रूप सीमा) कारक ही अपादान संज्ञा होती है। अर्थात्‌ कहा जा सकता है कि 'अपाय' 
में अर्थात्‌ पृथक या अलग होने में जिस TT (ध्रुव) वस्तु में से कोई वस्तु अलग होती है वह आपादान कारक होता है। 
यथा-ग्रामादायति (गांव से आता है)-यहाँ अवधिरूप (ध्रुव) गाव से विश्लेष (अलगाव) हो रहा है। अतः 
ध्रुवमपायेऽपादनम्‌' सूत्र से 'ग्राम' की अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी सूत्र से पञ्चमी विभक्ति होता है। 
947. 'कुक्कुटमयूर्यौ' - इत्यस्य पदस्य लौकिकविग्रहः भवति = 

(3) कुक्कुटञ्च मयूरञ्च (2) कुक्कुटश्च मयूरी च 

(3) कुक्कुटस्य च मयूर्याश्च (4) कुक्कुटौ च मयूर्यो च 
उत्तर (2) कुक्टुटमयूरयौं'-इत्यस्य पदस्य लौकिक-विग्रहः 'कुक्कुटश्च मयूरी च' भवति। 
लौकिक विग्रह-कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट कया यौ इमे (कुक्कुट और मयूर) | 
अलोकिक विग्रह-कुक्कुट सु + मयुरी सु। इसमें चार्थेद्वन्द्व समास सूत्र से द्वन्द्व समास हुआ है। 
048. वृद्धिसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्‌? 

() वृद्धिरादैच्‌ (2) वृद्धिरेचि 

(3) इको यणचि (4) आदुगुणः 
उत्तर (॥) वृद्धि संज्ञाविधायक सूत्र 'वृद्धिरादैच्‌'। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र 'वृद्धिरादैच" अर्थात्‌ 'अत्‌' से परे 'एच्‌' होतो 
वृद्धि आदेश होता है। यदि पूर्व में 'अ' या 'आ' हो तथा पर में 'ए' या 'ऐ' हो तो पूर्व और पर दोनों मिलकर 'ऐ' होते हैं तथा 
यदि पूर्व में 'अ' या 'आ' हो तथा पर में 'ओ' या 'औ' हो तो दोनों मिलकर 'औ' हो जाते हैं। यथा-एक + एक = ऐकैकः, 
महा + औषधि = महौषधिः। 
९ 49. घि-संज्ञा केन सूत्रेण भवति? 

(3) यू स्त्र्याख्यौ नदी (2) अचोऽन्त्यादि टि 

(3) शेषो घ्यसखि (4) परः संन्निकर्षः संहिता 
उत्तर (3) घि-संज्ञा ‘शेषो ध्यसत्वि' सूत्रेण भवति। संज्ञा सूत्र धि 'शेषो ध्यसखि'। शेष इति स्पष्टार्थम्‌। अनदी-संज्ञौ हस्वौ 
याविदुतौ तदन्तं सखिवर्ज घि-संज्ञा स्यात्‌। अर्थात्‌ सखि शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हस्व इकारन्त तथा उकारान्त 
शब्दों की 'घि' संज्ञा होती है। यथा-रवि, भानु, हरि, विष्णु आदि शब्द नदी संज्ञक न होकर 'घि' संज्ञक है। 
950. हेत्वर्थे का विभक्तिः ? 

(3) तृतीया (2) द्वितीया 

(3) चतुर्थी (4) पञ्चमी 
उत्तर (॥) हेत्वर्थ तृतीया विभक्तिः | कारकविधाक सूत्र 'हैतौं'। हैत्वर्थे तृतीया स्यात्‌। अर्थात्‌ हेत्वार्थक (हेतु का बोध कराने 
वाले) शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। द्रव्य, गुण, क्रिया का साधक हेतु होता है और क्रिया का जनक कारण होता है। हेतु 
सव्यपार एवं नित्य व्यापार दोनों में रहता है परन्तु करण केवल सव्यपार में ही रहता है। यथा-दण्डेन घटः (दण्ड से घट)- 
यहाँ दण्ड का हेतु (कारण) है। अत: दण्ड शब्द से तृतीया हुई है। दण्ड घट का जनक है न कि क्रिया का। 


32. CONTACT US: STUDYBHARAT786GOGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७ए९६&२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


Q१ इस चहत 7 ह विकी है को जक ह। सभी पके उ्तरदीणए। अग्निष्टोमयागो I 


(3) पाकयज्ञः (2) हविर्यज्ञः 

(3) स्मार्तयज्ञः (4) सोमयज्ञः 
उत्तर (4) अग्निष्टोमयागस्तु सोमयागेषु परिगणितम्‌ अस्ति। 
० 2. “आख्यातोपयोगे” इति सूत्रस्योदाहरणं किम्‌? 

(3) मातुर्निलीयते कृष्णः (2) नटस्य गाथां श्रृणोति 

(3) हिमवतो गङ्गा प्रभवति (4) उपाध्यायादधीते 
उत्तर (4) "अख्यातोपयोगे'' इति सूत्रस्योदाहरणं 'उपाध्यायादधीते। 
अख्यातोपयोगे।। नियमपूर्वकविद्या स्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्‌।। अर्थात्‌ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में वक्ता (गुरु) 
की अपादान संख्या होती है। यथा-' उपाध्यायादधीते' (उपाध्याय से पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता नियम पूर्वक विद्या ग्रहण 
कर रहा है। अत: वक्ता (गुरु) 'उपाध्याय' की अपादान संज्ञा हुई है और 'अपादाने पंचमी' से पंचमी विभक्ति आयी है। 
03. विनियोगविधेः सहकारिभूतानि प्रमाणानि कति? 

() षट्‌ (2) पञ्च 

(3) दश (4) एकादश 
उत्तर (।) विनियोगविधेः सहकारिभूतानि षद्‌-प्रमाणानि स्वीकृतानि। 
लौगाक्षिकभास्कर कृत अर्थ-संग्रह में वेद का लक्षण बताया गया है-“अपौरुषेयं वाक्यं वेदः।" वेद के पाँच प्रकार हैं जिनमें 
पहली प्रकार 'विधि' है। 
विधि-"तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधिः।" अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेदवाक्य विधि कहे जाते हैं। इसके चार प्रकार 
हैं-उत्पत्ति विधि, विनयोग विधि, अधिकार विधि एवं प्रयोग विधि। 
विनयोग विधि-'अंग-प्रधानसम्बन्धबोधको विधिः विनयोग विधि। अर्थात्‌ अंग एवं अंगी के संबंध की बोधक विधि को 
विनयोग विधि कहा जाता है। यथा-'दहना जुहोति'। इस विधि के सहकारि प्रमाण छ: हैं-'षट्प्रमाणानि-श्रृति-लिङ्ग-वाक्य- 
प्रकरण-स्थान-संख्या रूपाणि। अर्थात्‌ 0) श्रुति ॥) लिङ्गः (॥) वाक्य (४) प्रकरण (४) स्थान (५) संख्या। 
04. "सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। 

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।।" 

श्लोकममुं रावणासुरम्प्रति कः उक्तवान्‌ ? 

(3) कुम्भकर्णः (2) सुग्रीवः 

(3) मारीच: (4) विभीषणः 
उत्तर (3) "सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य, वक्तो श्रोता च दुर्लभः। -श्लोकममुं रावणासुम्प्रति मारीचः उक्तवान्‌। यह श्लोक बाल्मीकि रामायण में 
मारिच रावण से कहता है कि हे राजन्‌ प्रिय बोलने वाले पुरुष तो सुलभता से मिल जाते हैं, परन्तु अप्रिय एवं हितकर बात 
कहने वाले लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। 
05. लोके अतिप्रसिद्धा ' श्रीमद्भगवद्गीता' महाभारतस्य कस्मिन्‌ पर्वण्युप - निबद्धा ? 

(3) भीष्मपर्वणि (2) अरण्यपर्वणि 

(3) शान्तिपर्वणि (4) विराटपर्वणि 
उत्तर (॥) लोकेऽतिप्रसिद्धो 'श्रीमद्भगवद्गीता' महाभारतस्य भीष्मपर्वणि निबद्धाऽस्ति। भीष्मपर्व महाभारत का छठा अध्याय 
है। इसमें भीष्म के सेनापतित्व में दश दिनों के महाभारत युद्ध का वर्णन है। इस पर्व में युद्ध के आरम्भ में कृष्णार्जुन-संवाद 
के रूप में अठारह अध्यायों का एक अंश है जिसे 'श्रीमद्भगवद्गीता' कहते हैं। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करने वाले 
अध्यात्मिक उपदेश दिये हैं। इसमें ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग एवं भक्तिमार्ग तीनों का समन्वय मिलता है। 
०८. रावणासुरात्‌ सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्रे दृष्टा 

(4) मन्दोदर्या (2) तारया 

(3) कैकेय्या (4) त्रिजट्या 
उत्तर (4) रावणासुरात सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्रे द्रष्टाः त्रिजट्या। आदिकवि बाल्मीकि प्रणित रामायण में विभीषण की 
पलि त्रिजटा ने राक्षस राज रावण से सीता को विमुक्त होने का स्वप्र देखा। 
07. पाणिनीयशिक्षानुसारं लिखितपाठकः कः भवति? 

(3) उत्तमः (2) उत्तमोत्तम 

(3) श्रेष्ठ: (4) अधमः 
उत्तर (4) पाणिनीयशिक्षानुसारं लिखित पाठक : अधमः भवति। पाणिनीयशिक्षा में कहा गया है - 

“गीति शीघ्री शिर:कम्पी, तथा लिखितपाठकः। 
अनर्थसोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः।।" 
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ठ ne पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना और धीमा आवाज होना ये छः पाठक 
ष हे! 
08. गायत्रीच्छन्दसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति ? 
() 24 (2) 20 
(3) 28 (4) 32 
उत्तर (॥) गायत्रीच्छन्दसि चतुर्विशति (24) वर्णाः भवन्ति। वेदों के सम्यक अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ 
जानने के लिए जो ग्रथ उपयोगी होता है, वेदाङ्ग है। वेदाङ्ग के छ: अंग है, जिसमें छन्द एक अंग के रूप में वर्णित है। 
छन्दवेदांग को वेदपुरुष के पादों के रूप में माना जाता है - 
“छन्दः पादौ तु वेदस्य"। वेद छन्दोमयी वाणी है। वेदमंत्रों की शुद्धता एवं उसके लयबद्ध ज्ञान हेतु छन्दशास्त्र की आवश्यकता 
प्रतीत हुई। छन्दशास्त्र के ज्ञान बिना मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता है। छन्दों में अक्षरों की संख्या निश्चित होती है- 
“यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः”। सभी वैदिक छन्द वार्णिक है। इनकी गणना वर्णों से होती है न कि मात्रा से। वेद में मुख्यतः 
सात छन्द है जो निम्नवत है-गायत्री, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक्‌, त्रिष्टुप एवं जगती। 
° गायत्री-इस छन्द में चौबीस (24) हैं। इसमें तीन पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक प्रक्ति में आठ-आठ अक्षर होते हैं। 
०१. निरुक्तानुसारं पञ्चमो भावविकारः कः? 
(3) अपक्षीयते (2) जायते 
(3) वर्धते (4) विनश्यति 
उत्तर () निरुक्तानुसारं पञ्चमो भावविकारः अपक्षियते भवति। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में वैदिक शब्दों के चार प्रकार 
माना है-नाम, अख्यात, उपसर्ग एवं निपात। इसमें अख्यात के विषय में कहा गया है कि-"भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌' अर्थात्‌ 
जिन पदों में क्रिया की प्रधानता हो उसे अख्यात कहते हैं। यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर अवसान पर्यन्त छः प्रकार 
के भाव विकारों को बताया है। इसे षड्भाव विकार के नाम से भी जाना जाता है। ये निम्न हैं-() जायते (#) अस्ति (i) 
विपरिणमते (४) वर्धते (४) अपक्षियते (४) विनश्यति। 
० अपक्षियते-“अपक्षियते इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम्‌।' यह वर्धते के विपरीत रूप में है। यथा-'अपक्षीयते शरीरेण,' 
अपक्षियतेविजयेन। 
० वर्धते-“वर्धते इति स्वाङ्गाम्युच्ययम्‌, संयौगिकानां वाऽर्थानम्‌।" अर्थात्‌ अपने अङ्गो अथवा स्व सम्बद्ध पदार्थो की वृद्धि 
को कहता है। 'वर्धते विजयेन' इति वा वर्धते शरीरेण' इति वा।। 
०0. समुद्र्वन्त्यस्मादाप इत्यनेन को निर्दिश्यते ? 
(3) मेघः (2) हृदः 
(3) नदी (4) समुद्रः 
उत्तर (4) समुद्रवन्त्यस्यादायः समभिद्रवन्त्येनमापः इति समुद्रः । समुद्र शब्दों की वियुत्पत्तिः 
० समुदद्रवन्त्यस्मादापः-जल तरङ्गों के रूप में उपर उठते हैं-सम्‌ + उद्‌ + दु + अ = समुद + द्र = समुद्र 
० समभिद्रवन्त्येनमापः-जल इसकी ओर तेजी से चलते हैं। सम्‌ + द्रु + अ = समुद्र 
० समुदको भवति - यह अच्छे जल वाला है। सम्‌ + उदक सम + उदर = समुद्र 
० समुनत्तीति व - लोगों को भिगो देता है। 
सम्‌ - उन्द्‌ + र, सम्‌ + समुद्र + र = समुद्र 
 सम्मोदन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि-जलचर प्राणी इसमें अच्छी प्रकार से मुदित रहते हैं। 
सम्‌ + मुद्‌ + र = समुद्र 
०॥. 'चित्‌' इति निपातो वर्तते 
(3) उपमार्थे (2) निषेधार्थे 
(3) शब्दार्थे (4) प्रयोगार्थे 
उत्तर () 'चित्‌' उपमार्थकः निपातः वर्तते। यास्ककृत निरुक्त में भाषा के चार प्रकार माने गये हैं-नाम, अख्यात, उपसर्ग 
एवं निपात। तद्‌ यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानिमानि भवन्ति।" निपात-"उच्चावचेष्वर्थेषु 
निपतन्ति।" निपात 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'पत्‌' धातु से बना है। इसका लौकिक भाषा में अर्थ है जो अज्ञान रूप से आ गिरे। 
इसमें प्रकृति प्रत्यय भी स्पष्ट नहीं होता है। निपात तीन प्रकार के है-0) उपमार्थक (#) कर्मोपसंग्रहार्थक (॥) पादपूर्णाथक 
° उपमार्थक-इसमें मुख्यतः चित्‌, इव, न, एवं नु। चित्‌ निपात्‌ का प्रयोग अनेक अर्थक शब्दों के वाचक रूप में किया जाता 
है। जैसे पूजा अर्थ में, उपमा अर्थ में, निन्दा अर्थ, आदर अर्थ में किया जाता है। जैसे-आचार्यम्‌ चितं ब्रुयात'" यहाँ चित्‌ 
का प्रयोग आदर अर्थ में किया गया है। 'इव' का प्रयोग लौकिक एवं उपमार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 'न' 
निपात का प्रयोग निषेध अर्थ में किया जाता है। ध्या का प्रयोग अनेक अर्था में किया जाता है। 
०॥2. माङ्गलिक आचार्यो महतो शास्लौधस्य मङ्गला : किं प्रयुङ्क्ते ? 
(9) काव्यम्‌ (2) नित्यशब्दम्‌ 
(3) सिद्धशब्दम्‌ (4) अनित्यशब्दम्‌ 
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उत्तर (3) माङ्गलिक आचार्यो महतोशास्त्रौधस्य मङ्गलार्थमादितः सिद्धशब्द प्रयुक्ङते। आचार्य पातञ्जलि ने पश्पसाहनिकं' 
में 'शब्दार्थसम्बंध' के प्रकरण में लिखा है - 
"मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रीपदस्य मंगलार्थ सिद्धशब्दमदितः प्रयुऽक्ते।।" 
6 53. वेदान्तानुसारं कतिविधः समाधिः ? 
(3) त्रिविधः (2) द्विविधः 
(3) चतुर्विधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (2) वेदान्तानुसारं समाधिः द्विविधिः अस्ति। वेदान्त के अनुसार समाधि दो प्रकार की हैं-0) सविकल्पक समाधि (॥) 
निर्विकल्पक समाधि। ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था को समाधि कहते हैं। इसके आठ अङ्ग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार धारण, ध्यान एवं समाधि। 
« आचार्य सदानन्द सविकल्पक ने समाधि के विषय में बताते हुए कहा है कि इसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की 
स्वतंत्र स्थिति का ज्ञान बना रहता है। इस अवस्था में साधक को अपनी अस्तित्व का मान रहता है। साथ में उसे अद्वैत 
अस्तित्व की प्रतीति होती रहती है तथा उस ज्ञान का भी अनुभूति करता रहता जिस कारण से उसे ब्रह्म की प्रतीति हुई 


| 
० निर्विकल्पक समाधि-इसमें ज्ञाता एवं ज्ञान आदि के भेद का लोप होकर एकमात्र अद्वैतवस्तु ब्रह्म में तदाकार आकारि 
चित्तवृत्ति का एकोभाव ही निर्विकल्पक समाधि कहलाता है। 
6 44. 'वेदान्त' शब्दस्य पर्यायः कः ? 
(3) न्यायदर्शनम्‌ (2) पूर्वमीमांसा 
(3) सांख्यदर्शनम्‌ (4) उत्तरमीमांसा 
उत्तर (4) 'वेदान्त' शब्दस्य पयार्यः उत्तरमीमांसा। 
'वेदान्त' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'वेदों का अन्त' अर्थात्‌ 'वैदिक विचारधारा का पराकाष्ठा' इस शब्द का प्रयोग उपनिषद्‌ 
के अर्थ में होता है। उपनिषद्‌ वैदिक वाङ्मय का अन्तिम भाग है। वेदान्त दर्शन को 'उत्तर मीमांसा' भी कहते हैं क्योंकि 
इसमें श्रुति की ज्ञानमूलक व्याख्या प्राप्त होती है। इसका आधारग्रंथ आचार्यबादरायण रचित ब्रह्मसूत्र है जिसे 'वेदान्त सूत्र' 
के भी नाम से जाना जाता है। 
065. सांख्यदर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि 
(3) एकः (2) द्व 
(3) चत्वारि (4) त्रीणि 
उत्तर (4) सांख्यदर्शने त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि। 
आचार्य ईश्वरकृष्ण ने अपने ग्रंथ सांख्यकारिका में सांख्यदर्शन में तीन प्रमाण को स्वीकार किया है - 
"दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि । |" 
अर्थात्‌ ये तीन प्रमाण हैं-() प्रत्यक्ष प्रमाण (॥) अनुमान प्रमाण (॥) आप्तवाक्य। 
० प्रत्यक्ष प्रमाण-"प्रतिविषयाध्यवसायोष्टं"। 
० अनुमान प्रमाण-"तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्‌।" 
० आप्तवाक्य-"आप्तश्रुतिराप्त वचनन्तु।" 
0 6. सांख्यरदर्शने सूक्षमशरीरं कति तत्त्वात्मकम्‌ ? 
(4) एकादश (2) द्वादश 
(3) पञ्चविंशतिः (4) अष्टादश 
उत्तर (4) सांख्यरदर्शने सूक्ष्मशरीरम्‌ अष्टादश तत्वतात्मकम्‌। सांख्यदर्शन के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकृति प्रत्येक पुरुष 
के लिए एक विशेष प्रकार की आवरण या शरीर पैदा करती है जिसे लिङ्गशरीर या सूक्ष्मशरीर कहते हैं। यह लिङ्ग सृष्टि के 
आरम्भ से उत्पन्न होकर प्रलय पर्यन्त बना रहता है। अतः नियत अर्थात्‌ नित्य होता है। इसकी रचना महत्तत्त्व से होकर 
सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ तन्मात्राओं तक को मिलाकर अठारह तत्वों से होती है जिसमें मन, बुद्धि एवं अहंकार के साथ दश इन्द्रिय 
एवं पञ्चतन्मात्राएं होती हैं। ये अठारह निम्न हैं-() महत्‌ (॥) अहंकारः (छ) मनः (४) चक्षुः (५) श्रोत्रम्‌ (४) प्राण: (शा) रसना 
(भा) त्वक्‌ (90 वाक्‌ 00 पाणिः 06) पादः (वा) पायुः एत) उपस्थः (३४४) शब्दः (४४) स्पर्शः (४४।) रूपम्‌ (शा) रसः (oii) 
गन्धः । 
077. पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यम्‌ उच्यते 
(3) विधिः (2) मन्त्रः 
(3) निषेधः (4) अर्थवादः 
उत्तर (3) 'पुरुषस्य निर्वतकं वाक्यं 'निषेधः' उच्चते। 
6 8. अर्थसंग्रहस्य कः प्रणेता ? 
() कुमारिलभट्ठ : (2) लौगाक्षिभास्करः 
(3) शम्भुभट्टः (4) आपदेवः 
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उत्तर (2) अर्थसंग्रहस्य प्रणेता लौगाक्षिक भास्करः अस्ति। अर्थसंग्रह मीमांसा का एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है जिसकी रचना 
लौगाक्षिक भास्कर ने की। इस ग्रंथ में लौगाक्षिक भास्कर ने विभिन्न विषयों पर विवेचन किया है। यथा-धर्म तथा उसके 
लक्षण, भावना तथा उसके भेद, वेद के लक्षण एवं विभाग, विधि के लक्षण एवं प्रकार, श्रुति के लक्षण एवं भेद आदि। 
९१9. ध्वनिप्रभेदेषु उत्कृष्टः कः ? 
(0) अलङ्कारध्वनिः (2) भावध्वनिः 
(3) वस्तुध्वनिः (4) रसध्वनिः 
उत्तर (4) 'रसध्वनिः' ध्वनिप्रमेदेषु उत्कृष्टः अस्ति। आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनि प्रस्थान के संस्थापक हैं। इन्होंने ध्वनि को 
काव्य की आत्मा कहा है - 
"काव्यस्यात्मा ध्वनिः'। ध्वनि का आधार प्रतिमान या व्यङ्गार्थ है जो गुण अलंकार आदि से भिन्न है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार 
हैं-0) वस्तू ध्वनि (#) अलंकार ध्वनि (#) रसध्वनि। इन तीन भेदों में रस ध्वनि श्रेष्ठ माना जाता है। ध्वनिकार ने रस ध्वनि 
के संबंध में लिखा है - 
“काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा। 
क्रौञ्चद्वन्द्रवियोगोत्थः श्लोकः श्लोकत्वमागतः।।" 
०२20. "हतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः" इति कुत्र वर्तते? 
(3) उरुभङ्गे (2) दूतकाव्ये 
(3) मध्यमव्यायोगे (4) कर्णभारे 
उत्तर (4) "हतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः" इति 'कर्णभारे' वर्तते। कर्णभार, भासकृत एकांकी नाटक है। इस 
नाटक में ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र को कर्ण द्वारा कवच-कुण्डल दान मदन है। सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है - 
“हतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः। 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे।।" 
९ 2. “यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया" कस्य वचनमिदम्‌ ? 
(3) कण्वस्य (2) Ca 
(3) शारद्वतस्य (4) 
उत्तर (0) यास्यात्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमत्कण्ठया' कण्वस्य वचनम्‌ इदम्‌। यह शलोक कालिदासकृत 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक के चतुर्थ अङ्क का छठवाँ श्लोक है -“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः 
स्तम्भितबाष्प वृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्रेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न 
तनयाविश्लेषदुः खैर्नवैः (अभि. 4/6) 
यह श्लोक वितरागी तपस्वी कण्व शकुन्तला के पतिगृह गमन के समय कहते हुए विह्वल हो जाते हैं कि आज शकुन्तला 
चली जाएगी, अतः हृदय दुःख से भर गया है, कण्ठ अश्रु प्रवाह रोकने के कारण अवरुद्ध है, सभी इन्द्रियाँ चिन्ता के कारण 
जड़ीभूत हैं। अतः मुझ वनवासी को शकुन्तला के प्रति स्रेह के कारण ऐसी विकलता है तो गृहस्थ लोग अपनी पुत्री के 
वियोग का दु:ख कितना कष्टकारी होता होगा। 
22. “वितरति गुरुः प्रज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे" इत्युक्तिः कस्मिन्‌ नाटके आयाति? 
(4) महावीरचरिते (2) मालतीमाधवे 
(3) उत्तररामचरिते (4) मालविका ग्निमित्रे 
उत्तर (3) “वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव तथा जड़े" इत्युक्तिः उत्तररामचरिते' नाटके आयाति। भव त कृत 
उत्तररामचरितम्‌, सात अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। इसके नायक राम तथा नायिका सीता है। उपयुक्त उक्ति 
उत्तररामचरितम्‌ नाटक के द्वितीय अंक का चौथा श्लोक है - 
“वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव तथा जडे 
न च खलु तर्योज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा। 
भवति च तयोर्भूयान्‌ भेदः फलं प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिबिम्बग्राहे मणिर्न मृदां चयः।।" 
अर्थात्‌ गुरु जैसे बुद्धिमान (शिष्य) को विद्या प्रदान करता है, उसी प्रकार मंदबुद्धि (शिष्य) को भी, किन्तु उन दोनों के ज्ञान 
में (स्थित) शक्ति को न तो (उत्पन्न) करता है और न नाश करता है। तो भी उन दोनों के फल के प्रति बहुत अधिक वैषम्य 
(भेद) हो जाता है वह (भेद) जैसे निर्मल मणि प्रतिबिम्ब के ग्रहण करने में समर्थ होता है, मिट्टी के ढेर नहीं। 
6 23. मुखसन्धेः अङ्गानि कति? 
(3) त्रयोदश (2) द्वादश 
(3) चतुर्दश (4) एकादश 
उत्तर (2) द्वादशाङ्गानि भवन्ति मुखसंधेः। 
किसी एक प्रयोजन से परस्परा सम्बंध अन्वित कथांशों का जब किसी अवान्तर प्रयोजन से संबंध दिखाता है तो इसे संधि 
कहते हैं। दिल संधियाँ है-मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वहण। 
० मुखसंधि- 
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"मुखं बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा। 

अङ्गानि द्वादशैतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌।। 
अर्थात्‌ जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वह मुख संधि है। इसमें उपक्षेप, 
परिकर, परिन्यास, विलोभन आदि 2 अंग इस संधि में होते हैं। 
06 24. मुद्राराक्षसनाटके मुद्रा केन सम्बद्धा भवति? 

(0) मलयकेतुना (2) चाणक्येन 

(3) राक्षसेन (4) चन्द्रगुप्तेन 
उत्तर (3) मुद्राराक्षसनाटके मुद्रा राक्षसेन सम्बद्धा भवति। 'मुद्राराक्षस' विशाखदत्त कृत सात अंकों का वीररस प्रधान नाटक 
है। इस नाटक का आधार ग्रंथ विष्णुपुराण है। इसके नायक चाणक्य है। यह नाटक राजनीतिक विषयक नाटक है। इस 
नाटक में मुद्रा (राक्षस की अंगूठी) के द्वारा राक्षस को वश में करने का मुख्यकथानक होने से इसका नाम मुद्राराक्षस पड़ा। 
"मुद्राया गृहीतो राक्षसो मुद्राराक्षसः, तमधिकृत्य कृतं नाटकं मुद्राराक्षसम्‌।" राक्षस नन्द वंश का आमात्य था जिसे कौटिल्य 
(चाणक्य) कूटनीति के माध्यम से चन्द्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए कृतसंकल्पित थे। 
० 25. सात्विक भावानां संख्या भवति 

(9) त्रयसिंशत्‌ (2) नव 

(3) अष्टादश (4) अष्टौ 
उत्तर (4) सात्विकभावनां संख्या अष्टौ भवन्ति। सात्विक भावों की संख्या आठ है-() स्तंभ-खम्भे जैसा खड़ा होना (#) स्वेद- 
पसीना छूटना (॥) रोमांच (४) स्वरभंग (४) कम्प (४) अश्रुपात (शा) विवर्णता (भा) प्रलय। 
6 26. 'कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः' कुत्रेयमुक्तिः ? 

(3) ईशावास्योपनिषदि (2) भगवद्गीतायाम्‌ 

(3) कठोपनिषदि (4) श्रीमद्धागवते 
() बन परिभूः स्वयम्भूः' अयम्‌ उक्ति ईशावास्योपनिषदि अस्ति। यह उक्ति ईशावास्योपनिषद्‌ के आठवें मंत्र 

यागयाहै- 

“स पर्यागाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविरम्‌ शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ।।" 
अर्थात्‌ परमात्मा सर्वत्र प्राप्त है, शुद्ध स्वरूप आकाय है। नाड़ी रहित ईश शुद्ध स्वरूप है। पाप कर्म से रहित प्रभु है, अखिल 
भूवन में छाया है। वह कवि ज्ञानी है, जग के अणु-अणु में वही समाया है। वही मनीषी मन का प्रेरक बन जाता है अपने ही 
सत्ता से स्थित, वह स्वयंभू कहलाता है। सदा निरन्तर युग-युग में रचना करता है। वह कवि ज्ञानी है तथा जग के अणु-अणु 
में समाया है। 
९ 27. एतेषु सारथिः कः उच्यते ? 

(0) आत्मा (2) शरीरम्‌ 

(3) मनः (4) बुद्धिः 
उत्तर (4) ऐतेषु सारथि बुद्धिः उच्यते। कठोपनिषद्‌ यजुर्वेद के कृष्णयजुर्वेद शाख के काठ शाखा का भाग है। इसी कारण 
इसका नाम कठोपनिषद्‌ पड़ा। इस उपनिषद में दो अध्याय तथा दोनों अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ है। इसके प्रथम अध्याय 
के तृतीय बल्ली में कहा गया है कि-जीवात्मा को तुम रथी अर्थात्‌ रथ का स्वामी समझो, शरीर को उसका रथ। बुद्धि को 
सारथी तथा रथ हाँकने वाला एवं मन को उसका लगाम समझो - 

"आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव च।।" 
० 28. कति लक्षणयुक्तो ग्रन्थवाचको ब्राहाणशब्द: ? 

() पञ्चदश (2) द्वादश 

(३) अष्ट (4) पञ्च 
उत्तर (2) दशलक्षणयुक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मणशब्दः। 
ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ का सर्वागपूर्ण निरुपण है। इस याग-मीमांसा के दो प्रमुख भाग है-विधि तथा 
अर्थवाद। विधि से तात्पर्य है यज्ञानुष्ठान कब, कहाँ और किन अधिकारियों द्वारा होना चाहिए। याग विधियाँ अप्रवृत कर्मादि 
में प्रवृत्त करने वाली तथा अज्ञातार्थ का ज्ञापन कराने वाली होती हैं। इन्हीं के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथ कर्मानुष्ठानों में प्रेरित 
करते हैं। विधि का प्रस्तुति एवं निन्दारूप पोषण निर्वाह करने वाले ब्राह्मणगत अन्य विषय अर्थवाद कहलाता है। 
अर्थवादपरक वाक्यों में यज्ञनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा यज्ञोपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा है। शबर स्वामी के अनुसार वस्तुतः 
विधियाँ ही अर्थवादादि के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ में दश प्रकार से व्यवहृत हुई हैं - 

"हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि: | 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना।। 

उपमानं दशैवैते विधयो ब्राह्मणस्य तु। 
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अर्थात ये दश हैं-() हेतु (#) विधि (॥) निर्वचन (४) परकृति (४) संशय (४) विधि (शा) पुराकल्प (भा) व्यवधारणकल्पना 
(90 उपमान। 
0 29. पौर्णमासेष्टौ कति प्रयाजाः भवन्ति ? 

(4) सप्त (2) दश 

(3) पञ्च (4) अष्ट 
उत्तर (3) पौर्णमासेष्टौ पञ्च प्रयाजाः सन्ति। पौर्णमा सेष्टि में मुख्य हवि आग्नेय अष्टाकपाल पुरो5-श अग्निसोम देवता के धृत, 
उपाशुयाग एवं अग्रीषोमीय एकादशकपालपुरोऽ-श को दिया जाता है। 
0३०. पञ्चमहायज्ञाः किमर्थमनुष्ठीयन्ते? 

() ज्वरशान्तये (2) वास्तुदोषविनिवृत्तये 

(3) धनलाभाय (4) पञ्चसूनादोषनाशाय 
उत्तर (4) पञ्चमहायज्ञाः पञ्चसूनादोषनाशायार्थमनुष्ठीयन्ते। पञ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ है जिससे 
हमारे पाँच दोषों का नाश हो जाता है। गृहस्थों के लिए यह पञ्चममहायज्ञ का अनुष्ठान अनिवार्य एवं आवश्यक है। नियमित 
रूप से इन पंचायज्ञों को करने से सुख-समृद्धि व जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। इन महायज्ञों को करने से मनुष्य का 
जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी एवं सुखी रहता है। मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति है। 
इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब वैदिक विधान से पंच महायज्ञों की नित्य किया जाये। पंचमहायज्ञ का उल्लेख मनुस्मृति 
में निता है। इसका मूल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण हैं। इसीलिए यह वेदोक्त है। मनुस्मृति में इन पाँच यज्ञों का विधान इस 
प्रकार है - 

'अध्यापनं ब्रह्म यज्ञः पित्र यज्ञस्तु तर्पणं 

होमोदैवो बलिभौतो नृयज्ञो अतिथि पूजनं।" 
इस प्रकार मानव जीवन के लिए जो पंचयज्ञ माने गये हैं वे इस प्रकार है - 
0) ब्रह्म यज्ञ-वेदों के अध्ययन-अध्यापन या मंत्र पाठ का विधान (#) देव यज्ञ-हवनादि कर्म (॥) पितृयज्ञ-पिण्डदान (५) भूत 
यज्ञ-बलि रूप में अन्नादि दान करना (५) नृयज्ञ-अतिथियों की भोजनादि सत्कार करने का सम्मान। 
७३7. अश्वस्थ्य मेध्यस्य लोमानि कानि उच्यन्ते ? 

(4) ऋतवः (2) दिश: 

(3) ओषधयश्च वनस्पतयश्च (4) नक्षत्राणि 
उत्तर (3) औषधयः वनस्पतयश्च अश्वस्य मेध्यस्य लोभानि उच्यन्ते। यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से लिया गया है - 
"उषा वा अश्वस्य मेघस्य शिरः। सूर्यश्चक्षुः वातः प्राण : व्यात्तमग्नि वैश्वानरः, संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य। द्यौः पृष्ठम्‌, 
अन्तरिक्ष-मुदरम्‌, पृथिवी पजास्यम्‌, दिशः पार्वे, आवान्तरदिशः पर्शवः, ऋतवोऽङ्गानि, मासाश्चधर्ममासाश्च पर्वाणि, 
अहोरात्राणि, प्रतिष्ठाः, नक्षणाण्यस्थीनि, नमो मांसानि। ऊवध्यं सिकताः, सिन्धवो गुदाः, यकृच्च क्लोमानश्च पर्वताः, 
ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोभानि, उद्यन पूर्वार्धाः निम्लोचञधनार्धः, यद्विजृम्भ्यते तद्विद्योतते, यद्विधूनुते तत्स्तनयति, यन्मेहति 
तद्वर्षति, वागेवास्य वाकृ।। 
032. 'विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌' इति कुत्रोपदिष्टम्‌? 

(3) केनोपनिषदि (2) ईशावास्योपनिषदि 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (॥) 'विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌' इति केनोपनिषदि उपदिष्टम्‌। केनोपनिषद्‌ सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ 
का नवम अध्याय है। इस उपनिषद्‌ को ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। इस उपनिषद्‌ का नाम केनोपनिषद्‌ पड़ने का 
मूल कारण इसका प्रारम्भिक शब्द 'केन' से प्रारम्भ होता है। इसमें ऋषि का कथन है कि जो मनुष्य यह जानता है कि मैं 
ब्रह्म को जानने में ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं वह मनुष्य भ्रम में है क्योंकि ब्रह्मा इस प्रकार के ज्ञान का विषय नहीं हैं। जो 
भाग्यवान पुरुष परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं उनमें किंचितमात्र भी अभिमान नहीं होता और विद्यारूपी अमृत तत्व से 
ही उस अमृत रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है - 

“प्रतिबोधविदितं मनममृतत्वं हि विदत्ते। 

आत्मना विन्दते वीर्य विद्याया विन्दतेऽमृतम्‌॥ 
अर्थात्‌ वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता है वही ब्रह्म है-यही आत्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से बल (सामर्थ्य) प्राप्त 
होता है और ब्रह्मविद्या से अमृततत्व प्राप्त होता है। 
७३३. पारिवारिक वर्गीकरणस्य कति प्रमुखभेदाः ? 

(4) चतुर्दश (2) षोडश 

(3) विंशतिः (4) अष्टादश 
El परिवारिक वर्गीकरणस्य अष्टादश प्रमुखभेदाः। विश्व-भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 78 भेद माने 
ग = 

“पारिवारिक भेदास्तु, अष्टादश-मिता मताः। 

यूरेशियायां द्रविडो भारोपीयश्च काकशः। 
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बुरुशस्की च .... .... कीर्तितः।। 
० यूरोप-एशिया (यूरेशिया) खण्ड में-() द्राविड़ (#) भारोपीय (भारत-यूरोप) (॥) काकेशी (४) वुरुशस्की (५) यूराल- 
ला र बास्क (शा) चीनी (४) अत्युत्तरी हाइपरबोरी (५) जापानी कोरियाई (%) सामी-हामी सेमेटिक, हेमेटिक)। 
परिवार हैं। 
० अफ्रीका खण्ड में-00) सूडानी 00) होतेन्तोत-बुशमैनी (५) बान्तू। ये तीन परिवार हैं। 
० त सा खण्ड में-७५४) मलयबादुद्वीपीय (४४) पापुई (५४) ऑस्ट्रेलियन (८७) दक्षिण-पूर्व एशियन । ये चार 
परिवार हैं। 
० अमेरिका खण्ड में अमेरिकी परिवार। 
034. भारोपीयपरिवारे भारत-ईरानीवर्गः कस्मिन्‌ वर्गे ? 
(3) शतंवर्गः (2) केन्टुमवर्गः 
(3) चीनीपरिवारः (4) आर्मीनीपरिवार: 
उत्तर (3) भारोपीयपरिवारे भारत-इरानीवर्गः शतंवर्गः अस्ति। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनियों के आधार पर दो 
भागों में र गया है-() केन्टुम () शतम्‌ (सतम्‌)। भारोपीय-परिवार को केन्टुम और शतम्‌ वर्ग के आधार पर इस प्रकार 
बाँटा जाता हे - 


शतम्‌ वर्ग केन्टुम वर्ग 
() भारत-ईरानी (आर्य) (५) ग्रीक 
() बाल्टो-स्लाविक (५) केल्टिक 
(॥) अर्मीनी (शा) नानिक (ट्यूटानिक) 
(५) अल्बानी (इलीरी) (जा) इटालिक 
(9) हिटाइट 
00 तोखारी 
635. रुद्रदाम्नः गिरनारशिलालेखे सुदर्शनतडागस्य कः पुनर्निर्माता? 
(4) पुष्पगुप्तः (2) तुषारस्फः 
(3) सुविशाखः (4) चक्रपालितः 


उत्तर (3) रुद्रदाम्न: गिरनारशिलालेखे सुदर्शनतड़ागस्य पुनर्निमाता सुविशाखः अस्ति। सुदर्शन झील (गिरनार तड़ाग) 
गुजरात के गिरनार में स्थित है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यवंश के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के आदेश पर 
गिरनार में नियुक्त राज्यपाल 'पुष्पगुप्तवैश्य' ने करवाया था। सम्राट अशोक के महामात्य 'तुषास्य' ने इस झील का 
पुर्ननिर्माण करवाया था। गुप्तकाल में स्कंदगुप्त के आदेश पर 'पर्णदत्त' में इस झील को जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन के 
गिरनार शिलालेख से पता चलता है कि शक शासक रुद्रदामन के पल्लव मंत्री 'सुविशाख' ने किया था। सुविशाख की 
नियुक्ति सुवर्ण एवं सौराष्ट्र प्रान्तों का शासन चलाने के लिए की गई थी। 
७३6. अमात्योत्पत्तिः कुत्र उपदिष्टा ? 

(4) कण्टकशोधने (2) धर्मस्थीये 

(3) विनयाधिकारिके (4) षाड्गुण्य 
उत्तर (3) आमात्योत्पतिः 'विनायाधिकारिके' उपदिष्टा। 
037. कृतयुगस्य कालावधिः उक्तः 

(4) 000 वर्षात्मकः (2) 2000 वर्षात्मकः 

(3) 4000 वर्षात्मकः (4) 3000 वर्षात्मकः 
उत्तर (3) कृतयुगस्य कालावधि: 4000 दैव वर्षात्मकः अस्ति। 
मनुस्मृति में मनु ने काल परिणामों की विवेचना की है। चार हजार दिव्यवर्ष का एक सतयुग होता है - 

“चत्वार्याहुः सहस्त्राणि वर्षाणांतत्कृतं युगम्‌। 

तस्य यावच्छती सन्धया संध्यांशश्च तथाविधम्‌।।" 
अर्थात्‌ चार हजार दिव्य वर्षो का एक सतयुग होता है। इस सतयुग के जितने दिव्य सौ वर्ष अर्थात्‌ 400 वर्ष की संध्या होती 
है और उतने की वर्षों का अर्थात्‌ 400 वर्षा का सन्ध्यांश का समय होता है। इस प्रकार जय का काल परिणाम 4000 
दिव्यवर्ष + 400 संध्या वर्ष + 400 सन्ध्यांश वर्ष = 4800 दिव्यवर्ष बनता है। इन दिव्य वर्षो को साचू ष वर्ष बदलने हेतु 
दिव्यवर्षो में 360 का गुणा करना पड़ेगा। 4800 ५५ 360 = 728000 मानुष वर्षो का एक सतयुग होता हे । 
0३8. निष्क्रमणसंस्कारः कर्तव्यः 

(3) प्रथमे मासि (2) द्वितीये मासि 

(3) चतुर्थे मासि (4) तृतीये मासि 
उत्तर (3) निष्क्रमणसंस्कारः चतुर्थे मासि कर्तव्यः। संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। जब जीवात्मा एक शरीर को त्यागकर 
हुसरे शरीर में जन्म लेता है उसके पूर्वजन्म के अच्छे-बुरे प्रभाव उसके साथ आ जाते हैं। अतः जन्म लेने के पश्चात्‌ पूर्व जन्म 

बुरे प्रभाव को संस्कार द्वारा समाप्त किया जाता है तथा अच्छे प्रभाव की उन्नति की जाती है। मनुस्मृति में षोड्श संस्कार 
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के उद्देश्यों एवं विधियों का उल्लेख मिलता है। इन सोलह संस्कारों में निष्क्रमणसंस्कार छठवें स्थान पर है। 
निष्क्रमणसंस्कार-मनुस्मृति में कहा गया है-“चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्‌।" इस संस्कार में बालक को अधिक 
से अधिक चतुर्थ मास में घर से बाहर भ्रमण करने के निकालना प्रारम्भ किया जाता है। 
039. कीचकस्य वधं महाभारतस्य कस्मिन्‌ पर्वण्युपवर्णितम्‌ ? 

(9) विराटपर्वणि (2) उद्योगपर्वणि 

(3) शल्यपर्वणि (4) द्रोणपर्वणि 
उत्तर (3) कीचकस्य वधं महाभारतस्य विराटपर्वणि वर्णितम्‌ अस्ति। विराटपर्व महाभारत का चौथा अध्याय है। इस पर्व में 
पाँच उपपर्व तथा 72 अध्याय हैं। इस पर्व में पाण्डवों के अज्ञातवास की घटनाओं का इसमें वर्णन है। पाण्डव वेश बदलकर 
मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप से रहते हैं। इसी पर्व में द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध 
होता है। विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण होने पर अर्जुन के साथ कौरवों का भीषण युद्ध होता है। कौरव पराजित 
होते हैं तथा पाण्डवों का परिचय विराट को मिलता है। अन्तिम उपपर्व में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन-पुत्र 
अभिमन्यु के साथ होता है। 
०4०. कस्मिन्‌ पुराणे काव्यशास्त्रसम्बन्धिविषयाः सर्वे उद्टङिकताः वर्तन्ते ? 

(3) ब्रह्मपुराणे (2) ब्रह्माण्डपुराणे 

(3) अग्निपुराणे (4) नारदपुराणे 
उत्तर (3) काव्यशास्त्रसम्बन्धिविषयाः अग्निपुराणे वर्णिताः सन्ति। पुराण को दो भागों में बाँटा गया है-() महापुराण (॥) 
उपपुराण। महापुराणों की संख्या अठारह (8) है जबकि उपपुराणों की संख्या ३। है। इन अठारह महापुराणों में एक 
अग्निपुराण है। अग्निपुराण अपने विषय-वैविध्य के कारण अष्टादश महापुराणों में सर्वाधिक महत्व का ग्रंथ है। इस महापुराण 
में अष्टादश विद्याओं का वर्णन है जिसमें रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि ग्रंथों का सार, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद, धनुर्वेद, 
दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, कोशनिर्माण, छन्द, धर्मशास्त्र, युद्धविद्या, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, 
विवाह, वास्तुविद्या, शकुनविद्या आदि नाना विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व 
कोशात्मकता इस पुराण की विशेषता है। 
०4. स्मृत्योर्विरोधे कः बलवान्‌? 

(3) न्यायः (2) व्यवहारः 

(3) राजा (4) न्यायाधीशः 
उत्तर (१) स्मृत्योर्विरोधे न्यायः बलवान्‌। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्यय के असाधारण-व्यवहारमातृकाप्रकारण 2१वें 
श्लोक में कहा गया है - 

“स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः। 

अर्थशास्त्रान्तु बलवद्धर्मशास्त्रं इति स्थितिः।।" (व्यवहाराध्य 2.24) 
042. "प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः' - कस्येयमूक्तिः 

(4) कामधेनोः (2) नन्दिन्याः 

(३) दिलीपस्य (4) वसिष्ठस्य 
उत्तर (4) प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूञ्यपूजाव्यतिक्रमः' वसिष्ठस्य उक्तिः। यह उक्ति महाकवि कालिदास कृत 'रघुवंशम्‌' 
महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 79वें श्लोक से लिया गया है। यह उक्ति गुरु श्रेष्ठ वसिष्ठ्य की है, कि “पूज्य का पूजा न करना 
श्रेय को रोक देता है।" सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है - 

"ईप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलं आत्मानः। 

प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः।। (रघु. ॥.79) 
रघुवंश महाकाव्य ॥9 सर्गो का भंगार प्रधान लघुत्रयी महाकाव्य है। इसके नायक राम तथा नायिका सीता है। इस महाकाव्य 
का आधार ग्रंथ रामायण है। इसमें ३ राजाओं का वर्णन है। 
043. 'नमुचिद्विषा' - इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः ? 

(3) इन्द्रेण (2) नारदेन 

(3) रावणेन (4) माघेन 
उत्तर () नामचिद्विषा' इद्रेण इत्यर्थः। यह शब्द माघकृत शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य से समुधृत है। 0092 धम्‌ महाकाव्य 
22 सर्गो का वीर रस प्रधान बृहत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 'नामचिद्विषा' का अर्थ 'इन्द्र' ह जो शिशुपालवधम 
महाकाव्य के निम्रोक्त श्लोक से स्पष्ट है - 

"पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रलानि हरामराङ्गना। 

विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमर्हिवं दिवः।" 
इस श्लोक वाक्य की व्याख्या माघ ने की है-बली-रावणो, नमुचिद्विषा-इन्द्रेण सह, विगृह्य = विरोधं प्राप्य, पुयाः-अभरावत्याः, 
अवश्कन्दनं-पीऽनं, नन्दनवनस्य लवनं रलानां मोषणम्‌। अपराङ्गनानां हरण्यभित्येवंप्रकरेण अहर्दिवम्‌-अहन्यहनि, 
अस्वास्त्यं चक्रे -कृतवा -नित्यन्वयः। 
० 44. पण्डितराजजगन्नाथानुसारं सामान्यवस्तुध्वनिः गुणीभूतव्यंग्यप्रकाराश्च कस्मिन्‌ काव्य प्रभेदेऽन्तर्भवन्ति ? 
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() उत्तमकाव्ये (2) उत्तमोत्तमकाव्ये 
(3) मध्यमकाव्ये (4) अधमकाव्ये 

उत्तर (3) पण्डितराजजगन्नाथानुसारं सामान्यवस्तुध्वनिः गुणीतभूतव्यंग्य प्रकाराश्च उत्तमकाव्ये प्रभेदेऽन्त-भवन्ति। 

पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है-"रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌" 

रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के चार भेद स्वीकार किए हैं, 

निम्नवत हैं-() उत्तमोत्तम काव्य () उत्तमकाव्य (#) मध्यम काव्य (५) अधम काव्य। 

० उत्तम काव्य-“यत्र व्यङ्गय प्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्दवितीयम्‌” अर्थात्‌ जिस काव्य में A न्य अप्रधान होकर ही 
चमत्कार का कारण हो, अर्थात्‌ जहाँ व्यङ्गय वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्यव्यङ्गार्थ की अपेक्षा गोण हो, किसी भी अर्थ 
में मुख्य नहीं हो, फिर भी चमत्कारजनक हो वह उत्तम काव्य है। 

९ 45. तर्कसंग्रहे कति द्रव्याणि ? 

(3) चत्वारि (2) सप्त 
(3) षट्‌ (4) नव 

उत्तर (4) तर्कसंग्रहे नव द्रव्याणि सन्ति। अन्नमभट्ट ने तर्कसंग्रह में पदार्थ के सात प्रकार बताए है-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 

विशेष, समवाय एवं अभाव। 

० द्रव्यजातिमत्वं गुणत्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षणम्‌” अर्थात्‌ जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है तथा जो 
कार्यमात्र का समवायीकारण है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य नौ प्रकार के होते हे जो निम्न है-“तत्र द्रव्याणि 
पृथिव्यप्तेजोवाटवाकाश-कालदिगात्ममनांसि नवैव।" अर्थात्‌ नव द्रव्य-() पृथिवी, (#) जल (॥) तेज (४) वायु (४) 
आकाश (५) काल (शा) दिक्‌ (भा) आत्मा (90 मन। 

646. तर्कसंग्रहे अभावस्य कति भेदाः ? 

(3) चत्वारः (2) द्वौ 
(3) षट्‌ (4) अष्टौ 

उत्तर (॥) तर्कसंग्रहे अभावस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। 

आ ने अपने ग्रंथ तर्क संग्रह में सप्त पदार्थ को स्वीकार किया है जिनमें 'अभाव' भी एक पदार्थ है। ये सप्त पदार्थ इस 

प्रकार हैं - 

"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः।" 

अर्थात्‌ 0) द्रव्य ॥) गुण (॥) कर्म (५) सामान्य (४) विशेष (४) समवाय (शा) अभाव। 

० अभाव-"भावभिन्नत्वम्‌ अभावत्वम्‌", अर्थात जो भाव से भिन्न है वही अभाव है। इस प्रकार अभाव का अर्थ है किसी 
स्थान विशेष एवं काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति। अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ है। अभाव के चार भेद हैं- 
"अभावकश्चतुर्विधः। प्रगाभाव प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्या- भावश्चेति।' अभाव के चार प्रकार-() प्रागाभाव (॥) 
प्रध्वंसाभाव (॥) अत्यन्ताभाव (५) अन्योऽन्याभाव। 

* प्रागाभाव-वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व कारण में उसका अभाव। जैसे-मिट्टी में घड़े का अभाव। 
० प्रध्वंसाभाव-वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव। जेसे-कुर्सी के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव। 
० अत्यन्ताभाव-दो वस्तुओं के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव। जैसे- अग्नि में गंध का अभाव। 
० अन्योऽन्याभाव-दो वस्तुओं के तादात्म या पेक्य का अभाव। जैसे-मेज कुर्सी नहीं है। 
047. न्यायस्य अवयवाः कति सन्ति? 
(3) पञ्च (2) त्रयः 
(३) सप्त (4) नव 

उत्तर (॥) न्यायस्य अवयवाः पञ्च सन्ति। नैयायिकों के अनुसार हेतु या लिङ्ग से उसे धारण करने वाले साध्य या लिङ्गी का 

ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है। "तल्लिगिलिगपूर्वकम्‌। अनुमान के दो प्रकार हैं-(।) स्वार्थानुमान (॥) परार्थानुमान। 

स्वार्थानुमान वह अनुमान है जो कोई व्यक्ति अपनी संशय निवृति के लिए करता है। इसमें हेतु की बार-बार साध्य के साथ 

क उनके नियत साहचर्य की कल्पना कर लेने और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेने को ही स्वार्थानुमान कहते 

| 

परार्थानुमान-यह वह अनुमान है जो द्वूसरों को संशय निवृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है-इसे पाँच वाक्यों को एक 

निश्चित क्रम में रखा जाता है जिसके कारण इसे पंचावयव वाक्य या पंचावयव अनुमान कहते हैं। इस पंचावयव वाक्य को 

न्याय भी कहते हैं। इसके पाँच अवयव है-() प्रतिज्ञा ॥) हेतु (॥) उदाहरण (७५) उपनय (४) निगमन। 

048. तर्कसंग्रहे गुणा: सन्ति 
(3) द्वादश (2)पञ्च 
(3) चतुर्विशतिः (4) अष्टादश 

उत्तर (3) तर्कसंग्रहे चतुर्विशतिः गुणाः सन्ति। अन्नमभट्ट ने अपने ग्रंथ तर्कसंग्रह में सप्त पदार्थ को स्वीकार किया है जिसमें 

'गुण' एक पदार्थ है। ये सप्त पदार्थ निम्नवत्‌ हैं - 

"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्त पदार्थाः" 
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अर्थात्‌ ये पदार्थ है-॥) द्रव्य () गुण (॥) कर्म (५) सामान्य (४) विशेष (|) समवाय (शा) अभाव। 

० गुण-अन्नमभट्ट ने पदार्थ में गुण को द्वसरे स्थान पर स्वीकार किया है। "द्रव्यकर्मभिन्रत्वे सति समान्यवत्वम्‌।" अर्थात्‌ 
द्रव्य और कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है उसे गुण कहते हैं। गुण की संख्या चौबीस है- 
“सूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाण पृथकत्वसंयोग-विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्रेहशब्दबुद्धिसुख-दुःखेच्छा 
द्वेषप्रयत्रधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विश-तिगुणाः। अर्थात ये चौबीस गुण हैं-रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और 
संस्कार। 

049. कतिविधः रसः तर्कसंग्रहानुसारम्‌? 

(3) द्विविधः (2) चतुर्विधः 
(3) अष्टविधः (4) षट्टिधः 

उत्तर (4) तर्कसंग्रहानुसारं षद्विधः रसः। 

अन्नमभट्ट ने अपने ग्रंथ तर्कसंग्रह में सप्त पदार्थ स्वीकार किया है। जिसमें गुण पदार्थ दूसरे स्थान पर है। 

० गुण-"द्रव्यकर्मभित्रत्वे सति सामान्यवत्वम्‌।" द्रव्य से और कर्म से भिन्न जो जातिस्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है गुण 
कहलाता है। ये गुण चौबीस प्रकार के हैं जिसमें 'रस' दूसरे स्थान पर है। 'रस' -"रसनग्राह्यो गुणो:रस:।“ रस के छः 
प्रकार हैं, जो निम्रवत्‌ हैं-() मीठा (॥) खट्टा (॥) नमकीन (४) कड़वा (४) कषैला (५) तिक्त। 

050. कति सन्ति हेत्वाभासाः ? 

(3) पञ्च (2) त्रयः 
(3) नव (4) द्वादश 

उत्तर (॥) हेत्वाभासः पञ्चविधाः सन्ति। भारतीय न्यायदर्शन में दोष को हेत्वाभास कहते हैं। इस प्रकार असद्‌ हेतु को 

हेत्वाभास कहते हैं। यह वस्तुतः हेतु नहीं होता बल्कि हेतु के समान भासित होता है। केशवमिश्र ने तर्कसंग्रह में हेत्वाभास 

के पाँच प्रकार बताए हैं - 

0) असिद्धहेत्वाभास (॥) विरुद्ध हेत्वाभास (॥) अनैकान्तिक हेत्वाभास (५) प्रकरण सम (४) बाधितविषय या 

कालात्ययापदिष्ट। 

० असिद्ध हेत्वाभास-जिस अनुमान (लिङ्ग) में हेतु की यथार्थता सिद्ध न हो असिद्ध हेतु कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं-() 
आश्रया सिद्धि (॥) स्वरूपासिद्धि (॥) व्याप्यत्वासिद्धि। 

० विरुद्ध हेत्वाभास-“साध्यविपर्ययच्याप्तोहेतुर्विसिद्ध' अर्थात्‌ जो साध्याभाव से व्याप्त हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते 


| 
० अनैकान्तिक हेत्वाभास- “सत्यभिचारोऽनैकान्तिकः" हेतु साध्य के साथ एकान्तिक रूप से सम्बद्ध न हो तो ऐसे हेतु 
को सत्यभिचार या अनैकान्तिक हेतु कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं-() साधारण () असाधारण (॥) अनुपसंहारी।। 
० प्रकरण सम-जिस हेतु में साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु विद्यमान होता है। 
० बाधित विषय या कालात्ययापदिष्ट-जिसके साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता है, वह हेतु बाधित 
विषय कहलाता है। 
० 5॥. नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती इति व्याख्यायाः कर्त्ता कः? 
(4) आनन्दवर्धनः (2) भरतः 
(3) धनञ्जयः (4) अभिनवगुप्तः 
उत्तर (4) नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती इति व्याख्यायाः कर्ता अभिनवगुप्तः अस्ति। अभिनवगुप्तः दार्शनिक, रहस्यवादी 
एवं साहित्यशास्त्र के मूर्धन्य आचार्य थे। ये कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री भी थे। 'अभिनवभारती', 
अभिनवगुप्त की रचना है। यह भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की टीका है। यह नाट्यशास्त्र एक मात्र पुरानी टीका है। 
952. 'सर्वथा न न कंचन स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः' - कस्माद्‌ ग्रन्थादेतत्‌ वाक्यमुदृधृतम्‌ 
(0) दशकुमारचरितम्‌ (2) हर्षचरितम्‌ 
(3) कादम्बरी (4) नैषधीयचरितम्‌ 
उत्तर (3) “सर्वथा न न कंचन स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपता पाः''-कादम्बरी ग्रंथादेतत्‌ वाक्यमुदृघृतम्‌। 
053. श्रीकृष्णस्य संमुखम्‌ गौरवर्ण: नारदः कस्याभिरामताम्‌ अचोरयत्‌? 
(3) सूर्यस्त (2) कृष्णस्य 
(3) बलदेवस्य (4) चन्द्रमसः 
उत्तर (4) श्रीकृष्णस्य समुखम्‌ गौरवर्णः नारदः चन्द्रमसः अभिरामताम्‌ अचरोत। उपर्युक्त विषय महाकवि माघ प्रणित 
शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य में प्राप्त होता है। शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य 20 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। 
इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है तथा इस महाकाव्य के नायक श्रीकृष्ण हैं तथा प्रतिनायक शिशुपाल 
है। इसमें श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है जिस कारण से इस महाकाव्य का नाम 'शिशुपालवधम्‌' पड़ा। 
054. इति हेतुस्तदुद्भवे कस्य मतम्‌? 
() जगन्नाथस्य (2) हेमचन्द्रस्य 
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(३) वाग्भटस्य (4) मम्मटस्य 
उत्तर (4) इति हेतुस्तदुद्भवे इति मम्मटस्य मतम्‌। आचार्य मम्मट ने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में 'काव्यप्रकाश' नामक ग्रंथ की 
रचना की। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश को ॥0 भागों में विभक्त किया है। इन भागों को काव्य प्रकाश में उल्लास कहा 
जाता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ के प्रथम उल्लास में काव्य हेतु की चर्चा की है। इनके अनुसार किसी भी वस्तु का कोई 
न कोई हेतु (कारण) रहता है। इस संदर्भ में आचार्य मम्मट ने काव्य के तीन हेतुओं का वर्णन किया है - 
“शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाप्याद्यवेक्षणात्‌। 

काव्यज्ञशिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे।।" 
इस प्रकार काव्य की तीन हेतु हैं-() शक्ति () निपुणता (॥) अभ्यास। 
0 55. मौर्यवंशराजानां चरितं कस्मिन्‌ पुराणे वर्णितम्‌ ? 


(0) वायुपुराणे (2) वराहपुराणे 
(3) (4) वामनपुराणे 
उत्तर lr जाता चरितं 'विष्णुपुराणे' वर्णितम्‌। अटारह महापुराणों में विष्णुपुराण में मौलिक सामग्री अधिक 


विश्वसनीयतापूर्वक सुरक्षित है। यह पुराण छः खण्डों में विभक्त है, इसमें 26 अध्याय हैं। इस पुराण के चौथे खण्ड में 
सूर्यवंश एवं चन्द्र वंश के राजाओं की सूची दी गयी है। इसमें राम, उर्वशि, ययाति तथा महाभारत की कथाएँ भी हैं। इसके 
अन्त में मगधवंश, शिशुनाग वंश, नन्दवंश, मौर्यवंश, शुङ्गवंश आदि के राजाओं का वर्णन करके कलयुग के बर्बर राजाओं 
के अनीतिपूर्ण शासन का विनाश करने के लिए कल्कि-अवतार की भविष्यवाणी है। 
056. ऋष्य शृङ्गमुनेः चरितं रामायणस्य कस्मिन्‌ काण्डे वर्णितम्‌ ? 

(4) अयोध्याकाण्डे (2) अरण्यकाण्डे 

(3) बालकाण्डे (4) सुन्दरकाण्डे 
उत्तर (3) ऋष्य्शृङ्गमुनेः चरितं रामायणस्य बालकाण्डे वर्णितम्‌। बाल्मीकि कृत रामायण में बालकाण्ड 77 सर्गो में निबद्ध 
है। ऋष्यशृंङ्मुनी का वर्णन रामायण के बालकाण्ड में आता है। ऋष्य शृङ्गमुनि बाल्मीकि रामायण में एक पात्र है जिन्होंने 
राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराये थे। क्रष्यथृंग राज दशरथ के जामाता लगते थे 
क्योंकि अंगदेश की राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शान्ता से सम्पन्न हुआ था जो कि वास्तव में दशरथ की पुत्री थी। 
057. अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणं वर्तते 

(0) विनयाधिकारिकम्‌ (2) धर्मस्थीयम्‌ 

(3) कण्टकशोधनम्‌ (4) अध्यक्षप्रचारः 
उत्तर (4) अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरण वर्तते। कौटिल्य प्रणित अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है- 
मनुष्यों की वृत्तियों का अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से संयुक्त भूमि ही अर्थ है। इसकी प्राप्ति तथा पालन के उपयोग की विवेचना 
करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र' है। अर्थशास्त्र राजनीतिक विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 4+5 अधिकरण, 450 अध्याय, 80 
उपविभाग तथा 6000 श्लोक हैं। इसका द्वितीय अधिकरण 'अध्यक्ष प्रचार' है। इस ग्रंथ के ॥5 अधिकरण निम्नलिखित हैं- 
() विनयाधिकरण (॥) अध्यक्ष प्रचार (॥) धर्मस्थायाधिकरण (४) कंटकशोधन (४) वृत्ताधिकरण (५) योन्याधिकरण (४) 
षड्गुण्य (भा) व्यसनाधिकरण (0 अभियास्यत्मकर्माधिकरणम्‌ (0 संग्रामाधिकरण (6) संघवृत्ताधिकरण (वा) 
आबलीयसाधिकरण (०) दुर्गलभ्योपायधिकरण (५५) औपनिषदिकाधिकरण (४४) तंत्रयुक्त्याधिकरण। 
९ 58. 'केशकः' इत्यत्र कन्‌ प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते ? 

(9) स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते (2) विमुक्तादिभ्योऽण्‌ 

(3) कुल्माषादञ्‌ (4) पूर्वादिनिः 
उत्तर (॥) केशकः' इत्यत्र 'कन्‌' प्रत्ययः "स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते' सूत्रेण विधीयते। स्वाङगेम्यः प्रसिते-तत्र इत्येव, कनिति च। 
स्वाङ्गवाचिभ्यः शब्देभ्यः तत्र इति सप्तमीसर्थेभ्यः प्रसिते इत्येतास्निर्थेभ्यः प्रसिते इत्येतस्मन्नर्थे 'कन' प्रत्ययो भवति। प्रसितः 
प्रसक्तस्‌ तत्परः इत्यर्थः। केशेषु प्रसितः केशकः। केशादिरचनायां प्रसक्त एवं उच्चयते। बहुवचनं स्वाङ्गसमुदाय-शब्दादापि 
यथा स्यात्‌। दन्तौष्ठकः। केशनखः। 
059. 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्‌ निबोधत' इति कुत्रोपदिश्यते ? 

(3) भगवद्गीतायाम्‌ (2) श्रीमद्भागवते 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (4) 'उतिष्ठत जाग्रत प्रप्यवरान्‌ निवोधयत' इति कठोपनिषद्‌ उपदिश्यते। यह उपदेश कठोपनिषद्‌ से लिया गया है। 
कठोपनिषद्‌ यजुर्वेद के शाखा कृष्णयजुर्वेद के काठ शाखा से प्राप्त होता है। काठ शाखा के कारण ही इसका नाम 
कठोपनिषद्‌ पड़ा। उपर्युक्त उक्ति कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली का १4वाँ मंत्र है। 

"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। 

क्षुरस्यधारा निशिता दुरव्यया दुर्ग पथस्तत्कव्यो वदन्ति।" 
अथात्‌ उठो, जागो और जाकर श्रेष्ठ (ज्ञानी) पुरुषों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान 
प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है। जिस प्रकार छुरे के पैना किये गये धार पर चलना। 
060. 'युवा स्यात्‌ साधुयुवा' इति कुत्रोपदिश्यते? 
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(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 
(3) कठोपनिषदि (4) केनोपनिषदि 
उत्तर (2) 'युवास्यात्‌ साधुयुवा' इति तैत्तिरीयोपनिषदि उपदिशियते। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अन्तिम भाग को तैत्तिरीय अरण्यक कहते हैं। इस 
उपनिषद्‌ में तीन बल्ली हैं-() शिक्षावल्ली (॥) ब्रहानन्दवल्ली (॥) मृगुवल्ली 'युवा स्यात्‌ साधुयुवा' यह उक्ति तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
के ब्रह्मानन्दवल्ली के अष्टमोऽनुवाक से है - 
"युवा स्यात्‌ साधुयुवा, अध्यपकः। अशिष्ठो दृदिष्ठो बलिष्ठ:।" अर्थात ऋषि कहते हैं कि-युवा बनों। प्रश्न उठता है कि युवा कैसे 
हों? उत्तर है-युवा साधु स्वभाव वाले हो, अध्ययनशील हो, आशावादी हों, दृढनिश्चय वाले हो और बलिष्ठ हों। 
062. सन्ध्यक्षराणि कति? 
(9) चत्वारि (2) त्रीणिक 
(३) अष्ट (4) द्वादश 
उत्तर (॥) संध्यक्षराणिचत्वारि सन्ति। ऋक्प्रतिशाख्य के भाष्यकार अनुसार समान अक्षर के बाद वाले चार वर्ण संध्यक्षर 
संज्ञक है-“ततश्चत्वारि सम्ध्यक्षराण्युत्तराणि'। यथा-ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी संधिजन्य वर्ण है। 
062. हृस्वस्वरभक्तेरुच्चारणकालो भवति 
(3) त्रिमात्राकालः (2) द्विमात्राकालः 
(3) अर्धमात्राकालः (4) एकमात्राकालः 
उत्तर (4) हृस्वस्वरभक्तेरुच्चारणकालो 'एकमात्राकालः भवति। प्रति में स्वरभक्ति को उच्चारण काल के आधार पर तीन 
भागों में बाँटा गया है-() हस्वस्वर भक्ति (#) दीर्घस्वर भक्ति (#) प्लुतस्वर भक्ति। 
० जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है हस्व स्वर भक्ति कहलाता है। ऋक्प्रतिशाख्य के अनुसार हस्व 
स्वर एक मात्रक कालिक होता है। इसी के समान सभी प्रतिशाख्यों ने हस्व स्वर को एक मात्रक कालिक बताया है। 
० दीर्घस्वरों के उच्चारण काल प्राय सभी प्रतिशाख्यों में द्विमात्रिक कहा गया है। 
० प्लुत स्वर र उच्चारण काल त्रिमात्रिक होता है। ऋक प्रतिशाख्य में स्वरों एवं व्यज्जनों के उच्चारण काल के विषय में 
कहा गया है - 
"एक मात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रोदीर्घ उच्यते। 
त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्‌।।" 
९ 63. राष्ट्राभिवर्द्रनसूक्तं कस्यां शाखायां विद्यते? 
(4) शाकलशाखायाम्‌ (2) काण्वशाखायाम्‌ 
(3) शौनक शाखायाम्‌ (4) जैमिनीयशाखायाम्‌ 
उत्तर (3) राष्ट्रभिवर्धनसूक्तं अथर्ववेदीया शौनकशाखायां विद्यते। राष्ट्रभिवर्धनसूक्त 
अथर्ववेद के शौनक शाखा में प्राप्त होता है। यह सूक्त अथर्ववेद के शौनक शाखा के प्रथम काण्ड के 29वें सूक्त में राज- 
प्रकरण का वर्णन है। इस सूक्त में बसिष्ठ ऋषि ने देवता अभीवर्तोमणी का वर्णन किया है। इस संवाद सूक्त में राजा के गुण, 
राष्ट्र का अर्थ, राज चिह्न, शत्रु के लक्षण, लाल "५०७ आदि का उल्लेख किया गया है। 
९ 64. “इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः' इति सूत्रेण किं विधीयते ? 
(4) इद्‌ (2) आम्‌ 
(3) वृद्धिः (4) गुणः 
उत्तर (2) "इजादेश्य गुरुमतोऽन्तच्छः" इति सूत्रेण 'आम्‌' विधीयते। "इजादेश्च गुरुमतोऽ है ।। इजादिर्यो 
ht edi खेत आम्‌ स्याल्लिटि।। गुरुमान इजादि (इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, ओ) के साथ लिट्‌ आम का आदेश 
जाता है। 
० 65. अद्योऽङ्कतानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत: 


(3) प्राचांष्क () क्रियातिपत्तौ 

(0) लिङ्निमित्ते लृड्‌ (॥) तृतीयान्यतरस्याम्‌ 

(0 प्रेष्यब्रुवोर्हविषो (॥) तद्धितः 

(१) तुल्याथैरतुलोपमाभ्यां (५) देवतासम्प्रदाने 

(a) (0) (0 (०) 

(4) (ii) (iit) () (iv) 

(2) (iii) () (iv) (ii) 

(3) (iii) (॥) (iv) (i) 

(4) (iv) (ii) (iii) (i) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्म की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) प्राचांष्क (॥) तद्धितः 


(७) लिङ्निमिते लृङ्‌ (0) क्रियातिपत्तौ 
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(0 प्रेष्यब्रुवोर्हविषो (४) देवतासम्प्रदाने 

(0) तुल्यार्थैख्यातुलोमाभ्यां (0) तृतीयान्तरस्याम्‌ 

९ 66. 'राजन्तमश्वराणा' मिति पठ्यते - 

(3) अग्निसूक्ते (2) पृथिवीसूक्ते 
(3) विष्णुसूक्ते (4) वाक्सूक्ते 

उत्तर (॥) 'राजन्तमध्वराणा' मिति पठ्यते-अग्निसूक्ते। ऋग्वैदिक देवताओं में इन्द्र के पश्चात्‌ अग्नि का द्रसरा स्थान है। पृथ्वी 

स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के 200 सूक्तो में की गयी है। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्राय: सभी मण्डलों के 

प्रारम्भिक सूक्त अग्नि को सम्बोधित किये गये हैं। इसके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। 
“राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविभ। 
वर्धमानं स्वे दभे।" 

यह सूक्त अग्नि सूक्त का है। इसमें कहा गया है कि हम गृहस्थ लोग दिप्तिमान, यज्ञों के रक्षक, सत्यवचन रूप व्रत को 

आलोकित करने वाले, यज्ञस्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्नि देव के निकट स्तुतिपूर्वक आते हैं। 

067. शुनः शेपाख्याने प्राधान्येन स्तुतः देवः कः ? 

() कुबेरः (2) इन्द्रः 
(3) वरुणः (4) विष्णुः 

उत्तर (3) शुनः शेपाख्याने प्राधान्येन स्तुतः देवः वरुणः। 
शुनः शेप ऐतरेय ब्राह्मण का एक अख्यान है। यह ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में प्राप्त होता है। शुनः शेप अख्यान में 
प्रमुख देवता वरुण हैं। इसका मुख्य कथा है कि राजा हरिश्चन्द्र निस्संतान था। उसने वरुण देवता की उपासना की कि अगर 
मुझे पुत्र प्राप्ति हो तो पहला पुत्र आप को समर्पित करूगा। राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रोहित रखा। 
लेकिन राजा ने पुत्र को देखकर नियत में खोट आ गयी और किसी न किसी बहाने रोहित को वरुण देवता को सौंपने की 
बात टालता रहा। पिता सचमुच वरुण देवता को न समर्पित कर दे इस डर से रोहित जंगल में भाग गया और हरिश्रन्द्र ने 
अपना प्रण पुरा नहीं किया, इसलिए वरुण ने उसे शाप दे दिया तथा वह बिमार रहने लगा। इस प्रकार इस अख्यान में 
मानवीय लोभ, बेईमानी और उससे उपर उठने की क्षमता की कथा है। इसमें जीवन में निरन्तर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने 
का उपदेश दिया गया है। 

९ 68. मन्त्रेषु अनुदात्तस्वराङ्कनं क्रियते 
(3) मध्ये (2) उपरिष्टात्‌ 
(3) वामतः (4) अधः 

उत्तर (4) मंत्रेषु अनुदात्तस्पराङ्कनं अधःक्रियते। 

वैदिक स्वर तीन प्रकार के हैं-() उदात्त () अनुदात्त (#) स्वरित। 

० दानी 28 ' इति सूत्रेण तात्वादिषु समागेषु स्थानष्वधोमागे निष्पन्तोऽजनुदान्तसंज्ञः स्यात्‌। 
ऽधिकरणशक्तिप्रधानः 'अधोभागे' इत्यथै विद्यते। अर्थात्‌ जिस स्वर के उच्चारण में विलम्ब होता है, उसे 
अनुदात्त कहते हैं। मात्राओं की शिथिलता या उनका अधोगमन विश्राम कहलाता है। अर्थात्‌ जब प्रयत्न मंद हो तो जो 
स्रिग्ध ध्वनि निकलती है, उसी की स्निग्धता अनुदात्त है। 

९ 6१. यज्ञविधिमधिकृत्य मन्त्रव्याख्यानं क्रियते 
(4) अरविन्देन (2) विन्टरनिल्सेन 
(3) सायणेन (4) दयानन्देन 

उत्तर (3) यज्ञविधिमधिकृत्य मन्त्रव्याख्यानं सायणेन क्रियते। सायणाचार्य वेदों के सर्वमान्य भाष्यकार थे। इन्होंने यज्ञ विधि 

के मंत्रों की व्याख्या की। ये वेदों के प्रथम भाष्यकर्ता है। इन्होंने वेदों की चारों संहिताओं, कतिपय ब्राह्मणों कतिपय अरण्यकों 

के उपर युगान्तकारी भाष्य का प्रणयन किया है। इन्होंने पाँच संहिताओं तथा 3 ब्राह्मण अरण्यक के उपर भाष्य किया, जो 
निम्न है-॥) पाँच संहिता भाष्य (9) तैत्तिरीय संहिता (कृष्णयजुर्वेद) (७) ऋक (0 साम (०) कण्व (शुक्लयजुर्वेद) (९) अथर्ववेद। 

() ब्राह्मणों का भाष्य-(2) तैत्तिरीय ब्राह्मण (७) तैत्तिरीय अरण्यक (0 सामवेदी आठों अरण्यक पर भाष्य (त) ताड्य (९) 

सामविधान (॥) आर्षेय (9) देवताष्याथ (7) उपनिषद्‌ (0) संहितोपनिषद्‌ (|) वंश ब्राह्मण (0 शतपथ ब्राह्मण सायण का 

संहिता भाष्यों में अथर्ववेद का भाष्य अन्तिम है तथा ब्राह्मण भाष्यों में शतपथ भाष्य अन्तिम है। 

०70. एषु अर्वाचीनो वेदभाष्यकारो न वर्तते 
() मैकस्मूलरः (2) वेबरः 
(3) सायणः (4) अरविन्दः 

उत्तर (3) एषु अर्वाचीनो वेदभाष्यकारों सायणः न वर्तते। आचार्य सायण वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता हैं। इनका समय 

चौदहवीं सदी थी। आचार्य सायण चारों वेदों के प्रथम भाष्यकर्ता थे। आधुनिक भारत के भाष्यकर्ता महर्षि अरविन्द ने 

इनकी भाष्य के प्रशंसक रहे हैं। आधुनिक वेद भाष्यकर्ता अरविन्द वेद के अध्यात्मपरक अर्थ को ही अन्तिम मानते हैं। 
मैक्समूलर ने वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में प्रयास किया। जर्मन विद्वान वेबर ने भी वेदों के समय के विषय 
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में अपना मत प्रदान किया है। इसके अनुसार वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। वे उस स्थिति के बने हुए हैं 
जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। 
०7. ईशावाव्योपनिषद्‌ केन वेदेन सम्बद्धा ? 

(4) ऋग्वेदेन (2) कृष्णयजुर्वेदेन 

(3) सामवेदेन (4) शुक्लयजुर्वेदेन 
उत्तर (4) ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयनजुर्वेदेन सम्बद्धा, ईशावास्योपनिषद्‌ यजुर्वेद के शाखा शुक्लयजुर्वेद के काण्व एवं 
मध्यन्दिन शाखा का चालीसवाँ अध्याय है। इस उपनिषद्‌ का स्थान सभी उपनिषदों में उपर है। इस उपनिषद्‌ के पहले ३9 
काण्डों में कर्मकाण्ड है और 40वें अध्याय में ज्ञान एवं ब्रह्म विद्या का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। इसमें कुल मंत्रों 
की संख्या ॥8 है। इसका नाम 'ईशावास्योपनिषद्‌' इसलिए पड़ा की इस उपनिषद्‌ का आरम्भ ईशादि मंत्रों से प्रारम्भ होता 


“ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत।" 
इस उपनिषद्‌ में कर्मोपासना, अद्वैतभाव, ब्रह्म के स्वरूप, विद्या-अविद्या, सम्भूति-असम्भूत आदि का विवेचन किया गया 


| 
९72. 'शोषो धावति' इत्यत्र का लक्षणा? 

(4) भागलक्षणा (2) जहल्लक्षणा 

(3) जहदजहदल्लक्षणा (4) अजहल्लक्षणा 
उत्तर (4) 'शोणो धावति' इत्यत्र अजहल्लक्षणा अस्ति। अजहल्लक्षणा को काव्यशास्त्र में इसे उपादान लक्षणा भी कहा जाता 
है। साहित्य दर्पण के अनुसार - 

"मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽ न्वयसिद्धये। 

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा।।'' 
अर्थात्‌ जहाँ वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ से अन्य अर्थ का आक्षेप किया जाता है वहाँ (अन्य अर्थ के 
साथ - साथ) मुख्य अर्थ के भी बने रहने से, उस लक्षणा को उपादास लक्षणा कहते हैं। यथा 'शोणो धावति'। इसका अर्थ है 
लाल दौड़ता है। इस वाक्य में शोण (लाल) पद एक दण ण वाचक है जो स्वयं दौड़ने में असमर्थ है। अतः शोण गुण के आधार 
रूप में अश्व रूप द्रव्य का आक्षेप कर लिया जाता है और अर्थ हो जाता है 'शोणो धावति'। वेदान्त में अजहल्लक्षणा की 
परिभाषा करते हुए कहा है-जहाँ पर शक्यार्थ में ही अन्तर्भूत ही अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह अजहल्लक्षणा होती है। 
"शोणो धावति' में अश्व रूप अर्थ की वृत्ति अजहल्लक्षणा से होती है। 
073. मृगया गण्यते 

(॥) क्रोधजगणे (2) कामजगणे 

(3) लोभजगणे (4) मोहजगणे 
उत्तर (2) मृगया कामजगणे गण्यते। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में मनु ने व्यसन तथा उसके प्रभावों का उल्लेख किया है। 
मनु ने दश कामज-व्यसन बताते हुए लिखा है - 

"मृगयाऽक्षो दिवास्वनः परिवादः स्त्रियो मदः। 

तैर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः।" 
अर्थात्‌ काम से उत्पन्न हुए व्यसन मृगया खेलना, चोपाण खेलना + जुआ खेलना आदि, दिन में सोना, काम, कथा, दुसरों की 
निन्दा किया करना स्त्रियों का अतिसंग, मादक द्रव्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना, 
नाच कराना सुनाना, देखना और इधर-उधर घुमते रहना। ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं। 
० 74: विवादेषूपदर्शितो व्यवहारो वर्तते 

(4) एकपात्‌ (2) द्विपाद्‌ 

(3) चतुष्पाद्‌ (4) त्रिपात्‌ 
उत्तर (3) विवादेषूपदर्शतो व्यवहारः चतुष्पाद्‌ वर्तते। 
हि वव ति के व्यवहार प्रकरण में विवाद से संबंधित उपदेश दिया गया है - 

है सिद्धिम्‌ आप्रोति विपरीतम्‌ अतोऽन्यथा। 

चतुष्पाद्‌ व्यवहारोऽयं विवादेष्‌ प्रदर्शितः।।" (या. स्मृति 2.9) 
९ 75. उपमानोपमेययोः बिम्बप्रतिबिम्बत्वं चेत्‌ कस्तत्रालङ्कारः ? 

(3) निदर्शनालङ्कारः (2) दीपकालङ्कारः 

(3) दृष्टान्तालङ्कारः (4) व्यतिरेकालङ्कारः 
उत्तर (3) उपमानोपमेययोः बिम्बप्रतिबिम्बत्वं चेत्‌ दृष्टान्तालङ्कारः। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने दृष्टान्तालंकार का लक्षण 
बताया है-“दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌।" अर्थात्‌ उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि का 
'बिम्बप्रतिबिम्बभाव' होने पर दृष्टान्त अलंकार होता है। 
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0 lh .अ ब्राह्मणम्‌ ह 
() गोपथब्राह्मणम्‌ (2) शतपथब्राह्मणम्‌ 
(3) ताड्यब्राह्मणम्‌ (4) ऐतरेयब्राह्मणम्‌ 
उत्तर () अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणम्‌ विद्यते। 
अथर्ववद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। गोपथब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ग्रंथ दो भागों में 
बँटा है-पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत पाँच अध्याय हैं जिसमें ब्रह्मचर्य का कर्तव्य, ओंकार का 
वर्णन, प्रसिद्ध यज्ञों (अश्वमेघ, pb अग्निहोत्रादि) का वर्णन है। उत्तर गोपथ ब्राह्मण में 6 अध्याय है जिसमें विभिन्न यज्ञों 
एवं अख्यायिकाओं का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ताड्य 
ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ताड्य को पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। 
02. कृष्णयजुर्वेदेन सम्बद्धास्ति - 
(39) कठोपनिषत्‌ (2) छान्दोग्योपनिषत्‌ 
(3) ऐतरेयोपनिषत्‌ (4) ईशावास्योपनिषत्‌ 
उत्तर (॥) Ci वेदेन कठोपनिषद्‌ सम्बद्धास्ति। 
कठोपनिषद्‌ के शाखा कृष्णयजुर्वेद के काठ शाखा से संबंधित है। काठ शाखा से संबंधित होने के कारण इसका 
नाम 'कठोपनिषद्‌' पड़ा। इस उपनिषद में दो अध्याय हैं तथा दोनों अध्यायों में तीन-तीन बल्लियाँ हैं। सम्पूर्ण उपनिषद में 
420 मंत्र हैं। इस उपनिषद्‌ में यम-नचिकेता संवाद का वर्णन है। जिसमें नचिकेता को यम द्वारा तीन वरदान प्रदान किये 
जाते हैं। तीन वरों में नचिकेता यम द्वारा पहला वर माँगता है-मेरे पिता क्रोधरहित एवं शान्तचित्त हो जाएँ। दुसरा वर- 
hn आलिया अग्नि-विद्या। तीसरा वर-मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा है या नहीं। 
93. र कारणं त्रिविधम्‌ - 
(3) समवायि - संयुक्तसमवायि - निमित्तभेदात्‌ 
(2) समवायि - असमवायि - निमित्तभेदात्‌ 
(3) संयोग - संयुक्ततादात्म्य - निमित्तभेदात्‌ 
(4) सहकारि - तादात्म्य - समवायिभेदात्‌। 
उत्तर (2) तर्कभाषानुसारं कारणं त्रिविधम्‌-समवायि-असमवायि-निमित्तभेदात्‌। अन्नमभट्ट ने तर्कसंग्रह में लिखा है- 
“असाधारणं कारणं करणम्‌" किसी कार्य का असाधारण कारण करण होता है। करण के लक्षण में आए कारण को 
अन्नमभट्ट ने लिखा है-'कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌"। अर्थात्‌ कार्य से पहले जिसकी निश्चित विद्यमानता रहता हे वह करण 
कहलाता है। कारण तीन प्रकार के है-() समवायि कारण (#) असमवायि कारण (॥) निमित्त कारण। 
० समवायि कारण-"यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌" अर्थात्‌ | जिस कारण के साथ-साथ कार्य उत्पन्न होता 
है, उसे समवायि कारण कहते हैं। 
० असमवायि कारण-"कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे समवेतत्त्वे सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌।" अर्थात्‌ करण 
के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थित होकर जो कार्य के प्रति कारण भी हो उसे असमवायिकारण कहते हैं। 
० निमित्त कारण- के भयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌" इसमें (समवायि तथा असमवायि कारण) से भिन्न कारण हो उसे 
निमित्त कारण कहते हैं। 


०4... वाक्यम्‌ भवति - 
(3) साकाक्षपद समूह: (2) ध्वनिसमूह: 
(3) शब्दसमूह: (4) वर्णसमूह: 


उत्तर (॥) साकांक्षपद समूह वाक्यं भवति। 'तर्कसंग्रहानुसार आकाक्षा का लक्षण है-“पदस्य पदान्तरव्यतिरेक 
प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाङ्का।" अर्थात्‌ एक पद का दुसरे पद के अभाव के कारण अन्वय का अनुभव न करना 
आकांक्षा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पदों के परस्पर अपेक्षा को 'आकांक्षा' कहते हैं। यदि दूसरे पद का 
उच्चारण किये बिना किसी पद का अर्थ ज्ञात न हो तो इन दोनों पदों के परस्पर संबंध को 'परस्परापेक्षा' कहते हैं। जैसे 
यदि कोई व्यक्ति कहता है "लाओ" तो श्रोता के मन में तुरन्त यह प्रश्न उठता है क्या? 'लाओ' पद को किसी वस्तु बोधक 
उ एता या अपेक्षा रहती है। जैसे-घड़ा। "घडा लाओ' कहने से एक सार्थक वाक्य बनता है और आकांक्षा पूरी हो 
जाती है। 
05. वेदान्तसारे लिङ्गशरीरस्य कति अवयवाः? 

(3) त्रयोदश (2) पञ्चदश 

(3) एकोनविंशतिः (4) सप्तदश 
उत्तर (4) वेदान्तसारे लिङ्गशरीरस्य सप्तदश अवयवाः। 
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लिङ्गशरीर का ही नाम सूक्ष्मशरीर है। यह 7 अवयवों के संयोग से बनता है। जिनके द्वारा जीवात्मा के अस्तित्व का बोध 
होता है, उन्हें लिङ्ग कहते हैं। 

“सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धिमनसो कर्मेन्द्रिय पञ्चकं, 
वायुपञ्चकञ्चेति। अर्थात्‌ ये 47 अवयव इस प्रकार है-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना व घ्राण) पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
(वाणी, हस्त, पाद, पायु, व उपस्थ), पाँच वायु (प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान), मन व बुद्धि। 

लिङ्ग शरीर (47 अवयव) 
(5) + (5) + (5) + (T) + () 
पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय पञ्च वायु बुद्धि मन 
श्रोत त्वक चक्षु रसना प्राण 
वाणी हस्त पाद पाय उपस्थ 
प्राण अपान व्यान समान उदान 
06. कर्मणा यमभिप्रैति ...... इत्यत्र किम्‌ कारकम्‌? 
(3) कर्म (2) करणम्‌ 
(3) अधिकरणम्‌ (4) सम्प्रदानम्‌ 
उत्तर (4) कर्मणा यमभिप्रैति 'सम्प्रदानं' इत्यत्र कारकम्‌। कारक सूत्र 'कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌।' दानस्य कर्मणा 
यमभिप्रैति स सम्प्रदान संज्ञः स्यात्‌। अर्थात्‌ दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है उसकी 
दत संज्ञा होती है। किसी वस्तु से अपने अधिकार का समापन कर दूसरे को उस वस्तु का अधिकारी बना देना सम्प्रदान 


| 
97. 'निर्मक्षिकम्‌' - अस्य पदस्य लौकिकविग्रहः भवति - 

() निर्‌ + मक्षिका + अम्‌ (2) मक्षिका + टा+निर्‌ 

(3) मक्षिका + आम्‌ + निर्‌ (4) मक्षिक + सु+ निर्‌ 
उत्तर (3) “निर्मक्षिकम्‌'-अस्य पदस्य अलौकिक विग्रहः-'मक्षिका + आम्‌ + निर्‌'। लौकिक विग्रह-मक्षिकाणाम्‌ अभावः 
निर्मक्षिकम्‌ (मक्खियों का अभाव)। अलौकिक विग्रह-मक्षिका + आम + निर्‌। यहाँ 'अव्ययं विभक्ति समीप 
समृद्धिव्यद्धर्थाभाव, सूत्र द्वारा 'अर्थाभाव' में वर्तमान 'निर्‌' अव्यय का 'मक्षिका आम्‌' इस समर्थ सुबन्त के साथ नित्य 
अव्ययीभाव होकर 'निर्‌' की उपसर्जन संज्ञा एवं पूर्वनिपात करने पर-निर्‌ + मसिका + आम्‌ होता | श्च, 
सूँपो धातु ह कका होता है तथा नंपुसके ..... ० से 'निर्मक्षिक' तथा नाव्ययीभावा .... ° एवं अभिपूर्वः से 'निर्मक्षिकम्‌' 
रूप बनता है। 
08. क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्‌ ? 

(3) कर्म (2) करणम्‌ 

(3) अधिकरणम्‌ (4) कर्ता 
उत्तर (4) 'क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌।' कारक सूत्र-“स्वतन्त कर्ता'। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः 
कर्ता स्यात्‌। अर्थात्‌ किसी क्रिया के स्वतंत्र कारक (सम्पादित करने वाले) को “कर्ता कारक' कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति 
होती है। यथा-हरिः पुस्तकं पठति (हरि पुस्तक पढ़ता है)। इस वाक्य में 'हरि' क्रिया-पद 'पठति' का स्वतंत्र कर्ता है, अतः 
उससे प्रथमा विभक्ति हुई है। 
०१. नासत्यौ इति कस्य नाम? 

(॥) द्यावापृथिव्योः (2) इन्द्रावरुणयोः 

(3) इन्द्राग्योः (4) अश्विनोः 
उत्तर (4) नासत्यौ इति अश्विनोः नाम। अश्विन्‌ दृयुस्थानीय युगल देवता है। अश्विन की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 50 सम्पूर्ण 
सूक्तो में तथा अन्यसूक्तों में अन्य देवताओं के साथ स्तुति की गयी है। ये युगल होते हुए भी एक-दूसरे से संयुक्त है। अश्विन 
सूक्त के ऋषि 'कक्षिवान' है। अश्विन को स्वर्ग का पुत्र एवं उषा को इसकी बहन कहा जाता है। अश्विन देवता को अन्य 
विशेषणों से अभिहित किया जाता है-नासत्या (सत्य), दस्ता (अदभुत), हिरण्यवर्तन (स्वर्णिम मार्ग वाले), माधवान, 
सादानू, माध्वी नराः, मनोजवसा, अश्वमाघा, शुभ्रस्पति आदि विशेषणों से जाना जाता है।। 
०0. निरुक्तग्रन्थे काण्डसंख्या वर्तते - 

(4) चतुर्दश (2) द्वादश 

(3) त्रीणि (4) पंच 
उत्तर (3) निरुक्तग्रन्थे काण्डसंख्या त्रीणि वर्तते। 
'निरुक्त' वेदांग के छ: अङ्गों में एक महत्वपूर्ण अङ्ग है। निरुक्त को वेदपुरुष का 'श्रोत्र' के रूप में स्वीकार किया गया है। 
निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय-कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण के पहुँच 
के बाहर थे, उनके अर्थज्ञान के लिए निरुक्त की रचना की गयी है। निरुक्त यास्क रचित ग्रंथ है। उन्होंने निरुक्त को व्याकरण 
का पूरक माना है - 

"तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्रून्यम्‌'। 
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निरुक्त निघुण्टु की टीका मात्र है। निघण्टु में तीन काण्ड है-() नैघण्टुक काण्ड (#) नेगम काण्ड एवं देवतावाचक काण्ड। 
निरुक्त में कुल 4 अध्याय हैं। निरुक्त के प्रथम तीन अध्याय को नैघण्टुक काण्ड कहा जाता है। निरुक्त के चार से छ: 
अध्याय तक को नैगम काण्ड कहा जाता है। निरुक्त के सातवें से 42वें अध्याय तक देवतावाचक काण्ड है। 
०॥. “आ घा ता गच्छा" अति पठ्यते - 

() इन्द्रसूक्ते (2) वरुणसूक्ते 

(3) यमयमीसम्वादे (4) विश्वमित्रनदी सम्वादे 
उत्तर (3) “आ घा ता गच्छा'' इति यम:यमीसंवादे पठयते। यम-यमी सूक्त , 
ऋग्वेद के दशम मण्डल का दसवाँ सूक्त है जिसमें कुल ।4 मंत्र है। इसमें यम-यमी एक जुड़वाँ भाई-बहन है। यमी अपने 
भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है लेकिन यम अपनी बहन के इस 
प्रस्ताव की निन्दा करता है क्योंकि यह सगोत्र संबंध अनैसर्गिक एवं महर्षियों के विधान के विरुद्ध है। वह इसे अनुचित 
बताकर अस्वीकार कर देता है। इस सूक्त के ऋषि एवं देवता यम वैवस्वतः, यमी वैवस्वती तथा छन्द त्रिष्ट्रप एवं स्वर 
है। उपर्युक्त सूक्ति यम द्वारा कहा गया है- 

“आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जमायः कृणवन्नजामि। 

उप बर्वृहि वषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌।।" 
यम ने कहा- भविष्य में ऐसा युग आयेगा, जिसमें भगिनियाँ अपने बन्धुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएँगी। सुन्दरी! मेरे 
अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ। वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिङ्गन करना। 
०॥2. कपर्दी देवः कः? 

(3) अग्निः (2) वरुणः 

(3) बृहस्पतिः (4) रुद्रः 
उत्तर (4) कपर्दी देवः रुद्रः। रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में रुद्र से संबंधित तीन सूक्त उपलब्ध हैं। ऋग्वेद 
में रुद्र का व्युत्पत्ति अर्थ प्रकट है-"रोतीति सतो रोरुयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा, यदुरुदत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌, यदरोदीत 
तदुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ "। ऋग्वेद में रुद्र को भयंकर एवं शक्तिशाली रूप से चित्रित किया गया है। 'रुद्र' सूक्त के ऋषि गृत्समद 
है। 'रुद्र' को कपर्दी, देवा कहा जाता है क्योंकि ये जटाजूट धारण किये हुए रहते हैं। रुद्र देव के अन्य विशेषण है-पशुपति, 
त्र्यम्बक, शर्व, भव, नीललोहित, मरुत्पिता, मरुत्वान्‌, असुर, कृत्तिवास, जलाषभेषज, रक्तवर्णी, मृणयाकु, वभ्रु, नीलकण्ठ, 


द्रुतगामी, प्रचेतस आदि। 

९ 43. जैमिनीयशाखा कस्य वेदस्य ? 
(3) ऋग्वेदस्य (2) यजुर्वेदस्य 
(3) अथर्ववेदस्य (4) सामवेदस्य 


उत्तर (4) जैमिनीयशाखा सामवेदस्य अस्ति। सामवेद का अर्थ है-'गान'। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाये 
जाते हैं तो उसको साम कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय 
उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। सामवेद के ऋत्विक्‌ उद्गाता एवं देवता सूर्य है। सामवेद की तीन 
शाखाएँ उपलब्ध है - _ 
() जैमिनीय शाखा (॥) कै थुमीय शाखा (॥) रामायनीय शाखा। ये शाखाएँ क्रमशः कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 
FR है इन शाखाओं में कैथुमीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। कैथुमीय शाखा अध्याय, खण्ड और मंत्र के रूप में 
भाजित है। 

6 4. नक्षत्रसम्पातगणनया केन वेदकालो निर्धार्यते ? 

(4) मैक्समूलरः (2) वेबर : 

(3) जैकोबी (4) बालगंगाधरतिलकः 
उत्तर (4) नक्षत्रसम्पातगणनया बालगंगाधरतिलकः वेदकालो निर्धार्यते। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों 
का रचना काल निर्धारित किया है। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों 
में बाँटा है-() अदिति काल (#) मृगशिरा काल (#) कृत्तिका काल (५) अन्तिम काल। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने वेदों 
का रचनाकाल 4000 से 2500 ई. पू. का निश्चित किया है। मैक्समूलर वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम 
व था। एम. विण्टरनिदज ने किसी भी प्रमाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचनाकाल निर्धारित करना सम्भव 
नहीं है। 
०05. सांख्यकारिकायां कीरृशं कैवल्यम्‌ ? 

(3) ऐकान्तिक दुःखनिवृतिः (2) आत्यन्तिकदुःखनिवृतिः 

(3) सुखाभिव्यक्तिः (4) ऐकान्तिकात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिः 
उत्तर (2) सांख्यकारिकायाँ अत्यन्तिकदुःखनिवृतिः कैवल्यम्‌। सांख्यकारिका में ईश्चरकृष्ण ने कैवल्य को मोक्ष कहा है। 
सांख्य दर्शन में बंधन की अवस्था दुःखत्रय की अवस्था है। ये दु:ख त्रय है-अध्यात्मिक दुःख, अधिभीतिक दुःख एवं 
अधिदैविक दुःख। शरीर एवं मन से उत्पन्न दुःखों को अध्यात्मिक दुःख कहते हैं। जैसे-राग, तनाव, भौतिक जगत से प्राप्त 
दुःख अधिभीतिक दुःख। जैसे-बाढ़, भूकंप। अलौकिक सत्ताओं द्वारा दिये गये दु:ख अधिदैविक दु:ख। जेसे-देवताओं द्वारा 
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मळ कि । यह मोक्ष की अवस्था को अभावात्मक रूप में स्वीकार करता है। इसके अनुसार कैवल्य (मोक्ष) त्रिविध दु:खों 


अभाव की यी है-“अत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिः। न कि सुख या आनन्द की स्थिति। 
९ 6. मल्लिनाथेन लौ व्याख्यानं रचितम्‌ : 


(4) रघुवंशस्य (2) किरातार्जुनीयस्य 

(३) नैषधस्य (4) कुमारसम्भवस्य 
उत्तर (4) कुमारसंभवस्य महाकाव्यस्य अष्ट्सर्गपर्यन्तं व्याख्यानं रचितं मल्लिनाथेन। 'कुमारसंभवम्‌' महाकाव्य कालिदास 
द्वारा विरचित ।7 सर्गो का श्रृंगार रस प्रधान लघुत्रयी महाकाव्यों में एक है। इसके नायक शिव एवं नायिका पार्वती है। यह 
महाकाव्य कालिदास की प्रथम रचना है। इस महाकाव्य में कालिदास ने प्रथम आठ सर्गो की ही रचना की। शेष सर्गों की 
रचना परवर्ती कवि मल्लिनाथ ने पूरी की। 
077. लक्ष्मीचाञ्चल्यमस्मिन्नुपवर्णितमस्ति - 

() शाकुन्तले (2) कादम्बर्याम्‌ 

(3) रघुवंशे (4) हर्षचरिते 
उत्तर (4) वाणप्रणीतस्य कादम्बर्या शुकनासोपदेश प्रकरणे लक्ष्म्याः चाञ्चल्यम्‌ उपवर्णितम्‌ अस्ति। 'कादम्बरी' बाणभट् द्वारा 
विरचित दो खण्डों का श्रृंगार प्रधान कथा है। इस गद्य काव्य के नायक चन्द्रापीड तथा नायिका कादम्बरी है। इसका आधार 
ग्रंथ गुणाढ्य का बृहत्कथा है। शुकनासोपदेश कादम्बरी का एक अंश है। यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवनदर्शन 
का एक भी पक्ष बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ है। इसमें राजा तारापीड का नीतिनिपुण एवं अनुभवी मंत्री शुकनास 
राजकुमार चन्द्रापीड को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं और रूप, यौवन, प्रभुता, तथा ऐश्वर्य से उद्भूत 
दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। 
९ १8. वीररसप्रधानं नाटकमिदम्‌ - 

(3) वेणीसंहारम्‌ (2) स्वप्रवासवदत्तम्‌ 

(3) मालतीमाधवम्‌ (4) नागानन्दम्‌ 
उत्तर () वीररसप्रधानं नाटकं वेणीसंहारम्‌ अस्ति। 
'वेणीसंहारम्‌' नाटक भट्टनारायण कृत छः अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक के नायक भीम तथा नायिका 
द्रौपदी है। इस नायक का आधार ग्रंथ महाभारत है। इस नाटक का उद्देश्य है द्रौपदी के वेणी का संहार करना है। 
'स्वप्रवासवदत्तम्‌' भास कृत छ: अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। 'मालतीमाधवम्‌' भवभूति कृत दश अंकों का शृंगारप्रधान 
प्रकरण ग्रंथ है। 'नगानन्दम्‌ हर्षवर्धन कृत पांच अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। 
०॥9. एनं "कवीनामिह चक्रवर्ती" इति वदन्ति विपश्चित: - 

(5) कालिदासः (2) श्रीहर्षः 

(3) बाण: (4) वाल्मीकिः 
उत्तर (3) वाणभट्ट 'कवीनामिह चक्रवर्तीः' इति वदन्ति विपश्चितः। 
०२20. सांख्यकारिकायां ज्ञानं कस्य धर्मः? 

(॥) अहङ्कारस्य (2) प्रकृतेः 

(3) बुद्धेः (4) पुरुषस्य 
उत्तर (3) सांख्यकारिकायांज्ञानं बुद्धेः धर्मः। सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण ने बताया है कि प्रकृति में विरूप-परिणाम प्रारम्भ 
होने के बाद सर्वप्रथम जो विकास उपस्थित होता है वह 'महत' या बुद्धि है। बुद्धि निर्णय एवं निश्चय करने की शक्ति है तथा 
अत्यन्त सूक्षक है। यह निश्चयात्मक अथवा अध्यवसात्मक होता है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहती है। स्वयं को तथा अपने 
सम्पर्क में आनेवाले विषयों को प्रकाशित करती हैं सांख्यकारिका में बुद्धि के विषय में बताया गया है - 

अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌। 

सत्त्विकमेतद्रुपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌।। 
अर्थात्‌ बुद्धि निश्चयात्मक है। इसके चार सात्विक गुण है-धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य तथा चार तामसिक गुण है-अधर्म, 
अज्ञान, राग अनैश्वर्या अर्थात्‌ ये कुल आठ भाव है जिनमें 'ज्ञान' के अतिरिक्त सात भावों के द्वारा प्रकृति का बंधन होता है 
तथा एक भाव ज्ञान के द्वारा इसका मोक्ष होता है। 
० 27. वेदान्तसारे अज्ञानस्य कतिविधा शक्तिः ? 

(3) त्रिविधा (2) द्विविधा 

(3) चतुर्धा (4) पञ्चधा 
उत्तर (2) वेदान्तसारे अज्ञानस्य द्विविधा शक्तिः । 
सदानन्द योगीन्द्र ने वेदान्तसार में 'अज्ञान' का वर्णन किया है। अज्ञान को वेदान्त दर्शन में माया या अविद्या के नाम से जाना 
जातात । अज्ञान ज्ञान का विरोधी एवं भावरूप है। अविद्या अथवा अज्ञान की दो शक्तियाँ है-॥) आवरण शक्ति (#) विक्षेप 
शक्ति। 
० आवरण शक्ति-जब प्रमाता जीव की दृष्टि से सामने पर्दा डालकर सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दरूप आत्मा को आवृत करने 

वाली शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। 
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० विशेष शक्ति-यह शक्ति अनेक प्रकार के अवास्तविक रूपों का आभास करता है। ब्रह्म से लेकर स्थावर प्राणियों तक 
सम्पूर्ण नानारूपात्मक संसार को पैदा करने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति कहलाती है। जैसे-अंधकार में पड़ी ई रस्सी में 
अज्ञान की प्रथम आवरण शक्ति द्वारा उसके वास्तविक एवं सत्य रूप रज्जू को पहले अच्छादित किया जाता है, तत्पश्चात्‌ 
कव वी द्वितीय शक्ति विक्षेप द्वारा अपने सामर्थ्य से उसमें अवास्तविक एवं असत्य रूप सर्प का आभास कराया 
जाता है। 

०22. वेदान्तसारे लिङ्गशरीरस्य कति अवयवाः? 

(3) ईश्वरः (2) जीवः 
(3) जगत्‌ (4) ब्रह्म 

उत्तर (4) वेदान्तसारे अनिर्वचनीयं अज्ञानं भवति। आचार्य सदानन्द योगीन्द ने वेदान्तसार में अज्ञान का लक्षण बताया है- 
“अज्ञानं तु सदसद्धयाम निर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चिदिति" अर्थात्‌ अज्ञान सत्‌ एवं असत्‌ से भिन्न 
अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है। तीन गुणों वाला, ज्ञान विरोधी, भावरूप तथा 'कुछ है' इस स्वरूप वाला है। अनान को सत्‌ और 
असत्‌ दोनों से भिन्न होने के कारण अनिर्वचनीय कहा गया है, क्योंकि यदि हम इसे सत्‌ रूप माने तो इसका ब्रह्म के समान 
बाध नहीं होना चाहिए, जबकि आत्मज्ञान होने पर इसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यह सत्‌ नहीं है। यदि इसको असत्‌ 
माना जाय तो वन्ध्यापुत्र के समान इसकी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए जबकि किसी वस्तु के न जानने पर 'अहमज्ञः' इस 
रूप में हमें अनुभव वाक्यों द्वारा इसकी प्रतीति होती है। अतः अज्ञान को असद्‌ रूप भी नहीं माना जा सकता है। फलतः 
सदसद्‌ से विलक्षण होने के कारण इसे अनिर्वचनीय कहा गया है। 

९ 23. गुण संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्‌ ? 

(0) वृद्धिरेचि (2) अक: सवर्णे दीर्घः 
(3) अदेङ गुणः (4) आदृगुणः 

उत्तर (3) गुण संज्ञा विधायकं सूत्रम 'अदेङगुणः'। संज्ञा विधाक सू 'अदेङ्‌ गुणः'। 'अत्‌' एङ्‌ च गुण संज्ञा स्यात्‌।' अर्थात्‌ 

'अत्‌' के स्थान पर 'एङ्‌' हो जाता है यदि उसकी गुण संज्ञा होती है। पूर्व में अ या आ वर्ण हो, और पर (बाद) हस्व या दीर्घ 

र उ, ऋ, लू) वर्ण आया हो तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों मिलकर एक गुण वर्ण (ए, ओ, अर्‌, व अलु) हो जाता है। यथा- 

न्द्र 


देव + इन्द्‌ 
देव्‌+अ+इ+न्द्र 


ए 
= देव्‌ + ए+न्द्र 
= देवेन्द्र 
९ 24. 'ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशति' - इत्यत्र द्वितीयाविधायकं सूत्रं किम्‌? 
(0) अकथितञ्च (2) स्पृहेरीप्सितः 
(3) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (4) कर्तुरीप्सिततमं कर्म 
उत्तर (3) ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशयति-इत्यत्र द्वितीया विधायक सूत्र तथायुक्तं चानीप्सितम्‌। कारक सूत्र "तथायुक्तं 
चानीप्सितम्‌'। इप्सिततमवत्‌ क्रियाया युक्तमनीप्सतमाप कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌। अर्थात्‌ जब कोई वस्तु कर्ता द्वारा 
अत्यधिक इप्सित न हो तथापि क्रिया से जिसका इप्सित के समान अत्यधिक संबंध हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। 
यथा-'ग्रामं गच्छस्तृणं स्पृश्यति" (गाँव जाता हुआ तिनका को छा ता है)। इस वाक्य में तृणं कर्ता को अभीप्सित नहीं है, 
किन्तु छुना (स्पृशति) क्रिया के साथ तृण का अत्यधिक संबंध है । अत: 'तृणं' छूना कर्ता को अभीप्सित न रहते हुए भी 
'स्पृशति' क्रिया के साथ 'तृण' का अत्यधिक संबंध होने से 'तृण' की तथायुक्तं चानीप्सितम्‌" सूत्र से कर्म संज्ञा हुई। तथा 
'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति हुई है। 
6 25. “तमसो मा ज्योतिर्गमय" इति कुत्र विद्यते ? 
(3) बृहदारण्यके (2) ऋग्वेदे 
(3) अथर्ववेदे (4) सामविधाने 
उत्तर (॥) "तमसो मा ज्योतिर्गमय'' इति बृहदारण्यके विद्यते। 
'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' यजुर्वेद के शाखा शुक्लयजुर्वेद से प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है। इस उपनिषद्‌ में कुल 
छ; अध्याय हैं। उपर्युक्त युक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से लिया गया है जो इस प्रकार है - 
"असतो मा सद्रभय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय।। 
॥ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.3.28|। 
अर्थात्‌ हे ईश्वर! हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ। अंधकार (अज्ञान) नहीं, प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाओं तथा मृत्यु 
नहीं अमरता की ओर ले जाओ। 
6 26. अधो$ङ्रिकतानां समीचीनमुत्तरं चिनुत - 
(3) सरमा-पणि सम्वादः () बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
(०) स्वाध्यामान्मा प्रमदः (॥) ऋग्वेदस्य दशममण्डले 
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( कल्पः (॥) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
(५) आत्मनस्तु कामाय सर्वं (४५) हस्तः प्रियं भवति 
(a) (०) (0 (०) 

(4) () (iii) (ii) (iv) 

(2) (ii) (iit) (iv) (i) 

(3) (iv) (i) (iii) (i) 

(4) (iii) (॥) () (iv) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) सरमा-पाणि सम्वादः 0) ऋग्वेदस्य दशममण्डले 
(७) स्वाध्यान्मा प्रमदः (॥) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(०) कल्पः (४) हस्तः 
(व) आत्मनस्तु कामाय सर्व 0) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
प्रियं भवति 
0 27. श्रुतौ यज्ञस्वरूपेण स्तूयते - 

(4) गंगा (2) गोदावरी 

(3) वरुणः (4) विष्णुः 


उत्तर (4) श्रुतौ यज्ञस्वरूपेण विष्णुः स्तूयते। 

6 28. तर्क भाषानुसारं किमस्ति नवमं द्रव्यम्‌ ? 
(4) जीवः (2) जगत्‌ 
(3) आत्मा (4) दिक्‌ 

उत्तर (3) तर्क भाषानुसारं आत्मा नवम द्रव्यम्‌। तर्कभाषाकार अन्नमभट्ट ने पदार्थो की संख्या सात स्वीकार किया है- 

"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष समावायाभावाः सप्त पदार्थाः" अर्थात्‌ ये सात पदार्थ है - 

() द्रव्य (0) गुण (॥) कर्म (४) सामान्य (४) विशेष (पा) समवाय (शा) अभाव। इन सप्त पदार्थो में पहला पदार्थ द्रव्य है। 

तर्कसंग्रहानुसार द्रव्यों की संख्या नव है जिसमें आत्मा आठवां द्रव्य है। द्रव्य के लक्षण है-“द्रव्याणि 

पृथिव्यप्तेजोवाऽवाकाशकाल दिगात्ममनांसि नवैव।" अर्थात्‌ ये नव पदार्थ-() पृथिवी (#) जल (॥) तेज (४) वायु (४) 

आकाश (७) काल (५) दिक (भा) आत्मा (90 मन। विकल्प में 'आत्मा' के होने के कारण नवम्‌ द्रव्य के रूप में माना 

गया है। वस्तुतः नवम्‌ द्रव्य 'मन' है। 

० आत्मा का लक्षण है-"ज्ञानाधिकरणमात्मा" अर्थात्‌ ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। 

० मनका लक्षण है- “सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः" सुख, दुःख इच्छा द्वेष आदि का अनुभव जीवात्मा को कराने 
वाली इन्द्रिय का नाम मन है। 

629. तर्क भाषायां कति प्रमाणानि ? 

()) द्व (2) त्रीणि 
(3) सप्त (4) चत्वारि 

उत्तर (4) तर्क भाषायां चत्वारि प्रमाणानि। तर्कभाषा में न्याय दर्शन चार प्रकार के प्रमाण को स्वीकार करता है-(। प्रत्यक्ष 

प्रमाण (#) अनुमान प्रमाण (॥) उपमान प्रमाण (५) शब्द प्रमाण। 

० प्रत्यक्ष प्रमाण-“साक्षात्कारि प्रभाकरणं प्रत्यक्षम्‌'-अर्थात्‌ साक्षात्कार करनेवाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता 
है। यह प्रमा इन्द्रिय से उत्पन्न होता है। 

° अनुमान प्रमाण-“लिङ्ग परामर्शोऽनुमानम्‌'' येन हि हक मीयते तदनुमानम लिङ्ग परामर्शेन चसुमीयते5तो 
लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌।।" धूमादि का ज्ञान ही लिङ्ग परामर्श है, क्योंकि ये अनुमिति के प्रतिकारण है। अग्नि आदि का 
ज्ञान अनुमिति है, उसका कारण धूमादि का ज्ञान है। 

° उपमान प्रमाण- “अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसादश्य विशिष्ट पिण्डज्ञानमुपमानम्‌। |" 

° शब्द प्रमाण-"आप्तवाक्यं शब्द। आप्तस्तु यथा-भूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः |" 

630. सांख्यकारिकायां कीइशा गुणाः ? 

(3) प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था: (2) इष्टानिष्टोभयात्मका: 
(3) सुख-दु:ख-रागात्मका: (4) विषादात्मका: 
स कि सांख्यकारिकायां 'प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था:' गुणाः। सांख्यकारिका में श्री ईश्वरकृष्ण ने गुणों के विषय में बताते हुए 
खाहै- 
"प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था:। 
अन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः।।" 

अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण क्रमशः सुख दु:ख, मोहात्मक स्वरूप वाले होते हैं। प्रकाशन प्रवर्तन और नियमन इनके 

कार्य हैं। ये गुण परस्पर दबने, आश्रय बनाने, उत्पन्न होने तथा मिलकर कार्य करने के स्वभाव वाले हैं। 
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०३॥. चन्द्ररथा का वर्तते? 

(4) नदी (2) उर्वशी 

(3) उषाः (4) यमी 
उत्तर (3) चन्द्ररथा उषा वर्तते। उषस्‌ दृयुस्थानीय देवता है। इस देवता के स्वरूपों का वर्णन ऋग्वेद के 20 सूक्तों में किया 
गया है। उषा का शाब्दिक अर्थ है 'चमकना या प्रकाशमान' होना। इस सूक्त के ऋषि 'वशिष्ट' है। उषा स्वर्ण के समान 
दिप्तवान है। इनका रथ स्वर्णमयी है, प्रिय एवं सत्य वाणी का उच्चारण करती है - 
“उषो देव्यमर्त्या विमाही चन्द्ररथा सूनृता इरयन्ती।" 
उषस्‌ देवता के अन्य विशेषण है-मघोनी, विश्ववारा, प्रचेता, सुभगा, मधवती, रेवती, पुराणयुवती, चन्द्ररथा, अमर्त्या, विश्वोर्खा, 
मधुधा, ऋतावरी, ओदत, सुम्नावरी, अश्ववती, गोमती, पुराणी, सुनरी आदि। 
032. ऋग्वेदे कति मण्डलानि सन्ति? 

(3) नव (2) विंशतिः 

(3) द्वादश (4) दश 
उत्तर (4) ऋग्वेदे दशमण्डलानि सन्ति। ऋग्वेद दश मण्डलों में विभक्त है। प्रत्येक मण्डल में अनेक सूक्त और सूक्तो के 
अन्तर्गत मन्त्र (चाएँ) है। ।0 मण्डलों में विभक्त होने के कारण ऋग्वेद को 'दशतयी' भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 58 
अनुवाक, ॥07 सूक्त है। इस सूक्तों के अतिरिक्त सूक्त बालखिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में कुल 0580 ऋचाएँ 
और ऋचाओं में कुल शब्दों की संख्या 53826 तथा अक्षरों की संख्या 4320000 है। भाष्यकार पातंजली ने ऋग्वेद की 27 
शाखाएँ मानी है। 
033. 'द्वियमुनम्‌' इत्यत्र कः समासः? 

(7) द्विगुः (2) द्वन्द्व 

(3) तत्पुरुषः (4) अव्ययी भाव: 
उत्तर (4) विय [' इत्यत्र अव्ययीभाव समासः। विधि सूत्र 'नदीभिश्च'। नदीभिः सह संख्या समस्यते। समाहारे चायमिष्यते। 
द्वियमुनम्‌। अर्थात्‌ संख्यावाची (सुँवबन्त नदी वाचक सुबन्तों के साथ अव्ययीभाव समास को प्राप्त होता है। यह समाहार 
अर्थ में ही इष्ट है। 'द्वियमुनम्‌' का लौकिक विग्रह-द्वयोर्यमुनयोः समाहारः द्वियमुनम्‌ (दो यमुनाओं के धारा का समूह), 
अलौकिक विग्रह-द्वि ओस्‌ + यमुना ओस्‌। 
034. अधस्तनयुग्माना समीचीनां तालिकां विचिनुत - 


(०) हलोऽनन्तराः () केवलसमासः 

(०) विशेषसंज्ञा-विनिर्मुक्तः (॥) संयोगः 

(0 प्रायेणान्यपदार्थ-प्रधान : (#) इत्यंभूतलक्षणे। 

(१) जटाभिस्तापसः (५) बहुव्रीहिः 

(a) (०) (0 (५) 

(2) (iii) (iv) (ii) (|) 

(2) (ii) () (iv) (iit) 

(3) (i) (ii) (iit) (iv) 

(4) (iv) (iii) () (i) 
उत्तर (2) निम्नलिखित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) हलोऽनन्तराः पा) संयोगः 


(७) विशेषसंज्ञा-विनिर्मुक्तः () केवलसमासः 
(0 प्रायेणान्यपदार्थ-प्रधान; (४) बहुव्रीहिः 
(व) जटाभिस्तापसः (॥) इत्यंभूतलक्षणे। 
०३5. 'भूतबलिः' इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते ? 

(3) चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः (2) कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ 

(3) पञ्चमी भयेन (4) सप्तमी शौण्डैः 
उत्तर (॥) 'भूतबलिः' इत्यत्र समासः 'चतुर्थी तदर्थाऽर्थबलिहितसुखरक्षितैः' सूत्रेण विधीयते। विधि सूत्र 'चतुर्थी तदर्थाऽथ-बलि- 
हित-सुख-रक्षितैः"। चतुर्थ्यान्तार्थाय यत्‌ तद्वाचिना, अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌। चतुर्थ्यन्त सुँबन्त, उस चतुर्थ्यन्त के अर्थ 
(वाच्य) के लिए जो वस्तु तद्वाचक सुँबन्त के साथ एवं अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित इन सुबन्तों के साथ विकल्प से 
समास को प्राप्त होता है। तथा वह सपास तत्पुरुष समास होता हैं यथा ! “भूतबलि:' । चतुर्थ्यन्त सुँबन्त का 'बलि' सुबन्त के 
साथ समास। लौकिक विग्रह- x षा बलिः भूतषथिः (भूतों के लिए बलि), अलौकिक विग्रह-'भूतभ्यास' + बलि सुँ। यहाँ 
"चतुर्थी तदर्थाय ..... ०' सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास हुआ है। 
०३८. रौद्ररसस्य स्थायिभावः कः? 

(3) उत्साह : (2) भयम्‌ 

(3) क्रोधः (4) जुगुप्सा 
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उत्तर (3) रौद्ररसस्य स्थायीभावः क्रोधः। रस के नौ भेद होते हैं - 

'थृंगार-हास्य-करुण-रौद्रवीर-भयानकाः। 

बीभत्सोऽदृभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः।।' 
इस नौ रसों में रौद्र एक रस है। रौद्र रस स्थायीभाव क्रोध है। इस रस का वर्ण लाल है क्योंकि क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता 
है तथा इसके देवता रुद्र है - 
"रौद्रः क्रोध स्थायिभावो रक्तो रुद्राधिदैवतः।" 
° 'उत्साह', वीर रस का स्थायीभाव है। 
° 'भय' भयानक रस का स्थायीभाव है। 
« 'जुगुत्सा' बीभत्स रस का स्थायीभाव है। 
037. भट्टनायकस्य भुक्तिवाद : कस्य मतस्यानुकूलम्‌ ? 

(3) सांख्यमतस्य (2) मीमांसामतस्य 

(3) न्यायमतस्य (4) वेदान्तमतस्य 
उत्तर (॥) भट्टनायकस्य भुक्तिवादः सांख्यमतस्यानुकूलम्‌। 
भटनायक अपने भुक्तिवाद मत में भरत मुनि के रस सूत्र 'विभावानुभाव व्यभिचारिभाव संयोगाद्‌ रस निष्पतिः' की व्याख्या 
की है। सांख्यमतानुवायी आचार्य भट्टनायक ने एक अलग छाप छोड़ी है। भट्टनायक के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीभाव के द्वारा भोज्य-भोजक भावरूप संबंध से रस भोग किया जाता है। भट्टनायक ने अभिधा एवं लक्षणा के 
अतिरिक्त भावकत्व व भोजकत्व नामक दो नवीन व्यापारों की कल्पना की है। इसमें भावकत्व व्यापार से काव्यार्थ का 
साधारणीकरण व भोजकत्व नामक व्यापार सामाजिकों को रस का साक्षात भोग करवाता है। 
९38. भाषाविज्ञाने बलाघातस्य भेदा: सन्ति - 

(4) सप्त (2) चत्वारः 

(3) दश (4) द्वादश 
उत्तर (2) भाषाविज्ञाने बलाघातस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। जब बोलने में किसी शब्द, वर्ण या ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता 
है तो उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात वाली ध्वनि प्रबल होती है तथा उसके आगे-पीछे वाली ध्वनि, शब्द या वर्ण निर्बल 
होते हैं। भाषा विज्ञान में बलाघात चार प्रकार के होते हैं-0) ध्वनि बलाघात (॥) अक्षर बलाघात (॥) शाब्द बलाघात (४) 
वाक्य बलाघात। 
039. अर्थबोधस्य कति प्रमुखसाधनानि ? 

(4) नव (2) सप्त 

(3) एकादश (4) त्रयोदश 
उत्तर (॥) अर्थवोधस्य अष्ट प्रमुखसाधनानि। 
भाषाविज्ञान में आचार्य जगदीश ने 'शब्दशक्ति-प्रकाशिका' में संकेतग्रह या अर्थज्ञान के आठ प्रमुख साधन स्वीकार किए 


"शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहासश्च्‌ 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेर्वदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः | ।" 
अर्थात्‌ ये आठ अर्थबोध के साधन हैं-() व्याकरण (#) उपमान (॥) कोश (५) आप्तवाक्य (४) व्यवहार (४) वाक्यशेष 
(प्रकरण) (शा) विवृति (विवरण, व्याख्या) (५) प्रसिद्धि पद का सांनिध्य। 
९ 40. अतादृशिगुणीभूतव्यङ्ग्ये किं काव्यम्‌ ? 
(3) उत्तमोत्तमम्‌ (2) उत्तमम्‌ 
(3) अधमम्‌ (4) मध्यमम्‌ 
उत्तर (4) अताहृशिगुणीभूतव्यङ्ग्ये मध्यमं काव्यम्‌। आचार्य मम्मट ने काव्यशास्त्र में काव्य के तीन भेद बताए हैं-() उत्तम 
काव्य () मध्यम काव्य (॥) अधम काव्य। 
० उत्तम काव्य-"इदमुत्तममतिशायनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुधैः कथितं:।" वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग अर्थ में अधिक 
चमत्कार होने से वह उत्तम काव्य होता है। 
० मध्यम काव्य-"अताहृशि गुणिः भुत व्यग्ये तु मध्यमम्‌।" वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार नहीं पाया 
जाता उसे मध्यम काव्य कहते हैं। इसे 'गुणीभूत-व्यंग भी कहा जाता है। 
० अधम काव्य-"शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्‌'। व्यंग्य से रहित काव्य को अधम काव्य कहा जाता है। 
०4॥. अधीोनिर्दिष्टेषु साध्यवसानालक्षणायाः उदाहरणं किं भवति? 
(0) गङ्गायां घोषः (2) आ प्रविशन्ति 
(3) गौरेवायम्‌ (4) 
उत्तर (॥) 'गङ्गायां घोषः'-साध्यवसानालक्षणायाः उदाहरणं भवति। 
० लक्षण-लक्षणा-' परार्थ स्वसमर्पणम्‌'-जहाँ पर शब्द दुसरे अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का समर्पण कर 
देता है, उसे लक्षण-लक्षणा कहते हैं। 
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० साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा-विषस्यन्या कृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका" अर्थात्‌ अच्छादित किये गये विषय 
(उपमेय) की अन्य (उपमान) के साथ अभेद प्रतीति कराने वाली लक्षणा को साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा कहते हैं। यथा- 
'गंगायां घोषः' यहाँ घोष का शीत्य-पावनत्व बताना ही लक्षणा हेतुक प्रयोजन है। गंगा शब्द द्वारा अपने धारा रूप मुख्यार्थ 
को त्यागकर तट रूप अर्थ लक्षित कराने के कारण यहाँ लक्षण-लक्षणा है। साथ ही साथ 'तट' शब्द का पृथक्‌ निर्देश 
न होने के कारण अर्थात्‌ गंगा पद द्वारा तट पद को अच्छादित कर लिये जाने के कारण यह साध्यवसाना लक्षण-लक्षणा 


| 
042. व्यायोगे नायकः कीदृशः? 

(3) धीरोदात्तः (2) धीरशान्तः 

(3) धीरललितः (4) धीरोद्धतः 
उत्तर (4) व्यायोगे नायकः धीरोद्धतः भवति। 
व्यायोग रूपक के दश भेदों में एक भेद है। इस रूपक का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है जिसका नायक किसी व्याख्यात 
उद्धत व्यक्ति (भीम, दुर्योजन आदि) पर आश्रित होता है इस प्रकार इसका नायक 'धीरोद्धत' श्रेणी का होता है। इसमें गर्भ 
एवं विमर्श जैसी नाट्य संधियाँ नहीं होती। इसमें हास्य एवं श्रृंगार रस को छोड़कर अन्य रस का प्रयोग होता है। इसमें ऐसे 
युद्ध का वर्णन होता है जो स्त्रियों के कारण नहीं हो। इसका कथावस्तु एक दिन की घटना से संबद्ध होता है। इसमें एक 
अंक होता है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। भाष का 'मध्यमव्यायोग' इसका प्रमुख उदाहरण है। 
९ 43. मृच्छकटिकं कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? 

() प्रकरणस्य (2) नाटकस्य 

(3) डिमस्य (4) वीथ्याः 
उत्तर (॥) मृच्छकटिकं प्रकरणस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। प्रकरण रूपक का कथानक कविकल्पित होता है। इसमें 
समाज के सामान्य जीवन के पात्र रहते हैं। इसका नायक धीर प्रशान्त कोटि का मंत्री, ब्राह्मण या वणिक होता है-”आमात्य 
विप्र-वणिजामेकं कुर्याच्च नायकम्‌। 'मृच्छकटिकम्‌' में ब्राह्मण नायक चारूदत्त है। नायक का कार्य विघन्नों से भरा रहता है। 
इसमें नायिका दो प्रकार की होती है-कुलीन सा वेश्याए 'मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण' में दो नायिका है। चारुदत्त की पत्नि धूता 
तथा गणिका वसन्तसेना रस की दृष्टि से प्रकरण श्रृंगार रस प्रधान होता है। 'मृच्छकटिकम्‌' में रस के दृष्टि से श्रृंगार रस है 
तथा प्रकरण दश अंकों का होता है। इस प्रकार रूपक के भेद 'प्रकरण' के लक्षणानुसार 'मृच्छकटिकम्‌' प्रकरण रूपक है। 
९ 44. पाणिनिमते मुनिशब्दस्य का संज्ञा भवति? 

(घि (2) नदी 

(3) टि (4) अपृक्त 
उत्तर (॥) पाणनिमते मुनिशब्दस्य 'धि' संज्ञा भवति। संज्ञा सूत्र 'शेषो ध्यसखि'। शेष इति स्पष्टार्थम्‌। अनदी-संज्ञौ हस्वौ 
याविदुतौ तदन्त सखिवर्ज धि-संज्ञम्‌ स्यात्‌। अर्थात्‌ सखि शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हस्व इकारन्त तथा उकारात 
शब्दों की 'धि' संज्ञा | होती है। यथा-मुनि, हरि, रवि, भानु, विष्णु आदि शब्द नदी संज्ञक न होकर 'धि' संज्ञक है। 
० 45. समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टं किं भवति? 

() उपसर्गः (2) अव्ययम्‌ 

(3) प्रातिपदिकम्‌ (4) उपसर्जनम्‌ 
उत्तर (4) समासशास्त्रे प्रथमनिर्दिष्टं उपसर्जन' भवति। संज्ञा सूत्र 'प्रथमनिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌।' समासशास्त्रे 
gl क नसती ज्ञं स्यात्‌। अर्थात्‌ समासविधायक सूत्र में जो पद प्रथम विभक्ति से निर्दिष्ट होता है वह उपसर्जन 
संज्ञक होता है। सूत्रगत प्रथमा-निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। अत: उस प्रथमा 
निर्दिष्ट से बोध्य 'अधि' आदि व्ययों की अलौकिक विग्रह में उपसर्जन संज्ञा की जाती है । 
046. कीदृशः तर्कभाषासम्मतः अपवर्गः ? 

(3) दुःखस्यैकान्तिकी निवृत्तिः 

(2) दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्तिः 

(3) ब्रह्मसायुज्यम्‌ 

(4) स्वर्गात्मक:। 
उत्तर (2) 'दुःखस्यैत्यन्तिकी निवृत्तिः तर्कभाषासम्तः अपर्वगः | 
तर्कसंग्रहानुसार न्यास दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा जाता है। यह दु:खों के पूर्ण निरोध की अवस्था है। अपवर्ग का अर्थ 
है-आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों के बंधन से छुटकारा पाना या संसार से छुटकारा पाना है। मोक्ष अथवा अपवर्ग हेत आत्मा 
का शरीर एवं इन्द्रियों से मुक्त होना आवश्यक है। इस प्रकार मोक्ष आत्मा का शरीर इन्द्रियों से छूटकारा पाना है। मोक्ष 
एक अभावात्मक अवस्था है। इसका अर्थ है कि मोक्ष दु:खन्तिवृतिमात्र है, सुख प्राप्ति नहीं। मोक्ष की अवस्था में a :खों 
का अभाव होता है, इसमें किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है क्योंकि यह सभी प्रकार के अनुभवों से परे 
अवस्था है। आत्मा की इस अवस्था को अभयम्‌, अजरम्‌, अमृत्युपदम्‌ आदि कहा जाता है। 
047. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत - 

(3) द्वाविंशतिसर्गात्मकम्‌ () शिशुपालवधम्‌ 


55. CONTACT US: STUDYBHARAT786QOGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(०) विंशतिसर्गात्मकम्‌ (|) रघुवंशमहाकाव्यम 
(0 एकोनविंशति-सर्गात्मकम्‌ (॥) किरातार्जुनीयम्‌ 
(०) अष्टादशसर्गात्मकम्‌ (५) नैषधमहाकाव्यम्‌ 
(a) (b) (0 (०) 
(4) (iii) () (५) (i) 
(2) (ii) (iii) () (iv) 
(3) (५) () (ii) (iii) 
(4) () (iv) (iii) (i) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) द्वाविंशतिसर्गात्मकम्‌ (४) नैषधमहाकाव्यम्‌ 
(७) विंशतिसर्गात्मकम्‌ () शिशुपालवधम्‌ 
(0 एकोनविंशति सर्गात्मकम्‌ () रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
(व) अष्टादश सर्गात्मकम्‌ (॥) किरातार्जुनीयम्‌ 
6 48. भवभूतिमहाकवेरिमां “निरर्गलतरङ्गिणी"ति वदन्ति - 
(3) स्रग्धरा (2) मन्दाक्रान्ता 
(3) वसन्ततिलका (4) शिखरिणी 


उत्तर (4) भवभूतिमहाकवेरिमां 'निरर्गलत रङ्गिणी" शिखराणि इति। 
० 49. “सरस्वती श्रुति महती महीयता"मिति केनोक्तम्‌। 

(3) वाल्मीकिना (2) भवभूतिना 

(3) श्रीहर्षेण (4) कालिदासेन 
उत्तर (4) "सरस्वती श्रुति महती महीयता'" इयम्‌ उक्ति कालिदासः अस्ति। इस उक्ति में महाकवि कालिदास द्वारा बताया 
गया है कि सरस्वती ऐसी महती श्रुति है जिसका कभी नाश नहीं होता है। 
050. उपमितिज्ञानं कथं जायते? 

(0) व्याप्तिज्ञानात्‌ (2) इन्द्रियसन्निकर्षात्‌ 

(3) पदज्ञानत्‌ (4) सादृश्यात्‌ 
उत्तर (4) उपमितिज्ञानं सादृश्यात्‌ जायते। तर्कसंग्रहकार अन्नम्भट ने 'उपमिति' का लक्षण बताया है - 
“उपामितिकरणमुपमानम्‌ संज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानमुपमितिः। तत्करं सारृश्यज्ञानम्‌।" अर्थात्‌ उपमिति का करण उपमान है 
अर्थात्‌ जिस साधन से उपमिति प्रमा की उपलब्धि होती है उसे उपमान कहते हैं। संज्ञा और संज्ञी के संबंध का ज्ञान उपमिति 
है। संज्ञा का अर्थ है-पद एवं नाम तथा संज्ञी का अर्थ है-पदार्थ या नामी। अतः इसमें पद एवं पदार्थ तथा नाम एवं नामी का 
ज्ञान होता है। उपमिति का कारण साटश्य ज्ञान है। उपमिति प्रमा में सादृश्य ज्ञान या समानता के ज्ञान के आधार पर पद 
एवं पदार्थ के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष गवयपद का अर्थ नहीं जानता है। वह किसी वन में रहने वाले 
पुरुष से 'गवय गो सदृश्य होता है' यह सुनकर वन में जाता है, गो दृश्य पिण्ड को देखता है तथा वाक्यार्थ का स्मरण करता 
है। तदन्तर वह (पशु) गवयशब्दवाच्य है' यह उपमिति उत्पन्न होता है। 
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९॥ एमे पहर एक बह विकल्या ड क अकै मे उरी! सोष्मसञज्ज्ञो वर्णः कः? 


()क (2) ख 

(3) ग (4) ङ 
उत्तर (*) प्रदत्तेषु विकल्पेषु खकारः सोष्मसज्ञः वर्णः अस्ति। सोष्मः “युग्मौ सोरामाणौ" प्रत्येक वर्ग के समवर्ण सोष्म संज्ञक 
होते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण अर्थात्‌ समवर्ण सोष्म संज्ञक है। "वर्गे वर्गेयुग्मौ द्वितीया, चतुर्थी वर्णौ सौष्माणौ 
वेदितव्यौ। अन्वर्थ संज्ञेयम्‌। उप्मा वायुस्तेन सह वर्तन्ते इति सोष्माणः। यथा-खध, छझ, टढ़, थध, फम इति। उव्वट ने भी 
प्रत्येक वर्ग में द्वितीया तथा चतुर्थ वर्ण को सोष्म की संज्ञा से अभिहित किया है। 
०2. शिवसङ्कल्पसूक्तं कस्यां शाखायामुपदिष्यम्‌ ? 

() माध्यन्दिनीयशाखायाम्‌ (2) शाकलशाखायाम्‌ 

(3) शौनकशाखायाम्‌ (4) राणायनीयशाखायाम्‌ 
उत्तर (॥) यजुर्वेदस्य मध्यनिन्दनि वाजसनेयी वा शाखायां 'शिवसंकल्पसूक्तम्‌, उपदिष्टति। 
शिवसंकल्प सूक्त यजुर्वेद को शाखा शुक्ल-यजुर्वेद - माध्यन्दिनीयशायायाम संहिता के ३4वें अध्याय में वर्णित है। इसके 
ऋषि याज्ञवल्क्य' तथा देवता 'मन' हैं। सम्पूर्ण सूक्त में त्रिष्टुप छन्द से निबद्ध है। इस सूक्त में मानस शक्ति की अनुपमेयता 
और विलक्षणता का अनुपम निदर्शन किया गया है। 
०३ (००८ FE दानशीलांश्य सत्यशीलाननास्तिकान्‌। 

] विद्वान्‌ ON |: ते। 

इत्यस्मिन्‌ श्लोके प्रस्ततीकृतः : वेद” कः? 

(9) भगवदीता (2) जानकीहरणम्‌ 

(3) महाभारतम्‌ (4) श्रीमद्रामायणम्‌ 
उत्तर (3) अक्षुदान दानशीलाश्य सत्यशीलाननास्तिकान्‌ कर्ण वेदमिमं विद्वान श्रवयित्वार्थपश्रुते। इत्यस्मिन्‌ श्लोके 
प्रस्तुतिकृतः 'कृष्णवेद :' वेदव्यास कृतं महाभारतम्‌ अस्ति। 


0 4. अर्थद्रुषणं वर्तते - 
(3) क्रोधजगणे (2) कामजगणे 
(3) लोभजगणे (4) मोहजगणे 


उत्तर (॥) अर्थद्रुषणं क्रोधजगणे वर्तते। 
९५. मिथ्याभियोगी कतिगुणं धनं दद्यात्‌? 

(4) त्रिगुणम्‌ (2) द्विगुणम्‌ 

(3) चतुर्गुणम्‌ (4) पञ्चगुणम्‌ 
उत्तर (2) मिथ्याभियोगी द्विगुणम्‌ धनं दद्यात्‌। याज्ञवल्क्य स्मृति तीन अध्यायों में विभक्त है- आचार अध्याय व्यवहार अध्याय 
प्रायश्चित अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के ॥वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मिथ्याभियोग चलाने 
वाला, अभियोग मूल्य से ढुगुना धन प्रदान करेगा - 

“निहवे भावितो दद्याद्‌ धनं राज्ञे च तत्समम्‌। 

मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्‌ धनं वहेत्‌।।" 
06. नारदमुनेः स्वागतार्थं को जवेन पीठादुदतिष्ठत्‌ ? 

(4) बलदेवः (2) शिशुपालः 

(3) अच्युतः (4) हिरण्यकशिपुः 
उत्तर (3) शिशुपालबधे महाकाव्ये नारदमुनेः स्वागतार्थ पीठाद जवेन उतिष्ठात्‌ अच्युतः श्री कृष्णः। 
'शिशुपालबद्धम्‌' महाकाव्य माघकृत 20 सर्गो का वीररस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण 
तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 42वें श्लोक में तपस्वी नारद जी के आगमन पर अच्यूत (श्री कृष्ण) 
अपने आसन से उसी प्रकार खड़े हो गये जैसे पर्वत शिखर से मेघ उठता है 
07. भगवतः श्रीकृष्णस्य बृहच्चरित्रं कस्मिन्‌ पुराणे वर्णितम्‌? 

(3) भागवतपुराणे (2) विष्णुपराणे 

(3) वामनपुराणे (4) देवीभागवते 
उत्तर (॥) भगवतः श्रीकृष्णस्य वृहच्चरित्रं भगवतपुराणे वर्णितम्‌। पुराण वह विद्या है जिसमें सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवन्तर और 
वंशों की चरितावली का वर्णन होता है। पुराण के लक्षण एवं विषयवस्तु बताया गया है - 

“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।" 
प्रमुख पुराणों की संख्या अठारह माने गये हैं। पुराण साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित कृति भगवतपुराण है। भगवतपुराण का 
विभाजन 2 स्कंध में किया गया है। भगवतपुराण के दशवे स्कंध में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं 
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का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पूरी जीवन की कथा है। दशमस्कंध भगवत पुराण का वृहत्तम भाग 
है। इसमें कुल 90 अध्याय है। एकादश स्कंध में यादवों के विनाश एवं कृष्ण-उद्धव संवाद के अन्तर्गत अनेक धार्मिक 
दार्शनिक विषयों का वर्णन है। कृष्ण की मृत्यु का भी वर्णन है। 
08. 'असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌' - अयं विचारः कुत्र निर्दिष्ट? 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (2) ईशावस्योपनिषदि 

(3) केनोपनिषदि (4) बृहदारण्यकोपनिषदि 
उत्तर (॥) 'असद वा इदभग्र आसीत्‌'-अयं विचारः तैत्तिरीयोपनिषदि निर्दिष्टः। 
कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयशाखा के तैतरीयारण्यक के दश प्रपाठकों में से सप्तम से नवम्‌ तक को तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कहा 
ल धत तीन वल्लियाँ है-शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली, एवं मृगुवल्ली। उपर्युक्त विचार तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की श्रुति में 
कहा है कि - 

“असद्‌ वा इदभग्र आसीत्‌। ततो वै सदजायत। 

तदात्मानं स्वयमकुरुत। तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते। (तै. उ. 2.7) 
अर्थात्‌ यह सब पहले असत्‌ ही था, उसी से सत्‌ उत्पन्न हुआ, उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया, इसलिए उसे 
सुकृत कहते हैं। इस श्रुति में प्रकट होने से पहले जो अप्रकाट रूप में रहना धर्मान्तर है, उसी को असत्‌ नाम से कहा गया 

| 


09. 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः' इति कुत्रस्थाउक्तिरियम्‌ - 

(3) केनोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) तैत्तिरीयोपनिषदि 
उत्तर (2) 'इन्द्रेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः' इति कठोपनिषदि उक्तिरियम्‌। यह उक्ति कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय 
के तृतीय बल्ली से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि - 

'इन्द्रेम्यः परा ह्यार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धरात्मा महान्य परः। 
इस मंत्र में कहा गया है कि इन्द्रियों में मन सूक्ष्म है, और मन से सत्वगुण विशिष्ट बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि की अपेक्षा महततत्व 
सूक्ष्म है और महततत्व की अपेक्षा प्रकृति सूक्ष्म है। 
७ ॥0. यजुर्वेदः सम्प्रदाप्तः - 

(3) वायोः (2) अग्नेः 

(3) इन्द्रात्‌ (4) वरुणात्‌ 
उत्तर (॥) यजुर्वेदे वायोः सम्प्राप्तः। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिय कर्मकाण्ड है तथा इसका ऋत्विक्‌ अध्वर्यु है। si 
संहिता के मुख्य देवता वायु है। यजुर्वेद संहिता में यजुसों का संग्रह है। यजुर्वेद का अर्थ है-'यजुषां वेदः'। यजुष का अर्थ है- 
'इत्यतेऽनेनेति यजुः' अर्थात्‌ जिन मंत्रों से यज्ञयागादि किये जाते हैं। जिसमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं होती है। 
० . उपनयनसंस्कारे राज्ञः दण्डो भवति - 

(9) ललालट सम्मितः (2) केशान्तिक: 

(3) नासान्तिकः (4) कर्णान्तिकः 
उत्तर () उपनयन संस्कारे राज्ञः दण्डो ललालट सम्मितः भवति। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में उपनयन 
संस्कार के विधि का वर्णन करते हुए लिखा है कि यज्ञोपवित संस्कार गर्भ के आठवें वर्ष में ब्राह्मणों का, इच्छुक क्षत्रिय वर्ण 
को ग्यारहवें वर्ष, कक क वैश्यवर्ग गर्भ के 42वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। उपनयन संस्कार हेतु दण्ड विधान 
निर्धारित किया गया है जो निम्रवत्‌ है - 

"केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यतः प्रमाणतः। 

ललाटसम्मितो राज्ञः स्यातु नासात्तिको विशः।।" 
अर्थात्‌ माप के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी को दण्ड केशों तक क्षत्रिय ब्रह्मचारी को माथे तक तथा वैश्य ब्रह्मचारी का नाक 
तक ऊँचा होना चाहिए। ये सब दण्ड बिना गा वाले व सीधे तथा देखने में प्रिय लगने वाला होना चाहिए। 
० 2. 'त्यजन्त्यसूञ्शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्‌'.... इत्यमुक्ति कस्माद्‌ ग्रन्थादृधृता ? 

(0) शिशुपालवधात्‌ (2) किरातार्जुनीयात्‌ 

(3) रघुवंशात्‌ (4) नैषधीयचरितात्‌ 
उत्तर (4) 'त्यजन्त्यसूञ्शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेक मयाचित व्रतम्‌' ..... इयमुक्तिः नेषधीयतरितात्‌ ग्रन्थादुधृता। यह 
उक्ति नैषधियचरितात्‌ महाकाव्य से उद्धृत है। नेषधियचरित महाकाव्य श्रीहर्ष द्वारा रचित 22 सर्गो को a प्रधान 
वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इसके नायक नल एवं नायिका दमयन्ति है। इस महाकाव्य में दमयन्ति का प्रणय वर्णन है। उपर्युक्त 
उक्ति नैषधियचरित महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 50वाँ श्लोक है। इसमें नल की मानमर्यादा का उल्लेख किया गया है - 

"स्मरोपतप्तोऽपि" भृशं न सः प्रभुविदर्भराजंतनयामयाचता। 

त्यजन्त्यसूञ्शर्म च मानिनो वर व्यजन्ति न त्वेक मयाचितव्रतम्‌।। 
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इसमें कहा गया है कि अत्यधिक कामसंतप्त राजानल ने विदर्भ नरेश भीम से दमयन्ति को नहीं माँगा क्योंकि मनस्विजन 
प्राणों और सुखों को भले ही छोड़ दिया करते है लेकिन एकमात्र याचना करने के नियम का त्याग नहीं करते हैं। 
० 43. अधीोनिर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत - 


(०) पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ ( रघुवंशः 

(०) अथवा श्रेयसि केन तृप्यते () कादम्बरी 

(0 सहस्रगणमुत्स्रष्टुमा-दत्ते हि रंस रविः (॥) शिशुपालवधम्‌ 

(०) न हि क्षुद्रनिघति-पाताभिहता चलति (४) किरातार्जुनीयम्‌ वसुधा 

(a) (b) (0 (०) 

(4) (iii) () (ii) (iv) 

(2) (ii) (iv) (iit) () 

(3) (५) (iii) () (if) 

(4) () (॥) (iv) (iii) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ (५) किरातार्जुनीयम्‌ 
(७) अथवा श्रेयसि केन तृप्यते (#॥) शिशुपालवधम्‌ 


(0 सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमा-दत्ते हि रंस रविः  () रघुवंशः 
(4) न हि क्षुंद्रनिघति-पाताभिहता चलति (#) कादम्बरी 


वसुधा 

९ ॥4. वाच्यवादकचारूत्त्वहेतुनां विविधात्मनां रसादिपरता यत्र सः विषयः कस्य? 
(7) रीतेः (2) रसवदलङ्कारस्य 
(3) गुणीभूतव्यंग्यस्य (4) ध्वनेः 


उत्तर (4) वाच्यवाचकचारुत्वहेतुनां विविधात्मानां रसादिपरता यत्र सः विषयः ध्वनेः। यह उक्ति आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक 
के प्रथम प्रद्योत में स्पष्ट रूप से कहा है कि वस्तुतः ध्वनितत्व तो वाच्यार्थ की चारुता से उत्पन्न उपमादि तथा अनुप्रास आदि 
से सर्वथा भिन्न विषय है - 
“वाच्यवाचक चारुत्वहेतुनां विधिधात्मना। 

रसादिपरता यत्र स हवनेर्विषयो मतः।" 
९5. मम्मटानुसारम्‌ अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः कतिविधः ? 

(3) पञ्चविधः (2) द्विविधः 

(3) चतुर्विधः (4) दशविधः 
उत्तर (7) मम्टानुसारम्‌ भरता गरः पञ्चविधः। 
आचार्यमम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में अप्रस्तुत-प्रशंसालंकार के पाँच भेद बताये हैं जो निम्न हैं - 

"अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया।। 

कार्ये निमिते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति। 

तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा।।" 
९॥6. शान्तरसस्य स्थायिभावः कः? 

(॥) शमः (2) उत्साहः 

(3) हासः (4) शोकः 
उत्तर () शान्तरसस्य स्थायिभावः शमः भवति। 
विभाव, अनुभाव, संचारिभाव से व्यञ्जनावृत्ति से अभिव्यक्त सहृदयों के हृदय में विद्यमान रति आदि स्थायीभाव रस के रूप 
में परिणित होता है। रस नव प्रकार के हैं- श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भूत एवं शान्त। शान्त रस 
का स्थायीभाव शम है तथा इसके देवता श्री नारायण है। 

"शान्तः शमस्थायिभाव उत्तम म ्भतः। 

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायण दैवतः | |" 
० वीर रस का स्थायीभाव उत्साह है, हास्य रस का स्थायीभाव हास है एवं करुण रस का स्थायीभाव शोक है। 
077. "चतुर्दशत्वं कृतवान्‌ कुतस्स्वयं न वेदिम्‌ विद्यासु चतुर्दशस्वयम्‌” - कः सः? 

(3) दुष्यन्तः (2) अर्जुनः 

(3) कृष्णः (4) नलः 
उत्तर (4) “चतुर्दशत्व कृतवान कुतस्स्वयं न वेदिम विद्यासु चतुर्दशस्वयम्‌" 
नलः सः अस्ति। यह उक्ति श्रीहर्षकृत नैषधचरितम्‌ नामक वृहत्लयी महाकाव्य से लिया गया है। नैषधचरितम्‌ के प्रथम सर्ग 
के चौथे श्लोक में राजा नल के विद्वता के विषय में वर्णन किया गया है कि वे चौदह विद्याओं के ज्ञात है - 
“अधितिबोधाचरणप्रचारणेर्दशाश्चतस्त्रः प्रणयन्नुपाधिमिः। 
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चतुर्दशत्व 0 ५१७८ कुतस्स्वयं न वेद्धि विद्यासु चतुर्दशस्वयम्‌। |" 

नल जिन विद्याओं के ज्ञाता थे वे इस प्रकार थे-चार वेद, छः वेदांग, पुराण, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, धर्मशास्त्र 

आदि के ज्ञाता थे। 

९॥8. कुन्तकानुसारं कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः कति? 

(3) अष्टौ (2) सप्त 
(3) षट्‌ (4) पञ्च 

उत्तर (3) कुन्तकानुसारं कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः षड्‌ विधाः सन्ति। आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति सम्प्रदाय की स्थापना की। 

कुन्तक ने काव्य में रीति सम्प्रदाय की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति को प्रमुखता प्रदान की। आचार्य कन्तक द्वारा 

विरचित 'वक्रोक्तिजीवितम्‌' इस सम्प्रदाय का एकमात्र वृहदूंथ है। यह ग्रंथ चार उन्मेषों में निबद्ध है। कुन्तक ने अपने प्रथम 
उन्मेष में वक्रोक्ति के छः प्रकार बताये है-() वर्ण विन्यास वक्रता (#) पदपूर्वारद्ध वक्रता (॥) पदोत्तरार्द्ध वक्रता (४) वाक्य 
वक्रता (४) प्रकरण वक्रता (५) प्रबंध वक्रता। 

७११. यथार्थानुभवः कतिविधः ? 

(3) पञ्चविधः (2) चतुर्विधः 
(3) सप्तविधः (4) नवधा 

उत्तर (2) यथार्थानुभवः चतुर्विध भवति। 'यथार्थनुभवः प्रभा' अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव ही प्रभा है। इस संदर्भ में केशवमिश्र ने 

तर्कसंग्रह में ज्ञान दो प्रकार के बताते हैं-() अनुभव (॥) स्मृति। 

० स्मृति “ज्ञात विष्यं ज्ञानं स्मृतिः" अर्थात्‌ जिस ज्ञान का विषय पहले ही ज्ञात रहता है, उसे स्मृति कहते हैं। 

० अनुभव-“अनुभवों नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अनुभव के दो प्रकार 
है-() यथार्थ अनुभव (#) अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को प्रमा एवं अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। 

० प्रभा-'प्रभाकारणं प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ प्रमा का कारण प्रमाण है। अर्थ के अनरूप होना यथार्थ अनुभव है। यथार्थ अनुभव 
चार प्रकार का होता है-(। प्रत्यक्ष पछ) अनुमिति (॥) उपमिति (४) शब्द 

९ 20. द्रव्यप्रत्यक्षे सर्वदा सन्निकर्षः भवति - 

(4) समवायः (2) तादाम्त्यम्‌ 
(3) संयुक्तसमवायः (4) संयोगः 

उत्तर (4) द्रव्यप्रत्यक्षे सर्वदा संयोगः सन्निकर्ष भवति। 

"साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌' अर्थात्‌ साक्षात्कार करने वाली प्रभा का करण प्रत्यक्ष है और साक्षात्कार करने वाली प्रभा 

वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती है। प्रत्यक्ष सिद्धान्त का आधार 'टन्द्रियार्थसन्निकर्ष' है। सन्निकर्ष दो प्रकार के होते हैं- 

लौकिक सन्निकर्ष तथा अलौकिक सन्निकर्ष। लौकिक प्रत्यक्ष इन्दियार्थ सन्निकर्ष के अभाव में संभव ही नहीं है। लौकिक 
सन्निकर्ष छः प्रकार के हैं जिसमें प्रथम सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष है। 

० संयोग सन्निकर्ष-दो द्रव्यों के सन्निकर्ष को संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षु का उसके विषय से सन्निकर्ष संयोग है। जैसे- 
घट-ज्ञान में चक्षु का घट से सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष है। चक्षु द्वारा घट आदि विषय का ज्ञान होता है, तब चक्षु इन्द्रिय 
है, घट विषय है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग ही है। इसी प्रकार मन और आत्मा का सन्निकर्ष संयोग है। 

027. सन्निकर्षः कतिविधः ? 

(3) द्विविधः (2) चतुर्विधः 
(3) अष्टविधः (4) षड्विधः 

उत्तर (4) सन्निकर्षः षड्विधिः न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष सिद्धांत का आधार 'इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष' है। सन्निकर्ष दो प्रकार का होता 

है-() अलौकिक सन्निकर्ष (#) लौकिक सन्निकर्ष। लौकिक सन्निकर्ष के अभाव में प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है। इन्द्रिय तथा अर्थ 

का सन्निकर्ष जो प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा होता है। ये लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार के हैं-() संयोग सन्निकर्ष (#) संयुक्त समवाय 
समिक रे ॥) संयुक्तसमवेत समवाय सन्निकर्ष (५) समवाय सन्निकर्ष (४) समवेत समवाय सन्निकर्ष (४) विशेषण-विशेष्य 
भाव सन्निकर्ष। 

622. यास्केन कतिविधः व्याख्याविधिः स्वीकृतः ? 

(3) पञ्चविधः (2) त्रिविधः 
(3) चतुर्विधः (4) अष्टविधः 

उत्तर (2) यास्कमते पञ्चविधः व्याख्याविधिः स्वीकृतः। 

'निरुक्त' यास्क की रचना है। इसे वेदपुरुष का श्रोत कहा जाता है निरुक्तं श्रोत्रमुच्चयते। यास्क ने निरुक्त की पाँच प्रकार 

से व्याख्या की है - 

"वर्णागमो वर्णविपर्यश्च दौ चापरी वर्णविकारनाशौ।" 
धतोस्तदर्थातिशयेन योगः यदुच्यते पंचविधि निरुक्तं 

उतम गा वर्ण-विपर्य, वर्ण-विचार, वर्णनाश, धातुओं का अनेक अर्थातिशय के साथ योग। इन विषयों का प्रतिपादन 

या गया है। 

6 23. 'पर्जन्यः पिता' इति कस्मिन्‌ सूक्ते प्रतिपाद्यते ? 
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() इन्द्रसूक्ते (2) पृथिवीसूक्ते 

(3) हिरण्यगर्भसूक्ते (4) पुरुषसूक्ते 
उत्तर (2) 'पर्जन्यः पिता' इति पृथिवीसूक्ते प्रतिपाद्यते। पृथिवी सूक्त अथर्ववेद के 42वें काण्ड के प्रथम सूक्त से है। इसके 
ऋषि अथर्वा है। अथर्ववेद के अनेकों सूक्त में i प्रेम व उदात्त भाव से समग्रविश्व के कल्याण की कामना की गई है। इस 
काण्ड में केवल एक a विशेष के लिए नहीं सम्पूर्ण पृथिवी के कल्याण के लिए बताया गया है। राष्ट्र तो केवल उस 
पृथ्वी का अङ्ग है। इसमें भूमि को माता कहा गया है। अलग- म कीची में एक द्रसरे के प्रति ईष्या व द्वेष की भावना 
रहती है अतः इस सूक्त में राष्ट्रभावना का परित्याग किया गया है। यक्ति में कहा गया है - 
द मध्यं पि चच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः सम्बभूवः। तासु नो घेह्ममिनः पवस्व माता भूमिः पुत्रों अहं पृथिव्याः। पर्जन्यः 

तास उ नपिवर्तु। 

अर्थात्‌ हे पृथ्वी! जो तुम्हारा मध्यभाग है, जो नाभि का क्षेत्र है, तथा जो ह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न रस है उन सब में हमें धारण 
(स्थापित) करो। हमें पवित्र करो। भूमि माता है, मैं पृथिवी का पुत्र हूँ, पिता है, वह हमारा-पालन-पोषण करें। 
624. कठोपनिषद्‌ केन वेदेन सम्बद्धा ? 

(3) कृष्णयजुर्वेदेन (2) ऋग्वेदेन 

(3) शुक्लयजुर्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (।) कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदेन सम्बद्धा। 
कठोपनिषद्‌ यजुर्वेद के कृष्णयजुर्वेद शाखा के कठशाखा से विकसित उपनिषद्‌ है। काठ शाखा के कारण ही इसका नाम 
कठोपनिषद्‌ पड़ा। इस उपनिषद्‌ में दो अध्याय हैं तथा दोनों अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ हैं। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 
१20 है। इसके प्रथम अध्याय में नचिकेता की कथा है। नचिकेता को पिता क्रोध में यमलोक जाने की बात कह ss 
त्वां ददामि। नचिकेता यम के गृह पहुँचकर तीन वर पाता है। प्रथम वर में पिता की कोपशान्ति, द्वितीय वर में स्वर्ग पद 
अग्निविद्या तथा तृतीय वर में आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। 
6 25. पूर्वमीमांसामते धर्मः कः ? 

(3) यागादिः (2) सदाचार: 

(3) अपवर्गः (4) अभ्युदयप्राप्तिः 
उत्तर (॥) यज्ञादिरेव धर्मः, इति लिखिति लौगाक्षिकभास्करः इति अर्थ संग्रहकारः। लौगासिक भास्कर ने अर्थ-संग्रह में धर्म 
के स्वरूप पर विचार करते हुए बताया है- "यज्ञादिरेव धर्मः तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थोः धर्म:।"। अर्थात्‌ यागादिः 
क्रियाएँ ही धर्म है। यहाँ पर 'एव' पद के ग्रहण से निश्चित हो जाता है कि याग आदि क्रियाएँ ही धर्म है। यहाँ पर 'आदि' पद 
से दान, होम आदि क्रियाएँ तथा गुण, द्रव्य आदि विभिन्न क्रियाएँ की जाती हैं। इनके अनुसार जो वेदप्रतिपाद्य हो, 
प्रयोजनवाला हो वह धर्म है। यहाँ धर्म की प्रयोजनता को बताया गया है कि धर्म ही प्रयोजनवाली है। 
026. अर्थसंग्रहमते वेदभागः कतिविधः ? 

(3) द्विविधः (2) त्रिविधः 

(3) पञ्चविधः (4) चतुर्विधः 
उत्तर (3) अर्थसंग्रहमते वेदभाग पञ्चविधः अर्थसंग्रह में लौगाक्षिक भास्कर ने वेद का लक्षण बताया है-“अपौरुषेय वाक्यं 
वेदः।" अर्थात्‌ अपौरुषेय वाक्य वेद है। 'वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्वेन धर्मप्रतितिपादकत्वात्‌" अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद धर्म का 
प्रतिपादक है। वेद पाँच प्रकार के हैं-0) विधि (॥) मन्त्र (#) नामधेय (५) निषेध (४) अर्थवाद। 
९ 27. “प्राङ्मुखी' इत्यत्र ङीप्‌ केन सूत्रेण विधीयते ? 

(4) नखमुखात्संज्ञायाम्‌ (2) जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ 

(३) दिक्पूर्वपदान्ङीप्‌ (4) क्रीतात्करणपूर्वात्‌ 
उत्तर (4) 'क्रीतात्कारणपूर्यात्‌' इति सूत्रेण क्रीतान्ताद्‌ अदन्तात्‌ कारणादेः स्त्रियाँ ङीष्‌ स्यात्‌। अर्थात कारणकरकपूर्वक 
क्रीतान्तअदन्त-प्रतिपादिकात्‌ स्त्रीत्वविविक्षायां डीर्ष प्रत्ययः स्यात्‌। यथा-वस्त्रक्रीतः-वस्त्रक्रीत + ङीष्‌ = 
ब क ' इति सूत्रेण ङीष्‌ वस्त्रक्रीत्‌ + ई = अकारस्य लोपः। वस्त्रक्रीति प्रतिपादिक संज्ञा, स्वादिकार्ये कृते 
‘| 
०28. शब्दस्याभिव्यक्तेः ऊर्ध्व वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते, तैः कः न भिद्यते ? 

(3) स्फोटात्मा (2) जीवात्मा 

(3) परमात्मा (4) काव्यात्मा 
उत्तर (॥) शब्दस्याभिव्यक्तेः उर्ध्वं वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते, तैः स्फोटात्मा न मिद्यते। वाक्यपदीय, संस्कृत 
व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना योगीराज भतृहरि ने किया। वाक्यपदीय व्याकरण श्रृंखला मुख्य दार्शनिक 
ग्रंथ है जिसमें तीन काण्ड है। इसका प्रथम काण्ड ब्रह्मकाण्ड है जिसमें शब्द की प्रकृति की व्याख्या की गयी है। इसमें स्फोट 
रूप नित्य शब्द का विवेचन किया गया है। यद्यपि स्फोटरूप शब्द नित्य है, उसमें कालभेद नहीं होता, फिर भी प्राकृतिक 
ध्वनिकाल ही स्फोटकाल के रूप में उपचरित होता है। ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं-"प्राकृतो वैकृतश्च'। प्राकृत ध्वनियाँ उसे 
कहते हैं जिसके बिना स्फोट रूप अभिव्यक्त नहीं होता और अनभिव्यक्त रहने से परिछिन्न रूप में गृहित नहीं होता। 
अभिव्यक्त स्फोटरूप बारम्बार अविच्छिन्न रूप से अधिक बढ़े हुए काल तक जिसके द्वारा उपलब्ध हो, वह वैकृत ध्वनि है। 
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इसमें शब्द की अभिव्यक्ति के अनन्तर वैकृत ध्वनियाँ तो, द्रुत, मध्य आदि वृत्ति भेदों का सम्पादन करती है और उन वृत्तियों 
के भेद द्वारा 'स्फोटात्मा' में भेद उत्पन्न नहीं होता, वह अखण्ड रहता है - 

"शब्दस्योर्ध्वममिव्यक्तेवृत्तिभेदं तु वैकृतः। 

ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते।।" 
6 29. “अहल्याशापविमोचनम्‌' कस्मिन्‌ काण्डे वर्णितम्‌ - 

(4) अयोध्याकाण्डे (2) अरण्यकाण्डे 

(3) सुन्दरकाण्डे (4) बालकाण्डे 
उत्तर (4) अहल्याशापविमोचनम्‌' बालकाण्डे वर्णितम्‌। 
'रामायण' भारतीय जन-मानस में मर्यादापुरुषोतम्‌ के रूप में प्रतिष्ठित राम की कथा है। इस काव्य की रचना आदिकवि 
वाल्मीकि ने आदिकाव्य के रूप में की। रामायण सातकाण्डों में विभक्त है और प्रत्येक काण्ड सर्गों में विभक्त है। ये सात 
काण्ड हैं-() बाल काण्ड () अयोध्याकाण्ड (॥) अरण्यकाण्ड (५) किष्किन्धाकाण्ड (४) सुन्दरकाण्ड (४) युद्धकाण्ड एवं 
(५) उत्तरकाण्ड। अहिल्याशाप विमोचन' बालकाण्ड में होता है। बालकाण्ड 77 सर्गो में निबद्ध है। अहिल्याशापविमोचन 
(अहिल्या का उद्धार), जनक की यज्ञशाला में राम-लक्ष्मण तथा विश्वामित्र का पहुचना, शतानन्द द्वारा विश्वामित्र का इतिवृति, 
रामायण के बालकाण्ड के 5 से 65 सर्गो के बीच निबद्ध है। 
630. पुराणमिदमष्टादशमहापुराणेष्यन्यतमं न भवति - 

(4) भागवतमहापुराणम्‌ (2) विष्णुपुराणम्‌ 

(3) ब्रह्माण्डपुराणम्‌ (4) नृसिहपुराणम्‌ 
उत्तर (4) नृसिंहपुराणम्‌' अष्टादशपुराणेषु अन्यतमं नास्ति। पुराण के मुख्यतः दो भेद है-() महापुराण (#) उपपुराण। 
महापुराणों का संख्या अंटारह है जबकि उपपुराणों की संख्या 30 मानी गयी है। पुराण के विषय में कहा गया है - 

“अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌।' 

परोपकाराय कक पापाय पड़पीडनम्‌।।" 
ये अठारह पुराण है- () ब्रह्मपुराण, (॥) पद्मपुराण (॥) विष्णु पुराण (५) वायुपुराण (४) भागवतपुराण (५) नारदपुराण (शा) 
मार्कण्डेयपुराण (भा) अग्निपुराण (90 भविष्यपुराण (0 ब्रह्मवैवर्तपुराण (५) लिङ्गपुराण ७५) वराहपुराण 0) स्कंदपुराण 
७५४) वामनपुराण (0८४) कूर्मपुराण (८४) मत्स्यपुराण (छ) गरुडपुराण (७४) ब्रह्माण्डपुराण। अतः 'नृसिंहपुराण' अठारह 


पुराणों में नहीं आता है। 

032. प्रयागे समुद्रगुप्तस्य स्तम्भ - अभिलेख रचयिता कः? 
(3) हरिषेण: (2) तिलभट्टक: 
(3) ध्रुवभूतिः (4) रविकीर्ति: 


उत्तर (॥) प्रयागे समुद्रगुप्तस्य स्तम्भ-अभिलेख रचयिता हरिषेणः आसीत्‌। प्रयाग-स्तम्भ अभिलेख के रचयिता गुप्तकालीन 
सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि 'हरिषेण' द्वारा रचित लेख है। समुद्रगुप्त ने हरिषेण को 'कविराज' की उपाधि प्रदान की 
है। हरिषेण ने इस अभिलेख में उन राज्यों का वर्णन किया है, जिससे समुद्रगुप्त ने युद्ध किया तथा युद्ध में हार गये एवं 


उसकी एवं उसकी अधीनता को स्वीकार की। 

032. अध्यारोपः ........ उच्यते ? 
(3) स्मृतिरूपः (2) वस्तुनि अवस्त्वारोपः 
(3) लोकानुभवः (4) अवस्तुनि वस्त्वारोपः 


उत्तर (2) अध्यारोपः वस्तुनि अवस्त्वारोपः उच्यते। 
वेदान्तसार में सदानन्द ने कहा है कि-"असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः।" अर्थात्‌ साँप की सत्ता 
से रहित रस्सी में सर्प के आभास होने के समान किसी वस्तु (ब्रह्म या आत्मा) में अन्यवस्तु के आरोप को 'अध्यारोप' कहते 
हैं। इस प्रकार आत्मतत्व पर अज्ञानता के कारण जगत भ्रमात्मक प्रतीत होता है, वही अध्यारोप है। 'वस्तु'-"वस्तु 
सच्चिदानन्ताद्वयं ब्रह्म” अर्थात्‌ भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों में रहने वाली सत्ता ब्रह्म ही वस्तु है। ' नाज । 3 
"अज्ञानदिसकलजड्समूहोऽवस्तु' जिसकी सत्ता सत्‌ और असत्‌ किसी भी रूप में नहीं रहती उसे अनिर्वचनीय होता है | 
इस प्रकार अज्ञान से लेकर सकल जड़ समूह अवस्तु है। इस प्रकार यथार्थ तत्व (वस्तु) के स्वरूप को माया (अविद्या) की 
हा शक्ति के प्रभाव से न देखकर और विक्षेप शक्ति के प्रभाव से उसी को भिन्न-भिन्न रूप में समझना ही अध्यारोप 
| 

633. रसस्य वृद्धिः उक्ता - 

(0) द्विगुणा (2) चतुर्गुणा 

(3) अष्टगुणा (4) षड्गुणा 
उत्तर (3) नाट्यशास्त्रे रसस्यवृद्धि अष्टगुणा उक्ता। 
0३4. 'मां शशाप कालविफलान्यस्त्राणि ते सन्त्विति" अत्र कः शशाप ? 

(3) जमदग्निः (2) कर्णः 

(3) शल्य: (4) शक्र: 
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उत्तर () “मा शशाप कालविफलान्यस्त्राणि ते सन्त्विति" अत्र: जमदग्निः शशाप। 
635. उत्तररामचरितनाटकस्य कः अङ्कः छाया इति अभिधीयते? 

() प्रथमाङ्कः (2) द्वितीयाङ्कः 

(३) चतुर्थाङ्क (4) तृतीयाङ्कः 
उत्तर (4) उत्तररामचरितनाटकस्य तृतीयाङक छाया इति अभिधीयते। उत्तररामचरितम्‌ भवभूति कृत सात अङ्को का करुण 
रस प्रधान नाटक है। इसके नायक श्री राम तथा नायिका सीता है। इस नाटक के सातों अंकों का अलग-अलग नाम है। इस 
नाटक के पहले अंक को चित्रदर्शन या चिथी दुसरे अंक को, 'पंचवरी प्रवेश', तृतीय अङ्क को 'छायांक', चौथे अङ्क को 
कौशल्या-जनक योग, पंचम अंक को कुमार विक्रम, षष्ठ अंक को कुमार प्रत्यभिज्ञान, सप्तम्‌ अंक को गर्भ नाटक के नाम 
से जाना जाता है। इस नाटक में तीन महत्वपूर्ण कल्पनाएँ है-चित्रदर्शन, छायांक, गर्भनाटक तृतीय अङ्क को छायांक कहते 
हैं क्योंकि इस अंक में सीता-छाया रूप में उपस्थित रहती है तथा राम के कारुणिक भावनाओं को अपने प्रति महसूस करती 
है। राम के मूर्छित होने पर सीता छायारूप में स्पर्श कर पुर्नजीवन प्रदान करती है। इस अंक में राम एवं सीता के सूक्ष्म 
मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है। 
036. उन्मत्तराधावं कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? 

(0) अङ्कस्य (2) वीथेः 

(3) डिमस्य (4) समवकारस्य 
उत्तर () उन्मतराघवम्‌ 'अङ्कस्य' रूपकस्य उदाहरणं भवति उन्मत्तराघवम्‌ भास्कर द्वारा कृत एकांकी रूपक है। यह रूपक 
रामकथा पर आधारित है। यह रूपक के दश भेदों में से अङ्क भेद के अन्तर्गत आता है। इस रूपक को 'उत्सृष्टिकाङ्क' भी 
कहते हैं। इस रूपक के भेद में कथानक इतिहास-प्रसिद्ध होता है, किन्तु कवि उसमें यथेष्ट परिवर्तन भी करता है। इसमें 
मुख एवं निर्वहण संधि, भारती वृत्ति तथा केवल एक अङ्क होता है। इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। अत: स्त्रियों का 
रोदन होना चाहिए। 
037. ब्रह्मा कस्माद्‌ वेदात्‌ अभिनयं स्वीकृतमान्‌ - 

(3) ऋग्वेदात्‌ (2) यजुर्वेदात्‌ 

(3) सामवेदात्‌ (4) अथर्ववेदात्‌ 
उत्तर (2) ब्रह्मा सत दात अभिनयं स्वीकृतवान्‌। 
आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय के ॥7वें श्लोक में वर्णन किया है कि नाटक की उत्पत्ति कैसे 
हुयी। इसकी उत्पत्ति हेतु ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य को, सामवेद से गीत (गायन) को, यजुर्वेद से अभिनय को तथा अथर्ववेद 
से शृंगार आदि रसों का ग्रहण किया। 

"जग्राह पाठ्यम्‌ क्रग्वेदात्‌, सामभ्यो गीतमेव च। 

यजुर्वेदाद अभिनयान्‌, रसान आथर्वणादपि।।" 
638. "वज्रादपि कठोराणि मृद्वनि कुसुमादपि' इत्यत्र किं छन्दः ? 

(3) वसन्ततिलका (2) अनुष्टुप्‌ 

(3) शिखरिणी (4) पुष्पिताग्रा 
उत्तर (2) "वज्रादपि कठोराणि ४2५५ कुसुमादपि' इत्यत्र अनुष्टुप छन्दः। यह उक्ति नाटककार भवभूति विरचित 
pss कि वि द्वितीय अङ्क hi है- 

हे कठोराणि मदाने कुसुमादपि। 

लोकोत्तराणां चेतांसि कहि विक्षातुमर्हति।।" 
अर्थात्‌ वज्र जैसा कठोर महापुरुषों का अन्तःकरण पुरुष जैसा कोमल होता है। ऐसे लोकोत्तर अन्तःकरण को कौन समझ 
सकता है। इस श्लोक में छन्द है। इस छन्द का लक्षण है - 

"श्लोके षष्टं गुरु ज्ञेयं लघ पंचमम्‌। 

द्विचतुष्पादयोर्हस्वं सप्तमं दीघमन्ययोः।।" 
अर्थात्‌ अनुष्टुप छन्द में चार पाद होते हैं तथा प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होते हैं। इस छन्द के प्रत्येक पद का छठा अक्षर 
'गुरु' तथा पंचम अक्षर लघु होता है। प्रथम और तृतीय पाद का सातवाँ अक्षर गुरु होता है तथा दुसरे और चौथे पाद का 


सप्तमाक्षर लघु होता है। 
639. अनुमापकस्य हेतवः कति सन्ति ? 
(3) पञ्च (2) त्रयः 
(३) अष्टौ (4) एकादश 


उत्तर () परार्थानुमान-बोधकाः हेतवः पञ्च सन्ति। नैयायिकों के अनुसार हेतु या लिङ्ग से उसे धारण करने वाले साध्य या 
लिङ्गी का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान है। "तल्लिगिलिंगपूर्वकम्‌" अनुमान दो प्रकार के है-() स्वार्थानुमान ॥) 
परार्थानुमान। स्वार्थानुमान a । है जो अपनी संशय निवृत्ति के लिए करता है। इसमें हेतु को बार-बार साध्य के 
साथ देखकर उनके नियत की कल्पना कर लेने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना स्वार्थानुमान है। 
परार्थानुमान वह अनुमान है जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परार्थानुमान के पाँच अवयव हैं। 
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ee पंचावयव कहते हैं। ये पाँच अवयव निम्न हैं-0) प्रतिज्ञा (0) हेतु (|) उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य (५) उपनय (४) 

गमन। 

० 40. तर्कसंग्रहे कर्माणि कति सन्ति? 

() सप्त (2) पञ्च 
(3) नव (4) द्वादश 

उत्तर (॥) तर्कसंग्रहे पंचकर्माणि सन्ति। तर्कसंग्रह के अनुसार पदार्थ सात है-() द्रव्य (#) गुण (॥) कर्म (५) सामान्य (४) 

विशेष (४) समावय (छा) अभवा। 

० कर्म तीसरा भावात्मक पदार्थ है। कर्म वह गतिशील व्यापार है जिसके कारण द्रव्यों में स्थान परिवर्तन होता है। कर्म में 
गुण नहीं होते क्योंकि गुण गतिहीन होता है जबकि कर्म गतिशील है। कर्म अनित्य तथा क्षणिक होता है इस कारण 
अपने फल से प्रत्यक्ष संयोग स्थापित नहीं कर पाता है। कर्म के पाँच प्रकार हैं-'उत्क्षेपणापक्षेपणाऽऽकुञ्चन प्रसारण 
गमनानि पञ्च कर्माणि।" 
अर्थात्‌ ये पाँच प्रकार-() उत्क्षेपण-द्रव्य का उपर उठना (॥) अवक्षेपण - द्रव्य का नीचे जाना (॥) आकुंचन - द्रव्य का 
सिकुड़ना (४) प्रसरण -द्रव्य का फैलना (४) गमन सभी प्रकार के गतिशील व्यापार | 

०4. तर्कसंग्रहे साहचर्यनियमशब्देन किमुच्यते ? 

(3) उपाधिः (2) सन्निकर्षः 
(3) व्याप्तिः (4) अपवर्गः 

उत्तर (3) तर्कसंग्रहे साहचर्यनियमशब्देन 'व्याप्तिः' उच्यते। तर्कसंग्रहानुसार व्याप्ति का अर्थ है हेतु और साध्य का व्यापक 

संबंध। यह हेतु और साध्य का अनौपाधिक नियत साहचर्य संबंध है। जैसे जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ अग्नि होता है-यह एक 

व्याप्ति वाक्य है। यहाँ धूम (हेतु) और अग्नि (साध्य) के नियत साहचर्य संबंध का कथन करता है-“यत्र धूमस्तत्राग्निरिति 
साहचर्यनियमो व्याप्तिः" | 

९ 42. कः प्रक्षागृहाणां प्रमाणं लक्षणञ्च निर्दिशति ? 

(3) आदित्यः (2) रुद्रः 
(3) विश्वकर्मा (4) यमः 

उत्तर (3) विश्वकर्मा प्रेक्षागृहाणां प्रमाणं लक्षणज्य निर्दिशति। भरतमुनि ने अपने नाट्यग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' के द्वितीय अध्याय 

में विश्वकर्मा द्वारा मण्डप की परिकल्पना तीन विधियों से की गयी है - 
"इह प्रेक्षागृहं दृष्टवा धीमता विश्वकर्मणा। 
त्रिविधिः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः।।" 

के द्वितीय अध्याय में प्रेक्षागृह के लक्षण भी प्रदान किये गये हैं - 
“प्रमाणं यच्च निर्दिष्टं लक्षणं विश्वकर्मणा। 
्रक्षागृहाणां सर्वेषां तच्चैव हिनिबोधितः।।" 

० 43. रत्नावली कस्य उपरूपकप्रभेदस्य उदाहरणं भवति? 

(3) नाटिकायाः (2) तोटकस्य 
(3) भाणिकायाः (4) संवृकस्य 

उत्तर (॥) 'रलावलि' नाटिकाया: उपरूपकभेदस्य उदाहरणं भवति। नाट्यशास्त्र में 8 उपरूपकों के भेदों का निरुपण 

किया गया है जिसमें नाटिका प्रथम स्थान पर है। नाटिका चार अंकों का कल्पित कथा वस्तु होता है। इसमें स्त्री पात्रों की 

बहुलता होती है तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नायक धीरललित श्रेणी के होते हैं। शृंगार रस के कारण कौशकी 
वृत्ति होती है। इसमें दो नायिकाएँ होती हैं-देवी (बड़ी रानी) तथा मुग्धा कन्या। 'रलावली' श्री हर्ष कृत चार अंकों की श्रृंगार 
प्रधान नाटिका है। इस नाटिका का नायक उदयन धीर ललित श्रेणी का नायक तथा नायिका रत्नावली (सग्गरिका) मुग्धा 
कन्या है। बड़ी रानी वासवदत्ता है। 

९ 44. 'मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः' - इत्यत्र कः अलङ्कारः? 

(3) उपमा (2) निदर्शना 
(3) उत्प्रेक्षा (4) दृष्टान्त 

उत्तर (3) मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गतिः' इत्यत्र उपमालंकारः। यह उक्ति कालिदासकृत 'रघुवंशम्‌' महाकाव्य के 

प्रथम सर्ग का चतुर्थ श्लोक है - 

“अथ वा कृतवाब्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वसूरभिः। 
मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गति।" 

इस श्लोक में उपमालंकार है। उपमालंकार का लक्षण है-“साधर्म्यमुपमा भेदे" अर्थात्‌ उपमान और उपमेय का भेद होने पर 

सादृश्य हे कथन उपमालंकार है। "मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गतिः” इस उक्ति में गति की उपमा वज्र-मणि से 

की गयी है। 

045. अग्निहोत्रम्‌ अनुष्ठीयते - 

(3) प्रतिमासम्‌ (2) प्रतिवर्षम्‌ 
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(3) प्रतिपक्षम्‌ (4) प्रतिनिदनम्‌ 
उत्तर (4) गार्हस्थ्य अग्नौ प्रतिनिदनम्‌ अग्निहोत्रम्‌ सर्वैः गृहस्थैः अनुष्ठीयते। अग्निहोत्र यज्ञ वैदिक यज्ञ है। जिसका वर्णन यजुर्वेद 
र है। इस यज्ञ में अग्नि की स्थापना करके आजीवन प्रातः कालीन एवं संध्याकालीन हवन करने का वेदों में 
धान है। 
046. निरुक्तानुसारं तृतीयो भावविकारः कः? 
(3) अस्ति (2) वर्धति 
(3) विपरिणमते (4) विपश्यति 
उत्तर (3) निरुक्तानुसारं तृतीयो भावविकारः विपरिणमते अस्ति। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में वैदिक शब्दों के चार प्रकार 
माना है-नाम, अख्यात, उपसर्ग एवं निपात। इसने अख्यात के विषय में कहा है कि-"भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌' अर्थात जिन 
पदों में क्रिया की प्रधानता हो उसे अख्यात कहते है। यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर अवसानपर्यन्त छ: प्रकार के भावों 
hs दर्शाया गया है इसे षड्भाव विकार कहा जाता है-() जायते (॥) अस्ति (॥) विपरिणमते (४) वर्धत (४) अपक्षीयते (४) 
नश्यति। 
विपरिणमते "विपरिणमते इत्यप्रच्यवमानस्य तत्वाद्‌ विकारम्‌” अपने स्वरूप से अपरिवर्तित वस्तु के विकार को कहता है। 
यह क्रिया व्यापार अपनी प्रकृति को न छोड़ते हुए भी वस्तु के परिवर्तन का कथन करती है। जैसे मानव शरीर में विविध 
परिवर्तन हो सकते हैं, परन्तु शरीर के स्वाभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। 
047. संहितापाठानन्तरं क्रियते - 
(0) सन्धिपाठः (2) समासपाठः 
(3) यमपाठः (4) पदपाठः 
उत्तर (4) संहितापाठनन्तरं पदपाठः क्रियते। वैदिक मंत्रों के दो प्रकार से पाठ किया जाता है-() संहिता पाठ () पद पाठ। 
० संहिता पाठ मंत्रों का मौलिक पाठ होता है। संहिता पाठ को पवित्र एवं प्रमाणित माना जाता है। यथा-'त्वामग्ने 
मनुषीरीलते विशो'। 
० पदपाठ संहिता पाठ का मुख्य परिचयात्मक पाठ है जेसे-त्वाम्‌। अग्ने। मानुषी:। ईलते। विशः। 
९48. 'देवासः' इति प्रयोगः - 
(3) तान्त्रिकः (2) वार्तिक: 
(3) ऐतिहासिकः (4) छान्दसः 
उत्तर (4) 'देवासः' इति प्रयोगः-छान्दसः ऋग्वेद छन्दोबद्धः है अत: उसे छन्दस्‌ कहा जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद भी गद्य अंश भी है। 
वैदिक संस्कृत में पदरचना में विविधता एवं अनेक रूपता थी। वैदिक संस्कृत में देवाः, देवासः का प्रयोग लौकिक संस्कृत देवाः के लिए 
प्रयोग किया जाता था। वैदिक भाषा में अकारान्त पुलिङ्ग शब्दों में वैदिक भाषा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अस्‌ तथा असस दोनों 
प्रत्ययों में से किसी एक के प्रयुक्त होने से भी रूप बन सकता है। जैसे-देवाः, देवासः, किन्तु लौकिक संस्कृत में केवल 'अस्‌' से निर्मित 
'देवाः' रूप ही बनते हैं। 
049. एषु प्राचीन वेदभाष्यकारो न वर्तते - 
(0) सायणः (2) स्कन्दस्वामी 
(3) गुणविष्णुः (4) अरविन्द: 
उत्तर (4) एषु प्राचीन वेदभाष्यकारों अरविन्दः न वर्तते। 
महर्षि अरविन्द आधुनिक काल के वेद भाष्यकार है। ये वर्तमान समय के मूर्धन्य तत्व चिंतक है साथ ही इनके उपदेश प्रशंसनीय है। 
महर्षि के मतानुसार वेद मंत्रों की महत्ता इसके व्यापकता, शाश्वत, अपौरुषेय, एवं सत्य में निहित है। इन्होंने अपने युग के बौद्धिक 
अपेक्षाओं के अनरूप वेदमंत्रों पर अध्यात्मिक गरिमा से मण्डित रहस्यवादी तथा प्रतिकात्मक अर्थ देने की चेष्टा की। 
९5०. स्थूलशरीराणि कतिविधानि वेदान्तमते ? 
(0) चतुर्विधानि (2) द्विविधानि 
(3) पञ्चविधानि (4) विविधानि 
उत्तर (॥) स्थूल-शरीराणि चतुर्विर्धान वेदान्तमते। सदानन्द ने अपने ग्रंथ वेदान्तसार में स्थूल शरीर के विषय में बताया है। इसके अनुसार 
पञ्चीकृत पंच महाभूतो से चतुर्विध स्थूलशरीरों एवं उसके पोषणार्थ अन्नपानादि का प्रादुर्भाव होता है। पोषणार्थ खाये गये अन्नपानादि के 
कारण स्थूल शरीर को अन्नमयकोश कहा जाता है। यही शरीर 
जन्म-मरण स्थिति को प्राप्त करता है। इसी शरीर द्वारा जीवात्मा कर्म करता है तथा उससे प्राप्त होने वाले फल को भोगता है। स्थूल 
छ के चार प्रकार है-“चतुर्विध शरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्धिञ्ज स्वेदजख्यानि"। अर्थात्‌ () जरायुज () अण्डज (7) उद्धिञ्ज (५) 
दज 
() जरायुज-"जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपश्वदीनि" अर्थात्‌ जटायु से उत्पन्न होने वाले। मनुष्य पशु आदि जरायुज जीव 


| 
(| अण्डज-अण्डों से उत्पन्न होनेवाले पक्षी, सर्प आदि अण्डज है। 
त) उद्भिञ्ञ-भूमि से उद्भेद (फाड़) कर उत्पन्न होने वाले लता, वृक्ष आदि उद्भिञ्ञ है। 
(४ स्वेदज-पसीने से उत्पन्न होने वाले जूँ, मच्छर आदि स्वेदज है। 
९५. 'व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌' इत्यत्र 'ज्ञ' शब्देन क: बोद्धव्यः ? 
(3) प्रकृतिः (2) सूक्षमशरीरम्‌ 
(3) पुरुषः (4) अहङ्कारः 
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उत्तर @ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌' इत्यत्र 'ज्ञ' शब्देन पुरुषः बोद्धव्य। पंचविशति (25) तत्वों में पुरुष को 'ज्ञ' कहा गया है। यहाँ पुरुष 
आत्मा है। 
052. एकादशेन्द्रियाणि कस्मात्‌ समुदृभूतानि सांख्यमते ? 
(4) आकाशात्‌ (2) अहङ्कारात्‌ 
(3) पुरुषात्‌ (4) पञ्चमहाभूतात्‌ 
उत्तर (2) अहङ्कारात्‌ एव एकादशेन्द्रियाणि समुद्भतानि सांख्यमते। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में सृष्टिक्रम के विषय में कहा है कि- 
प्रकृति में विरुपपरिणाम प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम 'महत्‌' या 'बुद्धि' नामक विकार उत्पन्न होता है। तथा बुद्धि से अहंकार रूपी विकार 
उत्पन्न होता है। अहंकार के तीन प्रकार है-सात्विक, राजसिक एवं तामसिक सबसे पहले राजसिक अहंकार सक्रिय होता है। सात्विक 
(वैकृत) अहंकार को एकादश इन्द्रियों का सात्विक समूह उत्पन्न होता है। ये एकादश इन्द्रिय है-पाँच बाह्यज्ञानेद्रियाँ, पाँच क मेन्द्रियाँ एक 
आन्तरिक ज्ञानेन्द्रिय मन। तामसिक अहंकार से पाँच तन्मात्राओं का विकास होता है - 
“सात्विक एकदशक: प्रवर्तते वैकृतादण्हङ्कारात्‌। 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम।।" 
653. कीदृशो भवति प्रयोगविधिः ? 
(0) अङ्गप्रधाननिबन्धबोधकः (2) कर्मस्वरूपमात्रबोधकः 
(3) कर्मजन्मफलस्वाम्यबोधकः (4) प्रयोगप्राशुभावबोधकः 
उत्तर (4) प्रयोगप्राशुभावबोधकः भवति प्रयोगविधिः। 
अर्थसंग्रह में लौगाक्षिक भास्कर ने वेद के पाँच प्रकार बताये हैं। उन पाँच भेदों में से पहला भेद 'विधि' है। 
० विधि-"तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि:।" आज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेदवाक्य विधि कहा जाता है। इसके चार भेद है-॥) उत्पत्ति 
विधि (॥) विनयोग विधि (॥) अधिकार विधि (४) प्रयोग विधि। 
« प्रयोग विधिः-प्रयोग-प्राशुभाववोधको विधिः प्रयोग विधिः। स च अंगवाक्यैकवाक्यतापन्नः प्रधानविधि रेव। अर्थात्‌ प्रयोग पाव 
की बोधक विधि प्रयोग विधि कही जाती है। यह विधि अङ्गो के क्रम का बोध कराती है। यथा-"दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत।" 
०54. परिसंख्याविधेरुदाहरणं किम्‌? 
(9) यजेत स्वर्गकामः (2) दध्ना जुहोति 
(3) पञ्च पञ्चनरवा भक्ष्याः (4) व्रीहीन्‌ अवहन्ति 
उत्तर (3) परिसंख्याविधेरुदाहरणं 'पञ्च पञ्चनत्वा भक्ष्याः। परिसंख्याविधिः - उभयोगश्च युगपत्‌ प्राप्तौ इतर-व्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्या 
विधिः। यथा - 
“पञ्च पञ्चनत्वा भक्ष्याः ब्रह्मक्षत्रेण राघव। 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः।।" 
अर्थात्‌ जहाँ एक काल में दो समुच्चय से प्राप्त हो और उनमें एक ही व्यावृत्ति (निवृत्ति) करना ही जिसका फल हो उसे परिसंख्या विधि 
कहते हैं। जैसे-'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः' यहाँ पञ्चनख भक्षण राग प्राप्त होने के कारण इसका विधान नहीं करता। पंचनखेतर पंचनख 
भक्षण भी प्राप्त होता है। वे ही पंचनश से भिन्न पंञ्चनख वालों का भी भक्षण रागतः प्राप्त है। इसलिए यहाँ अपूर्वविधि या नियम विधि 
नहीं होगा। पंचेतर पंचनखभक्षण निवृत्ति है इसलिए यह परिसंख्या विधि का उदाहरण है। 
655. श्रीरामचन्द्रः एनं व्याकरणशास्त्रज्ञ इति प्रशंसति - 
(3) सुग्रीवम्‌ (2) भरतम्‌ 
(3) हनूमन्तम्‌ (4) लक्ष्मणम्‌ 
उत्तर (3) बाल्मीकि रामायणे श्रीरामचन्द्रः हनुमन्तम्‌ व्याकरणशास्त्रः इति प्रशंसति। 
056. उमा हैमवती कस्यामुपनिषदि निर्दिष्टा ? 
(4) कठोपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 
(3) ईशावास्योपनिषदि (4) केनोपनिषदि 
उत्तर (4) 'उमा हैमवती' केनोपनिषदि' अख्यानम्‌ उपलभ्यते। 
057. शिक्षाङ्गस्य विषयाः कियन्तः उपदिष्टाः 
() त्रयः (2) चत्वारः 
(3) षट्‌ (4) पञ्च 
उत्तर (3) 'शिक्षाङ्गस्य वेदाङस्य षट्‌-विषया उपदिष्टा सन्ति। शिक्षा वेदांग के छ: अंगों में से एक महत्वपूर्ण अङ्ग है। शिक्षा को वेदांग में 
वेदपुरुष की नासिका कहा जाता है-शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान 
भली-भाँति प्राप्त होती है। सायणाचार्य ने शिक्षा की परिभाषा दी है - 
"वर्णस्वरादृयुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा''। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में शिक्षा के छ: अंग बताये गये हैं निम्न हैं-() वर्ण ॥) 
स्वर (॥) मात्रा (४) बल (४) साम (५) सन्तान। 
० वर्ण-संस्कृत भाषा में 'अ' से लेकर 'ह' तक वर्ण है, इनका उच्चारण ठीक प्रकार से होना चाहिए। 
० स्वर-वेद में स्वर तीन प्रकार के हैं-उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वेदपाठ सस्वर होना चाहिए क्योंकि स्वरों के परिवर्तन से अर्थ में 
परिवर्तन आ जाता है। 
० मात्रा-ये तीन है-हस्व, दीर्घ, एवं प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। 
० बल-बल प्रयत्न को कहते हैं। ये दो हैं-अल्प्राण, महाप्राण। 
० साम-श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं। 
० सन्तान-भाषा में सन्धि को संतान कहते हैं। 
058. समानाक्षराणि कियन्ति ? 
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(3) त्रीणि (2) चत्वारि 

(3) षट्‌ (4) अष्टौ 
उत्तर (4) अष्टौ समानाक्षराणि निर्दिष्टानि पाणिनीयाशिक्षायाम्‌। 
ऋक्प्रतिशाख्य के भाष्यकार उव्वट ने कहा है कि वर्णमाला के आदि से आरम्भ करके आठ अक्षर पर्यन्त समान अक्षर कहलाते हैं। 

अष्टौसमान्यक्षाण्यदितः' अर्थात्‌ वर्णमाला के आदि से लेकर आठ अक्षर पर्यन्त समान अक्षर है। “अष्टाविति संख्या, समानाक्षराणीति 

संज्ञा। आदित इति पञ्चमी। पंचाभ्यास्तसिल्‌ इति हि वैयाकरणः पठन्ति। आदित आरभ्य वर्णसमाग्रायस्याष्टाक्षराणि समानाक्षर संज्ञकानि 
भवन्ति। यथा-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ तथा ऋ। समानाक्षरसंज्ञायाः प्रयोजनम्‌-समानाक्षरे संस्थाने इति। अर्थात्‌ समानस्थान वाले दो 
समान अक्षर दीर्घता को प्राप्त हो जाते हैं। 

059. अक्नोपनः कः भवति? 

(3) आदित्यः (2) अश्वः 

(3) आचार्यः 4) अग्निः 
उत्तर (4) अक्नोपानः अग्निः भवति। यास्काचार्य अपने ग्रंथ निरुक्त में अग्नि के व्युत्पत्ति की व्याख्या की है - 
° अक्नोपनो भवति इति-प्रज्वलनशील पदार्थ इसलिए गीला नहीं करती है। 

अ + क्नूप्‌ + (य), अक्नोइ, अग्नि = अग्नि 

अतः "अक्नोपनो भवतीति अंग्नि'। 
९ 60. 'चित्‌' इति निपातो वर्तते - 

(0) निषेधार्थे (2) कृत्सार्थे 

(3) अभावार्थे (4) विकल्पार्थे 

उत्तर (2) चित्‌' इति निपातो कुत्सार्थे वर्तते। 
निपात्‌ “उच्चावर्चेष्वर्थेषु निपतन्ति।" निपात्‌ 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'पत्‌' धातु से बना है। जिसका लौकिक भाषा में अर्थ है, जो अज्ञात्‌ 
रूप से आ गिरे। इसका प्रकृति प्रत्यय भी स्पष्ट नहीं होता है। अतः ये निपात कहलाते है। निपात तीन प्रकार के है - 

0) उपमार्थक () कर्मोपसंग्रहार्थक (॥) पदपूर्णार्थकं 'चित्‌' उपमार्थक निपात है। 

० उपमार्थक निपात-इस निपात में मुख्यतः 'चित्‌', 'इव', 'न' एवं 'नु' होता है। 'इव' लौकिक और वेद में उपमा अर्थवाला है। यथा 
अग्निर्‌ इव'। 'चित्‌' निपात-इस निपात के विभिन्न अर्थ होते है। चित्‌ का प्रयोग आदर अर्थ में होता है। यथा-"आचार्यश्‌ चिद्‌ ब्रुयाद'। 
नु' निपात का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। भाव प्रकट करने के अर्थ में, प्रश्न करने के अर्थ आदि में किया जाता है। 

९७6. वृत्तिसमवायार्थः अनुबन्धकरणार्थः इष्टबुध्यर्थश्च केषां उपदेशः भवति ? 

() प्रत्ययानाम्‌ (2) धातूनाम्‌ 

(3) वर्णानाम्‌ (4) सन्धीनाम्‌ 
उत्तर (3) वर्णानाम्‌ उपदेशः तु वृत्तिसमवायार्थ : अनुबंधकरणार्थः इष्टबुर्ध्यश्च भवति। 
९62. 'हिरण्यगर्भ' इति पदेनाभिधीयते - 

(3) रुद्र (2) वरुण 

(3) प्रजापतिः इन्द्र 

उत्तर (3) 'हिरण्यगर्भ' इति पदेन प्रजापतिः अभिधीयते। 

ऋग्वेद के दशवें मण्डल में हिरण्यगर्भ सूक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में सृष्टिवाद संबंधी दार्शनिक विचारधाराओं में हिरण्यगर्भ 

सूक्त का विशेष स्थान है। हिरण्यगर्भ सूक्त के 'क' नामक देवता है जो समस्त सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का नियामक है। पुरुष में 

जो विराट उत्पन्न होता है, वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को प्रजापति कहा गया है। हिरण्यगर्भ तथा प्रजापति कहीं तो पर्यायवाची है 
कहीं हिरण्यगर्भ को प्रजापति से और कहीं प्रजापति से हिरण्यगर्भ को श्रेष्ठ बताया गया है। वास्तव में दोनों एक ही है। हिरण्यगर्भ ऋषि 
ने इस सूक्त में त्रिष्टुप छन्द में प्रस्तुत किया है। 

९ 63. विधिभ्रागरूपेण स्वीक्रियते 
(3) उपनिषदून्थः (2) बाह्याणग्रन्थः 
(3) धर्मशास्त्रम्‌ (4) आरण्यकम्‌ 

उत्तर (2) विधिभागरूपेण ब्राह्मणग्रन्थः स्वीक्रियते। 

ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों एवं प्रार्थनाओं के साथ-साथ याज्ञिक कर्मो का पारस्परिक संबंध जोड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विधि विधानों का निर्देश 

करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वर्णविषय के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है-() विधि (#) अर्थवाद (॥) उपनिषद्‌। 

° विधि-इस भाग के अन्तर्गत यज्ञानुष्ठान संबंधित विधियों एवं सिद्धांतों का वर्णन होता है। तथा इससे प्राप्त होने वाले फल का भी 
निरुपण होता है। विधि भाग के अन्तर्गत कहा गया है कि यज्ञ करना हमारा महानतम कर्म है-“यज्ञो वै श्रेष्ठं कर्म" वेदमंत्रों का व्याख्या 
करना तथा शब्दों की व्याख्या करना ब्राह्मण ग्रंथों के विधि भाग का मूल है। विधि के दो प्रकार है - 

(9) अप्रवृत्त-प्रवर्तनम्‌ (७) अज्ञात ज्ञापनम्‌। अप्रवृत्त प्रवतनम्‌ के अन्तर्गत यज्ञ करने वालों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है। 
अज्ञात-ज्ञापनम्‌ के अन्तर्गत आज्ञात का ज्ञान करवाती है। विधि वाक्य धर्म के लिए प्रमाण मान गये हैं। 

064. दर्शयागः कदानुष्ठीयते ? 

(3) प्रतिपदि (2) चतुर्दश्याम्‌ 
(3) अष्टभ्याम्‌ (4) पूर्णिमायाम्‌ 

उत्तर (॥) दर्शयागः प्रतिपदि अनुष्ठीयते। दर्श और पौर्णमास का मुख्य समय अमावस्या वा पूर्णिमा और प्रतिपदा का संधि काल है। परन्तु 

जब संधिकाल मध्याहोत्तर वा रात्रि के समय में आता है तब मध्याह्लोत्तर वा रात्रि में कर्म का प्रतिषेध होने bl दिन प्रतिपदा को प्राप्तः 

अनुष्ठान किया जाता है। दर्श अमावस्या में करने योग्य तीन यागों का समूह है तथा पूर्णमास पूर्णिमा में करने योग्य तीन यागों का समूह 
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है। दर्श में ये तीन याग है -अग्निप्रीत्यर्थकपुरोऽशयागः, इन्द्रप्रीत्यर्थकपुरोऽःश-यागः एवं इन्द्र प्रीत्यर्थकपयोद्रव्ययागश्च। पौर्णमास में 
तीन याग है-अष्टकपालपुरोऽ-गश यागः, उपांशुयागः व एकादशकपालपुरोऽ-ारायागः। 
065. कस्याहुतिः मनसा दीयते ? 

(3) विष्णोः (2) इन्द्रस्य 

(३) रुद्रस्य (4) प्रजापतेः 
उत्तर (4) प्रजापते: आहुतिः मनसा दीयते। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में प्रजापति की मन से जा ति दी जाती है। हिरण्यगर्भ को प्रजापति 
के नाम से जाना जाता है। हिरण्यसूक्त में सृष्टिवाद संबंधी दार्शनिक विचारधाराएँ प्राप्त होती है। यह सूक्त ऋग्वेद के दशवें मण्डल के 
i ॥वाँ सूक्त है जो त्रिष्टुप छन्द में रचित है। हिरण्यगर्भ सूक्त में 'क' नामक देवता है जो समस्त सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का नियामक 


| 
066. 'तदन्तरस्य सर्वस्त्र तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः' कुत्रेययुक्ति:? 

(0) भगवदीतायाम्‌ (2) श्रीमद्भागवते 

(3) इशावास्योपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (3) 'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्राह्मत:' ईशावास्योपनिषदि युक्तिः। ईशावास्योपनिषद्‌ कृतर क्लयजुर्वेद संहिता (काण्व तथा 
वाजसनेयी शाखा) का चालीसवाँ अध्याय है। यह उपनिषद्‌ उपनिषदों में प्रथम स्थान पर माना गया है । इसमें सम्पूर्ण 48 मंत्र है। इस 
उपनिषद्‌ के पहले 39 काण्डो में कर्मकाण्ड का वर्णन है तथा 40वें काण्ड में ब्रह्मविद्या तथा ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। इस उपनिषद्‌ 
का प्रथम मंत्र 'ईशावास्यमिद्‌ सर्वम्‌' से आरम्भ होता है इसी कारण इसका नाम 'ईशावास्योपनिषद्‌' पड़ा। उपर्युक्त युक्ति में कहा गया 


"तदेजति तन्नेजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके। 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्रह्मतः।।" 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत ईश्वर से ओत-प्रोत है। वह ईश्वर सर्वगत शासन करने वाला है। वह समष्टि भावना का सूचक है और संसार को 
बाँधने वाला है। वही आत्मतत्व है। वह आत्मतत्व स्थित होते हुए भी मन से अधिक वेगवान है, अचल और पुराना है। परमात्मा में सब 
प्रकार की शक्तियों व स्थितियों की सत्ता को उसमें विरोधी गुण की सत्ता बताया है। 
९ 67. कस्मिन्‌ वरे यमस्त्रिणाचिकेतसमग्निम्‌ अदात्‌ ? 

(0) द्वितीयवरे (2) प्रथमवरे 

(3) तृतीयवरे (4) चतुर्थवरे 
उत्तर (॥) द्वितीयवरे यमस्त्रिणा चिकेतसमग्निम्‌ अदात्‌। 
कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद के काठशाखा का उपनिषद्‌ है। इसमें दो अध्याय तथा तीन-तीन बल्लियाँ हैं। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय 
में नचिकेता पिता की आज्ञा लेकर यमराज के पास हक हुँचता है परन्तु यमराज वहाँ नहीं मिलते हैं। नचिकेता ने यमराज की बिना खाये- 
पिये तीन दिन तक वहीं प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर नचिकेता के त्यागभाव को देखकर यमराज ने उसे तीन वर माँगने 
ठ कहा-नचिकेता ने यमराज की तीन वरों में से द्वितीय वर माँगते हुए कहा-हे मृत्यु देव कृपा कर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या 

बताएँ - 

“स त्वमग्निं स्वग्र्यमध्येषि मृत्यो, प्रब्रुहित्वं श्रधानाय मह्यम्‌। 

स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, एतद्‌ द्वितीयेन वृणे वरेण।।" 
९ 68. अश्वस्य मेध्यस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते ? 

(0) ऋतवः (2) अहोरात्राणि 

(3) मासाश्चार्धमासाश्च (4) नक्षत्राणि 
उत्तर (3) अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि मासाश्चार्धमासाश्च उच्यन्ते। 
069. अनुदात्तेत उपदेशे यो ङित्‌ तदन्ताच्च धातोः लस्य स्थान किं स्यात्‌ ? 

(१) आत्मनेपदम्‌ (2) परस्मैपदम्‌ 

(3) प्रातिपदिकम्‌ (4) आर्धधातुकम्‌ 
उत्तर (॥) अनुदात्ते उपदेशे यो ङित्‌ तदन्ताच्च धातो: लस्य स्थाने आत्मनेपदम्‌। यस्य सूत्रम्‌ अस्ति-'अनुदात्तङित अपत्मनेपदम्‌'। सम्पूर्ण 
सूत्र विच्छेदः 'अनुदात्त-ङः-इतः आत्मनेपदम्‌'। सूत्रार्थः-यस्मिन्‌ धाती ङकार :इत्यंस्कः अस्ति उत अनुदात्तः स्वरः इत्संज्ञकः अस्ति, तस्मात्‌ 
परः आत्मनेपदस्य प्रत्ययः भवति। 
070. अधोऽङ्[कतानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(०) द्ररान्तिकार्थैः () डारीरसः 

(७) वयसि (॥) षष्ठ्यन्तरस्याम्‌ 

(0 लुटः प्रथमस्य (॥) लिटि 

(०) कृञ्चानुप्रयुज्यते (५) प्रथमे 

(a) (०) (0 (०) 

(4) (iit) (iv) () (ii) 

(2) (ii) (iit) (iv) () 

(3) (ii) (iv) () (iii) 

(4) (iv) (iii) (ii) (3) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्म की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(१) दूरान्तिकार्थ: () षष्ठ्यन्तरस्याम्‌ 
(७) वयसि (४) प्रथमे 


68. CONTACT US: STUDYBHARAT786GOGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(० लुटः प्रथमस्य ( डारौरसः 

(0) कृञ्चानुप्रयुज्यते (॥) लिटि 

०९7. "कृत्यल्युटो बहुलम्‌' इति सूत्रस्योदाहरणं किम्‌ ? 
(0) स्रानीयं चूर्णम्‌ (2) प्रयाणीयम्‌ 
(3) प्रभव्यम्‌ (4) प्रयाम्यम्‌ 


उत्तर (॥) कृत्यल्युटो बहुलम्‌' इति सूत्रस्य उदाहरणम्‌ अस्ति, स्थानीयं चूर्णम्‌। 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌' सूत्रस्य विषये यथोक्तम्‌ - 
“क्कचित्प्रवृत्तिः कचिदप्रवृतिः काश्रेद्विभाषा कश्चिदन्यदेव। 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। 

स्रात्यनेनेति स्थानीयं चूर्णम्‌। दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः। कृत्य एवं ल्युट प्रत्यय बहुलता के अर्थ में होता है। 'स्रानीयम्‌ चूर्णम्‌' जिससे स्नान 

किया जाता है वह चूर्ण स्रानीय कहलाता है। यहाँ स्नान (पवित्र होना-अकर्मक) धातु से करण अर्थ में (बहुलकात्‌) अनीयर प्रत्यय होकर 

'स्थानीयम्‌' रूप बना है। 

072. एनं 'शतसाहस्रीसंहिता' इति ब्रुवन्ति विपश्चितः - 

(4) महाभारतम्‌ (2) श्रीमद्रामायणम्‌ 
(3) विष्णुपुराणम्‌ (4) श्रीमद्भागवतम्‌ 

उत्तर (4) महाभारतम 'शतसाहस्त्रीसंहिता' इति ब्रुवन्ति विपश्चितः। महाभारत का विकास क्रम-जय-भारत-महाभारत रहा। 

महाभारत में कुल मिलाकर एक लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है, इस कारण से इस ग्रंथ का नाम 'शतसाहस्त्रीसंहिता' 

पड़ा। महाभारत संस्कृत भाषा में एक अमूल्य निधि है। महाभारत को शास्त्रों में पञ्चमवेद से अभिहित किया जाता है। 
महाभारत में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म आदि सभी विषयों का अत्यन्त विशुद्ध एवं सारगर्भित वर्णन 
किया गया है। महाभारत में 8 पर्व अर्थात्‌ 8 अध्याय है। 

९ 73. महाभारतस्याष्टाशसु पर्वसु इदं द्वादशतमं भवति - 

(4) आनुशासनिक पर्व (2) सौप्तिकपर्व 
(3) स्त्रीपर्व (4) शन्तिपर्व 

उत्तर (4) 'शान्तिपर्व' एवं महाभारतस्य पर्वसु द्वादशतमम्‌ अस्ति। महाभारत मेकुल ल 8 खण्ड है। इन खण्डों को 

महाभारत में पर्व कहते हैं। ये अठारह पर्व निम्न हैं-0) आदिपर्व () सभा पर्व (॥) वन पर्व (५) विराट पर्व (४) उद्योग पर्व 

(५) भीष्म पर्व (शा) द्रोण पर्व (भा) कर्ण पर्व (90 शल्यपर्व 00 सौप्तिक पर्व (0) स्त्री पर्व एत) शान्ति पर्व 0) अनुशासन 

पर्व ७१४) अश्वमेघ पर्व (५४) आश्रमवासी पर्व 0८४) मौसल पर्व (था) महाप्रस्थानिक पर्व (५७) स्वर्गारोहण पर्व। 

० शान्तिपर्व-महाभारत में बाद में जोड़ा गया पर्व है। इस पर्व में 365 अध्याय है तथा ॥4725 श्लोक है। यह महाभारत का 
सबसे बड़ा पर्व है। इसमें तीन उपपर्व है-॥) राजधर्मानुशासन () आपद्धर्म (॥) मोक्ष धर्म। महाभारत का सबसे अधिक 
परिवर्तन एवं परिवर्धन इसी सर्ग में किया गया है। 

० 74. अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणं वर्तते - 

() विनयाधिकारिकम्‌ (2) अध्यक्षप्रचार: 
(3) धर्मस्थीयम्‌ (4) योगवृत्तम्‌ 

उत्तर (3) कौटिल्यार्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणं धर्मस्थीयम्‌ अस्ति। कौटिल्य प्रणित अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस 

प्रकार दी है-“मनुष्यों की वृत्तियों को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से संयुक्त भूमि ही अर्थ है। इसी प्राप्ति तथा पालन के उपयोग 

की विवेचना करने वाला शास्त्र 'अर्थशास्ल' है। अर्थशास्त्र राजनीतिक विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 45 अधिकरण, 450 

अध्याय 80 उपविभाग तथा 6000 श्लोक है। इस ग्रंथ के 45 अधिकरण निम्न है-0) विनयाधिकरण () अध्यक्षप्रचार (i) 

धर्मस्थायाधिकरण (५) कंटक शोधन (५) वृत्ताधिकरण (५) योन्यधिकरण (शा) षङ्गुण्य (छ) व्यसनाधिकरण (90 

अभियास्यत्मक माधिकरणम (0 संग्रामाधिकरण 0८) संघावृत्ताधिकरण (त) आबली यसाधिकरण (i) दुर्गलम्मो 

पायधिकरणस्य (५५) औपनिषदिकाधिकरण (४४) तंत्रयुक्त्यधिकरण। 

075. दुर्गविनिवेश: कुत्र उपदिष्टः ? 

(4) विनयाधिकारिके (2) धर्मस्थीये 
(3) कण्टकशोधने (4) अध्यक्षप्रचारे 

उत्तर (4) कौटिल्यार्थशास्त्रस्य अध्यक्षप्रचारे 'दुर्ग-विनिवेश' उपदिष्ट:। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में 

अध्यक्ष प्रचारक है। इसका मुख्य कार्य जनपद की स्थापना करना, भूमि को उपयोगी बनाने हेतु उपाय करना, दुर्गविघान 

एवं दुर्गविनिवेश आदि का निरूपण किया गया है। 
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0. देवानां दिनं भवति 
(4) कृष्णपक्षः (2) शुक्लपक्षः 
(3) दक्षिणायनम्‌ (4) उत्तरायणम्‌ 

उत्तर (4) देवानां दिनम्‌ उत्तरायणं भवति। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में काल परिणाम का विवेचन करते 

हुए दिन-रात के विषय में प्रतिपादित किया है। मनु ने मनुस्मृति के 67वें श्लोक में वर्णन किया है कि उत्तरायण देवों का दिन 

तथा दक्षिणायन देवों की रात होती है - 
“दैवरात्रयह्नी वर्ष, प्रविभागस्तयोः पुनः। 
अहस्त्रोदगयनं, रात्रिः स्वाददक्षिणायनम्‌।।" 
02. अङ्गुलिमूले किं तीर्थ भवति? 
(3) कायम्‌ (2) ब्राह्मम्‌ 
(3) दैवम्‌ (4) पित्र्यम्‌ 

उत्तर (4) अङ्गुलिमूले 'कार्य' तिर्थ भवति। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में तिर्थो के विषय में उल्लेख किया 

गया है। मनुस्मति के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है - 
"अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षते। 
कायमङ्गुलियमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोधरः।।" 

अर्थात्‌ अंगूठे के मूलभाग के नीचे ब्रहातीर्थ, कनिष्ठा (सबसे छोटी अंगुली) के मूलभाग में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के 

अग्रभाग में देवतीर्थ और अंगुष्ठ और प्रदेशिनी (पहली अंगुली) के बीच को पितृतीर्थ कहते हैं। 

0३. 'अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति' - इति कस्य लक्षणम्‌ ? 

(4) मुखस्य (2) निर्वहणस्य 
(3) पताकायाः (4) बीजस्य 

उत्तर (4) अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यद्विसर्पति-इति बीजस्य लक्षणम्‌।। 

रूपक में कथानक के विकास हेतु अर्थप्रकृति एक अनिवार्य भाग है। फल सिद्धि के उपाय को अर्थ प्रकृति कहते हैं। अर्थ 

प्रकृति पाँच है-() बीज (॥) बिन्दु (॥) पताका (४) प्रकरी (४) कार्य। 

° बीज-"स्वल्पोद्विष्टस्तु तद्धतुर्बीजं विस्तार्यनेक धा" अर्थात्‌ बीज वह तत्व है जो रूपक के आरम्भ में अल्परूप में निर्दिष्ट 
होता है, रूपक के फल का कारण है और वहाँ अनेक रूपों में फैलता है। जैसे-वेणीसंहारम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में 
द्रौपदी का केश-संयमन फल है। उसका हेतु भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह बीज है। साहित्यदर्पणकार 
विश्वनाथ ने बीज का लक्षण दिया है - 

“अल्पमात्रं समुद्दिष्टं, बहुधा यद्विसपर्यंति। 
फलस्य प्रथमो हेतुः, बीजं तद्भिधीयते।।" 
साहित्यदर्पण।। 6.65।। 

९ 4. “आशाबन्धः कुसुमसरृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ।' कोऽत्रालङ्कारः? 
(4) उपमा (2) दृष्टान्तः 
(3) अर्थान्तरन्यासः (4) निदर्शना 

उत्तर के “आशाबन्धः कुसुमसदशं प्रायशो ह्यङ्नानां सद्यः पति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि।" अर्थान्तरन्यासः अलंकारः 

भवति। 

a गार -सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थान्यास 

अलंकार है - 

“सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते। 
यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येणे परेण वा।।" 

05. फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यावस्थाः कति सन्ति ? 
(3) पञ्च (2) षद्‌ 
(3) सप्त (4) दश 

उत्तर (॥) फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यावस्थाः 'पञ्च' सन्ति। आचार्य धनञ्जय ने अपनी कृति दशरूपक में लिखा है-"रूपक के 

फल की प्राप्ति के लिए नायक आदि द्वारा आरम्भ किये गये कार्य व्यापार की पाँच अवस्थाएँ होती है जो निम्नवत्‌ है-॥) 

आरम्भ () प्रयत्न या यत्न (॥) प्राप्त्याशा (४) नियताप्ति (४) फलागम। 

० 0 "औत्सुक्यमात्रमारम्यः फललामाय मूयसे" अर्थात्‌ प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र होना ही आरम्भ 

| 

० प्रयल-"प्रयन्तस्तु तदप्राप्तौ व्यापारो5तित्वरान्वितः” अर्थात्‌ जब फल न प्राप्त हो तब उसे पाने के लिए जो तेजी से 
योजना-सहित कार्य किया जाय वह प्रयत्र है। 
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० प्रत्याशा-“उपायापायशङ्काम्यां प्रत्याशा प्राप्ति संभवः' अर्थात्‌ जहाँ उपाय के प्रयोग एव विप्न-बाँधा की आशंका के कारण 

फलप्राप्ति के विषय में स्थिर निश्चय न हो सके वहाँ 'प्राप्त्याशा' नामक अवस्था है। 
० हा आरि प्राप्तिर्नियताप्ति सुनिश्चिता" विघ्न के अभाव के कारण फल प्राप्ति निश्चित होती है नियताप्ति 

कहलाती है। 
० फलागम-“समग्रफलसम्पतिः फलयोगो यथोदितः" अर्थात्‌ समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है। 
96. 'न हि खलु सर्वः सर्व जानाति' - इति कुत्र वर्तते? 

(3) वेणीसंहारे (2) रत्नावल्याम्‌ 

(3) मुद्राराक्षसे (4) मध्यमव्यायोगे 
उत्तर (3) "न हि खलु सर्वः सर्व जानाति"-इति मुद्राराक्षसे वर्तते। उपर्युक्त उक्ति 'मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त कृत सात अंकों 
का वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ विष्णु पुराण है। इसके नायक-चाणक्य एवं प्रतिनायक-राक्षस है। 
यह उक्ति चर-शिष्य के वार्तालाप से संबंधित है-"न हि खलु सर्वः सर्व जनाति" अर्थात्‌ चर-शिष्य कहता है कि अरे ब्राह्मण! 
हा करो। सब लोग सब कुछ नहीं जानते। इसलिए कुछ तो तुम्हारे गुरु जी जानते हैं और कुछ हम जैसे लोग भी 
जानते हैं। 
07. श्रुतार्थस्योत्तरं कुत्र लेख्यम्‌ ? 

(3) पूर्वविदकसन्निधौ (2) नृपसन्निधौ 

(3) सभासदसन्निधौ (4) ब्राह्मणसन्निधौ 
उत्तर (॥) श्रुतार्थस्योत्तरं पूर्ववेदकसन्निधी लेख्यम्‌। 
याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वितीय अध्याय व्यवहाराध्याय के साधारण व्यवहारमातकाप्रकरण में कहा गया है - 

“श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वविदकसन्निधौ। 
ततोऽर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌।।" 
(याज्ञवल्क्यस्मृति व्यवहार अध्याय 7/4॥) 

अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैं कि उत्तर लिखते समय यह धातव्य हो की उसमें वादी (अर्थी) द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का 
व्यापक सार हो तथा वह असंदिग्ध हो। इसी प्रकार-पूर्वापर विरोध कथन से युक्त न हो तथा अव्याख्यागम्य अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
शब्द अथवा क्लिष्ट समास, विभक्ति, अध्याहार, तथा अभिधान आदि का प्रयोग न हो। 
08. अभियोगस्यापहृवे कियद्‌ धनं राज्ञे दघात ? 

(3) द्विगुणम्‌ (2) त्रिगुणम्‌ 

(3) अभियोगसमम्‌ (4) चतुर्गुणम्‌ 
उत्तर (3) अभियोगस्यापहनवे 'अभियोगसयम्‌' धनं राज्ञे दद्यात्‌। याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वितीय अध्याय व्यवाहाराध्य के ग्यारहवें 
श्लोक में कहा गया है 

“निहनवे भावितो दद्याठु धनं राज्ञे च तत्समम्‌।।" 

अर्थात्‌ वादी के द्वारा लगाये जाने वाले अभियोग को छिपाये जाने पर प्रतिवादी उस वाद के मूल्य के मूल्य के समान धन 
राजा को दण्ड स्वरूप प्रदान करें। 
09. सांख्याभिमतख्यातिः का ? 

() अनिर्वचनीयख्यातिः (2) अन्यथाख्यातिः 

(3) असत्यख्य़ातिः (4) विवेकख्यातिः 
उत्तर (4) संख्याभिमत-ख्यातिः विवेकख्यातिः इत्युच्यते। 
सांख्य दर्शन में भ्रम विचार को सदसख्यातिवाद या विवेकख्यातिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संबंधित वस्तुएँ और 
उसका ज्ञान सत्य है किन्तु उनका संबंध सत्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि भ्रम में एक अंश सत्य होता है किन्तु ट्रसरा अंश 
असत्य होता है। यथा-सुक्ति-रजत के भ्रम में शुक्ति एवं रजत दोनों विषय के रूप में सत्य हैं। फिर शुक्ति ज्ञान एवं रजत 
ज्ञान भी अलग-अलग सत्य है। शुक्ति-रजत के भ्रम में शुक्ति के स्थान पर रजत का मिथ्या प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार भ्रम 
दो सत्यज्ञानों के मिथ्या संबंध से उत्पन्न होता है। यहाँ विषय रूप में शुक्ति एवं रजत अलग-अलग सत्य है और पृथक रूप 
से भी इनका ज्ञान सत्य है। अतः भ्रम सत्ख्याति है तथा दोनों सत्यवस्तुओं एवं ज्ञानो का संबंध मिथ्या है। अतः भ्रम असत्ख्याति 
है, इस प्रकार भ्रम का कुछ अंश सत्‌ तथा कुछ अंश असत्‌ है अत: भ्रम विषयक यह सिद्धांत सदसत्ख्यातिवाद या 
विवेकख्यातिवाद कहते हैं। 
९0. सांख्यानुसारं पुरुषबहुत्वप्रस्थापने कारणं भवति 

(3) शरीराकारभेदात्‌ 

(2) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ 

(3) इन्द्रियसंख्याभेदात्‌ 

(4) प्रतिपुरुषं ज्ञानभेदात्‌ 
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उत्तर (2) 'सांख्यानुसारं पुरुषबहुत्वप्रस्थापने कारणं 'जननमरणकरणानां प्रतिनियमात भवति। सांख्य दर्शन में अन्य दर्शनों 

की तरह आत्मा की अनेकता में विश्वास करता है। पुरुष या आत्मा की अनेकता सिद्ध करने के लिए सांख्यकारिका का 

१8वाँ कारिका में तीन तर्क प्रस्तुत किया है जो निम्न है - 
“जन्ममरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌ अयुग्पत्प्रवृतेश्च। 
पुरुष बहुत्वं सिद्धम्‌ त्रैगुण्यविपर्यात्‌ चैव।।" 

° जन्ममरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌-यदि पुरुष को अनेक न माना जाये तो विभिन्न व्यक्तियों के जन्म मृत्य तथा अनुभव 
अलग-अलग नहीं माने जा सकते हैं जबकि अनुभव से हम जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु आदि 
dee होती है। यदि पुरुष एक ही होता तो एक व्यक्ति के जन्म से सभी जीवित हो जाते और एक ही मत्य से सभी 
मर जाते। 

० ० तर्क के अनुसार सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति के परस्पर भिन्न होने का कारण है कि सभी में भिन्न-भिन्न 

रुष यात 


० [-इस तर्क 5872 अनुसार तीन गुणों की अनुपातिक विभिन्नता पुरुषों की अनेकता सिद्ध करता है। 
० . अङ्गानां क्रमबोधको विधिर्वै 

(4) नियमविधिः (2) विनियोगविधिः 

(3) परिसंख्याविधिः (4) प्रयोगविधिः 
उत्तर (2) 'अङ्गानां क्रमबोधको विधिः प्रयोग विधिः वर्तते। 
लौगाक्षिभास्कर कृत अर्थसंग्रह में वेद का लक्षण बताया है-“अपौरुषेय वाक्यं वेदः।" सम्पूर्ण वेद का तात्पर्य धर्मप्रतिपादिकता 
में निहित है। इस प्रकार सम्पूर्ण वेद धर्म का प्रतिपाद करता है। "वेदस्य सर्वस्व धर्मतात्पर्यवत्वेन धर्मपतिपादिक त्वात्‌। वेद 
भेद पाँच प्रकार के हैं-विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। 
विधि-"तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागों विधिः" अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेद वाक्य को विधि कहते हैं। ये चार प्रकार के हैं- 
उत्पत्ति, विनयोग, अधिकार एवं प्रयोग। 
प्रयोग विधि-"प्रयोगप्राशुभावबोधको विधि प्रयोगविधिः।" प्रयोगप्राशुभाव की बोधक विधि को प्रयोग विधि कही जाती है। 
यह विधि अंगों के क्रम का बोध कराती है-“अङानां क्रमबोधको विधिः प्रयोगविधिः" इसके षट्प्रमाण हैं-" श्रुति अर्थ-पाठ- 
स्थान- मुख्य प्रवृत्याच्यानि।" अर्थात्‌ श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख एवं प्रवृति ये छः प्रमाण हैं। 
०॥2. शुनःशेप - आख्याने उल्लेखो नास्ति 

(4) वरुणस्य (2) वसिष्ठस्य 

(3) आजीगर्तस्य (4) बादरायणस्य 
उत्तर (4) शुनः शेपाख्याने वादरायणस्य उल्लेखो नास्ति। शुनः शेप ऐतरेय ब्राह्मण का एक अख्यान है। इसको 
हरिश्रन्द्रोपख्यान भी कहा जाता है। इस अख्यान में निःसंतान हरिश्रन्द्र ने पुत्रप्राप्ति हेतु वरुण देवता का यज्ञ करने का 
संकल्प लिया है। शुनः शेप ऋग्वैदिक व्यक्ति विशेष का नाम है जो आगे चलकर एक मंत्रद्रष्टा ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 
इनका पैतृक नाम 'अजीगर्ति' है। इसमें विश्वामित्र के सलाह का वर्णन है। प्रस्तुत अख्यान में वादरायण का उल्लेख नहीं है। 
6 53. 'गोपस्य स्त्री गोपी' - इत्यत्र स्त्रियाम्‌ केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति? 

(0) ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ । - इति ङीप्‌ । 

(2) उगितश्च । = इति ङीप्‌ । 

(3) पुंयोगादाख्यायाम्‌ । - इति डीप्‌ | 

(4) पत्यु। यजसंयोगे । - इति ङीप्‌ । 
उत्तर (3) 'गोपस्य स्त्री गोपी' इत्यत्र स्त्रियाम्‌ पुंयोगादाख्यायाम्‌ सूत्रेण इति 'ङीष' प्रत्ययो भवति। 
पुंयोगादाख्यायाम्‌-या पुमाख्या पुयोगात्‌ स्त्तियाँ वर्तते ततो ङीप स्यात्‌। गोपस्य स्त्री गोपी। 
गोप + ङीष्‌-'पुंयोगादाख्यायाम्‌' से स्त्रीत्व विविक्षा में डीष। 
गोप + ई-अनुबंध का लोप करने पर। 
गोप्‌ + ई-भ संज्ञा कर, 'येस्येति च' से 'अ' का लोप। 
° 'गोपी'-रूप बना। 
०4. वर्गस्य प्रथमवर्णस्य परिवर्तनाम्‌ केवलम्‌ असंयुक्तध्वनिषु एव भवति, न तु संयुक्तध्वनिषु । - इति अपवादनियमः केन 
प्रदत्तः? 

(3) ग्रासमानमहोदयेन । (2) ग्रीममहोदयेन । 

(3) बर्नरमहोदयेन । (4) आचार्येण भोलाशङ्करेण । 
उत्तर (2) 'वर्गस्य प्रथमवर्णस्य परिवर्तनम्‌ केवलम्‌ असंयुक्तध्वनिषु एवं भवति, न तु संयुक्तध्वनिषु-इति अपवादनियमः 
ग्रीम महोदयः प्रदत्तः। ग्रीम महोदय का ध्वनि परिवर्तन संबंधि अपवाद नियम का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है - 
() कृ, तू प॒से पूर्व स्‌ (ऽ) संयुक्त होने पर - 

स्क, स्त, स्प 

0) त्से पूर्व क या प्‌ संयुक्त होने पर 
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Kt, Pt 
ऐसे संयुक्त व्यञ्जन वाले स्थान पर ध्वनि परिवर्तन नहीं होती है। 
यथा - 
ध्वनि लैटिन गापिक अर्थ 
० ७० स्क Piscis Fisks 
पिस्किस फिस्क्स 
० 5. स्त Est lst 
एस्ट इस्ट 

@5. उत्तपते । वितपते । - इत्यनयोः क्रियापदयोः कोऽर्थः ? 

(4) विलापयतीत्यर्थः । (2) संतापयतीत्यर्थः । 

(3) उष्णम्‌ करोतीत्यर्थः । (4) 'दीप्यते' - इत्यर्थः । 


उत्तर (4) उत्तपते। वितपते-इत्यनयोः क्रियापदयोः 'दीप्यते इत्यर्थः। 'उद्विभ्या तपः।।' इस सह खु या तपः अकमकात उद्विभ्यां तपः अकर्मकात्‌ 
आत्मनेपदम्‌ हुआ। 'उदिभ्यां तपः ।/3/27' अकर्मकातिति वर्तते। उत्‌ वि इत्येव पूर्वात्‌ ; 
भवति। उत्तपते। वितपते दीप्यते 
इत्यर्थः। अकर्मकातित्येव। उत्तपत्ति सुवर्ण सुवर्णकारः। वितपति पृथ्वी सविता स्वाङ्गकर्मकाच्‌ च इति व्यक्तव्यम्‌ उत्तपते 
पाणिम्‌, उत्तपते पृष्ठम्‌। वितपते पाणिम्‌, वितपते पृष्ठम्‌। स्वाङ्ग च इह न परिभाषिकं गृह्यते अद्रवं मूर्तिमत्‌ स्वाङ्गम्‌ इति। किं 
तर्हि? स्वम्‌ अङ्ग स्वाङ्गम्‌। तेन इह न भवति, देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पृष्ठम्‌ उत्तपत्ति इति। 
९ ॥6. समुद्रगुप्तस्य प्रयागप्रशस्तेः कः रचयिता ? 

(3) वासुलः | (2) वत्सभट्टिः । 

(3) वीरसेनः । (4) हरिषेणः । 
उत्तर (4) समुद्रगुप्तस्य प्रायगप्रशस्ते हरिषेणः रचयिता | प्रयागप्रशस्ति जिसे इलाहाबादशिलालेख के नाम से भी जाना जाता 
है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं महादण्डनायक श्री हरिषेण ने की थी। समुद्रगुप्त ने हरिषेण को कवि राज 
की उपाधि प्रदान की थी। इस प्रशस्ति में उन राज्यों का वर्णन किया गया है जो समुद्रगुप्त से युद्ध किए तथा हार गए तथा 
उसके अधीन हो गए। 
०॥7. अधोनिर्दिष्टेषु कुत्र गुणवादो दृश्यते 

(3) अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌ 

(2) इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ 

(3) आदित्यो यूपः 

(4) बर्हिषि रजतं न देयम्‌ 
उत्तर (3) आदित्यो यूपः' गुणवादो दृश्यते। अर्थवाद भारतीय पूर्व मीमांसा दर्शन का विशेष परिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ 
है प्रशंसा, स्तुति अथवा किसी कार्यात्मक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए इधर-उधर की बातें जो कार्य सम्पन्न करने में प्ररेक 
हो अर्थवाद कहलाता है। अर्थवादात्मक वाक्य तीन प्रकार के है - 
0) गुणवाद () भूतार्थवाद (॥) अनुवाक 
() गुणवाद-इसमें मनुष्यों के साधारण ज्ञान के विरुद्ध वस्तुओं के गुणों का वर्णन मिलता है। यथा-"आदित्यो यूपः" 
0) भूतार्थवाद-इसमें वे वाक्य आते हैं जो मनुष्यों को ऐसी बातें बतलाते हैं जिसका ज्ञान वेदवाक्यों के अतिरिक्त और 

किसी प्रमाण द्वारा नहीं हो सकता। यथा-"अग्निहिर्मल्य।" 

(|)  अनुवाक-इनमें वे वाक्य आते हैं जिनका ज्ञान मनुष्य को पहले से है। यथा-"वञ्रहस्तः पुरन्दरः।" 
७ 8. रामायणमाश्रित्य यस्य कथास्ति 

() कुन्दमाला (2) रत्नावली 

(3) मालविकाग्निमित्रम्‌ (4) पञ्चरात्रम्‌ 
उत्तर (॥) रामायणमाश्रित्य 'कुन्दमाला, नाटकस्य कथास्ति। इस कथा में भगवान श्रीरामचन्द्र जी के उत्तरचरित्र का वर्णन 
है। 'कुन्दमाला' नाटक कथा के प्रणेता धीरनाग थे। इन्हें दिङ्गनाग भी कहते हैं। 
079. यं ग्रन्थमधिकृत्य शङ्कराचार्येण भाष्यं न रचितम्‌ 

(3) श्रीमद्भागवतम्‌ (2) ब्रह्मसूत्रम्‌ 

(3) ईशावास्योपनिषद्‌ (4) श्रीमद्भगवद्गीता 
उत्तर (॥) श्रीमदभगवतस्योपरि भगवतः शङ्कराचार्यस्य भाष्यग्रंथः नास्त्येव। शंकराचार्य अद्वैतवेदान्त के संस्थापक है। 
शंकराचार्य ने अनेकों धार्मिक गंथों पर भाष्य लिखा है किन्तु श्रीमदभगवत्‌ पर भाष्य नहीं लिखा है। शंकाराचार्य ने 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर शारीरकमीमांसा भाष्य लिखा है। शंकराचार्य के अन्य भाष्य ग्रंथ-ईशोपनिषद्भाष्य, 
ऐतरोपनिषद्भाष्य, कठोपनिषद्‌ भाष्य, केनोपनिषद्‌ भाष्य, भगवद्गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, छान्दोयोग्य उपनिषद्‌ भाष्य, 
आदि अनेक भाष्यकृतियों की रचना की है। 
920. आध्यात्मिकव्याख्यापद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य अयमर्थः 
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(3) श्रौताग्निः (2) विद्युत्‌ 
(3) स्मार्त॑ग्निः (4) परमात्मा 

उत्तर (4) अध्यात्मिकव्याख्यापद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य परमात्मा इत्यस्ति। 

027. नारदीयशिक्षा सम्बद्धा वर्तते 
() सामवेदेन (2) ऋग्वेदेन 
(3) कृष्णयजुर्वेदेन (4) शुक्लयजुर्वेदेन 

उत्तर (॥) 'नारदीयशिक्षा' सामवेदेन सम्बद्धा वर्तते। शिक्षा षड्वेदागों में से 

एक प्रमुख अंग है। शिक्षा को वेदरूपी पुरुष का नासिका माना जाता है-“शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य"। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम 

है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भलि-भाँति प्राप्त हो सके। ran val च्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते 

उपदिश्यते सा शिक्षा''। वैदिक मंत्रों के शुद्धातिशुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है, वह शिक्षा है। शिक्षा ग्रंथों में-पाणिनी 
शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। 

° ऋग्वैदिक शिक्षा ग्रंथ-पाणिनी शिक्षा। 

० यजुर्वेदिक शिक्षा ग्रंथ-याज्ञवल्क्य शिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा, माण्डव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माध्यन्दिनि शिक्षा तथा 
अवसान निर्णय शिक्षा। 

० सामवेद शिक्षा ग्रंथ-नारदीय शिक्षा। 

० अथर्ववेद शिक्षा ग्रंथ-माण्ड्की शिक्षा, शौनकीय चतुरध्यायिका प्रतिनिधि शिक्षा। 

९22. समानाक्षराणि कति? 

(4) 8 (2) 42 
(3)9 (4) 20 

उत्तर (॥) समानाक्षराणि अष्टाः (8) सन्ति। क्रक्प्रतिशाख्य में समानाक्षर के विषय में स्पष्ट वर्णन किया गया है। 

° समानाक्षर-“अष्टौ सामानाक्षराण्यादितः" वर्ण माला के आदि से लेकर आठ अक्षर पर्यन्त समान अक्षर है। “अष्टाविति 
संख्या, समानाक्षराणिति संज्ञा। आदित इति पंचमी। पञ्चाभ्यास्तसिल्‌ इति हि वैयाकरण: पठन्ति। आदित आरम्य 
वर्णसामाग्रायस्याष्टाक्षराणि समानाक्षर-संज्ञकानि भवन्ति। ये आठ समानाक्षर हैं-'अ', 'आ', 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ', 'ऋ' तथा 
'क्र'। समान स्थान वाले दो समानाक्षर दीर्घता को प्राप्त हो जाते हैं। 

6 23. अन्तरिक्षस्थाना देवता अस्ति 
() अश्विनौ (2) सोमः 
(3) वायुः (4) सूर्यः 

उत्तर (3) वायुः अन्तरीक्षस्रीयः देवताः। वायु अन्तरीक्ष स्थानीय देवता है। ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों र ) का पिता एवं स्वामी 

कहा गया है। रुद्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता है। प्रकृति वर्णनों से रुद्र आँधी उठाने वाला समझा जाता है। रुद्र को मरुतपिता, 

मरुत्वान्‌ आदि नामों से जाना जाता है। 

0 24. 'वाचं धेनुमुपासीत' - इति कुत्र उपदिश्यते? 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (2) श्रीमद्भागवते 
(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) ईशोपनिषदि 

यय (॥) वाचा धेनुमुपासीत'-इति बृहदारण्यकोपनिषदि उपदिश्यते। यह उपदेश बृहदारण्यकोपनिषद के शतपथ ब्राह्मण 

या गया है - 

“वाचं धेनुमुपासीत। तस्याचत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकास्तस्यै द्वै स्तनौ देवा उपजीवन्ति 

स्वाहाकार च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकार पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो नामो वत्सः। 

(बृहदारण्यकः शतपथ ब्राह्मण 4.8.7) 

अर्थात्‌ 'वाचं धेनुमुपासीत्‌' वाणी की उपासना धेनु रूप में करने का विधान है। जैसे धेनु अपने चार स्तनों से द्वूध देती है, 

वैसे ही वाणी रूप धेनु भी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चार स्तनों से पुरुषार्थ रूप दुग्ध देती है। 

० 25. अधस्ततानां समीचीनमुत्तरं चिनुत 


(०) सामवेदः 4402 (i दापि ति 
(0) कृष्णयजुर्वेदः () बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(0 शुक्लयजुर्वेदः (0) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(१) एष आदेशः, एष उपदेशः, (४) केनोपनिषद्‌ 
एषा वेदोपनिषद्‌ 
कूट: 
(a) (b) (०) (०) 
(2) (iv) (ii) () iii) 
(2) (iv) () (ii) (iii) 
(3) () (ii) (iii) (iv) 
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(4) (iii) (ii) (i) (iv) 
उत्तर (2) निम्नाकिंत युग्मों की समीचीन मेल इस प्रकार है - 
(०) सामवेदः (४) केनोपनिषद्‌ 
(b) उ (i) रमीपष नि 
(0 शुक्लयजुर्वेदः () बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(4) एष आदेशः, एषः उपदेशः, (आ) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
एषः वेदोपनिषद्‌ 


० केनोपनिषद्‌ सामवेद के जैमिनीय शाखा का तलवकार ब्राह्मण ग्रंथ का नवम अध्याय है। कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद के 
कठशाखा से संबंधित है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है। 
इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छ: अध्याय को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहते हैं। 

6 26. बृहती-छन्दसि कियन्तो वर्णा भवन्ति? 

(4) 36 (2) 40 
(3) 44 (4) 38 

उत्तर (॥) बृहती-छन्दसि षट्त्रिंशत्‌ (36) वर्णाः भवन्ति। छन्द वेदांग के छ: अंगों में से प्रमुख अंग है। छन्द वेदांग को वेद 

पुरुष के पादों के रूप में माना जाता है-“छन्दः पादौ तु वेदस्य" वेद छन्दों मयी वाणी है। छन्द का लक्षण है- 

'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः' अर्थात्‌ जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते हैं। वेदमंत्रों के उच्चारण हेतु 

उनकी शुद्धता एवं लयबद्धता का ज्ञान आवश्यक है, यदि छन्दशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं 

होता। सभी वैदिक छंद वार्णिक हैं इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों से होती है। वेद में मुख्यतः सात छन्द पाये 

जाते हैं-गायत्री, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक्‌, त्रिष्टुप एवं जगति। , 

° बृहति आ छन्द में कुल 36 अक्षर होते हैं। इस छन्द में चार पं होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में आठ-आठ 
अक्षर | 

6 27. चातर्मास्ययागे वर्तते 
(3) अग्निहोत्रम्‌ (2) आग्रयणम्‌ 
(3) साकमेधीयम्‌ (4) सौत्रामणी 

उत्तर (3) चतुर्मास्ययागे 'सकमेधीय' वर्तते। 

चार-चार महिने पर किये जाने वाले यज्ञ को चतुर्मास्य यज्ञ कहते हैं। इन चारों महीनों को मिलाकर चतुर्मस यज्ञ होता है । 

चतुर्मास के चार महीने भगवान विष्णु योगनिन्द्रा में जल में शयन करते हैं, इसलिए यह काल साधकों, भक्तों, उपासकों के 

लिए सुवर्णकाल माना जाता है। इस काल में जो व्रत, यज्ञादि करता है वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। इस यज्ञ को 

'सकमेधीयम्‌' भी कहा जाता है। 

06 28. सृष्टयुत्पत्तिविषयकं विवेचनं वर्तते 
(3) अग्निसूक्ते (2) पुरुषसूक्ते 
(3) इन्द्रसूक्ते (4) पृथिवीसूक्ते ण 

उत्तर (2) सृष्टयुत्पत्तिविषयकं विवेचनं रुपया वर्तते। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के दशम्‌ मण्डल का 90वाँ सूक्त है, 

जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उनके अंगों का वर्णन है। पी ळा क्त कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं को छोड़ 

कर प्रायः सभी जगह मिलता है। पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद एवं एकेश्वरवाद पूर्ण प्रतिष्ठा की गयी है। इसमें ऋषि निखिल 
ब्रम्हाण को यज्ञमय मानता है। अतएव सृष्टिकर्म भी यज्ञ है। विराट पुरुष अपने को यज्ञ में अर्पित कर अनेक रूपों में प्रकट 
होते हैं-"एकोऽहं बहुस्याम्‌'। सृष्टि की मूलरूप से संरचना करने वाला पुरुष है, सृष्टि की रचना एक य॒ज्ञ रूप है जिसमें 
पुरुष की बली दी जाती है। इस सूक्त के ऋषि नारायण, देवता पुरुष और छन्द अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप है। ऋषि नारायण 
पुरुषदेव का वर्णन किया है - 
“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌।।" 

०29. अधोऽङ्कितानां समीचीनमुत्तरं चिनुत 


(१) अग्निः सूर्य आपो विश्वे देवाश्च सं ददुः () शतपथब्राह्मणम्‌ 
(0) सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद (॥) अथर्ववेदः 
(0 सा यन्मम त्वं कृतानुकराऽ नु वत्र्मासि (॥) ऐतरेयब्राह्मणम्‌ 
(१) भीम एव सौयवसि : शासेन विशिशासिषुः (५) ऋग्वेदे 
(a) (b) (०) (०) 
(2) (ii) (iv) (iii) (i) 
(2) (iii) () (iv) (ii) 
(3) (ii) (iv) () (iii) 
(4) (iii) (i) (ii) (iv) 


उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
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(9) अग्नि: सूर्य अपो विश्वे देवाश्च सं इदुः () अथर्ववेद : 
(०) सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद (४) ऋग्वेदः 
(0 सा मन्यभम त्वं कृतानुकरा5नु वासि () शतपथब्राह्मणम्‌ 


(6) भीम एव सौयवसि; शासेन विशिशासिषु: (॥) ऐतरेयब्राह्मणम्‌ 
630. रलावलीनाटिकायाः प्रथमाङ्कस्य नाम किम्‌? 

(4) मदन-महोत्सवः (2) संकेतः 

(3) कदलीगृहः (4) ऐन्द्रजालिकः 

उत्तर (॥) रल्लावलीनाटिकायाः प्रथमाङ्कस्य 'मदन-महोत्सवः' नाम। रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों की शृंगार प्रधान 

नाटिका है। इस नाटिका का आधार ग्रंथ कल्पना प्रसूत एवं इतिहास प्रसिद्ध है। इस नाटिका में रजा उदयन तथा सिंहल 

देश की राजकुमारी रत्नावली के प्रेम एवं विवाह का कथानक है। इस नाटिका के चारों अंकों को अलग-अलग नामों से जाना 
जाता है। इसके प्रथम अङ्क को "मदन महोत्सव' के नाम से, द्वितीय अंक को 'कुदलीगृह' के नाम से, तृतीय अंङ्क को 'संकेत' 
के नाम से एवं चौथे अङ्क को 'ऐन्द्रजालिक' के नाम से जाना जाता है। 

०३॥. 'रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामादावेद भवति' - इति कस्य मतम्‌? 

(3) शङ्कुकस्य (2) भट्टलोल्लटस्य 
(3) भट्टनायकस्य (4) अभिनवगुप्तस्य 

उत्तर (2) 'रसोमुख्यतया अनुकार्ये रामादावेव भवति'-इति भट्टलोल्लटस्य मतम्‌। भरत मुनि के रस सिद्धांत पर 

“विभावनुभाव्यभिचारिमात्व संयोगाद्रस निष्पतिः" पर चार आचार्यो ने व्याख्या की है। उनमें से सर्वप्रथम भट्टलोल्लट का 

उत्पत्तिवाद है। भट्टलोलट के अनुसार "रसा मुख्यतया अनुकार्ये रामादावेद भवति" अर्थात्‌ मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि 

तथा उसके स्वरूप का अनुसंधान करने के कारण नर्तक में भी प्रतीयमान होने वाला रस है। 

032. 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' - इति कस्य लक्षणम्‌? 

(3) प्रमायाः (2) प्रत्यक्षस्य 
(३) लक्षणस्य (4) प्रमाणस्य 

उत्तर (4) प्रभाकरणं प्रमाणम्‌-इति प्रमाणस्य लक्षणम्‌। केशवमिश्र की तर्कभाषा के अनुसार 'प्रमा के करण प्रमाण है। अतः 

प्रमाण के लक्षण में दो पद है-प्रमा और करण। तर्कसंग्रह में प्रमाण चार प्रकार के है-() प्रत्यक्ष प्रमाण () अनुमान प्रमाण 

(॥) उपमान प्रमाण (५) शब्द प्रमाण। 

० प्रत्यक्ष प्रमाण-"साक्षात्कारि प्रभाकरणं प्रत्यक्षम्‌” साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष है। 

° अनुमान-“लिङ्ग परामर्शोऽनुमानम्‌।" 

० उपमान प्रमाण-"अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्ट पिण्डज्ञानमुपमानम्‌।।" 

० शब्द प्रमाण-"आप्तवाक्यं शब्द। आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः।।" 

०३३. 'गौरश्वः पुरुषो हस्तीति' कस्माद्‌ हेतोर्न प्रमाणम्‌? 

(3) पदत्वात्‌ (2) सन्निधेर भावात्‌ 
(3) योग्यताविरहात्‌ (4) परस्पराकाङ्काविरहात्‌ 

उत्तर (4) 'गौरश्वः पुरुषो हरतीति' परस्पराकड्क्षाविरहात्‌ प्रमाणम्‌। अर्थपूर्ण वाक्य समझने के लिए तर्क संग्रह में केशवमिश्र 

ने चार शर्तों को पूरा होना आवश्यक बताया है-आकांक्षा, योग्यता सन्निधि और तात्पर्यज्ञान। 

० आकांक्षा-एक पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अन्वय का अनुभव न करना आकाङक्षा है। पदों की परस्पर 
अपेक्षा को आकांक्षा कहते हैं। यदि ट्रसरे पद का उच्चारण किये बिना किसी पद का अर्थ ज्ञात न हो तो इन दोनों पदों 
के परस्पर संबंध को 'परस्परापेक्षा' कहते हैं। इस प्रकार आकांक्षादि से रहित वाक्य अप्रमाण है। गौ, अश्व, पुरुष हस्ती 
a आकक्षांदि के अभाव में अप्रमाण है। अर्थ के बाध का अभाव 'योग्यता' है। पदों का अविलम्ब उच्चारण 'संनिधि' 

| 

6 34. 'पर्वतो वहिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌' इत्यत्र दोषो वर्तते 
() दृष्टान्तरहितत्वम्‌ (2) साध्याभववद्‌वृत्तिः 
(3) साध्याभावव्याप्तिः (4) आश्रयासिद्धित्वम्‌ 

उत्तर (2) 'पर्वतो वहिमान प्रमेयेत्वात्‌' इत्यत्र 'साध्याभाववद्वृतिः' दोषो वर्तते। असद्‌ हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। वह 

वस्तुतः हेतु नहीं होता बल्कि हेतु के समान भासित होता है। तर्कसंग्रह में केशवमिश्र ने हेत्वाभास के पाँच प्रकार बताये हैं- 

0) असिद्ध हेत्वाभास (0) अनैकान्तिक (॥) विरुद्ध हेत्वाभास (५) प्रकरण सम (५) वाधित विषय। उपर्युक्त उदाहरण 

साधारण bo तित हेत्वाभास है। अनैकान्तिक हेत्वाभास के तीन प्रकार है-॥) साधारण () असाधारण (॥) 

अनुपसंहारी। 

० साधारण अनैकान्तिक-'तत्र साध्याभावद्वृतिः साधारणोऽनैकान्तिकः। यथा-पर्वतो वह्निमान्‌ प्रमेयत्वात्‌'। अर्थात्‌ 
जिसमें जो हेतु साध्य के अभाव वाले स्थल पर रहता है वह साधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास है। जैसे-'पर्वतों बहिमान्‌ 
प्रमेयत्वात्‌' में प्रयुक्त प्रमेयत्व हेतु जलाशय में भी रहता है जहाँ वहिरूप साध्य का अभाव है। 

035. पटं प्रति तुरीवेमादिकं कीहृशं कारणं भवति? ] 


76. CONTACT US: STUDYBHARAT786GOGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET PAPER 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(0) समवायिकारणम्‌ (2) असमवायिकारणम्‌ 
(3) निमित्तकारणम्‌ (4) स्वरूपकारणम्‌ 
उत्तर (3) पटं प्रति तुरीवेमादिकं निमित्तकारणं भवति। 
नय RR? कारणम्‌' अर्थात्‌ जो नियत रूप से कार्य से पहले विद्यमान हो,वह कारण है। कारण के तीन 
प्रकार है - 
"कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌।" अर्थात्‌ () समवायी (#) असमवायी (॥) निमित्त कारण। 
० समवायी कारण-जिसमें समवेत होकर कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण होता है। जैसे तन्तु पट का एवं पट 
अपने रूपादि का समवायी कारण है। 
० असमवायी कारण-कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक ही अर्थ में समवेत रहकर जो कारण है वह असमवायी 
कारण है। जैसे तन्तु संयोग पट का तथा तन्तुरूप पट रूप का असमवायी कारण है। 
० निमित्त कारण-इन दोनों से भिन्न (समवायी तथा असमवायी) कारण निमित्त कारण है। जैसे तुरी, वेमा आदि पट के। 
536. 'पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात्‌' - अत्र साध्यः कः? 
(3) पृथिवी (2) गन्धवत्वम्‌ 
(3) गन्धत्वम्‌ (4) इतरभेदः 
उत्तर (4) पृथिवी इतरेभ्योभिद्यते गन्धत्वात्‌-अत्र साध्यः इतर भेदः। अन्नमभट् ने तर्क संग्रह में पदार्थ सात प्रकार के बताये हैं- 
0) द्रव्य ॥) गुण (॥) कर्म (४) सामान्य (४) विशेष (४) समवाय (शा) अभाव। 
० द्रव्य-द्रव्य नौ प्रकार के है जिसमें पृथिवी प्रथम स्थान है। पृथिवी का लक्षण है-“गन्धवती पृथवी' जिसमें समवाय संबंध 
से गंध रहती है पृथिवी कहलाती है। यहाँ 'गन्धत्वाम्‌' हेतु है तथा गन्धत्वम्‌ साध्य है। 
037. तर्कसङ्ग्रहदिशा परिमाणं कतिविधम्‌ ? 
(3) द्विविधम्‌ (2) पञ्चविधम्‌ 
(3) षड्विधम्‌ (4) चतुर्विविधम्‌ 
उत्तर (4) तर्कसंग्रहदिशा परिमाणं चतुर्विधम्‌। तर्कसंग्रह में केशवमिश्र ने परिणाम के विषय में बताया है-“मानव व्यवहार 
कारणं परिमाणम्‌। नवद्रव्यवृत्ति तच्चतुर्विधम्‌। अणु महदीर्घ हृस्व चेति।" 
अर्थात्‌ माप-संबंधी व्यवहार (शब्द प्रयोग) के विशेष (असाधारण) कारणभूत गुण को परिमाण कहते हैं। यह परिमाण 
नौ द्रव्यों में रहता है। इसके चार प्रकार है-() अणु (#) महत्‌ (#) दीर्घ (४) हृस्व। 
०३8. वासवदत्तया कुसुमायुधस्य पूजा कुत्र संपादिता ? 
(3) रक्ताशोकपादपतले (2) बकुलपादपतले 
(3) सहकारवृक्षतले (4) दाडिमवृक्षतले 
उत्तर () हर्षचरिते रत्नावल्यां प्रथमे अंके वासवदत्ताया 5% 8३८ धस्य पूजा रक्ताशोकपादपतले संपादिता। "रलावली' 
हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों की श्रृंगार प्रधान नाटिका है। इस नाटिका के नायक उदयन तथा नायिका रलावली 
(सागरिका) है। नायक धीर ललित एवं नायिका मुग्धा है। मुख्य रानी वासवदत्ता है। 
039. वचो भारवेः 
(0) कदलीफलसम्मितम्‌ (2) द्राक्षाफलसम्मितम्‌ 
(3) नारिकेलफलसम्मितम्‌ (4) दाडिमफलसम्मितम्‌ 
उत्तर (3) नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः। यह उक्ति मल्लिनाथ की है। महामहोपाध्याय मल्लिनाथ ने कवि भारविकृत 
किराताजुनियम्‌ नामक काव्य की व्याख्या करना चाहते हैं - 
“नारिकेलफलसम्मितं वचों भारवेः सपदितद्विभज्यते। 
स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌।।" 
इस श्लोक में मल्लिनाथ ने महाकवि भारवि के वाणी की तुलना नारियल के फल से की है कि जिस प्रकार नारियल का 
फल के ऊपर कठोर आवरण होता है किन्तु उसके अन्दर रस से भरा हुआ फल होता है उसी प्रकार भारवि के वाणी के 
ल क्लिष्ट आवरण है परन्तु उसके अन्दर रमणीय आनन्दकारी अर्थ है। इस प्रकार रसिक जन के लिए यह आनन्दकारा 
| 
040. मनुना राजा स्वराष्ट्रे कीहशो 5भिव्रेत: ? 
(3) अजिहः (2) भूशदण्ड: 
(3) क्षमान्वितः (4) न्यायवृत्तः 
उत्तर (॥) मनुना राजा स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः अभिप्रेतः। 
मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में राजा को यह निर्देश दिया गया है कि शास्त्रानुसार वेदज्ञान को प्राप्त कर 
उपनयन संस्कार से युक्त क्षत्रिय को न्यायपूर्वक सम्पूर्ण प्रज्ञा की रक्षा करनी चाहिए। 
०47. अधाऽङिकतानां युग्मानां समीचीनां तालिकां रि 


| (9 प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः | () किरातार्जुनीयम्‌ | 
(७) अनङ्गोऽयमनङ्ग त्वमद्य निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ | (॥ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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(0 अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता (त) शिशुपालवधम्‌ 
(०) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | (४) रत्नावली 
कूट: 
(a) (b) (0 (व) 
(4) (ii) (iii) (iv) (|) 
(2) (iii) (iv) () (if) 
(3) (५) (ii) () (iii) 
(4) () (iii) (ii) (iv) 
उत्तर (2) निम्रांकित युग्म की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
| (१) प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुः [(#) शिशुपालवधम्‌ 


(०) अनङ्गोऽयमनङ्गत्वमद्य निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ | (४) रत्नावली 
(0 अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता | 0) किरातार्जुनीयम्‌ | 
(०) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | ॥) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
042. 'कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च' - कस्य विषये आयाति? 
(3) वस्तुस्वरूपविषये (2) रसस्वरूपविषये 
(3) ध्वनिविषये (4) अलङ्कार विषये 
उत्तर (2) कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च'-रस स्वरूप विषये आयति। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ 'काव्य प्रकाश' 
में रस का निरुपण करते हुए लिखा है - 
"कारणान्यथ कार्याणि सहकारीरिणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनोलोके तानिचेन्नाटकाव्ययोः।। 
विभावा अनुभावास्यात्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः।।" 
अर्थात्‌ लोक में रति आदि रूप स्थायीभाव के जो कारण, कार्य एवं सहकारी होते हैं, वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते 
हैं तो क्रमश: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाता है और उन विभावादि से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायीभाव 
रस कहलाता है। 
6 43. अश्वघोषः कस्य धर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि अलिखत्‌? 
(3) जैनधर्मस्य (2) बौद्धधर्मस्य 
(3) सिखधर्मस्य (4) खिष्टधर्मस्प 
उत्तर (2) अश्वघोषः बौद्धधर्मस्य प्राचारार्थ काव्यानिअलिखत्‌। 
अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के राज्यसभा में पण्डित थे। अश्वघोष का संस्कृत 
बौद्ध कवियों में श्रेष्ठ स्थान है। अश्वघोष ने 'बुद्धचरितम्‌' नामक 28 सगो में निबद्ध शान्त रस प्रधान महाकाव्य की रचना 
की। इस महाकाव्य के नायक भगवान बुद्ध है। अश्वघोष ने अपने महाकाव्य 'बुद्धचरितम्‌' के बीच-बीच में बौद्ध धर्म के 
प्रचार हेतु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। बौद्ध धर्म के गुढ़दार्शनिक तत्त्वों का भी कहीं-कहीं काव्यरूप में प्रस्तुत 
किया है। चतुर्थ बौद्धसंगति में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। 
९ 44. विश्वनाथानुसारं शाब्दी व्यञ्जना कतिधा? 
(3) द्विधा (2) चतुर्था 
(3) त्रिधा (4) पञ्चधा 
उत्तर (॥) विश्वनाथानुसारं शाब्दी व्यञ्जना द्विधा। आचार्य-विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में शाब्दी व्यञ्जना के दो भेद स्वीकार 
किया है-“अभिधालक्षणा-मूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा' अर्थात्‌ दो प्रकार निम्न है- () अभिधा मूला शाब्दि व्यञ्जना () 
लक्षणामूलाशाब्दि व्यञ्जना। 
ति या व्यञ्जना-अर्थात्‌ जो शब्द की अभिधा शक्ति पर आश्रित होती है वह अभिधा मूलक व्यञ्जना 
कहलाती है। 
० लक्षणा-मूलकव्यञ्जना-अर्थात्‌ जो शब्द की लक्षणा शक्ति पर आश्रित होता है उसे लक्षणामूलक व्यञ्जना कहते है। 
९ 45. 'वत्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया संवृत्ता' - कस्येयमुक्ति ? 
(2) दुष्यन्तस्य (2) गौतम्याः 
(३) शकुन्तलायाः (4) कण्वस्य 
उत्तर (4) वत्से। सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया संवृत्ता।' 
कण्वस्य उक्तिः। यह उक्ति 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' महाकवि कालिदास कृत 7 अङ्को के शृंगार प्रधान नाटक से लिया गया 
है। इस नाटक के नायक वत्स राज दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला है। यह उक्ति अभिज्ञानक शाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क 
का है जिसमें प्रियम्बदा महर्षि कण्व द्वारा शकुन्तला से कही गयी उक्ति का कथन कर रही है-"वत्से सुशिष्यपरिदत्ता 
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विधेवाशोचनीया संवृता'' अर्थात्‌ हे पुत्री। योग्य शिष्य को दी गयी विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गयी हो। आज ही तुझे 
सुरक्षित तुम्हारे पति के पास भेज रहा हूँ। 
० 46. यास्कीयनिरुक्तानुसारम्‌ अस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति 
() नाम्नः (2) उपसर्गस्य 
(3) प्रत्ययस्य (4) आख्यातस्य 
उत्तर (3) यास्कीयनिरुक्तानुसारं प्रत्यस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति। वेदाङ्ग के छः अंग हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द तथा ज्योतिष। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है-“निरुक्तं श्रोतमुच्यते''। निरुक्त के 
रचचिता यास्क है। निरुक्त में यह बताया गया है कि कौन-सा शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में क्यों रुढ़ हो गया। यास्क ने 
निरुक्त में भाषा के चार प्रकार के पद माने हैं-“तद्यानि चत्वारि पदजातानि नामख्याते चोपस निपाताश्च तानीमानि 
भवन्ति।' अर्थात्‌ ये चार पद हैं-(|) नाम () अख्यात (#) उपसर्ग (५) निपात। 
० नाम-"सत्वप्रधानानि नामानि" अर्थात्‌ जो लिङ्ग, वचन, संख्यादि से अन्वित हो, जिसमें द्रव्य प्रधान और क्रिया गौण हो 
उसे नाम कहते हैं। 
० अख्यात-"भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌' अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता हो उसे अख्यात कहते हैं। 
० उपसर्ग-दो मत स्थापित हैं-() शाकटायन मत (i) गार्ग्य मत। 
० निपात-उच्चावचेष्वर्थषु निपातन्ति।" निपात नि उपसर्ग पूर्वक पत्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ है जो आज्ञात रूप से आ 
गए। इस प्रकार यास्क के निरुक्त में प्रत्यय पद नहीं है। 
047. आचिनोत्यर्थान्‌ इति आचार्यपदनिर्वचने कः धातुः ? 
(9) चिञ्‌ (2) आ+ चिन्‌ 
(3) आचि (4) चिन्‌ 
उत्तर (3) 'अचिनोत्यर्थान्‌ इति आचार्यपदनिर्वचनं 'आ + चि' धातुः। “अचिनोति अर्थान्‌ इति आचार्यः" 'अचिनोति अर्थान' 
अर्थात्‌ इसका अर्थ यह है कि आचार्य वह है जो शिष्य की बुद्धि में विभिन्न अर्थों, शास्त्रों के रहस्यों का सम्यक्‌ चयन करता 
है। इस स्थल पर आचार्य पद 'आ' उपसर्गपूर्वक 'चि' धातु के लगने से बना है। 
048. कस्य किम्‌ मतम्‌? 


(2) अनर्थकाः हि मन्त्राः () नैरुक्तसमयः । 
(७) सर्वाणि नामानि आख्यातजानि वार्ष्यायणिः । 
(0 षड्भावविकाराः (॥) कौत्सः | 
(०) सर्वाणि नामानि आख्यातजानि न (४) गार्ग्यः । 
कूट: 
(9) (०) (८) (०) 
() () (ii) (iv) (iii) 
(2) (iii) () (ii) (iv) 
(3) (iii) (ii) () (iv) 
(4) (iv) (i) (ii) (iit) 
उत्तर (2) निम्नलिखित सूची का संबंध इस प्रकार है - 
सूची-। सूची-॥ 
(०) अनर्थकाः हि मन्त्राः (ब) कौत्सः । 
(७) सर्वाणि नामानि आख्यातजानि () नैरुक्तसमयः । 
(0 षड्भावविकाराः () वार्ष्यायणिः । 


(6) सर्वाणि नामानि आख्यातजातनि न (७५) गार्ग्यः 
९ 49. लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यतीत्तत्र - लोपागमस्य उदाहरणम्‌ अस्ति 

(3) उद्भाभम्‌ | (2) देवा अदुह्‌ । 

(3) देवा अदुहत । (4) देवै दुह्यते । 
उत्तर (2) लोपागमवर्णविकाराज्ञो हि सम्यग्‌ वेदान परिपालयिष्यतीव्यत्र लोपागमस्य उदाहरणं 'दवा अदुहत' अस्ति। महर्षि 
पतञ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन में रक्षा का लक्षण देते हुए लिखा है-"रक्षार्थे वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌।' वेदों 
की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। भाष्यकार ने कहा है कि जो लोप, आगम आदेश को जानने वाला 
वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा। वेद में मंत्र सभी Md नें व विभक्तियों सहित लिखे नहीं गए हैं। उन्हें यज्ञादि में प्रवृत 
हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीति से बदलना होता है और व्याकरण न जानने वाला उन्हें उचित रीति से बदल नहीं 
सकता। इस प्रकार लोप आगम का उदाहरण “दवा अदुहत' है। 
950. 'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः' इत्यस्य कुत्रोपदेशः ? 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (2) ईशोपनिषदि 

(3) श्रीमद्भागवते (4) बृहदारण्यकोपनिषदि 
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ह ) तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः' इत्यस्य ईशोपनिषदि उपदेशः। यह उपदेश ईशावास्योपनिषद्‌ से लिया 
गया है। 
ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद सहिता के दोनों शाखाओं (कण्व तथा वजसनेयी) के चालिसवें अध्याय के रूप में है। इसमें 


8 पद्यात्मक मंत्र है। a ईशावास्योपनिषद्‌ का पाँचवां मंत्र है, जो इस प्रकार है - 
"ओउम।। तदेजति तदृट्ररे तद्वन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।। 


अर्थात्‌ कोई कहता है कि वह (ईश्वर) चलता है, तो कोई कहता की नहीं चलता है, कोई कहता है कि वह (ईश्वर) दर है तो 
कई कहता है कि एकदम पास है। कोई कहता है कि वह (ईश्वर) सबके अन्दर ही है, तो कोई कहता है हम सबसे बाहर है। 
०५॥. 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌' कुत्रेयमुक्तिः ? 

(3) केनोपनिषदि (2) ईशोपनिषदि 

(3) कठोपनिषदि (4) भगवद्गीतायाम्‌ 
उत्तर (॥) “यन्मनसन मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌' इदं केनोपनिषदि उक्तिः । उपर्युक्त युक्ति केनोपनिषद का पाँचवाँ मंत्र है। 
केनोपनिषद्‌, सामवेद के तवलकार ब्राह्मण के नवम्‌ अध्याय को कहते हैं। इस उपनिषद्‌ को ब्राह्मणोपनिषदू भी कहते हैं। 
यह चार खण्डों में विभक्त लघुकाय उपनिषद्‌ है। सम्पूर्ण मंत्र में यह बताया गया है कि ब्रह्म मन का विषय नहीं है - 

“यन्रमनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।।5।। 
on मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, किन्तु मन को ही चिंतन करने की शक्ति प्रदान करता है उसी को तुम ब्रह्म 
जानों। 
052. 'अन्नाद भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते' - इयमुक्तिः कुत्रास्ति? 

(4) कठोपनिषिदि (2) बृहदारयकोपनिषिदि 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) केनोपनिषदि 
उत्तर (3) अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते' इयमुक्ति तैत्तिरीयोपनिषदि अस्ति। तैत्तिरीयोपनिषदि कृष्णयजुर्वेद की 
तैत्तिरीय सहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अन्तिम भाग को तैत्तिरीय अरण्यक कहते हैं। उपर्युक्त उक्ति तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की द्वितीय 
वल्ली अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली के द्वितीय od वाक में अन्न की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। अन्न मनुष्य के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सृष्टि का उद्गम है। इस उक्ति "अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन वर्धन्ते" में कहा गया है कि 
"अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। 
053. 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा' - इयमुक्तिः कुत्रास्ति? 

(4) ईशोपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 

(3) केनोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (4) 'अङगुष्ठुमात्रः Ew उपाय इयमुक्ति कठोपनिषदि अस्ति। कठोपनिषद्‌ यजुर्वेद के शाखा कृष्णयजुर्वेद के 
कण्ठशाखा से संबंधित है। इस उपनिषद्‌ में दो अध्याय तथा दोनों अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ है। उपर्युक्त मंत्र 
कठोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्ल्ली का ।7वाँ मंत्र है। सम्पूर्ण मंत्र इस प्रकार है - 

“अंगुष्ठमात्रः पुरुशोन्तरात्मा 

सदा जानानां हृदये संनिविश्ठः। 

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुंजादिवेशीकां धैर्येण 

तं विद्यांच्छुक्रममृतं तं विद्यांच्छुक्रममृतमिति।। 
अर्थात्‌ ऐसी भावना करें की अंगुष्ठमात्र जो जीवों के हृदय में स्थित उनका अन्तरात्मा है, उसे धैर्यपूर्वक मंजू से सीकं 
के निकालने के समान शरीर से पृथक हे। शरीर से पृथक किये हुए उस अंगुष्टमात्र पुरुष को ही चिन्मात्र विशुद्ध अर्थात्‌ 
निर्धूम्‌ अग्नि के समान तेजोमय और अमृतमय ब्रह्म जाने। 
04. 'न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति' - कस्येयमुक्तिः ? 

(4) कात्यायन्याः (2) मैत्रेय्याः 

(3) गाग्र्यस्य (4) याज्ञवल्क्यस्य 
उत्तर (4) "न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कमाया जया प्रिय भवति" इयं याज्ञवलकस्य उक्तिः । 
उपर्युक्त उक्ति बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्ल-यजुर्वेद से संबंद्ध शतपथ ब्राह्मण के 
अन्तिम छः अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहा जाता है। यह उक्ति याज्ञवल्क्य एवं उसकी पत्नि मैत्रेयी संवाद से है। 
यहाँ याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्मा का स्वरूप रोचक ढंग से समझाते हैं - 

"न वाअरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, 

आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। (2/4/5) 
ण स्त्री पति को पति के लिए प्यार नहीं करती बल्कि इसलिए कि पति में सच्चे तत्व परमेश्वर, सच्चा परमात्मा का दर्शन 

जाए। 

७55. "ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः" ... अस्य मन्त्रस्य ऋषिरस्ति 
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() मधुच्छन्दाः (2) अजीगतः 

(3) नारायणः (4) कण्वः 
उत्तर (3) 'ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः’ अस्य पुरुषसूक्तस्य अन्तिमस्य मन्त्रस्य नारायणो नाम 
ऋषिः। यह पुरुष सूक्त का अन्तिम मंत्र है। सम्पूर्ण मंत्र इस प्रकार है - 

“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।।" 

(ऋक 0.90.6) 
अर्थात्‌ देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, वे प्राथमिक धर्म थे। वे महिमाशाली स्वर्ग में पहुँच गये जहाँ प्राचीन साध्यदेव रहते 
हैं। इस सूक्त के ऋषि नारायण तथा देवता-पुरुष हैं। 
९ 56. वाक्‌ सूक्तस्य [ऋग्वेदे 20.25] का देवता? 

() आत्मा (2) वाक्‌ 

(3) वेनो भार्गवः (4) वागाम्भूणी 
उत्तर () वाक्‌ सूक्तस्य [ऋग्वेदे ॥0.25] आत्मा देवता। 
दशवें मण्डल का ।25वाँ सूक्त 'वाकृ' सूक्त है। वाक्‌ अन्तरिक्ष स्थानीय देवता है। ॥25वें सूक्त में वाक्‌ नामक 
ऋ 
वाकृ विशेषताएँ बतायी है। वाक्‌ देवी अम्भूण ऋषि की पुत्री है। इस सूक्त का देवता परमात्मा है। वाक्‌ देवी ब्रह्म की उर्वरा 
शक्ति के रूप में चित्रित है। ये समस्त देवताओं को प्रेरणा प्रदान करती है। ये इन्द्र, अग्नि एवं दोनों अश्विनी को धारण करती 
है। ऋग्वेद में वाक्‌ देवी को वाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
057. “यज्ञस्य देवम्‌' इत्यत्र “देवम्‌ पदस्य स्वरोऽस्ति। 

(3) देवम्‌ (2) देवम्‌ 

(3) देवम्‌ (4) देव॒म्‌ 
उत्तर (3) “यज्ञस्य देवम्‌" इत्यत्र "देवम्‌'' पदस्य स्वरोऽस्ति देवम्‌। यह मंत्र अग्नि सूक्त से लिया गया है। यह ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल का प्रथम सूक्त है जिसमें अग्नि का वर्णन किया गया है - 

अग्निमील पुरोहितं यज्ञस्व देव 

होतारं रत्रघातमम्‌।। (ऋ. ॥.॥.) 
इस मंत्र में 'देवम्‌' शब्द में अनुदात्त स्वर' (देवम्‌) है। "नीचैः अनुदात्तः" अर्थात्‌ जिन स्वरों के उच्चारण में विलंब हो उसे 
अनुदात्त कहते हैं। “अनुदात्त-अणोरेखया अनुदात्तः" अक्षर के नीचे पड़ी रेखा को अनुदात्त कहते हैं। जैसे-देवम्‌। 
058. “अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌' मन्त्रांशोऽयं वर्तते 

(3) वाक्सूक्ते (2) पृथ्वीसूक्ते 

(3) पुरुषसूक्ते (4) हिरण्यगर्भसूक्ते 
उत्तर (2) “अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूभ्याम्‌' इति मन्त्रः अथर्वः ।2. इति क्रमाकस्य पृथिवीसूक्तस्य चतुःपंचाशतम्‌ 
मन्त्रः वर्तते। पृथिवी सूक्त अथर्ववेद के बारहवें काण्ड का प्रथम सूक्त है। इस सूक्त में भूमि को माता कहा गया है। पृथिवी 
सूक्त में किसी एक राष्ट्र विशेष के लिए नहीं अपितु सम्पूर्ण पृथिवी के कल्याण भाव को बताया गया है। राष्ट्र तो केवल इस 
पृथिवी का एक अंग मात्र है। इसके ऋषि अथर्वा तथा देवता पृथिवी है। उपर्युक्त मंत्र है - 

“अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूभ्याम्‌। 

अभीषऽस्मि विश्वाषाऽशाशामाशांविषासहिः। 
अर्थात्‌ मैं शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला, पृथिवी में विशेष रूप से विख्यात हूँ। मैं शत्रुओं के सम्मुख पहुँचकर उन्हें प्रताड़ित 
करूं। मैं हर दिशा में विद्यमान शत्रुओं को ठीक तरह से वश में करूं। 
० 5१. 'मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान्कुर्वीत' इति कस्य मान्यता? 

(3) बार्हस्पत्यानाम्‌ (2) कौटिल्यस्य 

(3) मानवानाम्‌ (4) औशनसाम्‌ 
उत्तर (3) 'मन्त्रिपरिषदं द्वादशामाव्यन्कुर्वीत' इति मानावानाम्‌ मान्यता। 
060. ब्रह्मसूत्राणां भगवत्पादशङ्कराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्रा व्यवहारः? 

(3) श्रीभाष्यम्‌ (2) जयः 

(3) द्वादशलक्षणी (4) शारीरकमीमांसाभाष्यम्‌ 
उत्तर (4) ब्रह्मसूत्राणां भगवत्पादशंकराचार्यस्य व्याख्यायाः 'शारीरक मीमांसाभाष्यम्‌ नाम्ना व्यवहारः। महर्षि बादरायण कृत 
दार्शनिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के आधार पर शंकराचार्य आदि ने विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं की स्थापना की। 'ब्रह्मसूत्र' को 
वेदान्तसूत्र, या शारीरकसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी के आधार पर शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित व्याख्या 
शारीरकमीमांसाभाष्य या शंकरभाष्य के नाम से भी जानी जाती है। 
०6. 'तत्त्वमसि' इति वाक्यसमन्वये वेदान्ताभिमत लक्षणा वर्तते 

(3) जहदजहल्लक्षणा (2) जहल्लक्षणा 
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(3) अजहल्लक्षणा (4) उपादानलक्षणा 

उत्तर (॥) तत्वमसि' इति वाक्यसमन्वये वेदान्ताभिमत जहदजहल्लक्षणा वर्तते। 

० जहदजहल्लक्षणा-" वाच्यार्थैक देशपरित्यागेनेकदेशवृत्तिर्जहदजहल्लक्षणा" अर्थात्‌ वाच्यार्थ के एक अंश का परित्याग 
करके अवशिष्ट अंश का बोध करानेवाली वृत्ति जहदजहल्लक्षणा कहलाती है। इसे भाग लक्षणा भी कहते हैं। 'तत्वमसी' 
महावाक्य में 'तत्‌' का वाच्यार्थ है, 'परोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यम्‌' और त्वम का वाच्यार्थ है, 'अपरोक्षत्व- 
अल्पज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यम्‌'। इन दोनों पदों के चैतन्यांश में कोई विरोध नहीं है। इनमें केवल विरोध परोक्षत्व- 
अपरोक्षत्वादि अंशों में है। इस प्रकार जहदजहल्लक्षणा वृत्ति से विरुद्धांशों (परोक्षत्व-अपरोक्षत्व) का परित्याग होकर 
अविरुद्धांश अखण्डचैतन्य रूप ब्रह्म का ज्ञान होता है। 

० 62. षड्विलिङ्गैः समुपेतं किम्‌? 

(3) श्रवणम्‌ (2) मननम्‌ 
(3) निदिध्यासनम्‌ (4) अध्यासः 

Fs (॥) षड्विधलिङ्गै श्रवणम्‌' समुपेतम्‌। श्रवण नाम षड्विधलिं अशेष वेदान्तानामादिद्वितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌"। 

दान्तसार। 

० 6३. महाभाष्यानुसरम्‌ सिद्धान्ततः व्याकरणशब्दस्य कोऽर्थः ? 

() सूत्रम्‌ । (2) शब्दः । 
(3) लक्ष्य-लक्षणे । (4) लक्ष्यम्‌ । 

उत्तर (3) महाभाष्यानुसारं सिद्धांत: व्याकरणशब्दस्य 'लक्षण-लक्षणे' अर्थः। महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण महाभाष्य में आचार्य 

सायण के मत को उधृत किया है-'लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌' अर्थात्‌ लक्ष्यं च लक्षणं चैतत्समुदितं व्याकरणम्‌ भवति। लक्ष्य और 

लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है। इसमें शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है किन्तु ऐसा कहने पर दोष बना रहेगा कि 
समुदाय में प्रवृत्त होने वाला व्याकरण शब्द अवयव में प्रवृत न हो सकेगा। समुदाय को कहने वाले शब्द अवयव अर्थ में भी 
प्रयुक्त होते हैं। यथा पञ्चाल के पूर्व भाग को पूर्व-पञ्चाल कहते हैं तथा उत्तर भाग को उत्तर पञ्चाल कहते हैं। 

९ 64. 'भू + शप्‌ > अ+ अन्ति' इति स्थिते द्योः आकरयोः केन सूत्रेण किम्‌ भवति? 

() अतो गुणे । - इत्यनेन पूर्वरूपत्वम्‌ । 
(2) अतो गुणे । - इत्यनेन गुणादेशत्वम्‌ । 
(3) अतो गुणे । - इत्यनेन पररूपत्वम्‌ । 
(4) आद्‌ गुणः । - इत्यनेन गुणादेशत्वम्‌ । 

उत्तर (3) "भू + शप्‌ > अ + अन्ति' इति स्थिते द्वयों: अकारयोः 'अतो गुणे सूत्रेण इत्यनेन पररूपत्वम्‌' (अ + अ) भवति। 

'अतो गुणे'-अपदान्तात्‌ अकारात्‌ गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम्‌ एकादेशः भवति सहितायां वषये। उदाहरणस्वरूपम्‌- 

पचन्ति, यजन्ति, पठन्ति, पचे, यजे। 

065. धातोः विधीयमानः तव्यत्प्रत्ययः कस्मिन्‌ अर्थे भवति? 

() कर्तरि । (2) भावे । 
(3) कर्मणि । (4) भावे कर्मणि च । 

उत्तर (4) धातोः विधीयमानः तव्यत्प्रत्ययः 'भावे कर्मणि च' अर्थ भवति। 'भावे कर्मणि'-जब किसी धातु के साथ तव्यत्‌ प्रत्यय 

भाव या कर्म में रहता है तो भाव में सामान्यतः एक वचन और नपुंसक लिङ्ग होता है। अकर्मक धातुओं से प्रत्यय कर्ता या 

भाव में होता है तथा सकर्मक से कर्ता व कर्म में होता है। 

९ 66. द्वेस्तीयः [-पा.सू. 5.2.54] इत्यनेन कः प्रत्ययः विधीयते कश्च तस्य अर्थः ? 

(3) तीय-प्रयत्ययः, संख्यायाम्‌ अर्थे | 
(2) तीय-प्रयत्ययः, पूरणे अर्थ । 

(3) स्तीय-प्रत्ययः, पूरणे अर्थे | 

(4) द्वेस्तीय-प्रत्ययः मत्वर्थे । 

उत्तर (2) द्वेस्तीयः (पा. सू. 5.2.54) इत्यनेन सूत्रेण पूरणार्थे द्वितीय-प्रत्ययः विधीयते। 

द्वेस्तीयः-द्वेस्‌ तीयः-द्विशब्दत्‌ तीयः प्रत्ययो भवति पा रणे इत्यस्मिन्‌ विषये। उरोऽपवादः। द्योः पूरणः द्वितीयः। अर्थात्‌ द्वि 

शब्द से पूरणार्थक 'तीय' प्रत्यय होता है। जैसे-द्वयोः पूर्णः द्वितीयः-द्वि + तीय = द्वितीयः। 

067. जटायुरावणयुद्धं रामायणस्य कस्मिन्‌ काण्डे ? 

(3) सुन्दरकाण्डे (2) अरण्यकाण्डे 
(3) किष्किन्धाकाण्डे (4) बालकाण्डे 

उत्तर (2) 'जटायुरावणयुद्ध रामायणस्य अरण्यकाण्डे भवति। 'रामायण' भारतीय जनमानस में मर्यादापुरुषोत्तम्‌ के रूप में 

प्रतिष्ठित श्री राम की कथा है। इस काव्य की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने आदिकाव्य के रूप में की है। रामायण सात 

काण्डों में विभक्त है। ये सात काण्ड हैं-() बालकाण्ड () अयोध्याकाण्ड (॥) अरण्यककाण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड (५) 

सुन्दरकाण्ड (५) युद्धकाण्ड (शा) उत्तरकाण्ड। 'जटायु रावण युद्ध' रामायण के अरण्यक काण्ड में है। जटायु रावण युद्ध, 


82. CONTACT US: STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


द्वारा सीता हरण के पश्चात्‌ सीता को ले जाते समय वायुमार्ग में हुआ था। इसमें रावण द्वारा जटायु की हत्या कर दी 
गयी। 
९ 68. 'तवाभिधानाद्वयथते नताननः स दुःसहान्मन्त्रपदादिवोरगः' - इत्यत्र नताननः कः? 

(3) धर्मराजः (2) सुयोधनः 

(3) वनेचूरः (4) भीमसेनः 
उत्तर (2) "तावाभिधानाद्वयथते नताननः स दुःसहान्मन्त्रपदादिवोरगः' इत्यत्र सुयोधनः नाताननः। यह उक्ति किरातार्जुनीयम 
महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 24वाँ श्लोक है। sl Fs भारविकृत १8 सर्गो का वीररस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। 
इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है तथा इसके नायक अर्जुन, प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव तथा 
नायिका दौपदी है। सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार 

"कथाप्रसङ्गेन जनैरुदाहृतादनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः। 

तावामिघानाद्‌ व्यथते नताननः स दुःसहान्मन्त्रपदादिवोरगः।।" 
अर्थात्‌ कथाप्रसङ्गः मे श्रेष्ठजनों द्वारा आप के नाम का उच्चारण होने पर इन्द्र के पुत्र अर्जुन के नाम का स्मरण करके सिर 
झुकाये हुए द धन उसी प्रकार पीड़ित होता है, जिस प्रकार विषवैद्यो में श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा तार्थ्य और वासुकि सर्यो के 
नाम से युक्त पदों के उच्चारण करने पर इन्द्र के अनुज-उपेन्द्र अर्थात्‌ य के वाहन गरुण के पदविक्षेप को स्मरण करने 
वाला अत: मुख को झुकाये हुए सर्प असह्य मन्त्रों के प्रयोग से व्यथित होता है। 
069. रुग्णः प्रभाकरवर्धनः उपचारहेतोः कुत्र गतः ? 

(3) उद्याने (2) वने। 

(3) स्रानगृहे (4) धवलगृहे 
उत्तर (4) रुग्णः प्रभाकरवर्धनः उपाचारहेतोः धवलगृहे गतः। यह प्रसङ्ग बाणभट् द्वारा रचित 'हर्षचरितम्‌' नामक काव्य के 
पंचम उच्छावास से लिया गया है। हषचरित एक अख्यायिका है जिसमें कुल आठ उच्छावास है। हर्षवर्धन के पिता 
प्रभाकरवर्धन है। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के साथ हुणों के नाशार्थ जाते हैं टि पिता की रुगणता का समाचार 
सुनकर लौट आते हैं। प्रभाकरवर्धन को उपचार हेतु धवलगृह लाया जाता है। प्रभाकरवर्धन के मृत्यु का कारूणिक दृश्य 
है। रानी यशोमति पति के मृत्यु के पूर्व आग में जल जाती है। सारी प्रजा शोक संतप्त है। 
970. सांख्ये अन्त:करणं कतिविधं भवति? 

(3) चतुर्विधम्‌ (2) त्रिविधम्‌ 

(3) षड्विधम्‌ (4) दशविधम्‌ 
उत्तर (2) सांख्ये अन्तःकरणं त्रिविधंभवति। ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका के अनुसार अन्तः करण तीन प्रकार के होते हैं। 
सांख्यकारिका के ३३वें कारिका में अन्तःकरण के विषय में प्रतिपादित किया गया है - 

'अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाहां त्रयस्य विषयाख्याम्‌ 

साम्प्रकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌।। 
अर्थात्‌ अन्तःकरण तीन प्रकार के है, तीनों अन्त:करणों के विषय को प्रस्तुत करने वाले वाक्य (करण) दस प्रकार के है। 
बाह्यकरण वर्तमान विषयक होते हैं तथा अभ्यन्तर करण त्रिकालविषयक होते हैं। अन्तः करण के तीन प्रकार निम्न है-() 
मन () अहंकार (॥) बुद्धि। 
०7. रामायणे हनुमतः अङ्गुलीकप्रदानवृत्तान्तः कस्मिन्‌ काण्डे वर्तते? 

(3) युद्धकाण्डे (2) सुन्दरकाण्डे 

(3) किष्किन्धाकाण्डे (4) उत्तरकाण्डे 
उत्तर (2) रामायणे हनुमतः अङगुलीयक प्रदान वृत्तान्तः सुन्दरकाण्डे वर्तते। 
'रामायण' भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित श्री राम की कथा है। इस काव्य की रचना आदि कवि 
वाल्मीकि ने आदि काव्य के रूप में की है। रामायण में सात काण्ड हैं। ये सात काण्ड क्रमशः इस प्रकार हैं-0) बालकाण्ड 
( अयोध्या काण्ड (॥) अरण्यक काण्ड (५) किष्किन्धाकाण्ड (४) सुन्दरकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) उत्तर काण्ड। 
सुन्दरकाण्ड-68 सर्गो में निबद्ध है। इस काण्ड में हनुमान द्वारा सागर पार करके अनेक विध्रो को दूर करते हुए लंका में 
प्रवेश करना, रावण के अन्तः पुर में सीता का प्रत्येक स्थल पर खोज, अशोक वन में अन्वेषण, सीता दर्शन, राम के द्वारा दी 
हुई अंगुठी (अङ्गुलीयक) देना, सीता को आश्वस्त करना, हनुमान की पूंछ में आग लगाना आदि घटनाएँ हैं। 
072. पुराणपञ्चलक्षणे नास्ति 

() वंशः (2) सर्गः 

(3) प्रतिसर्गः (4) उत्सर्गः 
उत्तर (4) पुराणपञ्चलक्षणे उत्सर्गस्य नास्ति। विष्णुपुराण में पुराण के लक्षण बताये गये हैं- 

“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।।" 
इस प्रकार पुराण ग्रंथ में पाँच विषयों का प्रतिपादन किया गया है। ये पाँच विषय है-॥) सर्ग (#) प्रतिसर्ग (॥) वंश (४) 
मनवन्तर (४) वंशानुचरित 
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० सर्ग-विश्व की सृष्टि की प्रक्रिया। 

० प्रतिसर्ग-प्रलय तथा पुनः सृष्टि का वर्णन। 

० वंश-देवताओं और ऋषिओं के वंश का वर्णन। 

० मन्वन्तर-प्रत्येक मनु का काल और उस काल की प्रमुख घटनाओं का निरुपण। 

० वंशानुचरित-सूर्यवंश और चन्द्रवंश में उत्पन्न राजाओं के जीवन चरित। 

७ 73. कस्मिन्‌ पुराणे विविधशास्त्रसम्बन्धिनो विषयाः वर्तन्ते ? 

(0) मत्स्यपुराणे (2) शिवपुराणे 
(3) अग्निपुराणे (4) विष्णु धमोत्तर पुराणे 

उत्तर (3) अग्निपुराणे विविधशास्त्रसंबन्धिनों विषयाः: वर्तन्ते। 

bo को दो भागों में बाँटा गया है-() महापुराण () उपपुराण महापुराणों की संख्या 8 है जबकि उपपुराणों की संख्या 

3 हे! 

° अग्निपुराण-अग्नि के द्वारा वसिष्ठ को उपदेश दिये जाने के कारण इसका नाम अग्निपुराण पड़ा। यह पुराण अपने विषय 
वैविध्य के कारण अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पुराण में अष्टदश विद्याओं का वर्णन किया गया है। 
इस पुराण में विष्णु अवतार का वर्णन । इस पुराण में लक्षण-विषयो के अतिरिक्त विषयों का वर्णन किया गया है जिसमें 
भूगोल, गणित, ज्योतिष, रामायण, महाभारत, व्याकरण, काव्यशास्त्र, विवाह, शकुनविद्या, वास्तुविद्या, दिनचर्या, 
नीतिशास्त्र, युद्धविद्या, धर्मशास्त्र, कोशनिर्माण, छन्द, आयुर्वेद आदि। इस प्रकार इस पुराण का विश्वकोशात्मकता इस 


पुराण की विशिष्टता है। 

074. बालिवधस्य वर्णनमस्ति रामायणस्य 
(9) किष्किन्धाकाण्डे (2) सुन्दरकाण्डे 
(3) अरण्यकाण्डे (4) बालकाण्डे 


उत्तर (॥) बालिवधस्य वर्णनं रामायणस्य किष्किन्धाकाण्डे अस्ति। भारतीय जनमानस में मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में 

प्रतिष्ठित राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में प्राप्त होता है। इसकी रचना आदिकवि बाल्मीकि ने आदिकाव्य 

के रूप में किया था। रामायण में सप्तकाण्ड हैं जो इस प्रकार हैं-() बालकाण्ड (॥) अयोध्याकाण्ड (॥) अरण्यकाण्ड (४) 

किष्किन्धाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड (७) Fa (णा) उत्तरकाण्ड। 

० किष्किन्धाकाण्ड 67सर्गो में निबद्ध है। इस काण्ड में पम्पा सरोवर में सीता वियोग से राम का दुखी होना, हनुमान 
द्वारा राम एवं सुग्रीव का मैत्री करना, सुग्रीव को राम का अश्वासन, राम द्वारा बालि का वध, बालि द्वारा राम की 
भर्त्सना और क्षमायाचना, बालि की भार्या तारा का विलाप एवं राम द्वारा सान्त्वना आदि। 

075. अमात्यानां शौचाशौचज्ञानार्थ कौटिल्येन उप धासु या निर्दिष्टा 
(१) कामोपधा (2) अर्थोपधा 
(3) धर्मोपधा (4) मोक्षोपधा 

उत्तर (4) कौटिल्यप्रणिते अर्थशास्त्रे आमात्यानां शौचाशौच ज्ञानप्रकरणे 'मोक्षोपधा' नैवप्रदर्शिता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
मंत्री एवं अमात्य होते हैं जिसमें मंत्रियों का पद ऊँचा होता है तथा अमात्य का पद साधारण कोटि का होता है। कौटिल्य ने 
अपने अर्थशास्त्र में आमात्यों की परीक्षा के लिए चार प्रकार की उपधाओं का वर्णन किया है जो निम्नवत्‌ है-() धर्मोपधा (॥) 
अर्थापधा (॥) भयोपधा (५) कामोपधा। कौटिल्यानुसार आमात्यों की नियुक्ति इन चारों उपधाओं के परीक्षण के पश्चात्‌ 
यदि वे ईमानदार एवं शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं तो उनकी नियुक्ति आमात्य पद हेतु करनी चाहिए। इन चार उपधाओं 
में 'मोक्षोपधा' का कौटिल्य ने कोई उल्लेख नहीं किया है। 
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० ना. . अधोऽङ्[कतानां समीचीनम्‌ उत्तरं चिनुत - 


(3) प्रश्नोपनिषद्‌ () निरुक्तम्‌ 
(७) स्वाध्यामान्मा प्रमदः (॥) अथर्ववेद : 
( अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ (॥) सामवेदः 
(० व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य (५) ईशोपनिषद्‌ 
(a) (b) (०) (०) 
() (iv) () (ii) (iii) 
(2) (ii) (iii) (५) (i) 
(3) () (iii) (iv) (ii) 
(4) (iii) (iv) () (ii) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(१) प्रश्नोपनिषद (0) अथर्ववेदः 
(७) स्वाध्यामान्मा प्रमदः (॥) सामवेदः 


(० अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ (४) ईशोपनिषद्‌ 
(4) व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य 0) निरुक्तम्‌ 
० प्रश्नोपनिषद अर्थवेद का है। पञ्चविंश ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 'अथेदं मस्मान्तं शरीरम्‌' यह उक्ति ईशोपनिषद 

का है। 'व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य' निरुक्त से संबंधित है। 
02. कल्पग्रन्थेषु गण्यते 

(3) उणादिसूत्रम्‌ (2) कात्यायनश्रौतसूनत्रम्‌ 

(3) जैमिनीयसूत्रम्‌ (4) सांख्यसूत्रम्‌ 
उत्तर (2) कल्पग्रन्थेषु काव्यायन श्रीतसूत्रं गण्यते। वेदांग में कल्पसूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ है-विधि, नियम, 
न्याय, कर्म और आदेश। कल्प सूत्रों के चार भाग है- श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। कल्प शास्त्र को वेदपुरुष 
के हाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रौत सूत्र मुख्य प्रतिपाद्य-विषय श्रुतिपदितपादित 0040 र्ण यज्ञों-दशपौर्णमास, 
पिण्डपितृ, आग्रीयणेष्टि, चतुर्मास्य इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। संहिताओं के श्रौत सूत्र जो उपलब्ध है, वे निम्नलिखित है - 
० क्रग्वैदिक श्रोत सूत्र-आश्वलायन श्रोत सूत्र तथा शांखायन या कौषीतकि श्रोतसूत्र 
० यजुर्वेदिक श्रोत als या पारस्कर श्रोत सूत्र (शुक्लयजुर्वेद पर) । आपस्तम्ब, बौधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस, 

भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी वाराह एवं वाधूल-श्रौतसूत्र hrs ष्णयजुर्वेद पर) । 
० सामवेदीय श्रौतसूत्र-लाट्यायन, द्राह्यायण, मसक या अर्षेय, खादिर तथा जैमिनीय। 
० अथर्ववेदीय श्रौतसूत्र-वैतान श्रौतसूत्र 
03. विकृतिपाठा: कियन्तः ? 

(4) 8 (2) 70 

(3) 6 (4) 9 
उत्तर (॥) क्रग्वैदिक विकृति पाठ आठ (8) हैं। महर्षि द्वारा वेद रक्षार्थ हेतु आठ विकृतियों की व्यवस्था की थी जो क्रमशः 
निम्न है-जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजः, दण्डः, रथो, घनः। 

जटा माला शिखा रेखा, ध्वजो दण्डो रथो धनः। 
अष्टौ विकृतः प्रोक्ताः, क्रमपूर्वा महर्षिभिः।। 

९4. अनिर्वचनीयवाहिनः के ? 

(4) वैशेषिकाः (2) पूर्वमीमांसकाः 

(3) अद्वैतवेदान्तिनः (4) बौद्धाः 
उत्तर (3) अद्वैतवेदान्तिनस्तु अनिर्वचनीयवादिनः सन्ति। 
अद्वैतवेदान्त के भ्रम सिद्धांत को अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहा जाता है। अद्वैतवेदान्त अपने भ्रमविचार में भ्रमात्मक वस्तुओं 
के स्थान-विशेष एवं काल-विशेष में विद्यमान दिखाई देने के तथ्य के विवेचन करने के बजाय उसका ही निषेध कर देते हैं। 
अद्वैत वेदान्त अपने भ्रम विचार में यह स्वीकार करता है कि ज्ञान सदैव बाह्यार्थ का सूचक होता है। यहाँ तक कि भ्रम में भी 
कोई ब्राह्मार्थ अवश्य होता है। वह ज्ञान एवं भ्रम की विषयवस्तु को प्रकारतः भित्र मानता है। जैसे-शुक्ति-रजत, रज्जू-सर्प। 
05. 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी' - इत्यस्य उदाहरणम्‌ अस्ति - 

(3) रामम्‌ नमामि । 

(2) गुरुणा सह शिष्यः गच्छति । 

(3) नमस्करोति देवान्‌ । 
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(4) यागाय याति । 

उत्तर (3) 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी' इत्यस्य उदाहरणं 'नमस्करोति देवान्‌' अस्ति। 

'उपपदविभक्ते कारकविभक्ति वलीयसी' अर्थात्‌ उपपद विभक्ति कारक विभक्ति से अधिक बलवती होता है। एक स्थान 

में ही उपपदविभक्ति तथा कारक विभक्ति दोनों प्राप्त हो तो उपपद विभक्ति न होकर कारक विभक्ति होती है। जहाँ पदों 

के योग में विभक्ति का विधान होता है वहाँ उपपद विभक्ति होती है तथा क्रिया के योग में जहाँ विभक्ति का विधान हो वहाँ 
कारक विभक्ति होती है। यथा-'नमस्करोति देवान्‌' (देवों को नमस्कार करता है।), यहाँ 'नमः' के योग में चतुर्थी तथा 

'नमस्करोति' क्रिया के योग में द्वितीया, ये दोनों (चतुर्थी एवं द्वितीया) एक ही स्थान पर प्राप्त है। इस स्थिति में बलवती होने 

के कारण कारक विभक्ति में द्वितीया हुई है। 

6 6. 'सुमद्रम्‌' इत्यत्र 'सु' अव्ययस्यार्थः - 

(3) समीपम्‌ । (2) शोभनम्‌ । 
(3) युगपत्‌ । (4) समृद्धिः । 

उत्तर (4) 'सुमद्रम' इत्यत्र 'सु' अव्ययस्यार्थः समृद्धि। 

"सुमद्रम' का लौकिक विग्रह- मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌ (मद्रदेशवासियों की समृद्धि)। 'मद्र आम्‌ + सु' इस अलौकिक विग्रह 

में अव्ययं-विभक्ति समीप-समृद्धि सूत्र द्वारा समृद्धि अर्थ में वर्तमान 'सु' अव्यय का 'मद्र आम्‌' इस समर्थ सुंबत से साथ 

नित्य अव्ययीभाव समास हो जाता है। 

67. निर्वातदीपवदचलं भवति - 

(3) सविकल्पकसमाधिः (2) सगुणब्रह्मस्वरूपम्‌ 
(3) निर्विकल्पकसमाधिः (4) समष्टिजीवस्वरूपम्‌ 

उत्तर (3) 'निर्वातदीपवदचलं' निर्विकल्पकसमाधिः भवति। अद्वैतवेदान्त के अनुसार समाधि दो प्रकार की है-सविकल्पक 

समाधि एवं निर्विकल्पक समाधि। 

० निर्विकल्पक समाधि-वेदान्त सार में निर्विकल्पक समाधि के विषय में कहा गया है-“निर्विकल्पकस्तू 
ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयापेक्षयाद्विती यवस्तुनि तदाकारा कारितायाश्चित्तवृत्तरातितरामेकी भावेनावस्थानम्‌। अर्थात्‌ 
ज्ञाता एवं ज्ञान आदि के भेद का लोप होकर एकमात्र अद्वैतवस्तु ब्रह्म में तदाकार आकारित चित्तवृत्ति का एकोभाव ही 
निर्विकल्पक समाधि अथवा ज्ञान कहलाता है। निर्विकल्पक अवस्था में चित्त, ध्याता, एवं ध्यान की प्रतीति का 
परित्याग करके एकमात्र ध्येय ब्रह्मतत्व की अनुभूति करता है। इस अवस्था में चित्त वायुरहित स्थान में रखे दीपक के 
समान पूर्णतया निश्चिल हो जाता है - 

"निवातदीपवच्चितं समाधिरभिधीयते। " 

08. गन्धं प्रति पृथिवी भवति - 

(3) असमवायिकारणम्‌ (2) समवायिकारणम्‌ 
(3) निमित्तकारणम्‌ (4) उपादानकारणम्‌ 

उत्तर (2) गन्धं प्रति पृथिवी समवायिकारणं भवति। अन्नमभट् ने तर्कसंग्रह में पदार्थ सात प्रकार का बताया है- 

“द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवाय भाव; सप्तपदार्थः।" अर्थात ये सात पदार्थ है-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 

समवाय तथा अभाव। अन्नमभट्ट के अनुसार द्रव्य नौ प्रकार के हैं-" द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालादि-गात्ममनांसि 

नवैव।" अर्थात्‌ ये द्रव्य है-पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा एवं मन। 

० पृथिवि-“गन्धवति पृथिवी'। सा द्विविधा नित्यानित्या च। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्यरूपा। पुनस्त्तिविद्या 
शरीरेन्द्रिय-विषयभेदात्‌। शरीरमस्मदादीनाम्‌। इन्द्रियगन्ध-ग्राहकं घ्राणं नसाग्रवर्ति विषयो मृत्पाषाणादि। अर्थात 
अन्नमभट्ट पृथिवी का लक्षण बताते हुए लिखते है कि-"जिस द्रव्य में समवाय संबंध से गंध रहता है, वह पथिवी है। 
इसके दो भेद है-() नित्य एवं () अनित्य। परमाणु रूप से पृथिवी नित्य है जबकि कार्यरूप में पृथिवी अनित्य है। 
अनित्य रूप से पृथिवी तीन प्रकार के हैं-() शरीर (#) इन्द्रिय (॥) विषय। 

०१. सपक्षस्योदाहरणं विद्यते - 

(3) महाहृदः (2) पर्वतः 
(3) आकाशः (4) महानसः 

उत्तर (4) सपक्षस्योदाहरणं 'महानसः' विद्यते। 

अन्नमभट्ट विरचित 'तर्कसंग्रह' में पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष के विषय में लिखा गया है कि-"संदिग्धसाध्यवान्पक्षः। यथा धूमवत्वे 

हेतौ पर्वतः। निश्चित साध्यवान्सपक्षः। यथा तत्रैव महानसः। निश्चितसाध्या भाववान्विपक्षः। यथा तत्रैव महाहदः।" अर्थात्‌ 

जिसमें साध्य का संदेह हो उसे 'पक्ष' कहते हैं। जैसे धूमत्व हेतु के होने पर पर्वत पक्ष है। जिसमें साध्य का निश्चित ज्ञान हो 
वह 'सपक्ष' कहलाता है। जैसे धूमवत्त्व हेतु के लिए रसोईघर सपक्ष है। जहाँ साध्य का अभाव निश्चित हो वहाँ 'विपक्ष' है, 
जैसे धूमत्त्व हेतु होने पर महाहृद (जलाशय) विपक्ष है। 

०॥0. भाषाविज्ञानरृशा अर्धस्वरो भवति - 

(3) य्‌ (2) अ 
(3) इ (4) अः 
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उत्तर (॥) भाषाविज्ञानदृशा अर्धस्वरो 'य' भवति। 
जिन वर्गो के उच्चारण में जिल्ला से न तो सम्पूर्ण पर्श ही होता है, और न ही स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य होता है। 
यथा य्‌, व्‌। य्‌ और व्‌ की स्थिति स्वर और व्यञ्जन के बीच की है। इनके उच्चारण में मुख-द्वार व्यञ्जनो के य न तो पूर्णतया 
बंद होता है, और न स्वरों के ल्य पुरा खुला ही होता है। इनका झुकाव व्यञ्जनों की तरफ अधिक होता है क्योंकि ये स्वरों 
की तुलना में कम मुखर होते हैं और बलाघात को वहन भी नहीं कर सकते। इसको अर्धस्वर कहने का तात्पर्य यह है कि 
इनका आरम्भ स्वर की स्थिति से होता है और समापन व्यञ्जन की स्थिति से होता है। 
०॥. आर्यभाषापरिवारस्य भाषा न मन्यते - 

(3) प्राकृतम्‌ (2) पालि 

(3) तमिल (4) संस्कृतम्‌ 
उत्तर (3) आर्य भाषा परिवारस्य तमिल भाषा न मन्यते। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएँ भारत, अफगानिस्तान, ईरान, 
और सारे यूरोप में बोली जाती है। इस समूह को पहले आर्य-परिवार भी कहा जाता था। इस समूह में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा बंगला आदि प्रमुख भाषाएँ इसी प्रकार की है। 
भारोपीय परिवार की भी दो शाखाएँ है-भारोपियन शाखा और भारत ईरानी शाखा। भारोपीय भाषा को मुख्य रूप से दो 
वर्गों (सप्तम्‌ तथा केण्टुम) में विभाजित किया गया है। 
७ ॥2. केवलविकृतिरूपात्मकानि तत्त्वानि कति? 

(3) नव (2) षोडश 

(3) पञ्च (4) पञ्चविंशतिः 
उत्तर (2) केवलविकृतिरूपात्कानि तत्वानि षोड़श। विकृतिः-यत्‌ तत्वं कवलं कार्यरूपं भवति, न तु कस्यापि कारणरूपम्‌। 
ईदृशानां तत्वानां संख्या षोडश (6) वर्तते अर्थात्‌ षोडशकानां तत्वानां समूह : एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि च। 


विकृति 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि | पञ्च कमेंन्द्रियणि | पञ्चमहाभूतानि [मनः | 


चक्ष [वाक [आकाश | 
श्रोत्र पाणि वायु | 
[घ्राण पाद अग्नि 
त्वक [पायु [जल | 
त्वक [उपस्थ पृथ्वी 
6 43. परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌।- इति सूत्रेण अन्यतरस्याम्‌ का संज्ञा भवति? 
(4) करणसंज्ञा (2) अपादानसंज्ञा । 
(3) कर्मसंज्ञा । (4) अधिकरणसंज्ञा 


उत्तर (॥) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌। इति सूत्रेण अन्यतरस्याम्‌ करण संज्ञा भवति। परिक्रयण (मजदूरी पर रखना) 
में अत्यन्त उपकारक सम्प्रदान संज्ञा विकल्प से होती है। इसमें 'साधकतमं करणम्‌' इस सूत्र से करण संज्ञा प्राप्त थी, इसके 
साथ इस सम्प्रदान संज्ञा का विकल्प इस सूत्र से होता है। 
० 44. शाल्मलीकवृक्षर्णनं कस्मिन्‌ काव्ये दश्यते? 

(3) कादम्बरी (2) नलचम्यूः 

(3) हर्षचरितम्‌ (4) वासवदत्ता 
उत्तर (॥) शाल्मलीवृक्षवर्णनं कादम्बरी काव्य दृश्यते। 
कादम्बरी गद्यकाव्य है जिसकी रचना बाणभट्ट ने किया। यह गद्य काव्य की कथा विधा है। इसके दो खण्ड है। इस गद्य 
काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार है तथा इसके नायक चन्द्रापीड़ एवं कादम्बरी है। इसमें कादम्बरी एवं चन्द्रापीड़ के तीन जन्मों 
की कथा है। इस गद्य काव्य का आधार ग्रंथ गुणाढ्य की वृहत्कथा है। शाल्मली वृक्ष का वर्णन 'कादम्बरी' नामक गद्य काव्य 
में हुआ है। इसी वृक्ष पर वैशम्पायन नामक शुक रहता था। इस गद्य काव्य में शाल्मली वृक्ष का वर्णन वृहद किया गया है। 
इस वृक्ष पर अनेक शुक, अजगर, सपों की लटकती केचुल आदि का वर्णन है। 
०5. संस्कृतवाङ्घये करुणरसस्य वर्णने कः विशिष्यते ? 

(0) कालिदासः (2) बाणभट्टः 

(3) भवभूतिः (4) अश्वघोषः 
उत्तर (3) संस्कृतवाङ्गमये करुण रसस्य वर्णने भवभूतिः विशेष्यते। भवभूति कृत 'उत्तररामचरितम्‌' सात अंकों का करुण 
रस प्रधान नाटक है। इस नाटक के नायक राम तथा नायिका सीता है। इस सम्पूर्ण नाटक में भवभूति ने चारों तरफ करण 
रस का प्रयोग किया है। 
इसी कारण 'कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते, "एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌,'करुणादृभुतरसं च' आदि उद्धरणों के अनुसार 
भवभूति ने 'उत्तररामचरितम्‌' में करुण रस का परिपाक किया है। 
९ 6. बृहत्वय्यामस्य ग्रन्थस्य गणना न भवति - 
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() किरातार्जुनीयस्य (2) शिशुपालबधस्य 

(3) नैषधीयचरितस्य (4) कुमारसम्भवस्य 
उत्तर (4) बृहत्त्रय्यामस्य ग्रन्थस्य कुमारसम्भवस्य गणना न भवति। वृहत्त्रयी महाकाव्यों में तीन काव्य आते हैं-() भारवि 
कृत ॥8 सर्गो का वीर रस प्रधान महाकाव्य 'किरातार्जुनीयम्‌'। (0) माघ कृत 20 सर्गो का वीर रस प्रधान महाकाव्य 
'शिशुपालवधम्‌' तथा (॥ श्री हर्ष कृत 22 सर्गो का श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य 'नैषधीयचरितम्‌'। लघुत्रयी महाकाव्यों में 
तीन काव्य हैं-0) कालिदास कृत 9 सर्गो का श्रृंगार प्रधान महाकाव्य 'रघुवंशम्‌' (॥) कालिदास कृत श्रृंगार प्रधान 
महाकाव्य 'कुमारसंभवम्‌' तथा (॥) कालिदास कृत दो खण्डों का विप्रलंभ शृंगार प्रधान खण्ड अथवा गीतिकाव्य 
'मेघट्रतम्‌'। इस प्रकार वृहत्त्रयी महाकाव्य है-किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌, एवं नैषधीयचरितम्‌। लघुत्रयी महाकाव्य 
है-रघुवंशम्‌, कुमारसंभवम्‌ तथा मेघद्रतम्‌। 
077. अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते - इति केन कविनोक्तम्‌ ? 

(4) कालिदासेन (2) भारविणा 

(3) बाणभट्टन (4) श्रीहेर्षेण 
उत्तर (3) 'अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते' इति बाणभद्रेन कविनोक्तम्‌। 
wp pls on auld उक्ति बाणभट्ट कृत 'कादम्बरी कथामुख से लिया गया है। सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है - 

i भयं न जायते। 

विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसह संनिहितं सदा मुखे।" 
अर्थात्‌ इसमें कहा गया है कि अकारण वैर करने के कारण भयंकर रूप धारण करने वाली उस दुर्जन से किसे भय नहीं 
होता? जिसके 2 में सदु:सह दुर्वचन उसी प्रकार सदा सन्निहित रहता है जिस प्रकार महासर्प के मुख में सदा सुदु:सह विष 
सन्निहित रहता है। 
९॥8. नाट्यशास्त्रानुसारं कति स्थायिभावाः? 

(]) अष्टौ (2) नव 

(3) दश (4) सप्त 
उत्तर (॥) नाट्यशास्त्रानुसारं अष्टौ स्थायिभावाः। स्थायीभाव मनुष्य के हृदय में प्रसुप्त संस्कार के रूप में स्थायी रूप से 
सदा विद्यमान रहता है। इसी कारण इन्हें स्थायीभाव कहा जाता है। इन्हीं का अनूकूल कारणादि के द्वारा अभिव्यक्त हो 
जाने पर रस कहा जाता है जिसे रसवादी काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' में आठ रस 
को स्वीकार करते हैं जो मन की अवस्थाओं से संबंध है-चित्त के विकास से- शृंगार, विस्तार से वीर, क्षोभ से-वीभत्स, 
विक्षेप से रौद्र रस। ये चार प्रकृति रस है। शेष चार रस-हास्य, अद्भूत, भयानक एवं करुण रस है। इन रसों के स्थायिभाव 


"रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावः प्रकीर्तिताः।।" 
कालान्तर में शान्त को नवम्‌ रस के रूप में स्वीकार किया गया है। 
९ 9. "प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं' चेत्‌ तदा कोऽलङ्कारः? 
(0) उपमा (2) भ्रान्तिमान्‌ 
(3) अपहनुतिः (4) श्लेषः 
उत्तर (3) 'प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं' चेत्‌ तदा अपह्नुतिः अलङ्कारः। 'अपहनुति' अलंकार का लक्षण है - 
“प्रकृतं यत्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहनुतिः' अर्थात्‌ उपमेय का निषेध करके उपमान की सिद्धि की जाती है, वह 
अपह्नुति अलंकार कहलाता है। अपहनुति अलंकार दो प्रकार का है-() शाब्दी अपह्नुति () अर्थी अपहनुति 
० शाब्दी अपहनुतिः-" यत्र प्रकृतस्य निषेधः शब्देन क्रियते। 
० अर्थी अपह्नुतिः-" यत्र प्रकृतस्य निषेधः अर्थतः भवति। 
०२20. संग्रहकारिका-निरूक्तानां वर्णनं नाट्यशास्त्रस्य कस्मिन्नध्याये वर्तते ? 
(7) द्वितीये (2) तृतीये 
(३) षष्ठे (4) चतुर्थे 
उत्तर (3) संग्रहकारिका-निरुक्तानां वर्णनं नाट्यशास्त्रस्य तदत्तेषु विकल्पेषु न कोऽपि एतेषु अध्याये वर्तते। 
० 2. “अधारि पद्धेषु तदङ्घ्रिणा घृणा क़ तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे ।" अस्मिन्‌ पद्यांशे कस्य सौन्दर्य वर्णितम्‌ ? 
(3) नलस्य (2) दमयन्त्याः 
(3) रामस्य (4) सीतायाः 
उत्तर (॥) "अधारि पद्भेषु तदङघ्रिणा घृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे।" अस्मिन्‌ पद्यांशे नलस्य सौन्दर्य वर्णितम्‌। 
उपर्युक्त पद्यांश श्रीहर्ष द्वारा रचित 'नैषधीय चरितम' नामक वृहत्लयी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 20वाँ श्लोक है। इस 
पद्यांश में नल के सौन्दर्य का वर्णन किया गया है - 
“अधरि पद्मेषु तदङपघ्रिणा घृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे। 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्धिकशर्वरीश्वरः | ।4.20।। 
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०22. अधस्तनेषु एकाङ्कि रूपकमस्ति - 

() प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ (2) चारूदत्तम्‌ 

(3) कणभारम्‌ (4) अविमारकम्‌ 
उत्तर (3) कर्णभारम्‌' एकाङिक रूपकमस्ति। भास द्वारा रचित कर्णभारम्‌ एकाङ्क है। यह एक अङ्क के कथानक वाला 
महाभारत की कथावस्तु से संबद्ध व्यायोग है। द्रोणाचार्य के परलोक सिधारे जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया जाता है तथा 
युद्ध का भार उसपर आ पड़ता है, इसलिए इस एकाङ्रिक नाटक का नाम 'कर्णभार' है। 
6 23. 'शरुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌' - इत्यस्ति 

(4) रामायणे (2) महाभारते 

(3) वेणीसंहारे (4) रघुवंशे 
उत्तर (4) शश्रुतिरेवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌'-इति रघुवंशे महाकाव्ये अस्ति। 
रघुवंशम्‌ महाकाव्य कालिदास कृत ॥9 सर्गो का शृंगार प्रधान लघुत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक श्री राम एवं 
नायिका सीता है। इसका आधार ग्रंथ बाल्मीकि रामायण है। इस महाकाव्य में रघुकुल के 3 राजाओं का वर्णन है। उपर्युक्त 
उक्ति रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का दूसरा श्लोक है। सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है - 

“तस्याः खुरन्यासपवित्रपासुभषांसुलानां धुरि कीर्तनीया। 

मार्ग मनुष्येश्वर धर्मपल्री श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌॥ 

[रघुवंश 2.2] 
अर्थात्‌ वेद केवल सुनकर याद किया जाता तो उन्हें श्रुति एवं स्मृति दोनों कहा जाना चाहिए। 
९ 24. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(०) हर्षः () मुद्राराक्षसः 
(७) भवभूतिः () स्वप्रवासवदत्तम्‌ 
(०) विशाखदत्तः (0) उत्तररामचरितम्‌ 
(१) भासः (४) रत्नावली 
(a) (b) (°) (०) 
(4) (iii) (i) (iv) () 
(2) (ii) () (iii) (iv) 
(3) (iv) (iii) () (ii) 
(4) () (iv) (ii) (iii) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) हर्षः (५) रत्नावली 
(७) भवभूतिः (॥) उत्तररामचरितम्‌ 
(0 विशाखदत्तः 0) मुद्राराक्षसः 
(५) भासः () स्वप्रवासवदत्तम्‌ 


'रलावली' हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों शृंगार प्रधान नाटिका है। 'उत्तरामचरितम्‌' भवभूति द्वारा रचित सात अंकों का 
करुणा रस प्रधान नाटक है। 'मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त कृत सात अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। 'स्वप्रवासवदत्तम्‌' 
भास कृत छः अंकों का श्रृंगारप्रधान नाटक है। 
0 25. मम्मटस्य व्यङ्ग्यमूलाव्यञ्जनायाः उदाहरणं वर्तते - 

(9) पश्य निश्चलनिष्पन्दा (2) निःशेषच्युतचन्दम्‌ 

(3) ग्रामतरुणम्‌ तरुण्या (4) माता गृहोपकरणम्‌ नास्ति 
उत्तर (2) मम्टस्य व्यङ्ग्यमूलाव्यञ्जनायाः उदाहरं 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌' वर्तते। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में उपाधि भेद 
से शब्द के तीन अर्थ बताए हैं। ये तीन-वाचक, लक्षक एवं व्यञ्जक हैं। 
व्यञ्जक शब्द-"तद्युक्तो व्यञ्ञकः शब्दः" अर्थात्‌ व्यञ्जना से युक्त शब्द व्यञ्ञक शब्द कहलाता है। आचार्य मम्मट वाचक, 
लक्षक एवं व्यञ्जक शब्द को क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ रूप में मानते हैं। इनके अनुसार केवल अर्थ की व्यञ्जना 
होती है-'सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते। 
व्यंग्यार्थ की व्यञ्जकता - 

“पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलका। 

निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिवा।" 
उदाहरण में बालक की निष्पन्दता वाच्यार्थ है। बालक की आश्वृस्तता से यह स्थान एकान्त है, यहाँ व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त हो 
रहा है, व्यंग्यार्थ से यह निर्जन स्थान उचित संकेत स्थल है, यहाँ व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। अथवा जब कोई नायक नायिका 
से कहता है कि 'तुम समय देकर भी यहाँ नहीं आयी, मैं यहाँ आया था' इस प्रकार कहते हुए नायक से नायिका कहती है 
कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ आते तो यह बालिका निर्भयता से नहीं बैठी रहती। यह बात यहाँ व्यञ्जना द्वारा 
व्यक्त हो रही है। अतः यह व्यंग्यार्थ मूला व्यञ्जना है। 
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6 26. ईशोपनिषद्‌ केन वेदेन सम्बद्धा ? 

(4) ऋग्वेदेन (2) अथर्ववेदेन 

(3) शुक्लयजुर्वेदेन (4) कृष्णयजुर्वेदेन सो 
उत्तर (3) इशोपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेदेन सम्बद्धा। ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद संहिता की काण्व शाखा को चालीसवाँ 
अध्याय है। यह उपनिषदों में प्रथम स्थान पर माना जाता है। इसके पहले 39 काण्डों में कर्मकाण्ड का वर्णन है तथा 40वें 
कस ज्ञान एवं ब्रह्मविद्या का वर्णन है। इसमें 48 मंत्र हैं। ईशादिमंत्र से प्रारम्भ होने के कारण उसे ईशावास्योपनिषद्‌ 
कहते हैं। 
९27. कारक प्रयोगदष्ट्या वाक्यमिदम्‌ शुद्धम्‌ अस्ति - 

(0) भक्तः रोचते भक्तिः । 

(2) वैकुण्ठम्‌ अध्यास्ते हरिः । 

(3) देवदत्तम्‌ श्लाघते । 

(4) वैकुण्ठे अध्यास्ते हरिः । 
उत्तर (2) कारकप्रयोगहृष्ट्या वाक्यमिदम्‌ शुद्धम्‌ अस्तिः - 
वैकुण्ठम्‌ अध्यास्ते हरिः। “अधि-शीङ्‌ः स्याऽऽसां कर्म। अधिपूर्वक शीङः (सोना), स्था (रहना) और आस्‌ (बैठना) धातुओं 
के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये तीनों धातुएँ अकर्मक हैं, पर आधार के कर्म बनने पर ये भी सकर्मक बन जाती है। 
"आधारो5धिकरण" सूत्र से आधारपद तथा आगे के दो सूत्रों से अनुवृत्ति होती है। "अधिशेते वैकुण्ठम्‌ हरिः'-हरि वैकुण्ठ में 
सोता है। इस वाक्य में 'वैकुण्ठम्‌' क्रिया आधार है। 'अधि' सप्तमी के अर्थ आधार का द्योतक है। अतः वैकुष्ठ की प्रकृत सूत्र 
से कर्म संज्ञा होती है तब पूर्वोक्त 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होती है। 
6 28. रसः इति कः पदार्थः ? 

(39) श्रवणपेयः (2) आस्वाद्यमानः 

(3) भोज्यमानः (4) दृश्यमानः 
उत्तर (2) रसः इति आस्वाद्यमानः पदार्थः। “रस्यते आस्वाद्यते इति रसः" अर्थात्‌ जिस तत्व के कारण काव्य में अनिर्वचनीय 
आनन्द की अभिव्यक्ति होती है, वह रस है, इस प्रकार काव्य में रस का स्वरूप आनन्द या आस्वाद है, आत्म-तत्व का पूर्ण 
प्रकाश की आनन्द है, इसलिए किसी काव्य से आन्नद की प्राप्ति का अर्थ है-सहृदय का अन्य मानव (पात्र) से पूर्णतः तदात्म 
पाना। 
०२29. माण्डूकी शिक्षा कस्य वेदस्य? 

(9) सामवेदस्य (2) अथर्ववेदस्य 

(3) यजुर्वेदस्य (4) ऋग्वेदस्य 
उत्तर (2) माण्डूकी शिक्षा अथर्ववेदस्य अस्ति। माण्डूकी शिक्षा अथर्ववेद का प्रतिशाख्य ग्रंथ है। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष 
की नासिका माना जाता है 'शिक्षा प्राणं तु वेदस्य'। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का 
ज्ञान भलिभाँति प्राप्त होता है। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचनाएँ प्रतिशाख्य हैं। प्रतिशाख्य नियमों का वह प्रकार 
है जिसके द्वारा हम पद-पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप स्थिर करते हैं। पद-पाठ में 
प्रत्येक पद अपने मौलिक रूप में अलग-अलग होता है। उनमें कोई संधि या समास नहीं होता, जबकि संहिता पाठ में उन 
पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। प्रतिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा छन्द तथा व्याकरण इन तीनों के नियमों का सामान्य 
विवेचन किया गया है। ये प्रतिशाख्य भिन्न-भिन्न संहिताओं व शाखाओं पर भिन्न-भिन्न उपलब्ध होते हैं - 
० ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथः-पाणिनीय शिक्षा 
० यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ-याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माण्डव्य शिक्षा। 
० सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ-नारद शिक्षा, शाकटायन शिक्षा। 
० अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ-माण्ड्की शिक्षा। 
530. वेदाङ्गेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते 

(3) ज्योतिषम्‌ (2) छन्दःशास्त्रम्‌ 

(3) शिक्षा (4) निरूक्तम्‌ 
उत्तर (4) वेदाङगेषु श्रोत्रत्वेन निरुक्तम्‌ उपमियते। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रीतों के रूप में स्वीकार किया जाता है- 
“निरुक्तं श्रोतमुच्यते''। निरुक्त के रचयिता यास्क है। उन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। 
“तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यम्‌।" 
निरुक्त का विषय-कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक निरुक्त का विषय-कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक 
व्याख्या करना है। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका माना जाता है-शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'। ज्योति वेदाङ्ग को वेद पुरुष के 
नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है - 
सि चक्षुः।" छन्द वेदाङ्ग को वेद पुरुष के पादों के रूप में माना जाता है-“छन्द पादौ तु वेदस्या वेद छन्दोमयी 
वाणी है। 
०३१. अव्यक्तं कीदशं तत्त्वं निरूपितम्‌ ? 
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(3) चेतनम्‌ (2) उदासीनम्‌ 

(3) अभावरूपम्‌ (4) जडम्‌ 
उत्तर (4) अव्यक्तं जड़तत्वं निरुपितम्‌। सांख्य दर्शन में प्रकृति अर्थात्‌ जड़ तत्व को अनेक नामों से जानते है-अव्यक्त अर्थात्‌ 
विश्वरूपी कार्य की अव्यक्त अवस्था, प्रधान अर्थात्‌ विश्व का मूल कारण, अजा अर्थात्‌ नित्य एवं शास्वत, अनुमान अर्थात्‌ 
अनुमान गम्य, और प्रसवधर्मिणी अर्थात्‌ परिणामी अथवा जगत्‌ को जन्म देती है। 

“त्रिगणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। 

व्यक्तं तथा प्रधान, तद्विपरीतस्तथा च पुमान।।" 
अर्थात्‌ महत्‌ आदि व्यक्त पदार्थ और अव्यक्त रूप मूलकारण प्रकृति तीनों गुणों से युक्त परस्पर अलग होने में असमर्थ, 
ज्ञान के विषय, अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य, जड़, उत्पादनशील होते हैं। पुरुष इनके विपरीत गुण वाला होता 


| 
032. प्रत्ययसर्गः कतिविधः ? 

(3) नवविधः (2) पञ्चाशद्विधः 

(3) शतविधः (4) सप्तविधः 
उत्तर (2) प्रत्ययसर्गः पञ्चाशद्विधि। 

"एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धयाख्यः। 

गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य भेदास्तु पञ्चाशत्‌।। 
प्रकृति के कार्यबुद्धि की सृष्टि का निरुपण करते हुए बताया गया है कि यह बुद्धि की सृष्टि यद्यपि संक्षेप में चार प्रकार की 
है तथापि इस सृष्टि के गुणों के gs थक होने के कारण परस्पर इनके विमर्दन से पचास भोद होते हैं। तथा आठ भाव 


पदार्थो धर्म-अधर्म-ज्ञान-अज्ञान- -अवैराग्य-ऐश्वर्य-अनैश्वर्य का भी इन्हीं में अर्थात्‌ विपर्य- अशक्ति-तुष्टि-सिद्धि इन्हीं 
चारों में अर्न्तभाव हो जाता है। 
प्रत्ययसर्गवोध चक्र 
| विपर्यय (5 भेद) | अशक्ति (28 भेद) ष्टि (१ भेद) | सिद्धि (8 भेद) 
कस आन्थ्य, वाधिर्य, मूल, जड | प्रकृति. | आणिमा 
ह अजिध्रत्व, , पंगुत्व, उपादान महिमा 
महामोह | कोण्य, कलेव्य, उदावर्त, उन्माद, | कलैव्य उदा काल गरिमा 
तामिस्त्र [भाग्य लघिमा 
अन्धतामिस्र |असुवर्णा, अज्ञान, मनोज्ञ, [पार प्राप्ति | 
अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, सुपार [प्राकाम्य | 
अप्रतार, असुतार, अतारतार, | परापरा | वशित्व 
अरम्यक, अप्रमोद, असुदिन,  अनुत्तमाम्भ_ | इथित्व 
अमोदमान, असदामुदि उत्तभाम्भ 
७३३. शाण्डिल्यविद्याविषयः कुत्र निर्दिष्ट: ? 
(3) छान्दोग्योपनिषदि (2) माण्ड्क्योपनिषदि 
(3) बृहदारण्यके (4) कठोपनिषदि 


उत्तर () छान्दोग्योपनिषदि निर्दिष्टः शाण्डिल्यविद्याविषयः। 
शाण्डिल्यविद्या का निरुपण छान्दोयोग्योपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय के चौदवें खण्ड में किया गया है। शाण्डिल्य विद्या एक 
वैदिक उपासना है। छान्दोग्योग्योपनिषद्‌ में इसका वर्णन किया गया है-"सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत्‌' 
अर्थात्‌ समस्त जगत ब्रह्म ही है। जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का वही कारण है अतः मन को शान्त रखकर उसकी 
उपासना करनी चाहिए। शाण्डिल्यविद्या के विषय में वेदान्त सार में कहा गया है - 
“उपासनानि सगुणब्रह्मविषयमानसव्यापाररूपाणि शाण्डिल्यविद्या दीनि" अर्थात्‌ मन की वृत्ति को स्थिर करने के लिए 
सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार रूप शाण्डिल्यविद्या आदि उपासना कर्म है। 
0३4. “स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव" अस्य मन्त्रस्य ऋषिर्वर्तते - 

(3) मधुछन्दाः (2) वसिष्ठः 

(3) कण्वः (4) अङ्गिरा 
उत्तर (॥) "सः नःपितेव सूनवेऽम्ने सूपायनो भवः" अस्य मंत्रस्य मधुछन्दा: ऋषिवर्तते। 
स नः पितेव सूनवेएने सूपायनो भव। सचस्वा नमः स्वस्तये।। 
हे गाहर्पत्य अग्ने! जिस प्रकार पुत्र को पिता (बिना बाधा के) सहज ही प्राप्ति होता है, उसी प्रकार आप भी (हम यजमानों के 
लिये) बाधारहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हो। आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहे। 
यह सक्ति भमि सूक्त से लिया गया है। यह पृथ्वी स्थानीय देवता है। इसकी ऋग्वेद में 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। इसके ऋषि 
मधुछन्दा है। 
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635. नक्षत्रसम्पातगणनया वेदकालं करू प्रतिपादयति? 

(4) बालगङ्गाधरतिलकः (2) महर्षि दयानन्दः 

(3) सायणः (4) मैक्समूलर: 
उत्तर (॥) नक्षत्रसम्पातादिना वेदकालं बालगङ्गाधरतिलकः प्रतिपादयति। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों 
का रचनाकाल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों 'वसन्त संक्रान्ति के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों में बाँटा 
है-0) अदिति काल (#) मृगशिरा काल (॥) कृत्तिका काल (४) अन्तिम काल। मैक्समूलर ने वेदों की तिथि निश्चित करने के 
दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया। आचार्य सायण ने वेदभाष्यों की रचना की थी। दयानन्द सरस्वती ने भी ऋग्वेद के कुछ 
मण्डलों का भाष्य किया है। 
९३6. गोपथ ब्राह्मणं केन वेदेन सम्बद्धमस्ति? 

(3) ऋग्वेदेन (2) सामवेदेन 

(3) यजुर्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (4) गोपथ ब्राह्मणं अथर्ववेदेन सम्बद्धमस्ति। अथर्ववेद पर एक मात्र ब्राह्मण गोपथ उपलब्ध है। इसके ऋषि गोपथ है। 
यह दो भागों में विभक्त है-पूर्व गोपथ एवं उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 अध्याय है तथा इसमें ओंकार का वर्णन, ब्रह्मचर्य 
का कर्तव्य, ऋत्विं के कार्य, सम्वत्सर सत्र पुरुषमेघ, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन है। उत्तर गोपथ में 6 अध्याय 
हैं। इसमें यज्ञों एवं आख्यायिकाओं का वर्णन मिलता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ-पञ्चविंश ब्राह्मण, षड्विंश, छान्दोग्य, 
सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद्‌, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ-ऐतरेय ब्राह्मण एवं 
शांखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ-शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। 
037. 'पुष्पाणि स्पृह्यति ।' - इत्यत्र 'पुष्पाणि' इति पदम्‌ अस्ति - 

(3) ईप्सितम्‌ । (2) ईप्सिततमम्‌ । 

(3) अनीप्सितम्‌ । (4) अनीप्सिततमम्‌ । 
उत्तर (2) पुष्पाणि स्पृह्यति। यहाँ 'पुष्पाणि' पद्‌ 'ईप्सिततमम्‌' है। यह प्रकृत सूत्र 'कर्तुरीप्सितततम कर्मः' से हुआ है। कर्ता 
क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना (ईप्सिततमम्‌) चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसमें 
ईप्सिततमम्‌ का अर्थ जिसे प्राप्त करना अत्यन्त अधिक दृष्ट है। 'पुष्पाणि स्पृह्यति' वाक्य में स्पृह्यति द्वारा पुष्पाणि को विशेष 
रूप से प्राप्त करना चाहता है। 
6 38. तत्पुरुष समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति? 

(3) उत्तरपदार्थस्य । (2) पूर्वपदार्थस्य । 

(3) अन्यपदार्थस्य । (4) उभयपदार्थस्य । 
उत्तर (॥) तत्पुरुषे समासे उत्तरपदार्थस्य प्रधानता भवति। 
'उत्तरपदार्थप्रधानस्ततत्पुरुषः' अर्थात्‌ जिस समास में उत्तरपद का अर्थ प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास 
में द्वितीयान्त से लेकर सप्तम्यन्त तक जिस-जिस विभक्ति का उत्तर पद के साथ समास का विधान किया जाता है, वह 
तत्पुरुष समास उसी विभक्ति के नाम के साथ व्यवहृत किया जाता है। यथा-'कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। 
639. 'राजदन्ताः' अस्य लौकिकम्‌ विग्रहवाक्यम्‌ भवति - 

(3) राज्ञाम्‌ दन्ताः । (2) दन्तानाम्‌ राजानः । 

(3) दन्त + आम्‌ राजन्‌ + जस्‌ | (4) दन्तानाम्‌ राजानम्‌ । 
उत्तर (३) 'राजदन्ताः' अस्य लौकिकम्‌ विग्रहवाक्यम्‌ भवति 'दन्तानां राजा'। 'राजदन्त' का लौकिक विग्रह “दन्तानां राजा' 
है तथा अलौकिक विग्रह 'दन्तआम्‌ राजन्‌ सु'। यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। 
९40. कर्मधारयसंज्ञा भवति - 

(3) अव्ययीभावस्य 

(2) असमानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य । 

(3) समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य । 

(4) समानाधिकरणस्य बहुत्रीहे: । 
उत्तर (3) कर्मधारयसंज्ञा भवति समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्या 'तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः' अर्थात्‌ जब तत्पुरुष समास में 
दोनों पद एक ही अधिकरण (वाच्य) को कहते हैं तो कर्मधारय समास होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य होता है। 
कहीं-कहीं पर दोनों ही पद विशेषण होते हैं और कभी-कभी पूर्व पद विशेष्य एवं उत्तर पद विशेषण जैसा दृष्टिगोचर होता है। जैसे- 
निलोत्पलम्‌ नीलम्‌ उत्पलम्‌ (नील कमल) कृष्ण सर्पः-कृष्णः सर्पः (काला साँप)। 
९4. काम्यकर्माणि एवं विधानि निरूपितानि - 

(0) अकरणे पापसाधनानि (2) निमित्तवशात्‌ कृतानि 

(3) फलोद्देश्येन विधीयमानानि (4) पापविनाशसाधनानि 
उत्तर (3) फलोद्देश्येन विधियमानानि काभ्यकर्माणि एवं विद्यानि निरुपितानि। 
यथा-काम्यानि स्वर्गदिष्टसाधनानि ज्योतिष्टोभादीनि। वेदान्त सार में कहा गया है कि-"विशेष फल की प्राप्ति की कामना से किया गया 
कर्म काम्यकर्म कहलाता है।" यहाँ स्वर्ग आदि कामनाओं के साधन-स्वरूप ज्योतिष्टोभयागादि काम्यकर्म है। वेदान्तसार में निषिद्धकर्म 
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के विषय में बताया गया है कि-"निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि' अर्थात्‌ नरकादि अनिष्ट के साधन रूप ब्राह्मणहनन 
आदि निषिद्ध कर्म है। 
० नित्यकर्म-जिनके न करने पर भविष्य में दुख की संभावना रहती है, सन्ध्यावन्दय आदि नित्यकर्म है-“नित्यान्यकरणे 
प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि”। 
० नैमित्तिक कर्म-पुत्रजन्म के अवसर पर किये जाने वाला कर्म जातेष्टरियज्ञ आदि-"नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादिनि। 
042. वेदान्तसारानुसारम्‌ अज्ञानं किंरूपं भवति? 
() भावरूपम्‌ (2) अभावरूपम्‌ 
(3) शून्यरूपम्‌ (4) निष्क्रियरूपम्‌ 
उत्तर (॥) वेदान्तसारानुसारंम्‌ अज्ञानं भावरूपं भवति। 
अद्दैतवेदान्त में अज्ञान को माया कहा जाता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर यह दर्शन 'ब्रह्म सत्यं जगतमिथ्या' का तात्त्विक विवेचन 
किया गया है। अविद्या के अन्य नाम से भी जाना जाता है-भ्रान्ति, माया, तमस्‌, मिथ्याज्ञान, विपर्यमोह, अग्रहण आदि। आचार्य सदानन्द 
ने अपने वेदान्तसार' में 'अज्ञान' का लक्षण दिया है-"अज्ञानं तु सदसद्भयामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चिदिति" 
अर्थात्‌ अज्ञान सत्‌ एवं असत्‌ से भिन्न अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है। यह तीन गुण वाला, ज्ञानविरोधी, भावरूप तथा 'कुछ है' इस स्वरूप वाला 
है। इस प्रकार अद्वैत वेदान्त में 'अज्ञान' का भावरूप स्वीकार किया गया है। 
९43. प्रागभावस्य लक्षणं भवति - 
(3) सादिरनन्तः 
(2) अनादि: सान्तः 
(3) त्रैकालिकसंसर्गाभावः 
(4) तादात््यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः 
उत्तर (2) प्रागभावस्य लक्षणम्‌ 'अनादि शान्तः भवति। अन्नमभट ने तर्कसंग्रह में पदार्थ सात बताया है जिसमें 'अभाव' अन्तिम पदार्थ है। 
वैशेषिक पदार्थमिमांसा में छ: भावात्मक पदार्थ है तथा एक अभावात्मक पदार्थ है और इसी अभावात्मक पदार्थ को 'अभाव' कहा जाता 
है। 'अभाव' का अर्थ है किसी स्थानविशेष एवं काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति। वैशेषिक दर्शन में अभाव का वर्गीकरण दो 
रूपों में किया गया है-0) संसर्गाभाव एवं (#) अन्योन्यायभाव। 
० संसर्गाभाव-दो वस्तुओं के मध्य का संबंध या संसग। ये चार प्रकार के होते हैं-() प्रागभाव () प्रध्वंसाभाव (॥) अत्यंताभाव एवं 
(0५) सामयिकाभाव। 
० प्रागभाव-वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व कारण का अभाव जैसे-मिट्टी में घड़े का अभाव। यह अनादि किन्तु सांत होता है-“अनादिः सान्तः 
प्रागभावः। 
प्रध्वंसाभाव-“सादिः अनन्तः प्रध्वंसाभावः। 


° उअत्यन्ताभावः-“अनादिः अनन्तः अत्यन्ताभावः। 
° समयिकाभाव-"सादिः सान्तः समयिका भावः। 
० उअन्योन्याभाव-“अनादिः अनन्तः अन्योन्याभावः। 
044. अधीोनिर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत - 
(०) आप्तवाक्यम्‌ () आप्तः 
७) अर्थाबाधः 6) सन्निधिः 
(0 पदानाम-विलम्बेनोच्चारणम्‌ (0) शब्दः 
(५) यथार्थवक्ता (५) योग्यता 
(a) (७) (०) (०) 
(2) (iv) (iii) (it) () 
(2) (iii) (iv) (ii) (i) 
(3) (iii) (iv) () (ii) 
(4) (i) (it) (ii) (iv) 
उत्तर (2) निम्रांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) आप्तवाक्यम्‌ (॥) शब्द : 
(७) अर्थाबाधः (७) योग्यता 
(0 पदनाम-विलम्बेनोच्चारणम्‌ (॥) सन्निधिः 
(व) यथार्थवक्ता () आप्तः 


“आप्तवाक्यम्‌ शब्द :। आप्तस्तु यथार्थवक्ता। अप्त पुरुष द्वारा उच्चारित वाक्य शब्द प्रमाण है। अर्थ को यथावत अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा 
है वैसा कहने वाला व्यक्ति आप्त है। 'अर्थाबाधो योग्यता' अर्थात्‌ अर्थ में बाध का अभाव अर्थात्‌ अर्थ का बाध न होना योग्यता है। 
'पदानामविलम्बेनोच्चारणं योग्यता' अर्थात्‌ पदों का अविलम्ब उच्चारण सन्निधि है। 
९45. "वज्रहस्तः" इति विशेषणं कस्य देवस्य ? 

(0) उषसः (2) विष्णोः 

(3) इन्द्रस्य (4) अग्ने 
उत्तर (3) 'वञ्रहस्त' यह विशेषता इन्द्र देवता का है। वज्र इन्द्र का विशाल अस्त्र है, जो देवशिल्पी त्वष्टा द्वारा बनाया गया है। यह वज्र 
धातु अथवा स्वर्ण का है। इन्द्र को अन्य उपाधियाँ भी प्रदान की गयी हैं, जैसे-वृत्रहा, सुशिप, सोमपा, वज्री, शक्र, पुरन्दर, मरुत्वान, 
मरुत्सखा, बज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, वृषा, शचीपति, सोमपा, वसुपति, शतक्रतु, मनस्वान आदि। इन्द्र का निवास स्थान 
'अंतरिक्ष स्थानीय' है। तथा ऋषि गृहत्समद है। ऋग्वेद में इन्द्र के लिए 250 सूक्त विहित हैं। विष्णु का निवास स्थान 'दृयु-स्थानीय' है 
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तथा इसके ऋषि दीर्घतमा है। ऋग्वेद में विष्णु के लिए 5 सूक्त विहित हैं। अग्नि का निवास स्थान “पृथ्वी स्थानीय' है तथा ऋषि मधुच्छन्दा 
में अग्नि हेतु 200 सूक्त विहित है। उषस्‌ का निवास स्थान 'दृयु-स्थानीय' है तथा ऋषि वसिष्ठ है। ऋग्वेद में उषस्‌ हेतु 20 सूक्त 
त हैं। 
046. “माध्यान्दिनशाखा" कस्य वेदस्य ? 
(4) ऋग्वेदस्य (2) यजुर्वेदस्य 
(3) अथर्ववेदस्य (4) कस्यापि न 
उत्तर (2) “माध्यान्दिनशाखा" यजुर्वेदस्य अस्ति। 
यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा इसका ऋत्विक्‌ अध्वर्य है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य 
वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन है। 'यजुष' का अर्थ है-'इज्यतेऽतोनेति यजुः' अर्थात्‌ जिन मंत्रों से यज्ञ, यागादि किये जाते हैं। 
अनियताक्षरासवसानों यजुः' अर्थात्‌ जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो। यजुर्वेद की दो शाखाओं में विभक्त किया गया है-() शुक्ल 
कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल क्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ-वाजसनेयी या माध्यान्दिन और काण्व शाखा । कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ 
: , मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठला। यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से हो सकता है, क्योंकि यह 
संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। 
047. “आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌' मन्त्रांशोऽयं कस्य - सूक्तस्य वर्तत ? 
(3) पुरूरवा-उर्वशी सूक्तस्य (2) यमयमी-सूक्तस्य 
(3) विश्वामित्र-नदी-सूक्तस्य (4) सरमा-पणि सूक्तस्य 
उत्तर (3) “आ वो वृणे सुमति यज्ञियानाम्‌" मन्त्रांशोऽयं विश्वामित्र नदी-सूक्तस्य वर्तते। 
“यदङ्ग त्वा भरताः संतरेयुर्गव्यन्ग्राम इषित इन्द्रजूतः। 
अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त, आ वो, वृणे, ह यज्ञियानाम्‌। 
हे नदियों चूँकि (तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए) भरतवंशी (हम लोग) तुम्हें पार करे, पार जाने की इच्छा वाला (तुम्हारे द्वारा) 
अनुज्ञात एवं इन्द्र द्वारा भेजा गया (भरतवंशियों का) झुण्ड (पार करे) (तुम्हारा) प्रवाह अपनी स्वभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहे। 
मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। 
विश्वामित्र-नदी, ऋग्वेद के तीसरे मण्डल का ३३वाँ सूक्त है जिसमें कुल 3 मंत्र है। भारतवंशी विश्वामित्र सुदास पौरोहित्य कर्म का धन 
लेकर अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के 
कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। ॥3 मंत्रों में विश्व मित्र द्वारा शतुद्री और विपाट्‌ नदियों से मार्ग देने की प्रार्थना की गयी है। 
° ऋषि - विश्वामित्र 
० देवता - नदियाँ (शतुद्री एवं विपाट्‌) 
० छन्द - पंक्ति, त्रिष्टप, उष्णिक्‌ 
० स्वर- ।, 7, 5 पञ्चमः 2, 4, 6, 8, 9, ।0, , 2 धैवतः 43 क्रषभ। 
०48. “कदा सूनुः पितरं जात इच्छात्‌" मन्त्रांशोऽयं वर्तते - 
(0) विश्वामित्र-नदी-सूक्ते (2) यम-यमी-सूक्ते 
(3) सरमा-पणि-सूक्ते (4) पुरूरवा-उर्वशी-सूक्ते 
उत्तर (4) “कदा सूनुः पितरं जात इच्छात्‌" मंत्र पुरुरवा - उर्वशी सूक्त से है - 
कदा सूत : पितरं जात इच्छाच्चक्रन्नाश्रु वर्तयद्विजानन्‌ को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदिद्नः श्वशुरेषुदीदयत्‌।।2।। 
पुरुरवा ने कहा-हे उर्वशी! तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकार रोयेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन 
सद्गृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा? तुम्हारे श्वसुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। 
पुरुरवा-उर्वशी, ऋग्वेद के दशम मण्डल का 95वाँ सूक्त हैं जिसमें कुल ॥8 मंत्र हैं। इसमें पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेमकथा वर्णित है। 
इसके ऋषि पुरुरवा एक एवं उर्वशी है। इसके देवता पुरुरवा एवं उर्वशी है। इस मंत्र में 'त्रिष्टुप' छन्द एवं स्वर 'धैवत' है। 
९ 49. 'ग्रामणी +सु > स्‌' इत्यत्र अपृक्तसंज्ञा कस्य भवति? 
(4) 'स्‌' इत्यस्य | (2) 'सु' इत्यस्य | 
(3) 'ग्रामणी' इत्यस्य । (4) 'ग्रामणी + सु' इत्यस्य । 
उत्तर (॥) 'ग्रामणी + सु > स्‌' इत्यत्र अपृक्तसंज्ञा 'स' इत्यस्य भवति। 
'अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः'। एकालप्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌। एकाल-एक वर्ण रूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। 
यथा-'सु' का 'स', ति का 'त्‌' आदि एकाल प्रतयय है। अतः इनकी अपृक्त संज्ञा है। 
0950. अस्य शब्दस्य नदीसंज्ञा नास्ति - 
(3) नदी (2) साध्वी 
(3) ग्रामणीः (4) स्त्री: 
उत्तर (3) ग्रामणी: शब्दस्य नदीसंज्ञा नास्ति। 
नदी 'यू स्त्र्याख्यौ नदी'। ईटूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गी नदी संज्ञी स्तः। ईकारान्त, ऊकारान्त, नित्य स्त्रीलिङ्गः शब्दों की नदी संज्ञा 
होती है। शब्द की पूर्व (प्रथम) अवस्था का लिङ्ग ग्रहण किया है अर्थात्‌ जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिङ्ग हो, उपसर्जन होने से 
अन्य लिङ्ग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होता है। जैसे-नदी, साध्वी, स्त्री। ग्रामणी शब्द अपृक्त संज्ञा है। 'अपृक्त एकालः 
प्रत्ययः' एकाल प्रत्ययो यः सोऽपृक्त संज्ञः स्यात्‌। एक वर्ण रूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। जैसे सुका स्‌, ति का त्‌ 
आदि एकाल प्रत्यय है। अतः इनकी अपृक्त संज्ञा है। जैसे-ग्रामणी, सखान्‌ आदि। 
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Q rT ress, . 'इक्ष्वाकूणां दुरोपऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः ।' - इति क: कं प्रति आह? 

(॥) दिलीपः वसिष्ठः प्रति (2) वसिष्ठः दिलीपं प्रति 

(3) वसिष्ठ सुदक्षिणां प्रति (4) सुदक्षिणा दिलीपं प्रति 
उत्तर (॥) 'इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः।' 
इति दिलीपः वसिष्ठं प्रति आह। यह कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य से संबद्ध है। उ त पंक्ति में दीलिप, वशिष्ट से कह 
रहे है कि हे प्रभो! अब कोई ऐसा उपाय बताये जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तथा में अपने पितृ-ऋण से मुक्त हो जाऊ 
क्योंकि इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं की समस्त कठिनाइयां आप की कृपा से सदा होती रही है। 
०2. यस्यां लक्षणायां मुख्यार्थस्यापि ग्रहणं भवति सा लक्षण भवति? 

(3) लक्षण-लक्षणा (2) उपादान-लक्षणा 

(3) जहत्स्वार्था (4) रूढिमूला लक्षण-लक्षणा 
उत्तर (2) यस्यां लक्षणायां मुख्यार्थस्यापि ग्रहणंभवति सा उपादान-लक्षणा भवति। आचार्य विश्वनाथ ने शब्द की तीन शक्तियाँ 
मानी है-अभिधा, लक्षणाव व्यजना। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा का लक्षण दिया है - 

"मुख्यार्थबाधे तद्युक्तोययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते 

रुढ़ेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता।।" 
अर्थात्‌ मुख्यार्थ के बाध होने पर तथा उस मुख्य अर्थ से युक्त रुढ़ि अथवा प्रयोजना से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति 
होती है, उसे लक्षणा कहते है। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के दो भेद स्वीकार किये है-() उपादान लक्षणा (॥) लक्षण लक्षणा। 
उपादान लक्षणा-जब वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, मुख्यार्थ में अपने अन्य अर्थ का आक्षेप (ग्रहण) कर लेता 
है तब अपना अस्तित्व बने रहने के कारण इसे उपादान लक्षणा कहते है - 

“मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये। 

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादान लक्षणा।" 
63. रजते इदं रजतमिति ज्ञानं वर्तते - 

(3) तर्कः (2) भ्रमः 

(3) प्रमा (4) संदेहः 
उत्तर (३) 'रजते इदं रजतम्‌' इति ज्ञानम “प्रभाव इत्युच्यते केशवमिश्र ने तर्कसंग्रह में अनुभवा के दो प्रकार बताये है-"द्विविधो 
यथार्थोऽयथार्थश्च' अर्थात्‌ () यथार्थ अनुभव () अयथार्थ अनु भवा केशवमिश्र ने 'प्रमा' का लक्षण बताते हुए लिखा- 
'यथार्थानुभवः प्रभा" अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव प्रमा है। यहाँ यथार्थ का तापत्य है कि संशय, विपर्यय तथा तर्क इन अयथार्थ 
अनुभवों का निराकरण किया गया है। यथा-'रजते इदं रजनतम्‌' अर्थात्‌ रजत में 'यह रजत है'- यह ज्ञान यथार्थ अनुभव है। 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस धर्म से युक्त वस में उस धर्म को प्रकार (विशेषण) बनाने वाला अनुभव यथार्थ 
अनुभव है। यहाँ रजत पदार्थ के दो भाग है- (4) रजत धर्मी के रूप में (#) रजत्व धर्म के रूप में। रजत्व धर्म 'रजत' धर्मी में 
रहता है। जब 'रजत' ज्ञान का विषय बनता है जो रजत्व ज्ञान में प्रकारतया भासित होता है। इस प्रकार रजत ज्ञान यथार्थ 


अनुभव है। 

04. तन्तूनां पटं प्रति किं कारणं भवति? 
(3) निमित्तकारणम्‌ (2) समवायिकारणम्‌ 
(3) असमवायिकारणम्‌ (4) मिथ्याकारणम्‌ 


उत्तर (2) 'तन्तूनां पटं प्रति समवायिकारणं भवति। अन्नम्भट ने तर्कसंग्रह में कारण के तीन प्रकार बताये है-() समवायी 

कारण 0) असमवायी कारण। 

० तन्तु तट का समवायी कारण है। 

० समवायी कारण वह है जिसमें कार्य समवाय संबंध से उपस्थित रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह द्रव्य 
जिससे कार्य उत्पन्न होता है, समवायी कारण होता है। जैसे तन्तु पट का समवायी समवायी कारण है क्योंकि पट तन्तुओं 
समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तन्तुओं के साथ पट का समवाय संबंध है अथवा तन्तुओं में पट का समवाय संबंध 

| 


65. अनुमानं नाम - 
(3) व्याप्तिः (2) पक्षः 
(3) लिङ्गपरामर्शः (4) हेतुः 


उत्तर (3) अनुमानं नामः लिङ्गपरामर्शः। तर्क भाषा में ने 'अनुमान' के विषय में बताते हुए लिखा है कि- 
"लिङ्गपरामर्शाऽनुमानम्‌'। अर्थात्‌ लिङ्गपरामर्श ही अनुमान ह है । आचार्य केशव मिश्र ने तर्क भाषा में 6 पदार्थ बताये है 
जिसमें प्रथम पदार्थ 'प्रमाण' है। इसमें प्रमाण चार प्रकार के है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। 
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० अनुमान प्रमाण का तर्क संग्रह में लक्षण बताया गया है-लिङ्ग परामर्शोऽ इ ।।" धूमादि का ज्ञान ही लिङ्ग परामर्श 
है क्योंकि यह अनुमति के प्रति करण है। अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है। इसका करण धूमादि का ज्ञान है। 
०८. लक्षितस्यैतत्‌ लक्षणमुपपद्यते न वेति विचार उच्यते - 
(3) लक्षणम्‌ (2) परीक्षा 
(3) उद्देशः (4) विमर्शः 
उत्तर (2) लक्षितस्यैतत्‌ लक्षणमुपपद्यते न वेति विचारः 'परीक्षाः' इत्युच्यते। 
07. 'सतम्‌' वर्गस्य कति शाखाः सन्ति? 
(3) तिम्रः । (2) चतस्रः | 
(3) पञ्च । (4) सप्त | 
उत्तर (2) सतम्‌ वर्गस्य चतस्र शाखाः सन्ति। भारोपीय परिवारकी भाषा को ध्वनि के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है- 
6) शतम्‌ (॥) केन्टुम। यह विभाग सौ (00) संख्यावाचक शब्द के माध्यम से किया गया है। लैटिन भाषा में सौ को 
'केन्टुम्‌' कहते हे है तथा अवेस्ता में सतम्‌ तथा संस्कृत में 'शतम्‌' कहा जाता है। भारोपीय भाषा परिवार की दश शाखाएँ है 
जिसमें चार परिवार “शतम्‌' वर्ग का है तथा छः केन्टुम्‌' वर्ग का है। भारोपीय परिवार को 'शतम्‌' एवं केन्टुम्‌ के आधार पर 
इस प्रकार बाँटा गया हे - 


शतम्‌ वर्ग केन्टुम्‌ वर्ग 
॥. भारत-इरानी (आर्य) 5. गीक 
2. बाल्टो-स्लाविक 6. कल्टिक 
3. आर्मीनी 7. जर्मनिक 
4. अल्बानी (इरमीर) 8. इटालिक 
9. हिटाइन 
॥0. तोखारी 
6 8. सुदर्शनतमडाकस्य कः निर्माता ? 
(3) सुविशाखः | (2) चक्रपालितः। 
(3) तुषास्कः । (4) पुष्यगुप्तः । 


उत्तर (॥) सुदर्शनतडागस्य सुविशाखः निर्माता अस्ति। सुदर्शन झील (गिरनार तड़ाग) गुजरात के गिरनार में स्थित है। 
इसका निर्माण कार्य रुद्र्दामन के गिरनार शिलालेख से पता चलता है कि शक शासक रुद्रदामन के पल्लवमंत्री 
सुविशाखद ने करवाया i oa की नियुक्ति सुवर्ण एवं सोरा प्रान्तों का शासन चलाने के लिए किया गया था। 
सुर्दशन झील के निर्माण कार्य एवं पुनरुद्धार से अन्य शासक वर्ग भी संबंधित है। सुदर्शन झील का निर्माणकार्य मौर्य 
शासक चन्द्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार में नियुक्त राज्यपाल 'पुष्यगुप्तवैश्य' ने करवाया था। सम्राट अशोक-कालीन 
उसके महामात्य 'तुषास्प' ने इस झील का पुर्ननिर्माण करवाया था। गुप्तकाल में स्कंदगुप्त के आदेश पर 'पर्णदत्त' ने इस 
झील का जिर्णोद्धार किया। 
99. 'आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः' - इति कुत्रोक्तम्‌ ? 

(4) कठोपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 

(3) केनोपनिषदि (4) बृहदारण्यकोपनिषदि 
उत्तर (4) आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः' इति बृहदारण्य कोपनिषदि उक्तम्‌। es % ३२४०० शुक्लयजुर्वेद की दोनों 
शाखाओं के ब्राह्मण-ग्रंथों का नाम शतपथ है। इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छ: अध्याय को दु कहा जाता 
है। यह सभी उपनिषद्‌ ग्रंथों में आकार में बड़ा है। इसी कारण इस उपनिषद्‌ का नाम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पड़ा। प्रस्तुत 
उक्ति बृहदार -व्यकोपनिषद से संबंधित है-“आत्मैवेदमग्र आसीत' अर्थात ईश्वरीय मन के एक विचार ने ही सृष्टि की रचना 
की। सम्भवतः अन्त में इसी मन की इच्छा से सृष्टि समाप्त भी होगी। 
०॥0. अधस्तनानां समीचीनमुत्तरं चिनुत - 

(3) काण्व संहिता () बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

(०) शतपथ ब्राह्मणम्‌ () मैत्रयी 

(०) वाजश्रवाः (॥) ईशोपनिषद्‌ 

(५) याज्ञवल्क्यः (५) नचिकेता 

कूटः 

(a) (b) (0 (०) 

(4) () (iv) (ii) (iii) 

(2) (iii) () (iv) (i) 

(3) (iii) (iv) (॥) () 

(4) (ii) () (iii) (iv) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
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० इशोपनिषद्‌' शुक्लयजुर्वेद की मध्यनिन्दन शाखा का 40वाँ अध्याय है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ 
ब्राह्मण है। 'कठोपनिषद्‌' में यम-नचिकेता संवाद है। बृहदारण्यकोपनिषद में तत्वज्ञानी याज्ञावल्क्य और उनकी पलि 
मैत्रेयी का संवाद है। 

०. उष्णिक्‌ छन्दसि कियन्तो वर्णा भवन्ति? 

(3) 27 (2) 29 
(3) 32 (4) 28 

उत्तर (4) उष्णिक्‌ छन्दसि अष्टविंशति (28) वर्णाः भवन्ति। वेदांग के छः अंग है जिसमें से एक छन्द वेदांग है। छन्द वेदांग 

को वेदरूपी पुरुष का पाद स्वीकार किया जाता है-“पादौ तु वेदस्य"। वेदछन्दोमयी वाणी है। वेद मंत्रों की शुद्धता एवं 

लयबद्ध उच्चारणार्थ के लिए छन्दज्ञान आवश्यक है क्योंकि यदि छन्दशास्त्र का ज्ञान न हो तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त 
नहीं होगा। इस प्रकार जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्द कहते है। सभी वैदिक छन्द वार्णिक है, इनकी 
गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्गों से होती है। वेद में मुख्यतः सात प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें 

'उष्णिक एक छन्द है। तिल 

° उष्णिक छन्द में 28 अक्षर होते है। इस छन्द के अन्तर्गत तीन पं होती है। प्रत्येक पंक्ति में आठ-आठ अक्षर होते 


| 
6 ॥2. चातुर्मास्ययागे वर्तते - 

(3) अग्निहोत्रम्‌ (2) शुनासीरीयम्‌ 

(3) आग्रयणम्‌ (4) सौत्रामणी 
उत्तर (॥) ss मासस्ययाज्ञे अग्निहोत्रम्‌ वर्तते। चार महिनों में किया जाने वाला याज्ञ को चतुर्मास यज्ञ कहते है। अग्निहोत्र यज्ञ 
चतुर्मास यज्ञ है। अग्निहोत्र यज्ञ वैदिक यज्ञ है इसका वर्णन चजुर्वेद में प्राप्त होता है। इस यज्ञ में अग्नि की स्थापना करके 
आजीवन प्रात:कालीन एवं संध्याकालिन हवन करने का वेदों में विधान है। 'अग्निहोत्र' शब्द का अर्थ है-“अग्रये अस्मिन्‌ तद्‌ 
अग्निहोत्रम्‌'' जिस कर्म के लिए अग्नि के लिए होम किया जाता है। 
6 43. सृष्टयुत्पत्तिविषयकं विवेचनं वर्तते - 

() अग्निसूक्ते (2) इन्द्रसूक्ते 

(3) पृथिवीसूक्ते (4) नासदीयसूक्ते 
उत्तर (4) सृष्टियुत्पत्ति विषयकं विवेचनं नासदीय सूक्ते वर्तते। ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों में नासदीय सत का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इस सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व के दशा का निदर्शन किया गया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ॥29वें सूक्त में 
इसके ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने इस सूक्त में सृष्टि स्थलि-प्रलय कर्ता परमात्मा का वर्णन किया है। इसमें सात मंत्र है तथा 
सम्पूर्ण मंत्र त्रिष्टुप छन्द में आबद्ध है। सृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व की अवस्था को बताया गया है - 

"तमः आसीत्‌ तमसा गूढ़हमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इत्म। 

तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत तपसमस्तन्महिनाजायतैकम।। 
6 44. दर्शपूर्णमासयज्ञे “दर्श”-शब्दस्य अर्थोऽस्ति - 

() पयस्या (2) दर्विः 

(3) अमावस्या (4) शूर्पम्‌ 
उत्तर (3) दर्शपूर्णमासयज्ञे “दर्श''-शब्दस्य अर्थः अमावस्या अस्ति। दशपूर्णमास यज्ञ में 'दश' शब्द का अर्थ है-"कदाचिद्‌ 
दृश्यते चन्द्रोऽत्र” अर्थात्‌ जब चतुर्दशी भूयिष्ठ होने पर अमावस्या आरम्भ होती है तब प्रायः सूर्यादय से पहले पूर्वदिशा में 
चन्द्र की सूक्ष्म रखा दिखाई पड़ती है। इस प्रकार अमावस्या में सम्पन्न किये जाने वाले यागों के समूह को 'दर्श' तथा पूर्णिमा 
को सम्पन्न किये जाने वाले यागों के समूह को पूर्णमास कहते है। 'दर्श' अमावस्या में करने योग्य तीन यागों का समूह है-॥) 
अग्निप्रीत्यर्थकपुरोऽाशयाग (॥) इन्द्र प्रीत्यर्थकपुरोऽःगशयाग (॥) इन्द्रप्रीत्यर्थकपयोद्रत्याग। 
655. वेदमन्त्राणां त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति - 

(3) याज्ञिक -वैज्ञानिक-आधिदैविकरूपेण 

(2) याज्ञिक-ऐतिहासिक-आधिदैविकरूपेण 

(3) आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदेविकरूपेण 

(4) आध्यात्मिक-याज्ञिक-भाषावैज्ञानिकरूपेण 
उत्तर (3) वेदमन्त्राणां त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति-अध्यात्मिक अधिभीतिक-अधिदैविक रूपेण। वेद मंत्रों की व्याख्या 
अध्यात्मिक अधिभीतिक एवं अधिदैविक रूप में की गयी है। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत आने वाले वेदों ब्राह्मणों, अरण्यकों 
एवं उपनिषदों के मंत्रों की व्याख्या की गयी है। अध्यात्मिक व्याख्या आत्मा से संबंधित है। आत्मा का यहा अर्थ देह एवं शरीर 
से है। अतः यह दुःख उभयविध है। जो आत्मा के लिङ्ग, मन, बुद्धि, अहंकार एवं उभयविध इन्द्रियों से संयुक्त शरीर में पाये 
जाते है। इस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक दुःख को अध्यात्मिक कहा जाता है। अतः इन दुःखों को द्वर करने का उपाय 
शम, दम, तितिक्षा आदि से होता है अतः यही अध्यात्मिक है। 
०१6. अधो$ङ्रिकतानां समीचीनमुत्तरं चिनुत - 

(3) ये के च भ्रातरः स्थ नास्मे ज्येष्ठाय कल्पध्वमिति। | () शतपथ ब्राह्मणम्‌ 
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(0) श्रेयसो वै पापीयान्‌ कृतानुकरः वर्मा भवति (॥) ऋग्वेदः 
(0 यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान (॥) अथर्ववेदः 
(५) ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारुवदेम (५) ऐतरेय ब्राह्मणम्‌ 
कूटः 

(a) (b) (०) (०) 

() (iv) (ii) () iii) 

(2) (iii) (iv) (ii) (i) 

(3) (iv) () (ii) iii) 

(4) (iii) (ii) () (iv) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
० 'ये के च भ्रातरः स्थ नास्मै ज्येष्ठाय कल्पध्वमिति' उक्त मंत्र 'ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है।' ' श्रेयसो वै पापीयान्‌ कृता 

नुकर; वत्र्मा भवति' यह मंत्र शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। 
० 'योवा दिवं सत्यधर्मा जजान' उक्त संत्र ऋग्वेद से संबधित है। 
० ये संग्रामाः यमितयस्तेषु चारुवदेवदत्तम्‌' यह मंत्र अथर्ववेद से संबंधित है। 
077. योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि' - इत्यस्य कुत्रोपदेशः ? 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (2) ईशोपनिषदि 

(3) केनोपनिषदि (4) श्रीमद्धागवते 
उत्तर (2) योऽसावसौ पुरुषः सोऽमस्मि-इत्यस्य 'इशोपनिपदि' उपदेशः। 
९ 8. 'अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति' - कुत्रेयमुक्तिः ? 

(3) केनोपनिषदि (2) ईशोपनिषदि 

(3) भगवद्गीतायाम्‌ (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (॥) अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माललोकादभृता भवन्ति'-केनोपनिषाद उक्तिः । यह उक्ति केनोपनिषद्‌' से प्राप्त होता है। 
केनोपनिषद्‌ सामवेद के जैमिनीय शाखा के तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ के नवम अध्याय को केनोपनिषदू' कहते है। इस 
उपनिषद को ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। इस उपनिषद का आरम्भ 'केन्‌' शब्द से होने के कारण 'केनोपनिषद्‌' नाम 
पड़ा। इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म का निरूपण विस्तार पूर्वक किया गया है। प्रस्तुत उक्ति केनोपनिषद' के प्रथम खण्ड के द्वितीय 
मंत्र में शिष्य के पुछने पर गुरु ने कहा - 

“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।। 
अर्थात्‌ मानव शरीर प्रकार यदि इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो अविनाशी परमात्मा है। यदि इस जन्म में ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं किया तो बहुत बड़ी हानी हो जायेगी (अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र में फस कर अन्ततः दुःखों को भोगना 
पड़ेगा।) अतः सर्वत्र सभी प्राणियों में उस सर्वव्यापक ब्रह्म का विशेष रूप चितन करके बुद्धिमान महापुरुष इस शरीर 


(लोक) से मुक्त हो जाते है। 

९ ॥9. यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति - 
(9) महावीरचरितम्‌ । (2) अभिषेकनाटकम्‌ । 
(3) उत्तररामचरितम्‌ । (4) मृच्छकटिकम्‌ । 


उत्तर (4) 'मृच्छकटिकम्‌' कथा रामाश्रिता नास्ति। 'मृच्छकटिकम्‌' शुद्रक कृत दश अंकों का प्रकरण रूपक है। इस प्रकारण 
रूपक में एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का वसन्तसेना नामक गणिका (वेश्या) से प्रेम वर्णन है। इस प्रकरण रूपक का प्रधान 
रस शृंगार है तथा इसका आधार ग्रंथ इतिहास एवं कल्पना प्रसूत है। यह एक समाजिक रूपक है। 
० 'महावीरचरितम्‌' भवभूति कृत सात अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ रामायण है। 
'इत्तररामचरितम्‌' भवभूति कृत सात अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ रामायण है। 
० 'अतिभषेकनाटकम्‌" मास कृत छः अंकों का नाटक है जो रामायण पर आधारित है। इसमें रामायण के किष्किन्धा 
काण्ड से युद्ध काण्ड तक की सारी कथा संक्षपे में दी गयी है। 
20. 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' - इत्युक्तिः गीतायाः कतमेऽध्याये वर्तते ? 
(3) तृतीये । (2) द्वितीये 
(3) पञ्चमे । (4) चतुर्थे । 
उत्तर (॥) 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' इत्युक्तिः गीतायाः तृतीये अध्याये वर्तते। उपयुक्त उक्ति श्रीमद्भगवतगीता के तृतीय अध्याय 
का 35वाँ श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि "अच्छी प्रकार से आचारण में लाये हुए पर धर्म से, गुणरहित स्वधर्म 
श्रेष्ठ है। स्वधर्म में भरना भी कल्याणकारक है,पर पर धर्म तो भय उपजाने वाला है। 
"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।" [श्रीमदभगवद्वीता, 3.35] 
७ 2. मनुना चूडाकर्मणः कालः उक्तः - 
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(3) पञ्चमे वर्षे (2) चतुर्थे वर्षे 

(3) प्रथमे वर्षे (4) द्वितीये वर्षे 
उत्तर (3) मनुना चुडाकर्मणः कालः प्रथम वर्षे उक्तः। 
मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में संस्कारों का उद्देश्य एवं विधियों को बताया है। संस्कारों का उद्देश्य है कि मनुष्य का अभ्युदय 
एवं मोक्ष के लिए पूर्ण समर्थ बनाना है। संस्कार मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का विकास कर उसे पूर्ण बनाते है। मनु ने 
ति में सोलह संस्कारों के उद्देश्य एवं विधियों का उल्लेख किया है। चूडाकर्म संस्कार को मुण्डन संस्कार भी कहा 
जाता है। मनु के अनुसार चुडाकर्म संस्कार बच्चे के जन्म के प्रथम या य्य वर्ष में बालक का मुण्डन संस्कार किया जाता 
है। इस संस्कार में बालक का प्रथम बार सिर से केश को उतारा जाता है। 
022. मनुना क्रोधजानि व्यसनानि कियन्ति अभिहितानि ? 

() पञ्च (2) षट॒ 

(3) अष्टौ (4) सप्त 
उत्तर (3) मनुना क्रोधजानि व्यसनानि अष्टौ अभिहितानि 
आचार्य मनु ने मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में व्यसन तथा उनके प्रभाव का उल्लेख किया गया है। मनु ने क्रोधजनित आठ 
व्यसन बतासे हुए लिखा है - 

"पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थद्रषणम्‌। 

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टडटकः।।" 
(मनुस्मृति 7.38) 
अर्थात्‌ पैशुन्य अर्थात्‌ चुगली करना, बिना विचारे बलत्कार से किसी स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या, असूया, 
अधर्म युक्त बुरे कमो में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना, बिना अपराध के बड़ा वचन और विशेष दण्ड देना से 
आठ व्यसन क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। ये आठ है-() चुगल खोरी (2) दुस्सहस (3) द्रोह (4) ईर्ष्या (5) असूया (6) अर्थदोष (7) 
कठोर वचन (8) कठोर दण्ड। 
0 23. रासपञ्चाध्यायी वर्तते - 

(3) विष्णुपुराणे । (2) ब्रह्मपुराणे । 

(3) ब्रह्मवैवर्तपुराणे । (4) श्रीमद्‌ भागवतपुराणे | 
उत्तर (4) रासपञ्चाध्यायी श्रीमद्भगवतपुराणे वर्तते। श्रीमदभगवद्‌ पुराण, अठारह पुराणों में एक महत्त्वपूर्ण पुराण है। यह 
पुराण भक्ति रस का आधार ग्रंथ है। इसमें धर्म का अनुपम रस का स्वरूप प्राप्त होता है। इस पुराण में 42 स्कंद, 335 
अध्याय एवं अठारह सहस्र श्लोक है। इस पुराण के अन्तर्गत भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार श्रीकृष्ण की लीलाओं का 
वर्णन है। इसका दशम्‌ स्कंद इस पुराण का वृहत्तम भाग है। यह स्कंद सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अन्तर्गत कृष्ण के 
जन्म से च जीवन की कथा एवं रास-लीलाओं तथा क्रीड़ाओं का वर्णन है। 
० 24. महाभारते शिशुपालवधवृत्तान्तः कस्मिन्‌ पर्वणि वर्तते? 

(3) भीष्मपर्वणि । (2) सभापर्वणि । 

(3) वनपर्वणि । (4) विराटपर्वणि । 
उत्तर (2) 'महाभारते ल्क २ : सभापर्वाणि वर्तते। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य 
महाभारत के सभापर्व से लिया गया है। महाभारत में सभा पर्व में 8 अध्याय है। जिसका विभाजन दश उपवर्गो में किया 
गया है। सभा पर्व के अन्तर्गत पाण्डवों का दिग्विजय यात्रा वर्णन, जरासन्ध-वध, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान, 
शिशुपालवध, जुए में युधिष्ठिर द्वारा अपने राज्य का हारा जाना आदि कथा का वर्णन है। 
९ 25: कौटिल्येन यो गूढपुरुषेषु न निर्दिष्टः - 

(3) कापटिकः । (2) कार्मिकः । 

(3) तापसः । (4) रसदः | 
उत्तर (2) कौटिल्येन यो गूढपुरुषेषु कार्मिकः न निर्दिष्टः। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ 'अर्थशास्त्' में गुप्तचर एवं उनके कार्यों का 
उल्लेख किया है। इसके अनुसार आमात्यों की परीक्षा धर्मोपधा आदि उपायों के द्वारा कर लेने के अनन्तर राजा गुप्तचरों 
की नियुक्ति करे। ये प्तचर अनके प्रकार के थे जो निम्रवत है-कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, 
रसद, भिक्षुकी आदि है। 
० कापटिक गगन सरे के रहस्यों को जानने वाला, प्रगल्लभ और विद्यार्थी भेषभूषा में रहने वाला होता है। 
° रसद गुप्तचर-अपने भाई-बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाला, क्रुर प्रकृति एवं आलसी स्वभाव वाला होता है। 
° HRT के लिए सिर मुँड़ाये या जटाधारण किये हुए, राजा का कार्य करने वाला। कर्मिक गुप्तचर नहीं 

ता है। 

९ 26. शुल्कमादाय यो विवाहः - 

(॥) आसुरः । (2) प्राजापत्यः । 

(3) देवः । (4) ब्राह्मः । 
उत्तर (॥) शुल्कमादाय यो विवाह आसुर भवति। 
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आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विवाह संस्कार के विषय में वर्णन किया है। इसके अनुसार विवाहोपरान्त ही 
समस्त सांसारिक व्यवहार होते है। इनके अनुसार विवाह के आठ प्रकार है-(।) ब्रह्म विवाह (#) प्रजापत्य विवाह (म) आर्ष 
विवाह (४) दैव विवाह (४) गान्धर्व विवाह (४) आसुर विवाह (४) राक्षस विहाह (शा) पैशाच विवाह। 
० ब्रह्म विवाह-"कन्यादानं कन्यामलङ्कृत्य ब्रह्मों विवाहः" अर्थात्‌ वस्त्र-आभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक कन्यादान 

करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। 
० दैव विवाह-"अन्तवैधामृत्विजे दानाद दैवः' अर्थात्‌ विवाह, वेदी में बैठकर ऋत्विक्‌ को जो कन्यादान दिया जाता है उसे 

दैव विवाह कहते है। 
0 27. पितृणां रात्रिर्भवति - 

() शुक्लपक्षः (2) कृष्णपक्षः 

(3) शरटतुः (4) संवत्सरः 
उत्तर (2) bis | कृष्णपक्षः रात्रि्भवति। मनुष्य का एक महिला पितरों के एक दिन-रात के बराबर होता है। उसमें दो पक्षों 
में विभाजन गया है-॥) शुक्ल पक्ष (#) कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष दिन को कहते है जबकि कृष्ण पक्ष 
रात्री को कहते है। अर्थात्‌ पितरों की रात्री कृष्णपक्ष होता है। 
० 28. एकदा प्रत्युषसि हर्षः स्वप्रे अग्निना दहमानं कमपश्चत्‌ ? 

(3) गजम्‌ (2) अश्वम्‌ 

(3) सर्पम्‌ (4) केसरिणम्‌ 
उत्तर (4) एकदा प्रत्युषसि हर्षः स्वप्नं अग्निना दह्यमानं केसरिणम्‌ पश्यत्‌। उपर्युक्त उक्ति महाकवि वाणभट् द्वारा विरचित 
'हर्षचरितम्‌' नामक गद्य काव्य से लिया गया है। यह गद्यकाव्य आठ उच्छावासों में निवद्ध वीर रस प्रधान अख्यायिका है। 
इस गद्यकाव्य में वाण ने हर्षवर्धन के जीवन से संबंद्ध घटनाओं का आठ उच्छावासों में रोचक निरूपण किया है। उपयुक्त 
पद्यांश “एकदा तु वातसेय्यातुरीये यामे प्रत्युषस्येव स्वप्रे ...... दुर्निवारेण दयहुतभुजा दह्यमानं केसरिणम्‌ आद्रक्षीत्‌। अर्थात्‌ 
दा पद्यांश 'हर्षचरितम्‌' के पञ्चम्‌ उच्छावस से लिया गया है जिसके एक अंश में हर्षवर्धन ने स्वप्न में एक सिंह को जलते हुए 

खा। 

029. समवकारे पात्राणि के भवन्ति ? 

(3) मानवाः (2) दैत्याः 

(3) अप्सरसः (4) देवाः 
उत्तर (3) समवकारे पत्राणि सवाणि भवन्ति। समवकार, रूपक के दश भेदों में एक भेद है। इसमें देवता एवं असुरों से 
संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होने चाहिए- “वृतं समावकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयं इसमें विमर्श संधि का 
अभाव होता है। इसमें कुल तीन अंक होते है। इसके प्रथम अङ्क में दो संधियाँ तथा दूसरे एवं तीसरे अंक में एक-एक 
संधियाँ होती है। नायकों की संख्या ॥2 होती है जो देवता एवं मनुष्य होते है। इसमें वीर रस प्रमुख होता है। ba "यक 
एवं कौशिकी वृत्ति का अभाव होता है। इसमें 43 विथ्यङ्ग होते है। गायत्री, उष्णिक्‌ आदि अनेक प्रकार के छन्द होते है। 
इसमें तीन प्रकार के शृंगार (धर्म, अर्थ व काम), तीन प्रकार के कपट (स्वभाविक, कृत्रिम व दैवज), तीन प्रकार के पात्रों 
की भगदड़-चेतन (मनुष्यादि) अचेतन (अग्नादि) तथा चेतनाव चेतन (गजादि) दिखाया जाता है। 
630. 'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि...' पद्यांशो$यं कस्मिन्‌ नाटके आयाति? 


(4) मालतीमाधवे (2) महावीरचरिते 
(3) अभिज्ञानशाकुन्तले (4) उत्तररामचरिते 
उत्तर (4) वज्रादपि ठार नि मृदूनि कुसुमादपि ........' 
पद्यांशोऽयं 'उत्तररामचरिते' आयाति। प्रस्तुत पद्यांश भवभूति कृत 'उत्तररामचरितम्‌' नाटक से लिया गया है। यह 


सात अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। इस नाटक के नायक राम एवं नायिका सीता है। उपयुक्त श्लोक 
'उत्तररामचरितम्‌' नाटक के द्वितीय अंक का सातवा श्लोक है - 
"वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विक्षातुमर्हति।।" 
(उत्तररामचरितम्‌ 2.7) 
यहाँ वसन्ति राम के विषय में कहती है बाहर से वज्र जैसा कठोर महापरुषों का अन्तःकरण पुष्प जैसा कोमल होता है। 
ऐसे लोकोत्तर अन्तःकरण को कौन समझ सकता है। 
०३॥. 'ऑर्त्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि' - अभिज्ञानशाकुन्तले कस्य वचनमिदम्‌ ? 
(१) दुष्यन्तस्य (2) वैखानसस्य 
(3) कण्वस्य (4) अनसूयायाः 
उत्तर (2) 'आर्ततत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्त्तमनागसि' 
अभिज्ञानशाकुन्तले 'वैखानस्य' वचनमिदम्‌। 
प्रस्तुत उक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित सात अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक से लिया गया है। इस नाटक का आधार 
ग्रंथ रामायण है तथा इसके नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला है। उपयुक्त उक्ति अभिज्ञान शाकुन्लतम्‌ के प्रथम अंक 
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से संबंधित है जिसमें तापस विशपेष वैशानस राजा को उपदेश देता है कि हे राजन्‌। आप जैसे लोग का अस्त्र पीड़ितों, 

दुःखितों तथा अनाथों की रक्षा के लिए है, निरपराध लोगों पर प्रहार करने के हेतु नहीं है। 

632. 'गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्नविप्लवम्‌ ।' अत्र राजनीतौ कोऽयमंशः परामर्शितः ? 

()) युद्धनीतिः (2) दण्डनीतिः 

(3) समाजनीतिः (4) धार्मिकनीतिः 
उत्तर (2) 'गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्नविप्लवम्‌।" अत्र राजनीतौ 'दण्डनीतिः' अशः परामर्शितः। 
6 33. वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शक: संक्षिप्तार्थस्तु... आदावङ्कस्य दर्शितः ।। ... 

(॥) विष्कम्भकः (2) प्रवेशक: 

(3) सूत्रधार : (4) अङ्कावतारः 

उत्तर (॥) 'वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शक: संक्षिप्तार्थस्तु ...... आदावङकस्य दर्शितः।। विष्कम्यकः भवति। आचार्य 

धनञ्जय ने दशरूपक में वस्तुविभाजन अथवा अर्थोपक्षेपक बताते हुए लिखा है-जो वस्तु नीरस हो या रंगमंच पर दिखाना 

अनुचित हो, उसे भली-भाँति सूचित करना चाहिए, किन्तु जो उदस्त, रस, व भाव से युक्त हो, उसे रंगमंच पर दिखाना 
चाहिए। अर्थक्षेपक के रूप में बिष्कुम्मक, प्रवेशक, चूलिका, अंकस्य, अङ्कखतार आदि है। 

० विष्कम्भक-बीते हुए और आगे होने वाले कथा भागों का सूचक, संक्षिप्त अर्थ तथा मध्य पात्रों का प्रयुक्त होना, 
विष्कम्भक कहलाता है। सामान्यतः विष्कम्भक का प्रयोग केवल प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में ही होता है, अन्य अंकों में 
इसका प्रयोग नहीं होता। 

"वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भी मध्यपात्रप्रयोजितः।।" 

034. गुरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌। 
अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखि सुरभिसमयेऽसौ ।।.. अत्र को नामालङ्कारः ? 

(4) उपमा (2) रूपकः 
(3) काकुवक्रोक्तिः (4) श्लेषवक्रोक्तिः 

उत्तर (3) गुरुजनपरतन्त्रतया इरतरं देशमुद्यतोगन्तुम। 

अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखि सुर मिसमयेकी न अत्र काकुवक्रोक्ति:। काकुवक्रोक्ति का लक्षण है - 
Cha sari | 

[ काका ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तधाद्विधा।।" 

अर्थात्‌ जहाँ वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से कहा गया जो वाक्य अन्य के द्वारा श्लेष अथवा काकु अन्य अर्थ में लगा लिया 

जाता है वह वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलकार के दो भेद है-श्लेष वक्रोक्ति एवं काकु वक्रोक्ति। उपर्युक्त श्लोक में 

कोई नायिका अपने सखि से कहती है कि हे सखि! गुरुजनों माता-पिता आदि मान्यजनों के परतंत्र होने के कारण विदेश 
जाने के लिए उद्यत वे मेरे प्रियतम इन भीरों और ककिलों की मधुर ध्वनियों से गुंज मान रमणीय वसन्त समय से नहीं 
आयेगे? सखि LR (काकु ध्वनि) से कहती है कि अवश्य आयेगे। 

635. इन्द्रिया : कतिविधः? 

(3) षड्विधः (2) पञ्चविधः 
(3) नवविधः (4) त्रिविधः 

उत्तर () इन्द्रियार्थसन्निकर्ष षड्विधः। न्यायदर्शन में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष प्रत्यक्ष सिद्धांत का आधार है। "साक्षात्कारि 

प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌" अर्थात्‌ साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है तथा साक्षात्कार करने वाली प्रमा 

वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती है। षन्निकर्ष दो प्रकार के है-लौकिक एवं अलौकिकं लौकिक सन्निकर्ष के छ: प्रकार है - 

() संयोग सन्निकर्ष-दो द्रव्यों के सन्निकर्ष को संयोग सन्निकर्ष कहते है 

() संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जिस सन्ननिकर्ष में संयोग एवं समवाय दोनों की अपेक्षा होती है उसे संयुक्त समवाय 

( संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष-जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग, समवाय, समवाय की अपेक्षा होती है। 

(४) समवाय सन्निकर्ष- श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्द ज्ञान में कान का शब्द के साथ सन्निकर्ष 

(४) समवेत समवाय-श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्दत्व के ज्ञान में समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। 

(५) विशेषण-विशेष्य भाव-न्याय दर्शन में अभाव का ज्ञान विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होता है। 

036. गुणगुणिनोः कः सम्बन्धः ? 

(0) आधाराधेयः (2) समवायः 
(3) व्याप्यत्वसम्बन्धः (4) स्वस्वाभिसम्बन्धः 

उत्तर (2) गुणगुणिनोः समवाय सम्बन्धः भवति। तर्कसंग्रह के अनुसार गुण गुणिन संबंध समवाय संबंध में होता है। 

तर्कसंग्रहानुसार-" श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः संनिकर्षः कर्णविवरहवृत्याकाशस्य श्रोत्रत्वात्‌ शब्दस्याकाशगुणत्वात्‌ 

गुणगुणिनोश्न समवायत्‌।" अर्थात्‌ श्रोत्र से शब्द का साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) करने में समवाय सन्निकर्ष है क्योंकि कर्ण छिन्द्र में 
विद्यमान आकाश ही श्रोत्र है और शब्द आकाश का गुण है और गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। 

537. 'भू+लिद्‌>ल्‌ > तिप्‌ > णल्‌ > अ= भू + अ' - इति स्थिते किम्‌ कार्यम्‌ भवति? 
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(4) इको यणचि। - इति यणादेशः । 

(2) लिटि धातोरनभ्यासस्य । - इति द्वित्वम्‌ । 

(3) सार्वधातुकारद्ध॑धातुक योः । - इति गुणः | 

(4) भुवो वुग्लुङिलटोः । - इति वुगागमः । 
उत्तर (3) भू + लिट > ल्‌ > तिप्‌ > णल्‌ > अ = भू + अ' - इति गुणः कर्यम्‌ भवति। सम्पूर्ण सूत्रम्‌-'सर्वधातुक-अर्धधातुकयोः 
अङ्गस्य गुणः' धातोः विहिताः प्रत्ययाः "सर्वधातुक" तथा "अर्धधातुक" अनेन प्रकारेण विभाजिताः सन्ति। ऐतेषां सर्वेषां विषये 
अनेन सूत्रेण yd: गुजादेशः भवति। "भू-धातोः लद्लकारस्य प्रथमपुरुषेकवचनस्य प्रक्रिया इयम्‌ - 
० भू+ लट लट इति लट), भू + तिप्‌ (तिप्तस-० इति तिप्‌) - भू + शप + ति (कर्तरि शपइति सर्वधातुके प्रत्यये 

परे औत्सर्गिक: विकरण प्रत्ययः शप्‌)। 
0३8. 'स्रात्यनेन स्नानीयम्‌ चूर्णम्‌ ।' - इत्या स्रा धातोः विधीयमानः अनीय-प्रत्ययः कस्मिन्‌ अर्थे वर्तते? 

(4) कर्तरि । (2) कर्मणि । 

(3) करणे | (4) भावे । 
उत्तर (3) 'स्रात्यनेन स्रानीयम्‌ चूर्णम्‌।' इत्यत्र ्रा धातोः विधियमानः अनीय-प्रत्ययः करणे अर्थे वर्तते। 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌' 
इति सूत्रस्य उदाहरणम्‌ अस्ति स्थीय चुर्णम्‌। उक्तम च - 

“क़्चित्तप्रवृतिः कचित्तप्रवृतिः, कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव। 

विधोर्विधानं बहुधा समीक्ष्य, चतुर्विधम्‌ वाहुलकं वदन्ति।। 


यथा-स्रात्यनेन इति स्नानीयम्‌ चूर्णम्‌। 
639. समुचितम्‌ सम्बन्धम्‌ प्रस्थापयत - 
(१) सत्व प्रधानानि () निघण्टवः । 
(७) निगमा इमे भवन्ति () तद्यथा-पाचकः, पक्तिः । 
(० संविज्ञातानि तानि (|) नामानि । 
(०) तद्यत्र उभे (५) भावप्रधाने भवतः । 
कूट 
(a) (०) (०) (०) 
(2) (i) (ii) (iv) (iii) 
(2) (iii) () (ii) (iv) 
(3) (ii) (i) (iii) (iv) 
(4) (iv) (iii) (ii) ॥) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) सत्व प्रधानानि (॥) नामानि । 
(७) निगमा इमे भवन्ति () निघण्टवः । 
(० संविज्ञातानि तानि (0) तद्यथा-पाचकः, पक्तिः । 
(0) तद्यत्र उभे (४) भावप्रधाने भवतः । 
6 40. 'आचार्यश्चिद्‌ इदम्‌ ब्रूयात्‌' - इत्यत्र चित्‌ निपातस्य अर्थः कः? 
(3) पदपूरणः । (2) उपमा । 
(3) धनम्‌ । (4) पूजा । 


उत्तर (4) आचार्यश्रिद्‌ इदं ब्रुयात्‌-इत्यत्र चित्‌ निपातस्य अर्थः पूजा। निरुक्त में भाषा के चार प्रकार के पद माने गये है-नाम, 

अख्यात, उपसर्ग व निपात। 

० निपात-"उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति।' निपात 'नि' उपसार्ग पूर्वक 'पत्‌' धातु से बनता है। लौकिक भाषा में इसका अर्थ है 
जो अज्ञात रूप से गिरे। निपात तीन प्रकार के होते है। 'चित्‌' निपात 'उपमार्थक' निपात है। 'चित्‌' निपात के विभिन्न 
अर्थ होते है। 'चित्‌' निपात का प्रयोग पूजा या आदर अर्थ में, निन्दा अर्थ में तथा उपमा अर्थ में होता है। यथा-"आचार्यश्चिदू 
इदं ब्रुयात्‌" यहाँ 'चित्‌' का प्रयोग पूजा या आदर अर्थ में हुआ है। 

०4।. 'हस्तः' इत्यत्र कः धातुः स्वीकृतः यास्केन ? 

(7) हा | (2) टन्‌ । 
(3) हस्‌ । (4) अस्‌ । 

उत्तर (॥) 'हस्तः' इत्यत्र 'हन्‌' धातुः स्वीकृतः यास्केन। यास्क के मतानुसार 'हन्‌' धातु से 'हस्तः' बना है। "हस्तः हन्ते, प्रांशु 

हनने'। यास्क के मतानुसार-हस्तः हन्ते। हानिः ताऽने। (यास्क .3) 

042. स्थूला चासौ पृषती च = स्थूलपृषती । - इति विग्रहे कीदृशी स्वरव्यवस्था प्रवर्तते ? 

() पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । 
(2) उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्म्‌ । 
(3) समासान्तोदात्तत्वम्‌ । 
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(4) सामासान्तानुदातत्त्वम्‌ । 

उत्तर (3) स्थूला चासौ पृषती च=स्थूलपृषति। इति विग्रह समासान्तोदात्तत्वम्‌ स्वर व्यवस्था प्रर्वतते। 

“असन्देहपदार्थनिरूपणभाष्यम्‌।" असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌। याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृषतीमाग्निवारुण्पीमनऽ<वाही 

मालभेत इति। तस्यां सन्देहः-स्थूलाचासौ पृषती च स्थूलपृषति, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषतीति। तां नावैयाकरणः 

स्वरतोऽध्यवस्यति-यदि पूर्वपद प्रकृतिस्वररत्वं ततो बहुव्रीहिः, अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तुत्पुरुष इति। 

6 43. अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? 

(4) सास्रा-लाङ्शूल-ककुद-खुर-विषाण्यर्थरूपम्‌ स शब्दः । 

(2) इङ्गितम्‌ चेष्टितम्‌ निमिषितम्‌ स शब्दः । 

(3) येनोच्चारितेन सा्रा-लाङ्गुल-ककुद-खुर-विषाणिनाम्‌ सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः । 
(4) भिन्नेष्वभिन्नम्‌ छिन्नेष्वछिन्नम्‌ सामान्य-भूतम्‌ स शब्दः । 

उत्तर (3) अथ गीरित्यत्र येनोच्चारितेन सास्रा-लाङ्गूलककुद-खुर विषाणिनाम्‌ सम्प्रत्ययोभवति स शब्दः। शब्द वह है 

जिसके उच्चारण से सास्रा आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान होता है। भाष्यकार ने शब्द के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 

'येनोच्चारितेन सास्रा कुकुद-खुर-विषाणिनाम्‌ सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः" अर्थात्‌ जिन उच्चरित ध्वनियों की अभिव्यक्ति से 

गलकम्बल पूंछ, ककुद, खुर तथा सिंगयुक्त पशु-व्यक्ति का ज्ञान होता है, वही शब्द कहलाता है। 

0 44. सांख्यानुसारं कैवल्यं भवति - 

(3) ज्ञानैकस्वरूपत्वम्‌ 

(2) उपकारापकारशक्तिराहित्यम्‌ 
(3) इच्छाद्वेषप्रयत्नादिशून्यत्वम्‌ 
(4) आत्यन्तिक दु:खशून्यत्वम्‌ 

उत्तर (4) सांख्यातुसार अत्यन्तिका दुःखान्यत्वं कैपल्या भवति सांख्य दर्शन में अव्यक्त प्रकृति त्रिगुण (सत्व, रजस्‌ एवं 

सम्पन्न होने तथा पुरुष उसके विपरीत अर्थात्‌ निगुर्ण होने के कारण कैवल्य स्वरूप की सिद्धि होती है क्योंकि त्रिविध दुःखों 

(अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभीतिक) की हमेशा के लिए आत्यान्तिक निवृत्ति ही कैवल्य है। पुरुष में त्रिगुण का अभाव 

होने के कारण दुःखों का अभाव सिद्ध होता है क्योंकि ये सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ तीनों सुखदुःखमोहात्मक है। इसलिए पुरुष 

के निर्गुण होने के कारण दुःखों की अत्यान्तिक निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार पुरुष का कैवल्य धर्म सिद्ध होता है। 

० 45. आधिभीतिकदुःखं सांख्यमतेनोदाहियते - 

(3) उपकारापकारशक्तिराहित्यम्‌ 
(2) ज्वरातिसारादुतपन्नं दु:खम्‌ 

(3) इच्छाद्वेषप्रयत्नादिशून्यत्वम्‌ 
(4) आत्यन्तिक दु:खशून्यत्वम्‌ 

उत्तर (2) सांख्यमते सर्पादिसमुद्भवम्‌ दुःखम्‌ आधिभौतिकं दुःखम्‌। सांख्यका रिका में ईश्वर कृष्ण ने त्रिविध दुःख बताया है 

तथा इन दुःखों की आत्यान्तिक निवृति ही कैवल्य है। सांख्य दर्शन में त्रिविध दुःख है-() आध्यात्मिक दुःख (॥) आधिभौतिक 

दुःख (॥) आधिदैविक दु:ख। 

० आधिभौतिक दुःख वह दुःख है जो बाह्य जगत के कारण उत्पन्न होता है। इसमें अन्य मनुष्यों एवं मनुष्पेतर जीवों से 
उत्पन्न किया गया दुःख ई । मनुष्य, पशु, सर्प वृक्ष, पर्वत आदि से जो कष्ट मिलते है वे सभी अधिभौतिक कहे गये है। 
जैसे-साँप का काटना, बिच्छू का डंक मारन आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है -भूतानिचराचरजातीयानी अधिकृत्य 
निमित्तिकृत्य जायमानं यद्‌ दुःखं तदाधिभौतिकम्‌। 

९ 46: भौतिक: सर्गः कतिविधो भवति? 

(3) पञ्चविधः (2) चतुर्दशविधः 
(3) अष्टविधः (4) एकविधः 

उत्तर (॥) भौतिकः सर्गः त्रिविधः भवति। 

सांख्य दर्शन में भौतिक सर्ग के विषय में कहा गया है - 
“अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति। 
मानुषश्चैकविधः समासो भौतिक सर्गः।।" ५ 

अर्थात्‌ देवसृष्टि के आठ प्रकार, तिर्यक सृष्टि के पाँच प्रकार तथा मनुष्यसृष्टि के एक प्रकार होता है। संक्षेप में यही भौतिक 

सर्ग है। इस प्रकार भौतिक सर्ग के त्रिविध है-() दैव सृष्टि () तीर्यक सृष्टि (॥) मनुष्य सृष्टि। सांख्य दर्शन में पंञ्च तन्मात्राओं 

से पञ्चभूतों की उत्पत्ति मानी गयी है और इन महाभूतो से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर एवं पदार्थों को यहाँ भौतिक 
सृष्टि' की संज्ञा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त तीनों प्रकार के भौतिक सृष्टि में प्रथम देव सृष्टि के आठ प्रकार है, तीर्यक सृष्टि 
के पांच प्रकार है एवं मनुष्य सृष्टि के एक प्रकार है। 

047. चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च। (वा.-3458) - इत्यस्य किमुदाहरणम्‌? 

(4) चतुर्थः । (2) चतुरः । 
(3) तृतीयः । (4) तुरीयः । 
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उत्तर (4) 'चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च। (वा.-358) - इत्यस्य तुरीयः उदाहरणम्‌। 
९ 48. 'प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार कुत्रेयमुक्तिः ? 

(3) कुमारसम्भवे (2) मेघदूते 

(3) ऋतुसंहारे (4) रघुवंशे 
उत्तर (2) प्रीतः प्रतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार' मेघदूते उक्ति। प्रस्तुत उक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित त [' 
से लिया गया है। 'मेघटूतम्‌' दो खण्डों में विभक्त विप्रलंभ श्रृंगार प्रधान खण्ड काव्य है। उपर्युक्त उक्ति मेघदूत के पूर्वभाग 
का चौथा श्लोक है - 

"प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी 

जीभूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्‌। 

स प्रत्यग्रैः कुटजकुसमैः कल्पितार्धाय तस्मै 

प्रीतः प्रतिभ्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः।। 
अर्थात्‌ जब सावन पास आ गया, तब निज प्रिय के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश 
भेजना चाहा, फिर टटके खिले कुटुज के फूलों का अर्ध्य देकर उसने गदगद हो प्रीति-भरे वचनों से उसका स्वागत किया। 
049. याज्ञवल्क्यशिक्षा सम्बद्धा वर्तते - 

(4) ऋग्वेदेन (2) सामवेदेन 

(3) शुक्लयजुर्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (3) याज्ञवल्क्यशिक्षा शुक्लयजुर्वेदेन संबद्धा वर्तते। 
याज्ञवल्क्यशिक्षा यजुर्वेद के शाखा शुक्लयजुर्वेद से प्राप्त होता है। यह शिक्षा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मिलता है। इसमें 
याज्ञावल्क्य के ज्ञानराशी का भण्डार है। इसमें महर्षि याज्ञावल्क्य की अध्यात्मिक शिक्षा का विषय वस्तु है। इसमें महर्षि 
याज्ञावल्क्य अध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश देते हुए कहा है - 
"आत्मा वडरे द्रष्टव्य"। वेद और वैदिक साहित्य अध्ययन-अध्यापन संबंधी उच्चारण विधियों शिक्षा शास्त्र में वर्णित। 
950. ऋग्वेदीयप्रातिशाख्यानुसारेण रक्तसंज्ञः कः ? 

(9) अनुनासिकः (2) स्पर्शः 

(3) संयोगः (4) विसर्गः 
उत्तर (॥) ऋग्वेदीयप्रतिशाख्यानुसारेण रक्तसंज्ञः अनुनासिका:। ऋग्वेदीय प्रतिशाख्य के अनुसार रक्तसंज्ञा अनुनासिक वर्ण 
होता है। रक्त संज्ञा का लक्षण है-"रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः" अर्थात्‌ अनुनासिक वर्णो की रक्त संज्ञा होती है। 'अनुनासिक वर्णों 
रक्त उच्यते। यस्य वर्णस्यानुनासिक संज्ञा विहिता तस्यानेन रक्तसंज्ञा विधीयते। यथा-ङ्‌, ञ्‌, ण, न, ग। 
0 5॥. अन्तरिक्षस्थाना देवता अस्ति 

() अश्विनौ (2) अग्निः 

(3) सूर्यः (4) इन्द्र: 
उत्तर (4) अन्तरिक्षस्थाना देवता इन्द्र अस्ति। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम देवता है। इन्द्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है जिसका 
ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तो में स्तुति प्राप्त होती है। इन्द्र देवता के तीन गुण है-महान कार्यो को करने की शक्ति, अतुल 
पराक्रम और असुरों से युद्ध में जीतना। इस सूक्त के ऋषि 'गृत्समद' है। इन्द्र को अन्य विशेषणों से जाना जाता है जो 
निम्नवत्‌ है-पुरन्दर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु चित्रभानु, शचपति, सोमपा, वसुपति आदि। 
अग्नि पृथिवीस्थानीय देवता है तथा इसके ऋषि मधुच्छन्दा है। अश्विन दृयुस्थानीय देवता है तथा इसके ऋषि कक्षीवान है। 
952. स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः केभ्यः सम्भवति ? 

(3) अपञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः (2) इश्वरादिभ्यः 

(3) पञ्लीकृतपञ्चभूतेभ्यः (4) मानवशरीरेभ्यः 
उत्तर (3) स्थूलप्रपत्र्योत्पत्तिः पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः सम्भवति। 
053. 'कथाप्रसङ्गेषु मिथः सखीमुखात्तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्रुते ।' अत्र 'नल' इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः? 

() नलः (2) कामः 

(3) स्तुतिपाठकः (4) तृणम्‌ 
उत्तर (4) कथाप्रसङ्गेषु मिथः सखीमुखात्तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्रुते।' अत्र 'नलः' इत्यस्य पदस्य 'तृणम्‌' अर्थः। प्रस्तुत 
श्लोक 'नैषधीय चरितम्‌' महाकाव्य से लिया गया है। 'नैषधीय चरितम्‌' महाकाव्य श्री हर्ष द्वारा रचित 22 सर्गो का श्रृंगार 
रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। इसके नायक नल एवं 
नायिका दमयन्ती है। इसके अन्तर्गत नल-दमयन्ती का प्रणय वर्णन है। उपर्युक्त श्लोक नैषधीय चरितम्‌ महाकाव्य के प्रथम 
सर्ग का 35वाँ श्लोक है। 
'कथाप्रसङ्गषु मिथः सखीमुखात्तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्रुते। (नैषधीयचरितम .35) 
इस श्लोक में नल के प्रति दमयन्ती का अतिशय अनुराग का वर्णन कर रहे है। सखियों के मुख से घास के तिनके (तृण) के 
म मि गात के सुनने पर भी दयमन्ती सभी कार्य त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तुत 
कनों वाली हो गयी। 
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054. 'सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला 

पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ।।'... इति पद्यांशानुसारं भवान्तरेषु पुमांस किम्‌ अभ्येति? 

(3) जातिः (2) सती 

(3) योषित्‌ (4) स्वभावः 
उत्तर (2) 'सतीव योषित्प्रकृतिः' सुनिश्चला पुभांसमभ्येति भावन्तरेष्वपि।। .... इति पद्यानुसारं भवान्तरेषु पुमांस 'सती' 
अभ्येति। प्रस्तुत श्लोक 'शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य महाकवि 'माघ' विरचित 20 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्रयी महाकाव्य 
है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का सभापर्व है। इसके नायक श्रीकृष्ण तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। इस 
महाकाव्य में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है। प्रस्तुत श्लोक शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 
72वाँ श्लोक है। इस श्लोक में 'सतीव योषित्प्रकृतिः' इस पद्याशानुसार "भवन्तरेषु पुभांस' 'सति' को द्योतित करता है। 
055. रामायणे शबरीवृत्तान्तः कस्मिन्‌ काण्डे अस्ति? 

(3) अरण्यकाण्डे । (2) अयोध्याकाण्डे । 

(3) किष्किन्धाकाण्डे । (4) सुन्दरकाण्डे । 
उत्तर (॥) रामायणे शबरीवृतान्त: अरण्यकाण्डे अस्ति। 
'रामायण' भारतीय जनमानस में मर्यादापुरुषोत्तम्‌ के रूप में प्रतिष्ठित श्रीराम की कथा है। इस काव्य की रचना आदि 
कवि वाल्मीकि ने आदिकाव्य के रूप में की है। रामायण सातकाण्डों में विभक्त है। ये सात काण्ड है-() बालकाण्ड (॥) 
अयोध्याकाण्ड (॥) अरण्यक काण्ड (५) किष्किन्धाकाण्ड (४) सुन्दरकाण्ड (५) युद्धकाण्ड (शा) उत्तरकाण्ड। 
'शबरीवृतान्त' रामायण के अरण्यकाण्ड में है। शबरी राम को बैर खिलाती है। 
० 56. महाभारते नलोपाख्यानं कस्मिन्‌ पर्वणि ? 

(9) वनपर्वणि । (2) आदिपर्वणि । 

(3) कर्णपर्वणि । (4) अनुशासनपर्वणि । 
उत्तर () महाभारते नलोपाख्यानं वनपर्वणि उपलभ्यते। महाभारत में नलोपाख्यान वनपर्व के अन्तर्गत आता है। यह 
आख्यान वन पर्व के अध्याय 53 से 79 तक आया है। इसमें निषध नरेश नल ने विदर्भ राजकी पुत्री दमयन्ति के प्रति पूर्वराग 
उत्पन्न हुआ। नल ने एक हंस को दमयन्ति के पास भेजा कि वह नल के प्रति दमयन्ति को आकृष्ट करे। दमयन्ति भी नल के 
गुणों को हंस से सुनकर उनके प्रति प्रेम करने लगी। 
057. तीर्थानाम्‌ सविस्तरम्‌ वर्णनमुपलभ्यते - 

(0) मत्स्य पुराणे । (2) वायुपुराणे । 

(3) शिवपुराणे | (4) स्कन्दपुराणे । 
उत्तर (4) तीर्थानां सविस्तारं वर्णनं स्कन्दपुराणे उपलभ्यते। पुराण को दो भागों में विभक्त किया गया है-() महापुराण एवं 
() उपपुराण। महापुराणों की संख्या ।8 है जबकि उपपुराणों की संख्या 3१ है। इन १8 पुराणों में से सबसे वृहद पुराण 
as है। यह पुराण भगवान शिव के पुत्र स्कंद (कार्तिकेय) के नाम पर आश्रित है। इस पुराण में भरत के तीर्थस्थलों 
का वर्णन होने के कारण इसका भौगोलिक महत्व है। इस पुराण के छः खण्ड है-माहेश्वर खण्ड, ब्रह्म खण्ड, वैष्णव खण्ड, 
काशी खण्ड, अवन्तिका खण्ड एवं रेवा खण्ड। काशी खण्ड में काशी (वाराणसी) के देवी-देवताओं का वर्णन, वैष्णवखण्ड 
में जगन्नाथपुरी का वर्णन। इसी प्रकार अन्य खण्डों में भी तीर्थस्थलों का वर्णन है। 
९ 58. वेदान्तसारे प्रयोजनं निरूपितम्‌ - 

(3) दुःखनिवृत्तिः 

(2) अज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्पिश्च 

(3) अभ्युदयलाभः 

(4) पाण्डित्यसम्पादनम्‌ 
उत्तर (2) वेदान्तसारे, अज्ञाननिवृत्त्सिः स्वरूवरूपानन्दावाप्तिश्च प्रयोजनं निरुपितम्‌। सदानंद ने अपने ग्रंथ वेदान्त सार में 
कहा है कि जीव एवं ब्रह्म की एकताविषयक अज्ञान की निवृति और स्वस्वरूप अवगति को इस वेदान्त का प्रयोजन माना 
है। वेदान्त सार में कहा गया है-"अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः" अर्थात्‌ अविद्या अथवा अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। अविद्या में 
प्रतिबिम्बित आत्मा जो खुद को जीव समझ बैठती है, अविद्या से निवृत्ति होते ही समझ जाती है कि वह तो आत्मा या ब्रह्म 
ही है। यही मोक्ष है। 
059. शाब्दी भावना निरूपिता भवति - 

(3) लिङ्त्वांशेन (2) आख्यातत्वांशेन 

(3) ज्ञापकांशेन (4) सामान्यांशेन 
उत्तर () 'शाब्दी भावना लिङत्वाशेन निरूपिता भवति। लौगाक्षिभास्कर ने अर्थसंग्रह में भावना का स्वरूप बताया है-" 
भावना नाम सवितुर्भवनानुकूलो भावापितुर्व्यापार विशेषः।" उत्पन्न होने वाली वस्तु आदि की उत्पत्ति में उत्पादक का जो 
मानसिक व्यापार विशेष कारण होता है वही भावना है। भावना दो प्रकार की होती है-() शाब्दी भावना और (॥) आर्थी 
भावना। 
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० शाब्दी भावना-"तत्र पुरुषप्रवृत्यनुकूलो pil oh : शाब्दी भावना' अर्थात्‌ भावयिता का पुरुष में प्रवृति 
उत्पन्न करने वाला व्यापार विशेष शाब्दी भावना है। यह लिङ्‌ अंश के द्वारा कही जाती है। क्योंकि (प्रयोज्य पुरुष) लिडः 
को सुनने पर "यह प्रयोजक मुझे कर्मादि में प्रवृत्त करता है, अतः यह प्रयोजक पुरुष मेरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में 
अनुकूल व्यापार वाला है।" 

० आर्थीभावना-"प्रयोजनेच्छाजनियक्रियाविषयव्यापार आर्थी भावना।" अर्थात्‌ प्रयोजन विषयक इच्छा से उत्पन्न क्रिया 
विषयक मानसिक व्यापार आर्थी भावना है। अख्यात सामान्य के व्यापार का वाचक होने के कारण वह अख्य़ातत्वांश 
के द्वारा कहीं जाती है। 

060. अर्थसङ्ग्रहमनुसृत्य यागो नाम - 

(3) देवतोद्देशेन द्रव्यस्य प्रक्षेपः 

(2) देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः 

(3) स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वापादनम्‌ 
(4) मन्त्रपठनम्‌ 

उत्तर (2) अर्थसंग्रहमनुस्तुत्य यागो नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थसंग्रह में धर्म के स्वरूप पर विचार 
करते हुए बताया है कि-"यागादिरेव धर्म:' । तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवर्थोः धर्मः।" यागादि क्रियाएँ ही धर्म है। याज्ञादि 
अर्थात्‌ यज्ञ एवं उससे संबंधित क्रियों को ग्रहण करना चाहिए। यागादि में याग एवं आदि दो पद है। याग से तात्पर्य यज्ञ से है 
जबकि आदि से का भ दान, होम क्रियाएँ तथा द्रव्य, गुण आदि पदार्थ का संकेत मिलता है। यज्ञ में दान, होम, जप, 
प्रोक्षण आदि विभिन्न क्रियाएँ की जाती है। और कुशा, समिधा आदि द्रव्यों, सोम दधि आदि गुणों का संचय किया जाता है 
जो यज्ञ जो यज्ञ सम्पन्न होने पर देवताओं को प्रदान किया जाता है। 

064. 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' - कुत्रेयमुक्तिः ? 

(5) कठोपनिषदि (2) केनोपनिषदि 
(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) तैत्तिरीयोपनिषदि 

उत्तर (4) 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रत्य मनसा सह'- इत्यमुक्ति : "तैत्तिरीयोपनिषदि' अस्ति। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण-यजुर्वेद 

के तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को तैत्तिरीयक अरण्यक कहा जाता है। इसके 7, 8 एवं 9 अध्याय को ही 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कहा जाता है। इस उपनिषद में तीन बल्लियाँ है-() शिक्षावल्ली ॥) ब्रह्मानन्द बल्ली (॥) भृगुवल्ली। 
प्रस्तुत उक्ति 'तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानन्द वल्ली के चतुर्थ अनुवाक में मिलता है 

'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 

आनन्दं ब्राह्माणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति।।" 

अर्थात्‌ इस उक्ति में कहा गया है कि उस (ब्रह्म) को न पाकरके, जहाँ से वाणी, मन के सहित वापस लौट आती है। उस 

ब्रह्मानन्द को जानने वाला किसी से नहीं डरता है। 

062. 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः' - इयमुक्तिः कत्रास्ति ? 

(0) बृहदारण्यकोपनिषदि (2) ईशोपनिषदि 
(3) कठोपनिषदि (4) तैत्तिरीयोपनिषदि 

उत्तर (3) 'अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणः इत्यमुक्ति 'कठोपनिषदि' अस्ति। 'केठोपनिषद्‌' यजुर्वेद के शाखा कृष्ण यजुर्वेद 

के कठशाखा से संबंधित है। कठ शाखा के कारण ही उसका नाम 'कठोपनिषद' पड़ा। इस उपनिषद में दो अध्याय तथा 

दोनों अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ है। इस उपनिषद्‌ में आत्मा के शुद्ध स्वरूप एवं उसकी नित्यता का निरुपण करते हुए 
लिखा है कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही मरती है - 

"न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 

अजोनित्य शाश्चतोऽय पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।" 

अर्थात्‌ यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। या तो पूर्व न होकर पुन: न रहने वाला भी नहीं है 

क्योंकि यह आजन्म नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। 

063. 'येनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम्‌'- कयेदमुच्यते? 

(3) कात्यायन्या (2) मैत्रेय्या 
(3) गायत्र्या (4) उमया 

उत्तर (2) 'येनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम्‌'-मैत्रेय्या उच्चयते। यह उक्ति बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के याज्ञावल्क्य-मैत्रेयी 

संवाद से संबंधित है। यह उक्ति मैत्रेयी द्वारा कहा जाता है - 

“सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान्दवेद तदेव ब्रुहीति।" 

॥वृहदारण्यकोपनिषद्‌।। 

यहाँ मैत्रेयी कहती है कि 'जिससे मैं अमट नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करुगी।" 

० 64. “सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ......." अस्य मन्त्रस्य ऋषिरस्ति - 
(3) कण्वः (2) नारायणः 
(3) मेधातिथिः (4) अंगिराः 


206. CONTACT US : STUDYBHARAT786GOGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर (2) “सप्तास्यासन्‌ परिधयस्लिः सप्त कृताः। अस्य मत्रस्य ऋषिः नारायणः अस्ति। प्रस्तुत मंत्र के ऋषि नारायण है। यह 
मंत्र ऋग्वेद के दशम मण्डल के 90वें सूक्त का ।5वाँ मंत्र है - 

“सप्तास्यसन्‌ परिधयरित्रः सप्त समिधः कृताः। 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवहनन्‌ पुरुषं पशुम।।" 
अर्थात्‌ जब देवताओं ने मानस i यज्ञ रूप का सम्पादन करते हुए विराट्‌ पुरुष रूपी पशु को बांधा तो इस यज्ञ की सात 
परिधियाँ एवं इक्कीस समाधियाँ बनायी गयी। इस सूक्त के ऋषि नारायण है। इसके देवता पुरुष है तथा इस सूक्त में प 
एवं अनुष्टुप छन्द का प्रयोग किया गया है। पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद अथवा एकेश्वरवाद की पूर्ण प्रतिष्ठापना की गयी हे । 
यह विराट पुरुष यज्ञ में अपने को अर्पित कर अनेक रूपों में प्रकट होता है-"एको5हं बहुस्याम्‌।" 
065. हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किं छन्दः? 

(0) आर्षी निचृद्‌ (2) आसुरी गायत्री 

(३) त्रिष्टुप्‌ (4) पंक्तिः 
उत्तर (3) हिरण्यगर्भ सूक्तस्य त्रिष्टुप छन्दः। 
हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशवें मण्डल का 2वाँ सूक्त है। ऋग्वेद के सृष्टिवाद संबंधी दार्शनिक विचारधाराओं में हिरण्यगर्भ सूक्त 
का महत्वपूर्ण स्थान है। हिरण्यगर्भ सूक्त में 'क' नामक देवता है, जो समस्त सृष्टि के विकास प्रक्रिया का नियामक है। पुरुष में जो विराट 
उत्पन्न होता है वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को कहीं प्रजापति, तो कही प्रजापति से हिरण्यगर्भ को श्रेष्ठ बताया गया है। वास्तव में ये 
दोनों एक है। इस सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ है। यह सूक्त त्रिष्टुप छन्द में है। इस सूक्त में कुल दश मंत्र है। 
९ 66. अग्निमीके इत्यत्र “अग्निम्‌” पदस्य स्वरो भवति - 

() अग्निम्‌ (2) अग्निम्‌ 

(3) अग्निम्‌ (4) अग्नेठिम्‌ 
उत्तर (॥) अग्निमीले इत्यत्र "अग्निम्‌" इति पदस्य स्वरः 'अग्निम्‌' अस्ति, अत्र अकारः अनुदात्तः। जिन अक्षरों के नीचे पड़ी रेखाएं है, वे 
अनुदात्त स्वर है। "नीचैः अनुदातः' अर्थात्‌ जिन स्वरों के उच्चारण में विलम्ब हो उसे अनुदात्त कहते है। इसमें मात्रा की शिथिलता या 
उनका अद्योगम विश्राम कहलाता है। मुख्य रूप से स्वर तीन प्रकार के है-() उदात्त () अनुदात्त (॥) स्वरित 
० उदात्त-"उच्चैरुदातः'-जिस स्वर के उच्चारण में आयाम है। उसे उदात्त स्वर कहते है। यहाँ आयाम का अर्थ है मात्रों का स्वर की 

तरफ खींचा जाना। ऋग्वेद के मंत्रों में इसके लिए कोई चिह नहीं है। 
० अनुदात्त-"नीचैरनुदात''-जिस स्वरों के उच्चारण में विलम्ब हो उसे अनुदात्त कहते है। ऋग्वेद के मंत्रों में अनुदात्त स्वर वर्ण के 

प्रदर्शन के लिए नीचे एक रेखा (_) संकेत के रूप में रहता है। 
० स्वरित- “समाहारः स्वरित:"-जिस स्वर के उच्चारण में आक्षेप हो उसे स्वरित कहते है। ऋग्वेद के मंत्रों में स्वरित वर्ण के लिए 

ऊपर एक लम्बी () रेखा होती है। 
९ 67. “संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌' मन्त्रांशोऽयं वर्तते - 

(0) वाक्सूक्ते (2) हिरण्यगर्भसूक्ते 

(3) पुरुषसूक्ते (4) पृथिवीसूक्ते 
उत्तर (4) 'संविदाना दिवा कवेश्रियां मा धेहि भूत्याम्‌" मन्त्राशोऽयं पृथिवी सूक्ते वर्तते। पृथिवी सूक्त का संबंध अर्थववेद के 2वें काण्ड 
का प्रथम सूक्त से है। अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में राष्ट्रप्रेम एवं उदात्तभाव से समग्र विश्व के कल्याण की कामना की गयी है। प्रस्तुत मंत्र 
पृथिवी सूक्त का 63वाँ मंत्र है - 

"भूमे मातर्नि धेहिमा भद्रया सुप्रतिष्ठिम्‌। 

संविदाना दिवा कवेश्रियां मा धेहिमूत्याम्‌।। 

अथर्ववेद 2.।.63 || 
इस मंत्र के कर्ता अथर्वा ऋषि है। इस मंत्र में कहा गया है हे पृथिवी माता! मंगलमय प्रतिष्ठा में रखने तथा लक्ष्मी और विभूति में स्थित 
रखते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना की गयी है। 
0668. परिसंख्याविधेः दोषाः के? 

(3) श्रुतहानिः प्राप्तबाधः, वाक्यभेदः । 

(2) श्रुतहानिः, अश्रुतप्रकल्पनम्‌, प्राप्तबाधः । 

(3) अप्रामाण्यस्वीकारः, प्रामाण्यपरित्यागः । 

(4) वचनबलाद्‌ विकल्पः, एकार्थत्वाद्‌ विकल्पः | 
उत्तर (2) परिसंख्याविधेः दोषाः श्रुतिहानिः, अश्रुतप्रकल्पनम्‌ प्राप्तबाधः। 
लौगाक्षिकभास्करस्य अनुसारेण परिसंख्याविधिः उभयोश्च युगपत्‌ प्राप्तो इतरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः। यथा-"पञ्च पञ्चनखा 
भक्ष्याः ब्रह्मक्षत्रेण राघव। शल्यकः श्वाविधि गोध शशः कूर्मश्च पञ्चम्‌।।' 
अर्थात्‌ जहाँ एक काल में दो समुच्चय से प्राप्त हो और उनमें एक ही व्यावृत्ति (निवृत्ति) करना ही जिनका फल हो उसे परिसंख्या विधि 
कहते है। परिसंख्या विधि के तीन दोष है-“तत्र दोषत्रयम्‌, श्रुतहानिरश्रुतकल्पनाप्राप्त-वाघश्चेति'' अर्थात्‌ ये तीन दोष है-(॥) श्रुतिहानि (i) 
अश्रुतकल्पन और (॥) प्राप्तबाध। 
069. पच्‌ + शप्‌ अ+ शतृ अत्‌ = पचत्‌' - इत्यत्र स्त्रियाम्‌ केन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति ? 

(3) उगितश्च । - इति ङीप्‌ । 

(2) उगितश्च । - इति ङीप्‌ । 

(3) अजाद्यतष्टाप्‌ । - इति टापू । 

(4) ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ । - इति ङीप्‌ । 


207. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर (2) पच्‌ + शप > अ+ शतृ > अत्‌ = पचत्‌ इत्यत्र स्त्रियाम्‌ 'उगितश्च' - इति सूत्रेण 'डीप' प्रत्ययः भवति। स्त्री प्रत्यय "उगितश्च" 
अर्थात्‌ जिन शब्दों के अन्त में 'उक' (उ, ऋ और लु में से कोई वर्ण) का 'इत्‌' (अनुबंध) लगा रहता है, उन शब्दों में से 'ङीप' प्रत्यय 
होता है। यथा-पुलिङ्गः - विद्‌ + वस्तु = विद्वस्‌, स्त्रीलिङ्गः = विद्वस्‌ + डीप = विदुषी 
० पचत्‌ = पच्‌ + शतृ (अत्‌) = पचत्‌, पचत्‌ + ङीप्‌ (ई) - (उगितश्च इति 'डीप्‌' प्रत्ययः -» पचती। 
070. पाणिनीय शिक्षानुसारम्‌ वणानाम्‌ उच्चारण-स्थानानि कति सन्ति? 
(4) एकादश । (2) दश । 
(3) द्वादश । (4) अष्टौ । 
उत्तर (4) पाणिनीय शिक्षानुसारं वर्णानां उच्चारण स्थानानि अष्यै सन्ति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आकारादि वर्णो के उच्चारण में 
शरीर के आठ अवयवों की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार इन्हीं आठ अवयवों को वर्णो का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये आठ 
अवयव निम्नांकित है-() उरस्‌ (2) कण्ठ (3) शिरस्‌ (4) जिह्वामूल (5)दाँत (6) नासिका (7) ओष्ठ व (8) तालु। 
०7. 'शोकस्थायितया भिन्नौ विप्रलम्भ्यादयं रसः ।' कः सः रसः? 
() वीरः (2) शृङ्गारः 
(3) हास्यः (4) करुणः 
उत्तर (2) शोकस्थायीतया भिन्नो विप्रलम्भ्यादयं रसः। शृंगार सः रसः। श्रृंगार रस नौ रसों में से महत्वपूर्ण रस है। श्रृंगार रस का लक्षण है 
"शृंगार हि मन्मयोदभेदस्तदागमन हेतुकः 
उत्तञ्प्रकृतिप्रायोरसः श्रृंगार इष्यते।। " 
कामदेव का उद्रेक श्रृंगार कहलाता है। इसके आगमन को श्रृंगार कहते है। यह रति स्थायीभाव वाला होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के 
होते है-() संभोग श्रृंगार () विप्रलभ्य शृंगार । 
० विप्रलम्भ श्रृंगार 
072. रङ्गमञ्चस्य देवपूजनं केन तुल्यं भवति? 
(१) तपसा तुल्यम्‌ (2) यज्ञेन 
(3) दानेन तुल्यम्‌ (4) धर्मेण तुल्यम्‌ 
उत्तर (2) रङ्गमञ्चस्य देवपूजनं 'यज्ञेन तुल्यं' भवति। भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में 'रङ्गमञ्च' के विषय में कहा 


"यज्ञेन सम्मितं ह्योतद रंगदैवतपूजनम्‌। (नाट्यशास्त्र .।28) 
इनके अनुसार रंगमंच एक यज्ञ के समान है। अतः इसके प्रारम्भ में देव स्तुति यज्ञ के समान की जाती है। 
073. 'माधुयौजः प्रसादारव्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश' - के ते? 

(3) काव्यदोषाः (2) काव्यभेदाः 

(3) काव्यलक्षणम्‌ (4) काव्यगुणाः 
उत्तर (4) 'माधुर्यौजः प्रसादारव्यास्त्रयस्यते काव्यगुणः। 
आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में वामान द्वारा दिये गये दस गुणों का खण्डन करके उस दश गुणों को अपने द्वारा बताये गये तीन गुणों 
के अन्तर्गत अन्तभूर्त कर दिया। आचार्य मम्मट ने निम्न तीन गुण बताये- माधर्य गण () ओज गुण तथा (॥) प्रसाद गुण। मम्मट के पश्चात 
पारवर्ती विश्वनाथादि साहित्यशास्त्तियों ने स्वीकार किया हे-"माधुर्योजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश।" इस प्रकार मार्धुय ओज एवं 
प्रसाद नामक तीन ही काव्य गुण है न कि वामन अभिप्रेत 40 गुण। 
९ 74. स्मृत्पेतकारिणः सभ्याः कतिगुणेन दमेन दण्डयाः ? 

(3) पञ्चगुणेन (2) चतुर्गुणेन 

(3) द्विगुणेन (4) त्रिगुणेन 
उत्तर (3) स्मृत्यपेतकारिणः सम्या: द्विगुणेन दमेन दण्डयाः। 
याज्ञावल्क्यस्मृति के दूसरे अध्याय अर्थात्‌ व्यवहार अध्याय के चौथे श्लोक में कहा गया है कि राग, लोभ, भय से किसी के प्रति वशीभूत 
होने से व्यवहार में धर्मविरुद्ध आचरण करने वाले सभासदों से उस विवाद के पराजय निमित्त जितना द्रव्य हो उससे दुगुना द्रव्य अलग 
अलग दण्डस्वरूप लेना चाहिए। 

“स्मृत्यपेतादिकारिणः सभ्याः पृथक्पृथग्दण्ड्याः 


विवादा द्विगुणं दमम्‌।। (याज्ञावल्क्य स्मृति 204) 
९75. मिथ्याभियोगी कतिगुणं धनं राज्ञे दद्यात्‌? 

(7) त्रिगुणम्‌ (2) द्विगुणम्‌ 

(3) चतुर्गुणम्‌ (4) पञ्चगुणम्‌ 


उत्तर (2) मिथ्याभियोगी द्विगुणं धनं राज्ञे दद्यात्‌। 
याज्ञावल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय अर्थात्‌ व्यवहार अध्याय के ॥॥वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि वादी के द्वारा लगाये जाने वाले 
अभियोग को छिपाये जाने पर, प्रतिपादी उसवाद के मूल्य के समान धन राजा को दण्ड स्वरूप दिया करे तथा मिथ्या अभियोग चलाने 
वाला अभियोग मूल्य से टुगुना धन प्रदान करेगा - 

“निहवे भावितो दद्याद्‌ धनं राजे च तत्समम्‌। 

मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्‌ धनं वहेत्‌। (याज्ञावल्क्यस्मृति 2/7) 
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Q१ 77: 7700 यामा, 'नदीमन्ववसिता सेना' इत्यत्र कस्मिन्नथे कर्म - प्रवचनीयसंज्ञा भवति? 

() प्रथमार्थे (2) पञ्चम्यर्थे 

(3) सप्तम्यर्थे (4) तृतीयार्थे 
उत्तर (4) 'नदीमन्ववसिता सेना' इत्यत्र तृतीयार्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा। 
तृतीयीर्थे।। अस्मिन द्योत्ये 'अनुः' उक्त संज्ञः स्यात्‌। तृतीया के अर्थ साहित्य (सहभाव) प्रकट (द्योत्य) होता हो तो 'अनु' उक्त 
संज्ञक-कर्मप्रवचनीय-संज्ञक होता है अर्थात्‌ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। नदीभ अनु अवसिता सेना (नदी के साथ 
सेना संबद्ध जुड़ा हुआ है)-इस वाक्य में तृतीयार्थ (सहभाव) 'अनु' के द्वारा प्रकट (द्योतित) होता है, अतः उसकी कर्म 
प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और उसके योग में 'नदी' शब्द से द्वितीया विभक्ति यथापूर्व पूर्वोक्त सूत्र से होता है। उदाहरण में 
तृतीयार्थ सहभाव है इस बात को स्पष्ट करता है। 
७2. उपमितिकरणं किम्‌? 

(3) इन्द्रियम्‌ (2) पदज्ञानम्‌ 

(3) सादृश्यज्ञानम्‌ (4) व्याप्तिज्ञानम्‌ 
उत्तर (3) उपमितिकरणम्‌ उपमाननम्‌ एवं सादृश्यज्ञानभित्युच्चते। उपमान प्रमाण-"उपमितिकरणमुपमानम्‌'। शब्द व अर्थ 
के संबंध का ज्ञान उपमिति है। जैसे-कोई व्यक्ति 'गवय' शब्द के अर्थ को जानते हुए किसी वनवासी पुरुष से "गाय के 
समान गवय होता है।" यह सुनकर जंगली गाय और उस वाक्य का अर्थ स्मरण करता हुआ गाय के सरृश्य पिण्ड को देखता 
है, तत्पश्चात्‌ “यही गवय शब्द का अर्थ है" इस प्रकार का उपमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
03. सांख्यमते मूलप्रकृतिर्वर्तते 

(3) अविकृतिः (2) विकृतिः 

(3) प्रकृतिविकृतिः (4) नप्रकृतिर्नविकृतिः 
उत्तर () सांख्यमते मूलप्रकृति अविकृतिः वर्तते। सांख्य दर्शने मूलप्रकृति कारणमात्रेव, न तु कस्यचिद्‌ वस्तुनः कार्यम्‌। यथा 
मूलप्रकृति। इयमेव प्रधानम्‌ इति चोच्यते। « विका -यत्‌ तत्वं केवलं कार्यरूपं भवति न तु कस्यापि कारणम्‌। + प्रकृति- 
विकृतिः -कानिचित्‌ तत्त्वानि उभयविधानानि कार्यरूपाणि कारण रूपाणि च। + न प्रकृतिर्न विकृतिः-न कारणं न च 
कार्य। 
०. 'गच्छति पुर : शरीर धावति पश्चादस्थित चेत:'- कम्य वितरियम्‌? 

(4) कण्वस्य (2) गौतम्याः 

(3) शाङ्गरवाय (4) दुष्यन्तस्य 
उत्तर पुरः शरीरं धावति पचादसस्थितं चेतः दुष्यन्तस्य उक्तिरियम्‌। यह उक्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक में 
दुष्यन्त की है - 

“गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः। 

चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य।। 
अर्थात्‌ मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है और मन हवा के विरुद्ध ले जाए जाते हुए ध्वजा के चीनी वस्त्र के तुल्य अपरचित 
सा होकर पीछे की ओर दौड़ रहा। 
05. त्रयमेतत्‌ बृहत्रय्यां गण्यते 

(9) किरातार्जुनीयम्‌, रघुवंशः, नैषधीयचरितम्‌ 

(2) किरातार्जुनीयम्‌, नैषधीयचरितम, शिशुपालवधम्‌ । 

(3) नैषधीयचरितम्‌, कुमारसम्भवम, किरातार्जुनीयम्‌ 

(4) शिशुपालवधम्‌, नैषधीयचरितम्‌, रघुवंशः 
उत्तर (2) त्रयमेतत्‌ वृहत्त्रय्या गणयते। संस्कृत साहित्य में तीन वृहत्रयी महाकाव्य है। भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌, माघ कृत 
शिशुपालबद्धम्‌ तथा श्रीहर्ष कृत नैषध चरितम्‌। 
06. मग्नस्य दुःखे जगतो हिताय' इति कस्य वर्णनम्‌ ? 

(3) शुद्धोदनपुत्रस्य (2) पाटलिपुत्रस्य 

(3) उद्यानस्य (4) देवदत्तस्य 
उत्तर (।) 'मग्नस्य दुःखे जगतो हिताय इति शुद्धोदनपुत्रस्य वर्णनम्‌। 
०7. 'बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती' इत्युक्तम्‌ 

(4) कालिदासेन (2) माघेन 

(3) श्रीहर्षेण (4) सोडुलेन 
उत्तर (3) 'बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती इत्युक्तम श्रीहर्षण। 
०8. अधोडङ्कितानां समीचीनमुत्तरं चिनुत 
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(^) नचिकेतोपाख्यानम्‌ () पुत्रोऽहं पृथिव्याः 
(8) सत्यं वद धर्मचर (॥) कठोपनिषत्‌ 
(0 माता भूमिः (0) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
(0) शुल्बसूत्रम्‌ (४) कल्पान्तर्गतम्‌ 
कूटः 
A B CD 
(4) () (iii) (iv) (ii) 
(2) (iv) (॥) (iit) () 
(3) (ii) (iii) () (iv) 
(4) (iii) () (iv) (ii) 
उत्तर (3) इस युग्मों का समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^) नचिकेतोपाख्यानम्‌ () कठोपनिषद्‌ 
(8) सत्यं वद धर्मचर (॥) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(0) माता भूमिः (0) पुत्रोऽहं पृथिव्याः 
(0) शुल्बसूत्रम्‌ (४) कल्पान्तर्गतम्‌ 


° कठोपनिषद्‌ का संबंद्ध कृष्ण हक वेद की काठ शाखा से। इस उपनिषद में दो अध्याय एवं दोनों अध्याय में तीन-तीन 
बल्लियाँ है। इसमें कुल-20 मंत्र है। इसमें नचिकेतोपख्यान्‌। यम एवं नचिकेता के बीच संवाद है। 

० सत्यं वद धर्मचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। अर्थात्‌ सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। यह 
उक्ति तैत्तिरीयोपनिषद्‌ से। इनमें 0 अध्याय है जिसमें 7, 8 व 9 अध्याय को तैतिरीयोपनिषदू कहते हैं। इसमें तीन 
बल्लियाँ है। शिक्षाबल्लि, ब्रह्मानंद बल्ली एवं मृगुबल्ली। 

० याज्ञीय प्रयोगों के समर्थक शास्त्र को कल्प कहते हैं-'कल्प्यते यागप्रयोगोऽत्र' वेद विहित कर्मो की क्रमपूर्वक व्यवस्थित 
करने वाला शास्त्र का संबंध मंत्रों का यथेष्ठ उच्चारण करने के नाते से संहिता भाग से है। कल्प सूत्र ब्राह्मण भाग की 
सहायक रचना है। ये कल्पसूत्र चार प्रकार के हैं-(।) श्रौत सूत्र ॥) गृह्य सूत्र (॥) धर्म सूत्र (४) शुल्व सूत्र 

० ५. निघण्टुशब्देनो च्यते । 

(3) निरुक्तम्‌ (2) वैदिकशब्दकोशः 
(3) निधानम्‌ (4) कारकम्‌ 

उत्तर (॥) 'निघण्टुशब्देनोच्यते निरुक्तम्‌’। निरुक्त निघण्टु की टीका है। निघण्टु में वद में प्राप्त होने वाले कठिन एवं दुरूह 

शब्दों का सूचि क्रमबद्ध रूप से दी गई है। इस निघण्टु पर यास्काचार्य ने भाष्य लिखा है जिसे निरुक्त कहा गया। 

070. “किं भ्रातासद्यनाथ” मिति कस्मिन्‌ सूक्ते पठ्यते ? 

(4) नासदीयसूक्ते (2) विश्वामित्रनदीसम्वादसूक्ते 
(3) यम-यमीसम्वादसूक्ते (4) पृथिवीसूक्ते 

उत्तर (3) "किं भ्रातासद्यनाथं" यह सूक्त, यम-यमी संवाद सूक्त है किं भ्रातासद्यनाथं भवति किमु स्वसा यन्नितिर्निगच्छात्‌ 

काममूता वह्वतद्रपामि तन्वा में तन्वं सं पिपुग्धि।। 

यमि ने कहा-वह कैसा भ्राता है, जिसके रहते भगिनी अनाथ हो जाए और भगनी ही क्या है, जिसके रहते भ्राता का दुःख 

द्वर न हो? मैं काममूर्च्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रहीं हूँ। यह विचार करके भली-भाँति मेरा संभोग करो। यम-यमी 

ऋग्वेद के दशवें मण्डल का दशवाँ सूक्त है जिसमें कुल 4 मंत्र हैं। यम यमी एक जुड़वाँ भाई-बहन हैं। यमी, यम से विवाह 
करना चाहती है किन्तु यम बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करता है क्योंकि यह सगोत्री संबंध अनैसर्गिक एवं महर्षियों के 
विधान के विरुद्ध है। 

९ . कस्य वेदस्यारण्यकं नोपलभ्यते ? 

(3) ऋग्वेदस्य (2) यजुर्वेदस्य 
(3) अथर्ववेदस्य (4) सामवेदस्य 

उत्तर (3) अथर्ववेद' का कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद के दो अरण्यक है-() ऐतरेयारण्यक (॥) शांखायनारण्यक यजुर्वेद 

में शुक्ल यजुर्वेद के एक अरण्यक 'बृहदारण्यक' तथा कृष्ण यजुर्वेद के तीन आरण्यक है-॥) तैत्तिरीयारण्यक (॥) मैत्रायणी 

(॥) बृहदारण्यक। सामवेद के दो आरण्यक हैं-() तवल्कार आरण्यक (॥) छान्दोग्य आरण्यक 

९॥2. भावप्रधानम्‌ भवति 
(3) आख्यातम्‌ (2) व्याख्यानम्‌ 
(3) कारकम्‌ (4) क्रियापदम्‌ 

उत्तर (॥) 'भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌' अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता हो, उसे अख्यात कहते हैं। यहाँ भाव का अर्थ 

क्रिया की साध्य अवस्था है। जेसे-गच्छति, पचति आदि। आख्यात पदों से पढ़ने या जाने की क्रिया का ही बोध होगा न कि 

Ll द्रव्य या कर्ता आदि का। वाक्य में मुख्य रूप से क्रिया की ही प्रधानता रहती है। द्रव्य आदि तो उसके सहायक मात्र 

| 
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033. सांख्यमते प्रमाणमिष्टम्‌ 

(3) चतुर्विधम्‌ (2) पञ्चविधम्‌ 

(3) षड्विधम्‌ (4) त्रिविधम्‌ 
उत्तर (4) सांख्यमते त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌। सांख्य के क 20 सार प्रमाणों का संख्या तीन हे-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अन्य 
लोगों से स्वीकृत सब प्रमाण इन्हीं तीन प्रमाणों में सिद्ध हैं। प्रमाणों को स्वीकार करने के लिए आवश्यकता तब होती है कि 
घट-पट आदि प्रमेय पदार्थों की सिद्धि प्रमाण के आधार पर ही होती है। 

'दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 

त्रिविधं प्रमाणभिष्टं प्रमेयसिदिः प्रमाणाद्धि।। 
०॥4. का अन्तरिक्षस्थानीया देवता ? 

(3) सूर्य: (2) अग्निः 

(3) इन्द्र (4) समुद्रः 
उत्तर (3) 'इन्द्र' अंतरिक्ष स्थानीयदेवता है। ऋग्वेद में इनके लिए 250 सूक्त को प्रयोग किया गया है। ये आर्यो के प्रियतम 
देवता में से एक है। इसके ऋषि गृत्समद है। वृत्रवध इनका मुख्य कार्य है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। इनके लिए 200 
सूक्तो का प्रयोग किया गया है। इनके ऋषि मधुच्छन्दा है। 
6 ॥5. तर्कसङ्ग्रहानुसारं पदार्थाः 

(9) सप्त (2) षोडश 

(3) षट्‌ (4) दश 
उत्तर () तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ की संख्या सात (सप्त) है। तर्क संग्रह के अ सार पदार्थ का शाब्दिक अर्थ- पद का 
अर्थ (पदस्य अर्थः)। विभिन्न वैशेषिक ग्रंथों में पदार्थ के भिन्न-भिन्न लक्षण बताये गये हैं - 
() जोज्ञेय है वहीं पदार्थ है (ज्ञेयत्व) 
(0) जो प्रभा का विषय है वही पदार्थ है। 
( जिसे नाम दिया जा सके वह पदार्थ है (अभिधेयत्व)। पदार्थ की संख्या सात है-() द्रव्य (#) गुण (॥) कर्म (५) 

सामान्य (४) विशेष (/) समवाय (शा) अभाव 

९ 6. तर्कसङ्ग्रहानुसारं विशेषाः 

(3) अनित्यद्रव्यवृत्तयः (2) नित्यद्रव्यवृत्तयः 

(३) द्रव्यवृत्तयः (4) गुणवृत्तयः 
उत्तर (2) तर्कसंग्रहानुसारं विशेषाः नित्यद्रव्यवृत्तयः। तर्कसंग्रह के अनुसार पदार्थ सात है। इन सात में एक पदार्थ विशेष है। 
'विशेष नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एवं' अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाले विशेष अनन्त है। साधारण सावयव पदार्थों में 
विशेष नहीं होता क्योंकि उनका अन्तर उनके गुणों और अवयवों के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष नित्य है तथा 
अन्नत है क्योंकि ये नित्य द्रव्यों में ही रहता है। सामान्य से जाति तथा अभेद संबंध का ज्ञान होता है जबकि विशेष से व्यक्ति 
तथा भेद संबंध का ज्ञान होता है। 
० 7. तर्कसङ्ग्रहानुसारं गुणाः 

(3) सप्तदश (2) अष्टचत्वारिंशत्‌ 

(3) दश (4) चतुर्विशतिः 
उत्तर (4) तर्कसङ्ग्रहानुसारं गुणाः चतुर्विशतिः। तर्कसंग्रह के र सार गुणों की संख्या चौबीस है। 'गुण' वह है जो द्रव्य में 
रहता है परन्तु जिसमें गुण और कर्म नहीं रहते। गुण का लक्षण है-'द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामन्यत्वं गुणसामान्यलक्षणम्‌।" 
अर्थात्‌ द्रव्य एवं कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते है। गुण के चौबीस प्रकार है-रूप, रस, गंध, 
स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। 


९१8. उत्क्षेपणं ............ प्रकारः। 
(4) गमनस्य (2) भ्रमणस्य 
(3) करणस्य (4) कर्मणः 


उत्तर (4) उत्क्षेपणं कर्मणः प्रकारः। 
“उत्क्षेपणा-ऽपक्षेपणाऽकुञ्चन-प्रसारण-गमनानि पञ्च कर्माणि।" 
गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है। यह गुण से भिन्न है। ये वस्तुओं के संयोग एवं वियोग के कारण 
है। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है। विभू द्रव्यों में नहीं। कर्म के पाँच प्रकार है-उत्क्षेपण (उपर फेकना), अपक्षेपण (नीचे 
फेकना), आकुञ्चन (सिकोड़ना) प्रसारण (फैलना), गमन (चलना)। 
९ १9. गन्धवत्त्वं लक्षणम्‌ 
(3) दिशः (2) पृथिव्याः 
(3) जलस्य (4) वायोः 
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उत्तर (2) गन्धवत्वं लक्षणम्‌ पृथिव्याः। तत्र गंधवतिपृथ्चि। द्रव्य के नौ भेद है-पृथिव्यप्तेजावाऽवाकाशकाल-दिगात्यामनांसि 
नवैव। अर्थात्‌ पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश (पंञ्चमहाभूत), काल, दिक्‌, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, वायु और तेज अपने 
मूल रूप में नित्य परमाणु है। इन पंञ्च महाभूतों के अलग-अलग गुण होते हैं-पृथ्वी का गुण गंध, आकाश का गुण शब्द, वायु 
का गुण स्पर्श, जल का गुण रस और तेज का गुण रूप है। 
6 20. व्याकरणशास्त्रानुसारं पद-संज्ञकं भवति 

(3) सुप्तिङन्तम्‌ (2) योग्यताकांक्षासत्तियुक्तम्‌ 

(3) तुल्यास्यप्रयलम्‌ (4) सर्वनामस्थानम्‌ 
उत्तर (॥) व्याकरणशास्त्रानुसारं सुप्तिङन्तम्‌। इत्यनेन पद संज्ञा विधानम्‌। पद 'सुप्तिङन्तम्‌' पदम्‌। सुबन्तं तिऽन्त च पदसंज्ञं 
bal एवं तिङन्त की पद संज्ञा होती है। अर्थात्‌ 'सुप्‌' प्रत्यय तथा 'तिङ्ग' प्रत्यय जिनके अन्त में हो इन शब्दों की पद 
संज्ञा | 
6 2॥. 'अधिहरि' इत्यस्य अलौकिक-विग्रहः भवति 

(4) हरि + अधि ङि (2) अधि + हरि + सुँ 

(3) हरि+ङि + अधि (4) हरौ > इति: डि 
उत्तर (॥) 'अधिहरि' इत्यस्य लौकिक विग्रह-'हरि + ङि + अधि। लौकिक विग्रह हरौ इति 'अधिहरि' (हरि में या हरि के 
१ में) अलौकिक विग्रह-हरि + डि + अधि इन पदों में प्रकृत सूत्र अव्ययं विभक्ति समीप-० से अव्ययीभाव समास होता 

| 


6 22. 'विष्णू इमौ' अत्र का संज्ञा प्रवर्तते ? 

(घि (2) संयोगः 

(3) प्रगृह्यम्‌ (4) नदी 
उत्तर (3) 'विष्णू इमौ' अत्र संज्ञा प्रगृह्यम्‌ प्रवर्तते। प्रगृह्य 'इद्रदेद द्विवचनं प्रगृह्यम्‌'। ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌। हरी 
एतौ। विष्णू इमौ। गङ्ग अमू । 'ई' 'उ' 'ए' जिसके अन्त में हो ऐसे द्विवचन पदों की संज्ञा प्रगृह्य होती है। जैसे विष्णु पद विष्णु 
का द्विवचन रूप है, साथ ही ऊकारान्त भी है। अतः ऊकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी। 
6 23. 'वषद्‌' योगे का विभक्तिर्भवति ? 

(3) द्वितीया (2) तृतीया 

(3) पञ्चमी (4) चतुर्थी 
उत्तर (4) नमः-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधाऽलं-वषड्‌-योगाच्च। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्‌। अर्थात्‌ नम (नमस्कार), स्वस्ति (कल्याण) 
स्वाहा (देवताओं को हविः देना), स्वधा (पितरों को देना), अलम्‌ (समर्थ), वषट्‌ (देवताओं को हवि देना)-इन छः अव्यय पद 
के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे:-हरये नमः। ईश्वराय, पितृभ्यःस्वधा। इन्द्राय वषद्‌। अग्नेय स्वाहा। 
० 24. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिका विचिनुत 


(^) अलोडन्त्यात्पूर्वः () अध्ययनात्‌ पराजयते 
(8) माणवकं पन्थानं पृच्छति (॥) नीलोत्पलम्‌ 
(0 पराजेरसोढः (॥) अकथितञ्च 
(0) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (५) उपधा 
कूटः 
A B CD 
(4) (iii) (it) (४) () 
(2) (iv) (iii) () (if) 
(3) (ii) ॥) (iii) (iv) 
(4) (i) (५) (ii) (iii) 
उत्तर (2) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(^) अलोडन्त्यात्पूर्व : (४) उपधा 
(8) माणवकं पन्थानं पृच्छति (|) अकथितञ्च 
(0 पराजेरसोढ : 0) अध्ययनात्‌ पराजयते 


(0) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ () नीलोत्पलम्‌ 

० 'अलोऽन्त्यात्पूर्वः उपधा' संज्ञा सूत्र है। नीलोत्पलम्‌ “विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌' से कर्मधारय समास है। 'अकथितञ्च' 
कर्मकारक का सूत्र है जिसमें अकचित में द्वितीया विभक्ति होती है। 

९ 25. ध्वनिनियमेषु द्वितीयः को गण्यते ? 
() वर्नर्नियमः (2) ग्रासमन्नियमः 
(3) ग्रिम्रियमः (4) कालिक्ज्नियमः 

उत्तर (2) ध्वनि-नियमेषु 'ग्रासमन' द्वितीयः परिगण्यते। 
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हेर्मान ग्रासमेन जर्मन विद्वान है। इन्होंने ग्रीम नियम को संशोधित किया है और उनकी त्रुटियों का निराकरण किया है। 
सर्वप्रथम ध्वनि-नियम ग्रीम ने ही प्रस्तुत किया था। ग्रासमैन ने कहा है कि जब क, त, प भारोषपीय शब्दों के आदि में आयोगे 
तो जो परिवर्तन होगा वह ग्रीम नियम के अनुसार होगा। परन्तु जब ये क, त, प शब्द के मध्य में आयेगे या अन्त में आयेगे 
तो यह नियम लागू नहीं होगा। ये क, त, प (आदि स्थान पर स्वराघात होगा) आदि में होगा। जब अन्त या मध्य में आयेगे तो 
स्वराधात अन्त में होगा। 
026. 'ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि' - इत्युक्ति कुत्रास्ति ? 

() नैषधीयचरिते (2) रघुवंशे 

(3) भट्टिकाव्ये (4) माघकाव्ये 
उत्तर (4) ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनिः।। शिशुपालवधम्‌।। यह उक्ति शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य से लिया 
गया है। शिशुपालवधम्‌, माघ कृत 20 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इसके नायक श्रीकृष्ण एवं प्रतिनायक 
चेदी नरेश शिशुपाल है। इसका उपजीव्य काव्य श्रीमदभगवत को दशवाँ स्कंद एवं महाभारत का सभा पर्व है। इसमें श्रीकृष्ण 
द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है इसी कारण इस महाकाव्य का नाम शिशुपालवधम पड़ा। 
6 27. वैशम्पायन-वृत्तान्तः कुत्रोपवर्णितः ? 

(4) दशकुमारचरिते (2) मृच्छकटिके 

(3) हर्षचरिते (4) कादम्बर्याम्‌ 
उत्तर (4) वैशम्पायनवृतान्तः कादम्बर्याम्‌ समुपवर्णितः। 
एक दिन विदिशा नगरी के राजा शूद्रक नवप्रभात की स्वर्णीम बेला में राजसभा में धर्मासन पर विराजमान थे। उसी समय 
एक चांडाल कन्या ने सभा-मण्डप में प्रवेश किया। वह अपने साथ पिंजरे में वैशम्पायन नामक एक अद्भुत मेधावी शुक 
को लेकर आयी थी। उस शुक ने राजा की प्रशंसा में अपने दक्षिण चरण को उठाकर एक श्लोक पढ़ा और वह उसका 
समुचित अभिवादन किया। 
कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है। इसका आधार ग्रंथ-गुणाढ्य की वृहत्कथा है। यह 'कथा' काव्य विधा तथा इसमें दो खण्ड 
है। ये श्रृंगारप्रधान काव्य है। इसके नायक चन्द्रापीड़ तथा नायिका कादम्बरी है। 
० 28. किरातार्जुनीये प्रतिसर्गस्यान्तिमं पदमस्ति 

(3) लक्ष्मी: (2) श्रीः 

(3) शिवः (4) कश्चित्‌ 
उत्तर (॥) किरातार्जुनीयस्य प्रतिसगस्यान्तिमं पदं लक्ष्मी भवति। महाकवि भारवि द्वारा रचित अष्टादश सर्गो का महाकाव्य 
है। इसका कथानक महाभारत के वन पर आश्रित है। इस महाकाव्य का आरम्भ 'श्री' शब्द से होता है और प्रत्येक सर्ग के 
अन्तिम पद में 'लक्ष्मी' शब्द प्रयुक्त होता है जैसे किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के आरम्भ में 'श्रीय:' शब्द - 
“श्रियः कुष्णामधिपस्य पालनी प्रजासुवृति-किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अन्तिम पद में - 
रिपुतिमिरमुदस्यदेदीयमानं दिनादौ कृतकृतमिव लक्षितत्वां समन्द्येतु भूयः। 
029. रिक्तस्थानं पूरयत - अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 

आस्वादाङकुरकन्दोऽसौ भावः___ इति सम्मतः।। 

(॥) सात्विक: (2) सञ्चारी 

(3) अनुभावः (4) स्थायी 
उत्तर (4) रिक्तस्थानं पूरयतः - स्थायी । 

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः 

आस्वादाङकुरकन्दोऽसौ भावः स्थायी इति सम्यतः।। 
यह स्थायीभाव का लक्षण साहित्यदर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। इसके अनुसार अविरुद्ध (अनुकूल) या 
i (प्रतिकृल) भाव जैसा तिरोहित करने में असमर्थ हो जाते हैं। रस के अनुभव का मूल रूप वह स्थायीभाव माना गया 

| 


630. 'स्वीया'नायिकायाः कति भेदाः ? 
(0) त्रयोदया (2) एकादश 
(3) चतुर्दश (4) अष्टादश 
उत्तर (2) 'स्वीया' नायिकायाः षोडश भेदाः। 
०३॥. 'एको रसः करुणरज्व निमित्त भेदाद्‌ भिन्न' - इयमुक्तिः कुत्रोपलभ्यते ? 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तले (2) वेणीसंहारे 
(3) उत्तररामचरिते (4) मुद्राराक्षसे 
उत्तर (3) “एको रसः करुणरेव निमित्त भेदाद्‌ भिन्नः' इति सूक्तेः उत्तररामचरिते समुपलभ्यते। यह उक्ति भवभूति कृत 
उत्तररामचरितम्‌ के तृतीयअंक से लिया गया है - 
एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ 
भिन्न पृथक्पृथकगिव श्रयते विवर्तमान्‌।। 
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el एक करुण स ही कारण-भद से भिन्न-भिन्न होकर पृथक-पृथक (भृंगारादि) परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत 
ता है। 
932. मेघदूते यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे ? 

() हिमालये (2) रामगिरी 

(3) अलकायाम्‌ (4) मानससरोवरे 
उत्तर (2) मेघद्रते यक्षः रामगिरौ वसतिं चक्रे। 
'मेघद्वत' कालिदास कृत दो खण्डों का खण्डकाव्य है। इसमें प्रिया के वियोग में विरही यक्ष की मार्मिक चित्रण किया गया 
है। इसमें अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने किकर यक्ष को अपने कार्य में शिथिलता लाने के कारण, एक वर्ष के लिए 
राज्य से निष्कासित कर दिया। वह शापवश 'रामगिरि' नामक पर्वत पर अपने विरही दिन व्यतित करने लगता है। इस 
खण्ड काव्य में विप्रलंभ श्रृंगार एवं सम्पूर्ण खण्डकाव्य में मन्दाक्रान्ता छन्द का प्रयोग किया गया है। 
6 33. 'कृतद्धितसमासाश्च'-इत्यनेन का संज्ञा विधीयते ? 

(3) नदी-संज्ञा (2) प्रातिपदिक-संज्ञा 

(3) गति-संज्ञा (4) सर्वनाम-संज्ञा 
उत्तर (2) कृत्तद्वितसमासाश्च-इत्यनेन प्रतिपादिक-संज्ञा विधेयते कृत्तद्धित समासाश्च। च इत्यव्ययपदम्‌। प्रतिपादिका। अर्थात्‌ 
कृदन्ते तद्धिवान्त तथा समास भी प्रतिपादिक संज्ञक होते हैं। 
०३4. अधस्तनयुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत 


(^) मुद्राराक्षसम्‌ () भासः 
(8) वेणीसंहारः (0) विशाखदत्तः 
(0) रत्नावली (॥ श्रीहर्षः 
(0) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (५) भट्ट नारायणः 
कूटः 
ABCD 
(2) (iv) (ii) () (iit) 
(2) (i) (ii) (iit) (iv) 
(3) (ii) (iv) (iii) () 
(4) (iii) (i) (it) (iv) 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(A) मुदाराक्षसम्‌ (0) विशाखादत्तः 
(8) वेणीसंहारः (४) भट्टनारायणः 
(८) रत्नावली ( श्रीहर्षः 
(0) स्वप्रवासवदत्तम्‌ () भासः 


० मुदाराक्षसम्‌, विशाखदत्त कृत सात अंकों का वीररस प्रधान नाटक है। वेणी संहारम्‌, ws नारायण कृत छः अंकों का 
वीर रस प्रधान नाटक है। स्वप्रवासवदत्तम्‌, भास कृत छः अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। रत्नावली, श्रीहर्षकृत चार 
अंकों की श्रृंगार प्रधान नाटिका है। 

635. किरातार्जुनीये किरातः कः? 

(0) युधिष्ठिरः (2) वनेचरः 
(3) शिव: (4) अर्जुनः 

उत्तर (3) किराताजुनीये किरातः शिव। किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य भारवि द्वारा रचित वृहत्त्रयी महाकाव्यों में से एक हैं 

किरातार्जुनीयम महाकाव्य 8 सर्गो का वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसके नायक अर्जुन तथा प्रतिनायक किरातवेशधारी 

शिव है। उसकी नायिका द्रौपदी है। इसका उपजीव्य काव्य महाभारत का वन पर्व है। 

0३6. निरुक्ते एकस्य पदस्य बह्वर्थमादाय किं काण्डं प्रवर्तते ? 
(4) नैघण्टुकम्‌ (2) दैवतम्‌ 
(3) नैगमम्‌ (4) उत्तरषट्कम्‌ 

उत्तर (*) निरुक्ते एकस्य पदस्य बहवर्थमादाय। 

937. हस्तेन त्रैस्वर्य प्रदर्श्यते 


(4) पैप्पलादसंहितायाम्‌ (2) अथर्ववेदे 
(3) कृष्णयजुर्वेदे (4) माध्यन्दिनसंहितायाम्‌ 
उत्तर (>) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। 
७३8. 'चर्मणि हीपिनं हन्ति' ............. अत्र चर्मशब्दे आदौ कतमा विभक्तिः प्राप्ता भवति ? 
(3) अपादाने पञ्चमी (2) हेतौ तृतीया 
(3) कर्मणि द्वितीया (4) सम्प्रदाने चतुर्थी 


24. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर (2) 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति' अस्मिन्‌ वाक्ये 'हेतौ तृतीया' इति अदौ चर्मशब्दे तृतीया विभक्तिः प्राप्ता भवति, तदन्तरं 
'निमित्तात्‌ कर्मयोगे' इति वार्तिकेन सूत्रेण 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति' इति सप्तमी विभक्ति। 
०३१. अव्ययीभावसमासे सहस्य सः केन सूत्रेण विधीयते? 
(0) अव्ययीभावश्च (2) अनश्च 
(3) नस्तद्धिते (4) अव्ययीभावे चाकाले 
उत्तर (4) 'अव्ययीभावे चकाले' इत्येन अव्ययीभावसमासे सहस्य सः विधीयते। अव्ययीभाव समास में 'सह' के स्थान पर 
'स' आदेश हो परन्तु काल विशेष वाचक शब्द यदि उत्तर पद में हो तो यह आदेश नहीं होता है। यथा-सहरि, 'हरे सादृश्यं 
सहरि', यहाँ सादृश्य अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। कालविशेष का वाचक कोई शब्द उत्तर पद में नहीं है। अतः 
अव्ययीभाव चकाले' सूत्र से 'सह' के स्थान पर स का आदेश हुआ। 
6 40. अनुबन्धाः सन्ति 
(3) चत्वारः (2) द्व 
(3) त्रयः (4) पञ्च 
उत्तर (॥) चत्वारः अनुबन्धाः सन्ति। 'अनुबध्यतेऽनेनेति अनुबंधः' अर्थात्‌ किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य, अंग, अपेक्षाएँ, 
शर्ते अनुबंध कहलाती है। जैसे-किसके द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए? इसका विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय के साथ इस 
ग्रंथ का क्या संबंध है। इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है? वेदान्तसार में अनबंध को 'अनुबंध-चतुष्टय' कहा जाता है। ये 
चार प्रकार के है-0) अधिकारी (॥) विषय (॥) संबंध (४) प्रयोजन 
"तत्र अनुबंधो नाम अधिकारि-विषयसंबंध प्रयोजनानि ।" 
० अधिकारी-इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति। इसका अध्ययन वही कर सकता है जो इस जन्म में भी एवं पूर्व 
जन्म में भी शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद का, वेदाङ्गों का सम्यक अध्ययन किया हो। 
० विषय-जीव और ब्रह्म का एक होना विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य का ज्ञान ही वेदान्त का विषय है। 
० बहा और ब्रह्मऐक्य और उनके प्रतिपादक उपनिषद्‌ वाक्यों का बोध्यबोधक भाव। जीव ब्रह्म का अभेद यहाँ 
ध्य है। 
० प्रयोजनः-जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति, तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में 
जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप 'आनन्द' की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। 
०4॥. जीवन्मुक्तिः कस्मिन्‌ दर्शन स्वीक्रियते ? 
(3) जैनदर्शने (2) बौद्धदर्शने 
(3) वेदान्तदर्शने (4) चार्वाकदर्शने 
उत्तर (3) जीवन्मुक्तिः वेदान्त दर्शने स्वीक्रियते। शकङ्कराचार्य ने अद्वैत वेदान्त में मोक्ष के दो रूप मानते हैं-() जीवन्मुक्ति 
() विदेहमुक्ति। शरीर धारण करते हुए मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन्मुक्ति है। इनके अनुसार जीवब्रह्मैकत्व की 
अपरोक्षानुभूति होने पर जीव इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति में कर्मा से संन्यास नहीं लेता। ये सभी कार्य 
लोकहित की भावना से प्रेरित होकर करता रहता है। विदेह मुक्ति के अन्तर्गत व्यक्ति दोनों प्रकार के शरीर (सूक्ष्म) एवं 
स्थूल से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
042. 'हरिहरी' इत्यत्र समासबिधायकं सूत्रं किम्‌ ? 
(3) अजाद्यदन्तम्‌ (2) इन्दवे घि 
(3) अल्पाचतरम्‌ (4) निष्ठा 
उत्तर (2) 'हरिहरी' इत्यत्र समासविधायकं सूत्र द्वन्द्वेधि 'दन्द्रेधि'। द्वन्द्वे धि पूर्व संज्ञा स्यात्‌। हरिश्चहरश्च हरिहरौ। लौकिक 
विग्रह-हरिश्च हरश्च हरिहरौ (विष्णु और शिव)। अलौकिक विग्रह-हरि सुँ + हर सुँ। यहाँ चार्थे दवन्द्र' से इतरेतर योग में द्वन्द्व 
समास होकर प्रकृत सूत्र 'द्वन्द्वे धि' सूत्र द्वारा घिसज्ज्ञक हरिशब्द का पूर्व निपात कर सुब्लुक्‌ तथा विभक्ति कार्य रहने से 
'हरिहरौ' होता है। 
९ 43. व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं किम्‌? 
() प्राप्तोदको ग्रामः (2) पीताम्बरो हरिः 
(3) वीरपुरुषको ग्रामः (4) कण्ठेकालः 
उत्तर (4) व्याधिकरण बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं कण्ठेकालः। 
व्याधिकरण बहुब्रीहि समास में एक शब्द प्रथमा विभक्ति में होता है तथा दूसरा शब्द षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है। 
यथा-कण्ठेकालः-विग्रह-कण्टे काल:यस्य सः। 
० 44. आपस्तम्बश्रौतसूत्रं केन वेदेन सह सम्बद्धम्‌ ? 
(3) कृष्णयजुर्वेदेन (2) शुक्लयजुर्वेदेन 
(3) सामवेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (3) आपस्तम्ब श्रोतसूत्रं कृष्णयजुर्वेदेन सह सम्बद्धम्‌। 
० यजुर्वेदन श्रोत सूत्रं-() कृष्णयजुर्वेदेन-आपस्तम्ब, बौधायन, हिरण्यकेशी, वैखानश, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, बराह, 
एवं वाधूल श्रोतसूत्रम्‌। (॥) शुक्लयजुर्वेदेन-कात्यायन एवं पारस्कर श्रोत सूत्रम्‌ 
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० ऋग्वेद श्रोत सूत्र-आश्वलायन एवं शंखायन या कौषीतकि श्रोतसूत्र। 
० सामवेदी श्रोत सूत्र-लाट्यायन, द्राह्मायण, मसक या आर्षेय, खादिर तथा जैमनीय। 
० अर्थवेदी श्रोत सूत्र-वैतान-श्रोतसूत्र (एक मात्र उपलब्ध) 
045. “नि षासद धृतव्रत” इति कस्मिन्‌ सूक्ते पठ्यते ? 
(3) वरुणसूक्ते (2) वाक्सूक्ते 
(3) सूर्यसूक्ते (4) नदीसूक्ते 
उत्तर (॥) 'नि षसाद धृतव्रत' इति वरुण सूक्ते पठ्यते। 
ओउम्‌ नि षासाद धृतव्रतो वरुण पस्त्याउस्वा। 
सम्राज्याय सक्रतुः।। ऋग्वेद ॥.25.0 
ऋषिः आजीगर्तिः शुनः शेप।। देवता वरुणः।। 


छन्दः गायत्री।। 

९ 46. काण्वसंहितासम्बद्धब्राह्मणम्‌ 
(१) कठब्राह्मणम्‌ (2) कपिष्ठलब्राह्मणम्‌ 
(3) तांड्यब्राह्मणम्‌ (4) शतपथब्राह्मणम्‌ 


उत्तर (4) 'काण्वसंहिता' का संबद्ध शतपथ ब्राह्मण से है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काण्व दोनों 
शाखाओं पर उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण एक सौ अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है, 
माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में चौदह काण्ड, 00 अध्याय एवं 7624 कण्डिकाएँ हैं तथा कण्वशाखीय शतपथ ब्राह्मण में 47 
काण्ड ।04 अध्याय एवं 6806 कण्डिकाएँ हैं। दोनों में ब्राह्मणों की संख्या क्रमशः 438 एवं 435 है। दोनों शाखाओं के ग्रंथों 
में प्रथम काण्ड और द्वितीय काण्ड की विषय वस्तु में परस्पर विनिमय मिलता है अर्थात्‌ कण्व शतपथ के प्रथम काण्ड को 
विषय माध्यन्दिन शतपथ के द्वितीय काण्ड में है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। 
०47. तैत्तिरीयशाखा केन वेदेन सम्बद्धा ? 

(3) यजुर्वेदेन (2) ऋग्वेदेन 

(3) सामवेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर () तैत्तिरीय शाखा 'यजुर्वेद' से संबंधित है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा इसका ऋत्विक्‌ 
अध्वर्यु है। यर्जुवेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशम्पायन है। यजुर्वेद के दो शाखाएँ हैं-() 
शुक्ल यर्जुवेद (#) कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अन्तर्गत वाजसनेयी या माध्यन्दिन और काण्व शाखा आते हैं जबकि 
कृष्ण यजुर्वेद के अन्तर्गत तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट और कपिष्ठल शाखा आते हैं। ऋग्वेद के अन्तर्गत 2॥ शाखायें है जिसमें 
उपलब्ध शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन, शांखायन एवं माण्ड्कायनी है। सामवेद की तीन शाखाएँ है-कौथुमीय, 
राणायनीय एवं जेमिनीय। अथर्ववेद के शाखाओं के अन्तर्गत पिप्पलाद, शौनक, मौद, स्तोद, जाजल, ब्रह्मदेव, देवदर्श एवं 
चारण वैद्य शाखा आते हैं। 
९ 48. जगतीछन्दसि कत्यक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम्‌ ? 

(3) द्वादश (2) दश 

(3) पोडश (4) अष्ट 
उत्तर (॥) 'जगती छन्द' के अन्तर्गत प्रत्येक पंक्ति में 42 अक्षर होते हैं। इसमें कुल चार पंक्तियाँ होती है अर्थात्‌ कुल अक्षरों 
की संख्या 48 (।2 अक्षर % 4 पंक्ति) होती है। अक्षरों के न्यूनाधिक होने से इन सात छन्दों के ही अनेक भेद एवं उपभेद हो 
जाते है। इन सात छन्दों में से वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टू्प और जगती ही अधिक प्रचलित थे। 
6 49: सांख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते 

(3) ईश्वरकृष्णः (2) सदानन्दः 

(3) कपिलमुनिः (4) गौतमः 
उत्तर (॥) 'सांख्यकारिका' तु ईश्वरकृष्णस्य कृतिरस्ति। सांख्यकारिका सांख्य दर्शन में प्रमाणिक ग्रंथ है। ईश्वरकृष्ण पंचशिख 
के शिष्य थे। उन्होंने 'सांख्यकारिका' के 72 श्लोकों में सांख्य दर्शन के तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। सांख्यकारिका 
पर अनेक भाष्यग्रंथ लिखे गये हैं। जैसे-'माठरवृत्ति, युक्तिदीपिका, जयमंगला, चन्द्रिका, गौड़पाद का सांख्यकारिका भाष्य, 
विचस्पतिमिश्र की सांख्यतत्व कौमुदी, विज्ञानभिक्षु का सांख्यप्रवचनभाष्य। जबकि कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रर्वतक है, 
गौतम न्याय शास्त्र के प्रवर्तक है एवं सदानन्द वेदान्तसार के प्रर्वतक है। 
950. वेदान्तसारग्रन्थस्य कर्ता वर्तते 

(4) सदानन्दः (2) ईश्वरकृष्णः 

(3) सुरेश्वरः (4) शङ्कराचार्यः 
उत्तर (॥) वेदान्तसारस्य कर्ताऽस्ति सदानन्दः। वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र सरस्वती है। इनके शिष्य कृष्णानन्द 
सरस्वती थे जिनके शिष्य नृसिंह सरस्वती ने वेदान्तसार के उपर 'सुबोधनी' नामक टीका लिखी थी। इसपर अपदेव 
बालबोधनी, स्वामी रामतिर्थ ने विद्वनमनोरञ्जिनी नामक टीका लिखी थी। ईश्वर कृष्ण 'सांख्यकारिका' के प्रवर्तक है। 
शङ्कराचार्य अद्वैत वेदान्त के प्रतिपादक है। 
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००. NR रसस्य अचलस्थितयो धर्माः के? 
(3) रीतयः (2) गुणा: 
(3) अलङ्काराः (4) रसाः 
उत्तर (2) अङ्गिनो रसस्य अचलस्थितयो धर्माः गुणा: | : 'गुण' के विषय में बताया गया है कि - 
"ये रसस्यांगिना धर्मा शौर्यादय इवात्मन:। 
उत्कर्ष हेतवस्ते खुरचलास्थितयो गुणा:।" 
इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में गुणों का उल्लेख करते हुए वामन' के द्वारा बताये गये दश गुणों का खण्डन 
करते हैं तथा उन दश गुणों को अपने द्वारा बताये गये तीन गुणों के अन्दर अर्न्तभूत करते हैं। उपर्युक्त श्लोक में आचार्य 
मम्मट कहते हैं कि 'आत्मा के शौर्यादि धर्म आत्मा के साथ नियतरूप से रहते हैं। उसी प्रकार माधुर्यादिगुण भी काव्य के 
आत्मभूत रस के धर्म है। रस के उत्कर्ष के हेतु है और रस में नियमित रूप से रहते हैं। 
०2. मण्डपसन्निवेशेषु नाट्यशास्त्रे न गण्यते? 
(4) चतुरस्त्रः (2) त्र्यस्त्र 
(३) विकृष्ट: (4) वर्तुलः 
उत्तर (4) मण्डपसन्निवेशेषु नाद्‌शास्त्ते वर्तुलः न गण्यते। आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्य ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय 
में बताया है कि दैत्यों के विघ्नो से बचने के लिए विश्वकर्मा ने तीन नाट्य मण्डपों की रचना की है। ये तीन नाट्यमण्डप है - 
0) विकृष्ट नाट्यमण्डप (॥) चतुरस्त्रनाट्यमण्डप (॥) त्र्यस्त्रनाट्यमण्डप। इस प्रकार नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने अपने 
आठवें श्लोक में कहा है कि नाट्यमण्डप आयताकार, त्रिभुजाकार एवं वर्गाकार होता है। मण्डपों में वर्तुकार नहीं होता है। 
03. ईष्यो गण्यते 
(4) कामजगणे (2) लोभजगणे 
(3) क्रोधजगणे (4) मोहजगणे 
उत्तर (3) ईष्या क्रोधजगणे गण्यते। मनुस्मृति में मनु ने सप्तम अध्याय में क्रोध के आठ व्यसन बताते हुए लिखा है - 
"पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थइषणम्‌। 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्डरक: | |" 
अर्थात ये क्रोध के आठ व्यसन है-( पैशुन्य अर्थात्‌ चुगली करना साहस स्साहस अर्थात्‌ बिना विचारे किसी स्त्री का बल 
पूर्वक बुरा काम करना (#) द्रोह करना (७) इर्ष्या (४) असूया (५) अर्थदोष अर्थात्‌ अधर्म युक्त बुरे कर्मा से धन आदि का 
व्यय करना। (शा) कठोर वचन बोलना (शा) कठोर दण्ड देना। 
९4. 'रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे'- इत्यत्र र थाङ्गपाणिः कः? 
() नारद: (2) रावणः 
(3) शिशुपालः (4) कृष्ण 
उत्तर (4) 'रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे'- इत्यत्र रथाङ्गपाणिः कृष्णः। प्रस्तुत श्लोक माघ कृत 
'शिशुपालवधम्‌' नामक 20 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण तथा 
प्रतिनायक चेदि नरेश शिशुपाल है। उस महाकाव्य में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता हैं। प्रस्तुत श्लोक 
'शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 24 वाँ श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण एवं नारद जी की क्रमशः श्याम एवं सफेद 
मूर्ति से तुलना की गयी है तथा श्री कृष्ण को रथाङ्गपाणि कहा गया है - 
“रथाङ्ग.पाणेः पटथेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे। 
चलत्पलाशान्तरगोचरस्तरोतुषारमूर्तेरिव नक्तमशवः।।" (शिशु .27) 
05. पञ्चावयवप्रयोग एव .......... 
(3) स्वार्थानुमानम्‌ (2) निगमनम्‌ 
(3) परार्थानुमानम्‌ (4) उदाहरणम्‌ 
उत्तर (3) पञ्चावयव प्रयोग एवं परार्थानुमान्‌। न्यायदर्शन में अनुमान के दो भेद स्वीकार किये गये हैं। तर्कसग्रंहानुसार- 
“अनुमानं द्विविधस्वार्थ परार्थ च।" अर्थात- अनुमान के दो भेद है - 
0) स्वार्थानुमान () परार्थानुमान। 
स्वार्थानुमान वह अनुमान है जो कोई व्यक्ति अपनी संशय निवृति हेतु करता है। अर्थात्‌ हेतु को बार-बार साध्य के साथ देख 
कर उसके नियत साहचर्य की कल्पना कर लेना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना स्वार्थानुमान है। 
परार्थानुमान वह अनुमान है जो दूसरों के संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके ज्ञान हेतु पाँच वाक्यों को 
निश्चित क्रम से रखा जाता है जिसे पंचावयव अनुमान के नाम से भी जाना जाता है। ये पंचावयव है - 
() प्रतिज्ञा - पर्वत पर अग्नि है (पर्वतो वह्मिमान्‌) 
0) हेतु - क्योंकि वहा धुआँ है (धूमत्वात्‌) 
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( उदाहरण - जहाँ - जहाँ धुआँ है। वहाँ- वहाँ आग है। जैसे रसोई घर। यो यो धूमवान से सोऽग्मिन्‌ यथा महानसः। 
(४) उपनय - पर्वत पर धुआँ है जिसका आग से नियत साहचर्य है (तथा चायम्‌) 
(४) निगमन - “ अतः पर्वत पर आग है- 
06. 'वीरपल्ली' इति कस्य सूत्रस्योदाहरणे वर्तते 
(3) नित्यं सपल्यादिषु (2) पत्युर्नो यज्ञसंयोगे 
(3) अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्‌ (4) विभाषा सपूर्वस्य 
उत्तर (॥) 'वीरपली' इति 'नित्यं सपत्यादिषु' सूत्रस्योदाहरणे वर्तते । 
07. विनियोगविधेः सहकारिप्रमाणनि सन्ति 
() त्रीणि (2) सप्त 
(3) षट्‌ (4) पञ्च 
उत्तर (3) विनियोगविधे षट्‌ सहकारिप्रमाणनि सन्ति। अर्थसंग्रह में वेद का लक्षण बताया है-"अपौरुषेय वाक्यं वेदः।" 
अपौरुषेय वाक्य वेद है। 
वेद को चार भागों में बाँटा गया है- विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद। विधि को पाँच भागों में बाँटा गया है-॥) 
उत्पत्ति विधि (#) विनयोग विधि (॥) अधिकार विधि (४५) प्रयोग विधि। विनयोग विधि -'अंगप्रधानसंबंधबोधको विधिः 
विनयोगविधिः अर्थात्‌ अंग एवं कान . के संबंध के बोधक विधि को विनयोग विधि कहते हैं। यथा-'दहना जुहोति' विनियोग 
विधि के छह (6) सहकारी प्रमाण है - 
"विनियोग विधे सहकारिभूतानि षद्प्रमाणनि-श्रुति-लिङ्ग. -वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्य्रा रूपाणि।" अर्थात्‌ ये छह प्रमाण 
है- (॥) श्रुति (2) लिङ्ग (3) वाक्य (4) प्रकरण (5) स्थान (6) सामाख्या। 
08. रावणभ्यात्‌ हेमाद्रिगहान्तरं कः दिवसानि निनाय? 
(3) कौशिकः (2) कृष्णः 
(3) नारदः (4) वसुदेवः 
उत्तर () रावणमयात्‌ हेमाद्रिगुहागृहान्तरं कौशिक : दिवसानि निनाय। उपर्युक्त श्लोक माघ रचित शिशुपालवध महाकाव्य 
से लिया गया है। यह महाकाव्य 20 सर्गों में वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इसके नायक श्री कृष्ण तथा प्रतिनायक 
चेदि नरेश शिशुपाल है। यह श्लोक शिशुपालवधम्‌ 'महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 53वाँ श्लोक है -"अशक्नुवन 
सोदुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌। 
प्रविश्य हेमादृगुहागृहान्तंर निनाय बिम्यद्यिवसानि कौशिकः।।" 
अर्थात इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार उल्लू के लिए दिन में सूर्य की रोशनी असह्य होती है और वह भयभीत नेत्रों से 
सहमा हुआ दिन भर प्रकाशरहित होकर गुफाओं में बंद रहता है वैसे ही रावण के तेज से भयभीत होकर इन्द्र भी सशंकित 
रहते हुए अपना समय मेरू पर्वत की गुफाओं में काटते थे। 
०१. विबुधसद्ानि अप्सरसां कति कुलानि कादम्बर्याम्‌ उक्तानि? 
(3) द्वादश (2) त्रयोदश 
(३) पञ्चदश (4) चतुर्दश 
उत्तर (4) विबुधसद्मनि अप्सरसां चतुर्दश कुलानि कादम्बर्याम्‌ उक्तानि। 
० ॥0. 'चतुर्विशतिसाहस्त्री संहिता' का उच्यते? 
(3) महाभारतम्‌ (2) रामायणम्‌ 
(3) विष्णुपुराणम्‌ (4) श्रीमद्धागवतम्‌ 
उत्तर (2) 'चतुर्विशतिसाहस्त्री संहिता' रामायणम्‌ उच्यते। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक 
अनुपम महाकाव्य है। भारत वर्ष के साहित्यिक परम्परा में वाल्मीकि को आदि कवि तथा 'रामायण' को आद काव्य कहा 
जाता है। यह महाकवि वाल्मीकि के शोक से प्रेरित होकर मुख से ही संस्कृत की प्रथम कविता निर्गत हुई - 
"श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोक:-"। वाल्मीकि कवि ने वैदिक गायत्री की पवित्रता प्रदान करने के लिए उनकी कविता एक- 
एक वर्ण पर एक-एक सहस्र श्लोकों को समर्पित करती हुई ' चतुर्विशातिसाहस्त्री' (24000) है। इस संहिता बन गई। इसमें 
कुल श्लोकों की संख्या 24000 है। इस महाकाव्य में रघुवंश के राजा राम की गाथा की गयी है। 
6 ॥. 'विष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌' कुत्र वर्तते? 
(3) श्रीमद्भगवते (2) रामायणे 
(3) महाभारते (4) ब्रह्माण्डपुराणे 
उत्तर (3) 'विष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌' महाभारते वर्तते। 
विष्णुसहस्त्रनाम का बौधायन गृहसूत्र में उल्लेख है। यह महाभारत के अनुशासन पर्व का एक अंश है। इसके प्रमाण के 
रूप में ' श्री भगवतगीता' का एक श्लोक भी पञ्चरत्न है - 
भी उद्धृत किया गया है "पत्रं पुष्यं फलंतोयम्‌ महाभारत को पञ्चमवेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। महासागर स्वरूप 
इस महाभारत के गर्भ से अनेक ग्रंथों की रचना हुयी है जिसमे पञ्चरल है- भगवतगीता भीष्मस्तवराज, विष्णुसहस्रनाम, 
अनुगीता एवं गजेन्द्रमोक्ष 
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०2. 'कथं न मन्पुर्ज्वलयत्युदीरितः 


शमीतरु शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः।' 

इत्युक्त्या कः प्रेरितः? 

(3) युधिष्ठिरः (2) अर्जुनः 
(3) वनेचरः (4) सुयोधनः 


उत्तर () 'कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरंग शुष्कमिवानिरूच्छित्वः। 

इत्युक्त्या युधिष्ठिरः प्रेरितः। उपर्युक्त युक्ति महाकवि भारवि i 48 सर्गो में निबद्ध वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य 
'किरातार्जुनीयम्‌' के प्रथम सर्ग का ३2वाँ श्लोक से लिया गया है। इस श्लोक में दुर्योधन की सफलता के समाचार सुनकर 
॥ द्वारा किये गय अपमानो से व्यथित चित्त वाली द्रौपदी क्षुब्ध होकर युधिष्ठिर के क्रोध को उदीप्त करने के लिए कहती 


"भवन्तमेतर्हिं मनस्विर्हिते विवर्तमानं नरदेव। वर्त्मनि। 
कथं न मन्युर्ज्वलयब्युदीरतः शमीतर शुष्कामावाग्रि- रूच्छिग्व:" || 
अर्थात द्रौपदी कहती है, हे मनुष्य में देवता! इस समय स्वाभिमानी व्यक्तियों द्वारा निन्दनीय मार्ग में बिलबिलाते हए आपको 
वीर हुआ क्रोध उसी प्रकार क्यो नहीं जला देता जिस प्रकार सुख्खे शमी के वृक्ष को उदीप्त ज्वालाओं वाली अग्नि जला 
| 


देती है 
6 53. 'यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यमुज्जवलं दर्शनीयं - 
नाट्यशास्त्रे तत्‌ केनोपमीयते? 
(0) हास्येन (2) श्ृङ्‌.गारेण 
(3) शान्तेन (4) वीरेण 
उत्तर (2) 'यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यमुऊ्चलं दर्शनीय' नाट्यशास्त्रे शृंगारेणोपमीयते। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने लिखा है 
कि “जो रतिरूप स्थायीभाव से उत्पन्न उज्ज्वल वेषात्मक शृंगार रस होता है, क्योंकि संसार में जो कुछ शुद्ध, पवित्र व उज्ज्वल 
दर्शनीय होता है। उसकी श्रृंगार के साथ उपमा दी जाती है और जो उज्वल वेष होता है, वह भृंगारवान कहलाता है- 
“यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यमु्चलं दर्शनीयम्‌। 
० ॥4. कालसूक्तं पज्यते 
(4) मूलवेदे (2) तूलवेदे 
(3) कित्रापि न हि (4) अथर्ववेदे 
उत्तर (4) कालसूक्तं अथर्ववेद पठ्यते। कालसूक्त का वर्णन अथर्ववेद के 0 वें काण्ड के 53 वें सूक्त में किया गया है। इस 
सूक्त में कुल दश मंत्र है। इसके ऋषि भृगु तथा देवता- काल है। भृगु ऋषि ने इस सूक्त में समस्त संसार में व्याप्त मानते हुए 
लिखा है- कि हजारों का क्षय करने वाले प्रभूतोत्पादन शक्ति वाले, अजर, सदा, गति करने वाले काल संसार रूपी रथ को 
उसी प्रकार वहन करता है जिस प्रकार सप्तरश्मियों से युक्त सूर्य सौरमण्डल को धारण करता है। 
० 5. शुक्लयजुर्वेदीये शिवसङ् कल्पसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 
() सप्त (2) षट्‌ 
(3) अष्ट (4) दश 
उत्तर (2) शुक्लयजुर्वेदीये शिवसड्‌.कल्पसूक्ते षट्‌ मन्त्राः सन्ति। शिवसंकल्प सूक्त शुक्लयजुर्वेद के 
मध्यनिन्दनवाजसनेयसंहिता के 34 वें अध्याय का प्रथम सूक्त है। इस सूक्त मे कुल छः (षद) मंत्र है जिसे 
शिवसंकल्पोपनिषत्‌ के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के ऋषि याज्ञवल्क्य है और देवता मन है। सम्पूर्ण सूक्त त्रिष्ट्प्‌ 
(44 अक्षर) छन्द में निबद्ध है। इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अन्तिम चरण 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' के द्वारा समाप्त 
ता है। पक सूक्त में मानस शक्ति की अनुपमेयता तथा विलक्षणता का इस सूक्त में बहुत ही सुन्दर ढंग से निदर्शन 
या गया है। 
९ 6. केनोपनिषद्‌ केन वेदेन सम्बद्धा? 
() सामवेदेन (2) कृष्णयजुर्वेदेन 
(3) ऋग्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर () केनोपनिषद्‌ सामवेदेन सम्बद्धा। केनोपनिषद्‌ सामवेद का उपनिषद्‌ ग्रंथ है। सामवेद के दो उपनिषद है- 0) 
केनोपनिषद्‌ (#) छान्दोग्योपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ - सामवेद के जैमनीय शाखा के तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ के नवम अध्याय को केनोपनिषद्‌ कहते हैं। इस 
उपनिषद को ब्राह्मणोपनिषदू भी कहा जाता है। इस उपनिषद्‌ में चार खण्ड है। प्रथम खण्ड मे ब्रह्म तथा निगुण ब्रह्म में 
अन्तर , द्वितीय खण्ड में ब्रह्म का रहस्य रूप, तृतीय एवं चतुर्थ खण्ड में उमा हेमवती का अख्यान, पर ब्रह्म की शक्तिमता 
तथा देवताओं की अल्पशक्तिमता का सुन्दर निदर्शन है। 
° ऋग्वेद का उपनिषद्‌ () ऐतरेय उपनिषद्‌ ()) कौषीतकि उपनिषद्‌ । 
० यजुर्वेद का उपनिषद- इसकी दो शाखाएँ है- 6) शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषद। 
(॥) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (॥) ईशावास्योपनिषद। 
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(2) कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌- () कठोपनिषद्‌ (॥) मैत्रायणी ॥॥) श्रेताश्वर (४) तैत्तिरीय उपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ - 
0) प्रश्नोपनिषद्‌ () मुण्डकोपनिषद्‌ (॥) माण्डूक्योपनिषद्‌ 
७ ॥7. कठोपनिषदनुसारं महतः परं किमस्ति? 
() मनः (2) अव्यक्तम्‌ 
(3) पुरुषः (4) आत्मा 
उत्तर (2) कठोपनिषदनुसार महतः पर अव्यक्तम्‌ अस्ति। कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद की कंठशाखा के कारण इसका नाम 
कठोपनिषद्‌ पड़ा। इस उपनिषद में दो अध्याय तथा दोनों अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ है। इसमें कुल 420 मंत्र है। 
कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली के 7 वें मंत्र में बताया गया है कि महत से परे अव्यक्त होता है - 
इन्द्रियेम्यः परा हृयर्थाअर्थेभ्यश्च परं मनः। 
मनसस्तु परा बृद्धिर्बद्धरात्मा महान्परः ।। 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरूष परः। 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः।।" 
अर्थात्‌ निश्चित रूप से इन्दियों से श्रेष्ठ उनके विषय है, विषयों से श्रेष्ठ उनके मन है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है बुद्धि से श्रेष्ठ महान 
जा ण आत्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यही चरम सीमा है, वही 
परमगति है। 
० 8. तर्कसङ्ग्रहानुसारं शीतस्पर्शवत्त्वं कस्य लक्षणम्‌? 
(3) जलस्य (2) पृथिव्याः 
(3) वायोः (4) परदुःखस्य 
उत्तर (॥) राहाला शीतस्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम्‌। अन्नम्मट् ने तर्कसंग्रह में पदार्थो की संख्या सात बतायी है। उनके 
अनुसार पदार्थ है- 
"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः। अर्थात्‌ ये सप्त पदार्थ-द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
एवं अभाव है। अन्नम्मट्ट ने द्रव्य को नौ प्रकार का बताया है - 
"द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवारवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव।" अर्थात ये नव द्रव्य है- पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक, आत्मा तथा मन। तर्कसंग्रह में जल (अप) का लक्षण बताया गया है-“शीत स्पर्शवत्व आपः" अर्थात्‌ ठण्डेस्पर्श 
वाला जल होता है। "ता द्विविधा नित्या अनित्याश्च नित्याः परमाणुरूपाः से अनित्या कार्यरूपाः। अर्थात्‌ ये परमाणु रूप से 
नित्य एवं कार्यरूप में अनित्य होता है। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषयमेदात्‌। शरीरं वरुणलोके। इन्द्रियं रसग्राहक रसन 
जिहाग्रवर्ति। विषयः Sl :। पुनः तीन प्रकार का है- शरीर, इन्द्रिय एवं विषय। शरीर वरुणलोक में है। रस का 
ज्ञान करने वाली इन्द्रिय रसन हे वह जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। नदी समुद्रादि विषय है। 
० ११. तर्कसङ्ग्रहानुसारं तैजसविषयः कतिविधिः? 
(॥) द्विविधः (2) त्रिविधः 
(3) चतुर्विधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (॥) तर्कसंग्रहानुसारं तैजसविषयः द्विविधिः भवति। तर्कसंग्रह में अन्नम्मट्ट ने पदार्थ के दूसरे भेद तेज का लक्षण बताते 
हुए कहा है कि तेज दो प्रकार के है- तर्क संग्रहानुसार तेज का लक्षण है - 
"उष्णस्पर्शवत्तेजः। तद्विविधं नित्यमनित्यं च। 
नित्यं परमाणुरूपम्‌। अनित्यं कार्यरूपम्‌। 
पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्‌। शरीमादित्य लोके। इन्द्रिय रूपग्राहक चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ति। विषयश्चतुर्विधः । 
भीमदिव्योदर्याकरजमेदात्‌ अर्थात्‌ जिस द्रव्य में समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श रहता है वह तेज है। वह दो प्रकार का है - 
() नित्य (#) अनित्य। परमाणुरूप तेज नित्य है तथा कार्य रूप तेज अनित्य है। पुनः यह तीन प्रकार का है- शरीर, इन्द्रिय 
तथा विषय। शरीर आदित्य लोक में है। रूप का ज्ञान कराने वाली कृष्णतारा अग्रभाग में रहने वाली इन्द्रिय चक्षु है। विषय 
चार प्रकार के है- 6) भीम (#) दिव्य (॥) उदय तथा (४) आकरज। ये चारों विषय इस प्रकार है- भीमं वहयादिकम्‌'। 
अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि। मुक्तस्य परिणामहेतु रूदर्यम्‌। अकारजं सुवर्णादि। 
0 20. महाभारतस्य द्वितीयं पर्व किम्‌? 
(॥) सभापर्व (2) वनपर्व 
(3) भीष्मपर्व (4) विराटपर्व 
उत्तर (3) महाभारतस्य द्वितीय पर्व सभा पर्व अस्ति। महाभारत के रचयिता वेदव्यास (कृष्णवैशभ्यायन) है। महाभारत में 
खण्डों को पर्व कहा जाता है। सम्पूर्ण महाभारत 8 पर्वों में विभक्त है जिसमें कौरव-पाण्डवों का इतिहास है। ये अठारह 
पर्व क्रमशः है- () आदिपर्व (2) सभापर्व (3) वन पर्व (4) विराटपर्व (5) उद्योगपर्व (6) भीष्मपर्व (7) द्रोणपर्व (8) कर्णपर्व 
(9) शल्य पर्व (40) सौप्तिक पर्व (4 १) स्त्रीपर्व (2) शान्ति पर्व 3) अनुशासन पर्व (4) अश्वमेधिक पर्व (॥5) आश्रमवासिक 
पर्व (॥6) मौसल पर्व (47) महाप्रस्थानिकपर्व (8) स्वर्गारोहणपर्व। 
0० 2॥. 'ब्रह्मवैवर्तपुराणं निबद्धं वर्तते 
(3) पर्वसु (2) खण्डेषु 
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(३) काण्डेषु (4) स्कन्धेषु 
उत्तर (2) ब्रह्मवैवर्तपुराणं खण्डेषु निबद्धं वर्तते। पुराण वह विद्या है जिसमें सृष्टि प्रलय, वंश, मनवन्तर एंव वंशों की चरितावली 
का वर्णन होता है। पुराण के दो भाग है- () महापुराण एवं () उपपुराण। महापुराणों की संख्या अठारह है तथा उपपुराणों 
की संख्या 30 हैं। इन अठारह पुराणों में ब्रह्मवैवर्तपुराण खण्डों में निबद्ध है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में श्री कृष्ण को परब्रह्म मानकर 
चार खण्डों में उनकी महिमा प्रस्तुत की गयी है। ये चार खण्ड है- ( ब्रह्मखण्ड (#) प्रकृति खण्ड (॥) गणेशखण्ड (५) 


श्रीकृष्णजन्म खण्ड। इस पुराण में श्री कृष्ण एवं राधा से ही या की उत्पत्ति बतलायी गयी है। उस पुराण 
का नाम श्री कृष्ण द्वारा अपने पूर्व ब्रह्म स्वरूप को प्रकट कर देने से पड़ा। 
6 22. राजानिधिं लब्ध्वा ततः कियन्तं गृहणीयात्‌? 
(3) अर्धम्‌ (2) षष्ठांशम्‌ 
(3) दशांशम्‌ (4) सर्वम्‌ 


उत्तर () राजानिधिं लब्ध्वा ततः अर्धम गृहणीयात्‌। जब राजा को कहीं से भी कोई चोरी का धन या नष्ट धन प्राप्त होता है 
तो उसमें से आधा भाग राजा अपने कोष में रख लेता है तथा सामान्यत आय का छठा भाग राजा प्रजा के कल्याण हेतु उसे 
कर के रूप में लगाता है - 
"राजा/ प्रनष्टाधिगतं निधि-लब्धा अर्धम्‌ गृह्लियात्‌ ।2-35-35। 
९ 23. 'फलेन मूलेन च वारिभूरुहां, 
मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः।' - कम्प्रति 


कस्पेयुक्तिः? 
() नलं प्रति हंसस्य (2) हंसं प्रति नलस्य 
(3) दमयन्ती प्रति नलस्य (4) नलं प्रति दमयन्त्या : 


उत्तर (॥) 'फलेन मूलेन च ह तटा ¡ मम यस्य वृत्तयः।' इत्यत्र नलं प्रति हंसस्य उक्तिरियम्‌। उपर्युक्त श्लोक श्री 
हर्ष कृत नैषधचरितम्‌' नामक 22 सर्गों का शृंगार रस प्रधान वृहत्लयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक नल तथा 
नायिका दमयन्ति है। प्रस्तुत श्‍लोक 'नैषधचरितम्‌' महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 33 वाँ श्लोक है - 
“फलेन मूलेन च वारिमृरूहाँ मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः। 
त्वयाद्य तस्मिन्नापि दण्डधारिणा कथं न पत्या धारणी द्वजीयते।।" (नैषधा -35) 
इस श्लोक में हंस नल के विषय में कह रहा है कि मेरी जीविका मुनि के समान कमलों के फल और मूल से है अर्थात्‌ जल 
में उत्पन्न होने वाले कमलादि से अपनी जीविका चलाता हूँ। ऐसे दयापात्र मुझ पर दण्ड का प्रयोग क्यों करते हैं। 
९ 24. महापुराणेषु न गण्यते - 
(१) स्कन्दपुराणम्‌ (2) कालिकापुराणम्‌ 
(3) विष्णुपुराणम्‌ (4) अग्निपुराणम्‌ 
उत्तर (2) महापुराणेषु कालिकापुराणं न गण्यते। पुराण वह विद्या है जिसमें सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवन्तर एंव वंशों की 
चरितावली का वर्णन होता है। पुराण को दो भागों में बाँटा गया है- () महापुराण तथा () उपपुराण। महापुराणों की 
संख्या 8 है तथा उपपुराणों की संख्या 30 है। ये अठारह महापुराण निम्नवत है- () ब्रह्मपुराण (2) पद्यपुराण (3) 
विष्णुपुराण (4) वायुपुराण (5) भागवतपुराण (6) नारद (बृहन्नारदीय) पुराण (7) मार्कण्डेयपुराण (8) अग्निपुराण (9) 
भविष्यपुराण (70) ब्रह्मवैवर्तपुराण () लिङ्गपुराण (2) वराहपुराण (3) स्कन्दपुराण (4) वामनपुराण (5) ह हात 
(6) मत्स्यपुराण (7) गरूड़पुराण (9) ब्रह्माण्डपुराण। इस प्रकार इन अठारह पुराणों में कालिकापुराण नहीं है। 
025. श्रीमद्भगवते श्रीकृ ष्णस्य ज्येष्ठपुत्रस्य किं नाम? 
(3) प्रद्युम्नः (2) साम्ब 
(3) सड्‌.कर्षणः (4) अनिरूद्धः 
उत्तर (॥) श्रीमद्भगवते श्रीकृष्णस्य ज्येष्ठपुत्रस्य प्रदृयुम्नः नाम। श्रीमदभगवत पुराण में श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम म स्र 
मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार श्री कृष्ण की रास-लीलाओं तथा क्रीड़ाओं का विशद वर्णन है। 
उस पुराण में कुल 42 स्कंद है जिसमें दशम स्कंद उस पुराण का वृहत्तम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इसके अन्तर्गत श्री 
कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सम्पूर्ण जीवन की कथा एवं लीलाओं का वर्णन है। 
6 26. 'रासपञ्चाध्यायी' कुत्र वर्तते? 
(4) महाभारते (2) रामायणे 
(3) श्रीमद्भागवते (4) अग्निपुराणे 
उत्तर (3) 'रासपञ्चाध्यायी' श्रीमद्भागवते वर्तते। श्रीमदभगवत्‌ पुराण अठारह पुराणों में एक महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण 
भक्ति रस का आध पर ग्रंथ है। इसमें धर्म के अनुपम रस का स्वरूप प्राप्त होता है। इस पुराण में 2 स्कंद, 335 अध्याय 
एवं अठारह सहस्त्र श्लोक है। इस पुराण के अन्तर्गत भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 
इसका दशम्‌ स्कंद इस पुराण का वृहत्तम भाग है। यह स्कंद सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अन्तर्गत कृष्ण के जन्म से लेकर 
पूरी जीवन की कथा रास लीलाओं तथा क्रिड़ाओं का वर्णन है। 
0 27. अर्थशास्त्रस्य चतुर्थाधिकरणं वर्तते 
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(3) षाड्गुण्यम्‌ (2) कण्टकशोधनम्‌ 

(3) धर्मस्थीयम्‌ (4) विनयाधिकारिकम्‌ 
उत्तर (2) अर्थशास्त्रस्य चतुर्थाधिकरणं कण्टकशोधनं वर्तते। कौटिल्य प्रणित अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस 
प्रकार दी है-" मनुष्यों की वृत्तियों को अर्थ कहते हैं मनुष्यों से संयक्त भूमि ही अर्थ है। इसकी प्राप्ति तथा पालन के 
उपयोग की विवेचना करने वाला शास्त्र 'अर्थशास्त्र' है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ॥5 
अधिकरण, ।50 अध्याय 780 उपविभाग तथा 6000 श्लोक है। इस ग्रंथ के 5 अधिकरण इस प्रकार है- (।) विनयाधि 
करण (2) अध्यक्षप्रचार (3) धर्मस्थायाधिकरण (4) कंटकशोधन (5) वृत्ताधिकरण (6) योन्याधिकरण (7) षड्गुण्य (8) 
व्यसनाधि करण (9) अभियास्यत्मकर्माधिकरण (१0) संग्रामाधिकरण (4) संघवृत्ताधिकरण (42) आबलीयसाधिकरण 
(43) दुर्गलम्योपायाधिकरण (44) औपनिषदिकाधिकरण (॥5) तंत्रयुक्त्यधिकरण इस प्रकार चौथा अधिकरण 
'कंटकशोधन' अधिकरण है। 

028. अर्थसङ्ग्रहानुसारम्‌ आख्यातेन किमुच्यते? 


(4) भावना (2) कर्ता 

(3) कर्म (4) करणम्‌ 
उत्तर (॥) sb suis भावना उच्यते। लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थसंग्रह में भावना का स्वरूप बताया है- 
“भावना नाम सवितु भवापितु व्यापार विशेषः। अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाली वस्तु आदि की उत्पत्ति में उत्पादक का 


जो मानसिक व्यापार विशेष 'कारण' होता है वही भावना है। भावना दो प्रकार का है - शाब्दी भावना एवं अर्थीभावना। 

० अर्थीभावना-"प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषय व्यापार अर्थीभावना।" प्रयोजन विषयक इच्छा से उत्पन्न क्रिया विषयक 
st आर्थी भावना है। अख्यात सामान्य के व्यापार का वाचक होने के कारण वह अख्यातत्वांश के द्वारा 
कहीं जाती है। 

० शाब्दी भावना- “तत्र पुरुषप्रवृत्यनुकूलों भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दीभावना" का पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला 
व्यापार विशेष" शाब्दि भावना है। यह लिङ्ग अंश के द्वारा कही जाती है। 

029. अर्थवादस्य लक्षणं किम्‌? 
(3) समभिव्याहारो वाक्यम्‌। 
(2) स्तुति-निन्दान्यतरपरं वाक्यम्‌। 
(3) अपौरुषेयं वाक्यम्‌। 
(4) अङ्ग-प्रधान-सम्बंध बोधकं वाक्यम्‌। 

उत्तर (2) अर्थवादस्य लक्षणं स्तुति- निन्दान्यतरंप वाक्यम्‌। अर्थसंग्रह में लौगाशिक भास्कर अर्थसंग्रह में वेद का लक्षण बताया 

है-"अपौरुषेयं वाक्यं वेदः।" अपौरुषेय वाक्य वेद है और सम्पूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादन करता है-"वेदस्य सर्वस्य 

धर्मतार्त्यवत्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्‌" वेद के पाँच प्रकार है- ॥) विधि () मंत्र (॥) नामधेय (4) निषेध (5) अर्थवाद। « अर्थवाद- 

“प्राशत्यनिन्दातरपंर वाक्यमर्थवादः।" विधेय की प्रशंसा एवं निषेध्य की निन्दा करने वाले वाक्य अर्थवाद कहे जाते हैं। 

अर्थवाद वाक्य स्वयं में एक प्रकार से अ र ही होता है। प्रशंसापरक अर्थवाद को विधिवाक्य की और निन्दापरक अर्थवाद 

को निषेध वाक्य की आवश्यकता रहती है। 
0३०. 'तुन्नवत्‌' इति किमुच्यते? 
() सक्तुः (2) परिपवनम्‌ 
(3) तन्तुशाटिका (4) टङ्कारध्वनि 
उत्तर (3) 'तुन्रवत्‌' इति तन्तुशाटिका उच्यते। 
०३॥. 'भिक्षुः प्रभुमुपतिष्ठते' इत्यत्रात्मनेपद विधायक किम्‌? 


(3) अकर्मकाच्च (2) वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ 
(3) समप्रविभ्यः स्थ: (4) उपान्मन्त्रकरणे 
उत्तर (4) ET : प्रमुसुपतिष्ठते' इत्यत्रात्मनेपद विधायकं उपान्मन्त्रकरणे। 
632. अग्रणी रिरुक्त्या क उच्यते? 
(3) वीरः (2) आदित्यः 
(3) अग्निः (4) अश्वः 


उत्तर (3) अग्रणीर्भवतीति निरुक्त्या 'अग्नि' उच्यते निरुक्तानुसार निर्वचन सिद्धांत अर्थात्‌ शब्दों की व्युत्पत्ति के 

अग्रणीर्भवतीति, अग्नि अर्थात्‌ वह अग्रणी है। अग्नि का निरुक्त में व्युत्पत्ति (निर्वचन) है - 

० अग्रणीर्भवती - क्योंकि वह अग्रणी है। अग्रणी > अग्नी > अग्नि। 

० अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते - वह यज्ञ में सबसे पहले प्रणीत की जाती है। अग्र + नी, अग्र + नी = अग्नि 

° अङ्गा नयति सन्नममानः - झुकी हुई वह सभी को अपना अङ्ग बना लेती है। अङ्ग + नी, अग्‌ + नी = अग्नि 

अक्नोपनो भवतीति- ज्वलनशील पदार्थ। इसलिए गीला नहीं रहती। अ+ क्नूप + (य), अक्नोइ, अग्नि = अग्नि। 
७३३. 'वा' इति निपातो वर्तते 

(4) उपमार्थे (2) शब्दार्थ 
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(3) समुच्चयार्थे (4) निषेधार्थे 
उत्तर (3) वा इति निपातो समुच्चयार्थ वर्तते। निरुक्त में भाषा के चार प्रकार के पद माने गये हैं- नाम, अख्यात्‌, उपसर्ग एवं 
निपात। « निपात "उच्चावचेवर्थेषु निपतन्ति' अर्थात्‌ निपात 'नि' ba bh पत्‌ धातु से बना है। जिसका अर्थ है अज्ञात 
रूप से आ गिरे। निपात तान प्रकार के है- (4) उपमार्थक निपात (2) ग्रहार्थक निपात (3) पदपूर्णार्थक निपात। « 
कर्मोपसंग्रहार्थक निपात- वे निपात जो दो या दो से अधिक (समास) पदों के मध्य में आकर कथित अर्थो की भिन्नता को 
सूचित करते हैं। यथा- 'देवदत्तयज्ञदतौ' में च निपात है- देवदत्तश्च यज्ञदत्तश्च। अन्य कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है- आ, वा, अह, 
हि, खलु, नूनम्‌ आदि । 
034. 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः।' - इत्यत्र कोडलड्‌.कारः? 
(4) उपमा (2) उत्प्रेक्षा 
(3) अर्थान्तरन्यासः (4) सन्देह : 
उत्तर (3) 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्यतः करण प्रवृत्तयः'। इत्यत्र अर्थान्तरन्यास : अलंकारः। अर्थान्तरन्यास 
अलंकार का लक्षण है - 
“सामान्यं वा विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते। 
यतु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्भ्येणे परेण वा।।" 
अर्थात्‌ सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष' का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थान्तरन्यास 
अलंकार है। उदाहरणस्वरूप- "सतो हि सन्देह पदेषु वस्तषु प्रमाण भन्यत: करण प्रवृत्तयः।" अर्थात्‌ जब दुष्यन्त अपने मन 
में सोचा कि क्या यह शकुन्तला कुलपति कण्व की असवर्ण (ब्राह्मणेत्तर) पत्नी से उत्पन्न हुई होगी। अथवा सन्देह, करने की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि संदेहात्मक वस्तुओं के विषय में सज्जनों की चित्त की प्रवृत्तियाँ प्रमाण होती है। यहाँ 
RE वस्तुषु' मे पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। यहाँ उत्तरार्द्ध सामान्य वाक्य के द्वारा पूर्वार्द्ध विशेष का समर्थन 
किया गया है। अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है। 
635. 'उत्तब्ध वागेव गीथोत्त्वगीथा चेति उद्गीथः' कुत्रेयमुक्तिः ? 
(4) केनोपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 
(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (3) 'उत्तब्धं वागेव गीथोत्वगीथा चेति उद्गीथः- बृहदारण्यकोपनिषदि उक्ति। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद की 
दोनों शाखाओं का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है। इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छह अध्याय को बृहदारण्यकोपनिषद 
कहते है। यह आकार में सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है। 
0३6. आश्वलायनगृह्यसूत्रं केन सम्बद्धम्‌? 
(3) अधर्ववेदेन (2) सामवेदेन 
(3) ऋग्वेदेन (4) यजुर्वेदन 
उत्तर (3) अश्ववलायनगृह्यसूत्रं ऋग्वेदेन सम्बद्धम्‌। वेदांग के छः अंगों में एक अंग कल्पसूत्र है। कल्पको वेद पुरुष का हाथ 
स्वीकार किया गया है। 
“हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते''। कल्पसूत्रों के चार भाग है- श्रोतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्व सूत्र। गृह्यसूत्र के अन्तर्गत 
आ यज्ञों एवं उत्सवादि से संबंधित विविध विधियों का विधिवत वर्णन है। सभी संहिताओं का अलग-अलग गृह्य सूत्र 
| 


° ऋग्वेदीय गृह्यसूत्र- अश्वलायन, शांखायन तथा कौषीतकि। 
० पव व गृह्यसूत्र - (कृष्णयजुर्वेदीय गृह्य सूत्र)-बौधायन, आपस्तम्ब हिरणयकशी, भरद्वाज, काठक, वैखानस, मानव 
गृह्यसूत्र) - पारस्कर चि 
० सामवेदीय गृह्मसूत्र- खादिर, गोमिल, जैमिनीय | 
० अथर्ववेदीय गृह्यसूत्र- कौशिक। 
037. 'अन्यदेवसहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरे तद्वदेव सोडर्थः' - 
ध्वन्यालोककारमते 'सोडर्थः' इत्यस्य क: आशयः? 
(3) प्रतीयमानार्थः (2) अभिधेयार्थः 
(3) लक्ष्यार्थः (4) सर्वार्थः 
उत्तर (॥) 'अन्यदेवसहृदयलोचनामृत तत्वान्तरे तद्वदेव सोऽर्थ :' 
ध्वन्यालोक कारमते 'सोऽर्थः' इत्यस्य प्रतीयमानार्थः आशयः। 
आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने काव्य ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य का आत्मा स्वीकार करते हैं- "काव्यस्यात्मा ध्वनिः।' 
आचार्य आनन्दवर्धन के ध्वनि के विषय में कहते हैं कि- 
“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थी | 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरभिः कथितः।।" 
अर्थात जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गूणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस विशेष 
काव्य को ही 'ध्वनि' कहते हैं। उपर्युक्त उक्ति विशेष में यहाँ 'सोऽ्थः' का आशय प्रतीयमान अर्थ है। ध्वनिकार ने कहा है 


223. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


राहि महाकवि बनना चाहते हैं उन्हें प्रतीयमान अर्थ तथा उनकी अभिव्यक्ति में समर्थ शब्दविशेष को अच्छी तरह लेना 
चाहिए। 
0३8. दर्शपूर्णमायागस्य का दक्षिणा? 
(3) पूर्णपात्रम्‌ (2) गौः 
(3) सुवर्णम्‌ (4) अन्वाहार्यम्‌ 
उत्तर (4) दशपूर्णमासयागस्य अन्वाहार्यः दक्षिणा। 
दर्शपौर्णमासयज्ञ सात वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। यह यज्ञ आमावस्या एवं पूर्णिमा को की जाती है। दर्शपूर्णमास यज्ञ दो 
प्रकार के है' नित्य एवं काम्य। यह यज्ञ यावज्जीवन करना होता है किन्तु जरावस्था में परिसीमित किया जा सकता है। निरन्त 
(30 वर्ष) करने के पश्चात्‌ इसका परित्याग किया जा सकता है। दर्शपूर्णमास यज्ञ कर्म में ब्रह्मा अध्वर्यु होता और अग्नीत्‌ चार 
ऋत्विक्‌ है। इस यज्ञ का दक्षिण अन्वाहार्य है। 
०३१. ईशावास्यदिशा कथममृतमश्रुते? 
(१) एकत्वेन (2) सम्भवात्‌ 
(3) सत्येन (4) सम्भूत्या 
उत्तर (4) ईशावास्यदिशा i महल || 
ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजा संहिता के काण्व शाखा का चालीसवाँ अध्याय है। ईशावास्योपनिषद्‌ के ॥4 वें मंत्र में 
सम्भूति और असम्भूति की उपासनाओं के भिन्न फल वाले होने से इन दोनों उपासनाओं का समुच्चय ही युक्त है अर्थात्‌ एक 
ही पुरुषार्थ-मूलक होने से भी इनका समुच्चय उचित है - 
“सम्भूतिं च विनांश च यस्तद्वेद्वोमय सह। 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्रुते। |" 
अर्थात जो असम्भूति और कार्य ब्रह्म (विनाश) दोनों को एक साथ जानता है। वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार 
करके असम्भूति के द्वारा अमरत्व (प्रकृति लय) को प्राप्त कर लेता है। 
० 40. 'तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा' - अयं विचारः कुत्रोपदिश्यते? 
(4) कठोपनिषदि (2) केनोपनिषदि 
(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) बृहदारण्यके 
उत्तर (2) 'तपोः दमः कर्मेति। प्रतिष्ठा' - अयं विचारः केनोपनिषदि उपदिश्यते। यह विचार केनोपनिषद्‌ से लिया गया है। 
केनोपनिषद्‌ सामवेद के जैमनीय शाखा का तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ का नवम अध्याय है। यह विचार केनोपनिषद्‌ के चतुर्थ 
खण्ड का मंत्र है 
“तसै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः 
सर्वाङ्गनि सत्यमायतनम्‌।" (केनोपनिषद्‌ 4.8) 
अर्थात जो लक्ष्य ब्रह्म को मानकर, निष्काम, तप, दम, भाव, वेद धर्म का आचरण, अमिय सिक्त स्वभाव से करते हैं वह 
सर्वस्व परब्रह्म ब्रह्मविद्य प्राप्त कर सकते हैं। वही असाध्य ब्रह्म को साध्य कर सकते है। 
०4. सामवेदस्यारण्यकमस्ति 
(3) जैमिनीयम्‌ (2) तवल्कारः: 
(3) नारदीयम्‌ (4) प्रौष्ठपदीयम्‌ 
उत्तर (2) सामवेदस्यारण्यकं तवल्कारः अस्ति। सामवेदीय अरण्यक दो है-() तवल्लकार अरण्यक (॥) छान्दोग्य अरण्यक। 
० तवल्लकार अरण्यक-यह सामवेद के जैमनीय शाखा का अरण्यक है। इसे जैमनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण भी कहाँ जाता है। 
'तवल' का अर्थ होता है संगीतज्ञ। उसमें चार अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। चतुर्थ अध्याय के 
दशम अनुवाद में तवल्लकार या केनोपनिषद्‌ है। तवल्लकार अरण्यक ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। 
० सामवेद के ताड्य ब्राह्मण से संबंध छान्दोग्यारण्यक है। यह छान्दोग्योपनिषद्‌ का आरम्भिक भाग है। 
० 42. कत्यङ्गुलखातावेदिभवति? 
(3) सप्ताङ्गुला (2) षडङ्गुला 
(3) द्वादशाङ्गुला (4) त्र्यङ्गुला 
उत्तर (2) षडङ्गुलाखातावेदिभवति। यज्ञ से संबंधित संहिता यजुर्वेद है। वेदांगों में कल्पसूत्र के चौथे प्रकार शुल्वसूत्र में यज्ञ 
वेदी के निर्माण, से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन किया गया है। शुल्वपत्र यजुर्वेद पर प्राप्त होता है। 
याज्ञिक विधि-विधान के लिए छः अंगुली वाली वेदी को उचित बताया गया है। 
0 43. ऋग्वेदे स्वरितस्वरः प्रदर्श्यते 
(3) उपरिष्यत्‌ (2) अधः 
(3) तिर्यक्‌ (4) परितः 
उत्तर (॥) ऋग्वेदे स्वस्तिस्वरः उपरिष्यत्‌ प्रदर्श्यते। 
वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से स्वर तीन प्रकार के है-() उदात्त स्वर () अनुदात्त स्वर ॥॥) स्वरित स्वर। 
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° उदात्त स्वर-" उच्चैरुदात्तः' इति सूत्रेण तल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूरूर्घ्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञ स्यात्‌।" उदात्त का 
a है उठा हुआ । जो सूर उठा हुआ या ऊँचा है। उसे उदात्त कहते हैं। ऋग्वेद में उदात्त स्वर का कोई चिह्न 
नहीं होता है। 

० अनुदात्त स्वर - "नीचैरूनुदात्तः “इति सूत्रेण ताल्वादिषु सभागेषु स्थान द्योभागे निष्पत्रोऽजनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌।" अनुदात्त 
का शाब्दिक अर्थ नीचा सुर या निम्न सुर। अनुदात्त का प्रयोग कदाचित एक से अधिक अर्थो में हुआ है। अनुदात्त स्वर 
वर्ण का प्रदर्शन चिह्न नीचे (अधस्तले) एक रेखा (-) होता है। 

० स्वरित स्वर- “समाहारः स्वरितः” इति सूत्रेण उदात्तनुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाद्वियेते यस्मिन सोऽच्‌ स्वरित संज्ञः स्यात्‌। 
इसमें उदात्त एवं अनुदात्त का मेल या समाहार स्वरित है। ऋग्वेद में स्वरित वर्ण के लिए उपर (उपरि) एक लम्वत्‌ (॥) 
रेखा होता है। 

९ 44. 'देवासः' इति प्रयोगः 
(0) लौकिकः (2) कार्मिक 
(3) यादच्छिकः (4) वैदिकः 

उत्तर (4) 'देवासः इति प्रयोगः वैदिकः वर्तते। 

वैदिक भाषा में आकारान्त पुलिंग शब्दों में प्रथमा बहुवचन में 'अस्‌' एवं 'असस्‌' दोनों प्रत्ययों में से किसी एक के लगने से 

भी रूप बन सकता है। जैसे- दवासः देवाः। किन्तु लौकिक संस्कृत में केवल अस्‌ से निर्मित 'देवाः' रूप बनता है। 

९ 45. 'योगो हि प्रभवाव्ययौ' - कुत्रेयमुक्तिः? 
(4) बृहदारण्यके (2) केनोपनिषदि 
(3) कठोपनिषदि (4) भगवद्गीतायाम्‌ 

उत्तर (3) 'योगो ही प्रभावाप्ययौ'- कठोपनिषदि उक्तिः 

कठोपनिषद कृष्णयजुर्वेद की कंठशाखा से संबंधित है। इसी कारण इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। प्रस्तुत उक्ति 

कठोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के तृतीय बल्ली का ॥7वाँ मंत्र है जिसमें योगावस्था का वर्णन किया गया है - 
"तो योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाव्ययौ।। 

Fh न्य स्थिर इन्द्रियधारणा को 'योग' मानते हैं। उस समय (मनुष्य) प्रमाद रहित हो जाता है क्योंकि योग उत्पत्ति और 

नाश है। 
046. त्रिष्टुप्छन्दसि कियन्तो वर्णा भवन्ति? 
(4) 44 (2) 36 
(3) 28 (4) 48 

उत्तर (॥) त्रिष्ट्पछन्दसि चतुश्चत्ववरिशंत्वर्णाः भवन्ति। वेदांग के छः अंगों में छन्द एक महत्वपूर्ण अंग है। छन्द वेदांग को वेद 

पुरुष के पाद के रूप में माना जाता है- “छन्दः पादौ तु वेदस्य”। वेद को छन्दोमयी वाणी कहा जाता है। वेदमंत्रों की शुद्धता 

एवं उसके उच्चारणार्थ लयबद्ध ज्ञान के लिए छन्दशास्त्र की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि छन्दशास्त्र का ज्ञान नहीं तो 
मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छन्दशास्त्र कहते है। सभी 
वैदिक छन्द वार्णिक हैं। उनकी गणना मात्राओं में हीं अपितु वर्णो में होती है। « त्रिष्टुप छन्द, इसमें कुल 44 अक्षर होते हैं। 
इसमें चार पंक्तियाँ होती है तथा इसके प्रत्येक पंक्ति में अक्षर होते हैं। « उष्णिक्‌ छन्द में 28 अक्षर होते हैं। बृहति छन्द 
में 36 अक्षर होते हैं। जगती छन्द में 48 अक्षर होते हैं। 
047. निरुक्तानुसारं द्वितीयो भावविकारः कः? 

(3) विपरिणमते (2) अस्ति 

(3) अपक्षीयते (4) विनश्यति 

उत्तर (2) निरुक्तानुसारं 'अस्ति' द्वितीयो भावविकारः। यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के चार प्रकार बताये हैं- नाम, 

अख्यात, उपसर्ग व निपात। 

अख्यात - भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌। यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर अवसान पर्यन्त तक छः प्रकार के भाव विकार को 

बताया गया है। आचार्य वार्ष्यायणि के मतानुसार - “षड्‌ भावविकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणिः। जायते, अस्ति, विपरिणमते 

वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। अर्थात्‌ उत्पन्न होना, - परिवर्तित होना, बढ़ना, घटना तथा नष्ट होना। इस प्रकार निरुक्त 
के अनुसार द्वितीय भावकार 'अस्ति' है जो उत्पन्न पदार्थ के स्थिति बताए। 

(१) जायते - उत्पत्ति के प्रारम्भ को कहता है। 

(2) अस्ति - यह भाव उत्पन्न पदार्थ के स्थिति को बताता है। 

(3) विपरिणमते - अपने स्वरूप से अपरिवर्तित विकार को कहता है। 

(4) वर्धते- अपने अङ्गो अथवा स्व संबंद्ध पदार्थो की वृद्धि को कहते हैं। 

(5) अपक्षीयते - यह वर्धते के विपरीत रूप में है। 

(6) विनश्यति - यह नाश के प्रारम्भ को कहता है। 

0 48. 'अलं कुमार्यै' इत्यस्य समस्तं रूपं किम्‌? 
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(4) अल्ङ्कुमारी (2) कुमार्यै अलम्‌ 
(3) अलङ्कुमारिः (4) अलड्‌ कुमारिन्‌ 
उत्तर (3) 'अलं कुमार्यै' इत्यल्य समस्तंरूपं अलकुमारिः। लौकिक विग्रह अलं कुमार्ये अलंकुमारिः (कुमारि के लिए योग्य 
युवादिः), अलौकिक विग्रह- अलम्‌ + कुमारि ङे। यहाँ 'अलम्‌' अव्यय का 'कुमारि ङे.' के साथ तत्पुरुष समास होता है। 
० 49. द्विभाषाशिलालेखः केन सम्बद्ध? 
(3) मास्कि (2) कन्धारः 
(3) गुजर्रा (4) रुम्मिनदेई 
उत्तर (2) द्विभाषाशिलालेखः कन्धारः सम्बद्धः। 
अशोक के इतिहास की सम्पूर्ण जानकारी हमें उसके अभिलेखों से मिलती है। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की 
प्रेरणा अशोक को सम्भवतः ईरान से मिली थी। अशोक अपने अभिलेखों में चार लिपियों का प्रयोग किया है- ब्राह्मणी, 
खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेइक। आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से 
तथा शेष साम्राज्य में ब्राह्मी लिपी के अभिलेख प्राप्त होते हैं। दो भाषाओं का शिलालेख (ग्रीकअर्मेइक) 'शार-ए-कुना' 
(कन्धार) से प्राप्त हुआ है। 
अफगानिस्तान के लमगान से 'पुलेदारुत' अर्मेहक भाषा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से 
'खरोष्ठी' लिपि का शिलालेख प्राप्त हुआ है। 
००. अद्वैतमते जगतः अस्ति 
(3) मिथ्यात्वम्‌ (2) नित्यत्वम्‌ 
(3) पारमर्थिकत्वम्‌ (4) ब्रह्मपरिणामात्मकत्वम्‌ 
उत्तर (॥) अद्वैतमते जगतः मिथ्यात्वम्‌ अस्ति। अद्वैतवेदांत जगत को मिथ्या प्रतिपादित करता हैं- "ब्रह्मसत्यं जगत मिथ्या 
जीवों ब्रह्मैव नापर:"। इसके अनुसार ब्रह्मसत्य है तथा जगत मिथ्या है। यहाँ मिथ्या का अर्थ है जो सत्‌ एवं असत्‌ तथा बुद्धि 
की सभी कोटियों से भिन्न या विलक्षण हो। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत सत्‌ नहीं है क्योंकि परमार्थिक स्तर पर उसका 
बाध होता है, असत्‌ भी नहीं है क्योंकि इसका अनुभव होता है। सत्‌ एवं असत्‌ दोनों संभव नहीं है क्योंकि इसका अंर्तविरोध 
है। और न सत्‌ न असत्‌ क्योंकि आत्मविरोध है। इस प्रकार जगत चारों कोटियों से परे होने के कारण मिथ्या है। जगत सत्‌ 
से विलक्षण है। अत: वह मिथ्या है। जब तक जीव को आत्मज्ञान का प्राप्ति नहीं होती है। वह जगत को सत्‌ मानता है किंतु 
जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब जगत मिथ्या प्रतीत होती है। 
०५॥. अर्थसङ्ग्रहे विशिष्टविधेः उदाहरणमस्ति 
(3) अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः | 
(2) दध्ना जुहोति। 
(3) सोमेन यजेत। 
(4) राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत। 
उत्तर () अर्थसङ्ग्रहे विशिष्टविधेः उदाहरणं 'अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' अस्ति। अर्थसंग्रह में लौगाक्षिकभास्कर ने वेद के 
पाँच भाग बताये हैं विधि, मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। वेद के प्रथम भाग में बताया है आज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेद वाक्य 
को विधि कहते हैं-"तत्रज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधिः।" यह उस प्रकार के प्रयोजन अर्थ का विधान करने से सार्थक है 
जिस प्रकार का विषय किसी द्रसरे प्रमाण से उक्त नहीं होता। यथा-अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्ग कामः अर्थात्‌ अग्निहोत्र होम से 
स्वर्ग की कामना करे। इसका यह अर्थ समझना चाहिए इस वाक्य में शाब्दी भावना है, उसके सुनने पर अर्थी भावना उत्पन्न 
होती है जिससे विधि का विधान सम्पन्न होता है। 
० 52. लीलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः। 
सम पैति केयं चित्रगता राजहंसीव।। 
: कामुद्दिश्य कथिता? 
(4) शकुन्तलाम्‌ (2) द्रौपदीम्‌ 
(3) सागरिकाम्‌ (4) महाश्वैताम्‌ 
उत्तर (3) लिलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः। 
मानसमुपैति केयं चित्रगता राजहंसीवं॥ 
इयमुक्तिः सागरिकामुदिदश्य कथिता। प्रस्तुत श्लोक हर्षवर्धन कृत 'रलावली' नाटिका से लिया गया है। 'रलावली' चार 
अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटिका है जिसके नायक उदयन तथा नायिका रत्नावली सागरिका) है। यह श्लोक रलावली 
नाटिका के द्वितीय अंक का 9वाँ श्लोक है। इस श्लोक में राजा उदयन विदुषक के हाथों में लिये हुए चित्रफलक को बलपूर्वक 
लेकर उसमें चित्रित रत्नावली (सागरिका) को देखकर कह रहा है। 
053. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चि 
(3) विचित्रा खलु चित्तवृत्तयः () उत्तररामचरितम्‌ 
(०) पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः | ॥) हर्षचरितम्‌ | 
(0 तीर्थोदकं च वहिश्व नान्यतः शुद्धिमर्हतः | (॥) किरातार्जुनीयम्‌ 
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(०) लोके हि लोहेभ्यः कठिनतरा खलु | (४) शिशुपालवधम्‌ 
स्रेहमया बन्धनपाशा:। 
(०) (०) (०) (१) 
(4) (iv), (), (iii), () 
(2) (i), (iit), (iv), (i) 
(3) (iii), (iv), (i), (i) 
(4) (ii), (), (iii), (iv) 
उत्तर (3) निम्रांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(3) विचित्रा खलु चित्तवृत्तयः | (#॥) किरातार्जुनीयम्‌ | 
(०) पतत्यधी धाम विसारि सर्वतः (४) शिशुपालवधम्‌ 
(0 तीर्थोदकं च वहिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः | () उत्तररामचरितम्‌ 
(१) लोके हि लोहेभ्यः कठिनतरा खलु Pe षचरितम 


स्रेहमया बन्धनपाशा:। 
० 54. अवान्तरार्थविच्छेदे किमच्छेदकारणम्‌? 
(4) बिन्दुः (2) बीजम्‌ 
(3) पताका (4) प्रकरी 


उत्तर (॥) अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुश्च्छेदकारणम्‌ आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में त्रिवर्ग फल प्राप्ति के पाँच साधन बताये हैं 
जिसे अर्थप्रकृति कहते हैं। यह अर्थशब्द फल या प्रयोजक वाचक है तथा प्रकृति का अर्थ कारण या हेतु वाचक है। इस प्रकार 
फल सिद्धि के उपाय ही अर्थप्रकृति है। ये अर्थप्रकृति पाँच प्रकार के हैं- () बीज (॥) बिन्दु (॥) पताका (४) प्रकरी (४) कार्य 
| 
० बिन्दु- "अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌' अर्थात्‌ किसी अन्य कथा से अविच्छिन्न हो जाने पर कथानक को जोड्ने 
और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण प्रस्तुत हो उसे 'बिन्दु' कहते हैं। 
055. 'अभवन्वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः' 


कस्यालड्‌.कारस्य लक्षणमिदम्‌? 
(0) उपमा (2) अपहृतिः 
(3) उत्प्रेक्षा (4) निदर्शना 


उत्तर (4) 'अमवन्वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पक' निदर्शनालङ्कारस्य लक्षणभिदभ्‌। निदर्शना अलंकार का लक्षण है-” अभवन्‌ 
वस्तुसम्बध उपमापरिकल्पकः निदर्शना" अर्थात्‌ जहाँ पर वस्तुओं अर्थात्‌ पदार्थों अथवा वाक्यार्थो का अन्वय नहीं बनता 
और उपमानोपमेंय भावों के रूप में परिणित हो जाता है वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। उसके तीन भेद है- (0) वाक्यार्थ 
(i पदार्थ (॥) मालारूप 
056. शुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानम्‌ अस्ति....... 

(3) प्रमा (2) उपमितिः 

(3) अप्रमा (4) यथार्थानुभवः 
उत्तर (3) शुक्ताविंद रजतमिति ज्ञानम्‌ अस्ति 'अप्रमा'। तर्क संग्रह में अन्नम्मट्ट ने अनुभव के दो प्रकार बताये है- यथार्थ (प्रमा) अनुभव 
() अथार्थ (अप्रमा) अनुभव। “स द्विविधो यथार्थोड यथार्थश्च। तद्विति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः यथा-रजत इंद्र रजतमिति। स एव 
प्रमेत्युच्यते तद्भाववति तत्प्रकारकोडनुभवों यथार्थः यथा ॥ व्यक क्ताविंद॒ रजतमिति ज्ञानम्‌। अर्थात्‌ जहाँ जिस धर्म से युक्त वस्तु में उस धर्म 
की प्रतीति यथार्थ अनुभव है। यथार्थ को प्रमा कहते है। जैसे 'रजत इंद रजतमिति'- अर्थात्‌ रजत में 'यह रजत है' - यह ज्ञान प्रमा हैं। 
जहाँ पर जिस धर्म के अभाव से युक्त वस्तु में उस धर्म की प्रतीति अयथार्थ अनुभव कहा जाता है। इसे अप्रमा कहते हैं। जैसे- "शुक्ताविंद 
रजतमिति ज्ञानम्‌" अर्थात्‌ शुक्ति में 'यह रजत है' यह ज्ञान अप्रमा है। 

057. वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शक : 

संक्षेपार्थः मध्यपात्रप्रयोजितः - कः? 

(4) अङ्‌. कास्यम्‌ (2) अंड्‌.कावतारः 

(३) विष्कम्भः (4) प्रवेशकः 
उत्तर (3) वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थ मध्यपात्रप्रयोजितः। विष्कम्भः। आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में वस्तु- 
विभाजन अथवा अर्थोपक्षेपक बताते हुए लिखा है- जो वस्तु नीरस हो या रंगमंच पर दिखाना अनुचित हो उसे भली-भाँति सूचित करना 
चाहिए किन्तु जो उदस्त रस व भाव से युक्त हो उसे रंगमंच पर दिखाना चाहिए। अर्थक्षेपक के रूप मे विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, 
अंक, अङ्कावतार आदि है। 
० विष्कभ्मक-बीते हुए और आगे होने वाले कथा भागों का सूचक, संक्षिप्त अर्थ तथा मध्य पात्रों का प्रयुक्त होना विष्कम्भक कहलाता 

है। सामान्यतः विष्कम्भक का प्रयोग केवल प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में ही होती है, अन्य अंकों में इसका प्रयोग नहीं होता है। 

"वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शकः। 


संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः।।" 
९ 58. हर्षचरिते रसायनः कः? 
()) व्याधिः (2) ओषधिः 
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(3) राजसूनुः (4) वैद्यकुमारकः 
उत्तर (4) हर्षचरिते रसायनः वैद्यकुमारकः। 
059. सन्धिकर्म कुत्रोपदिष्टम्‌? 
(3) धर्मस्थीये (2) अध्यक्षप्रचारे 
(3) षाड्गुण्ये (4) योगवृत्ते 
उत्तर (3) अर्थशास्त्रस्य सप्तमेऽधिकरणे षाड्गुण्ये 'सन्धिकर्म' उपदिष्टमस्ति। अर्थशास्त्र कौटिल्य' की रचना है। यह एक राजनीतिक 
विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 5 अधिकरण है जिसमें षाड्गुण्य' सप्तम अधिकरण है। षाड्गुण्याधिकरण के अन्तर्गत संधि, विग्रह, 
यान, आसन, संश्रय एंव द्वैधीभाव इन छह गुणों के उद्देश्य स्थान क्षय तथा वृद्धि का निश्चय वर्णन किया गया है। इस प्रकार कौटिल्य ने 
राजा के ये षाड्गुण्य बताये हैं। ये सप्त प्रकृतियों और बारह राजमंडल छ: गुणों के आधार पर है। 
060. सामवेदः सम्प्राप्तः 
(3) अग्ने: (2) रवेः 
(3) वायोः (4) वरुणात्‌ 
उत्तर (2) सामवेदः रवेः प्राप्तः। 
०6. तर्कसङ्ग्रहानुसारं पृथिव्यां रूपम्‌ ............ 
(3) चतुर्विधम्‌ (2) त्रिबिधम्‌ 
(3) सप्तविधम्‌ (4) पञ्चविधम्‌ 
उत्तर (3) तर्क संग्रहानुसारं पृथिव्यां रूपं सप्तविधम्‌ तर्कसंग्रहानुसार पृथिवी का लक्षण है-“गन्धर्व पृथवी। सा द्विविधा नित्यानित्या च-- 
--" अर्थात्‌ जिस द्रव्य में समवाय संबंध से गंध रहती है उस पृथ्वी कहते हैं। यह दो प्रकार का है- नित्य व अनित्य। परमाणुरूप पृथ्वी 
अनित्य एवं कार्यरूप पृथवी नित्य है। पुनः तीन प्रकार का है- शरीर, इन्द्रिय व विषय। हमलोग जैसा शरीर, गन्ध को ग्रहण करने वाली 
घ्राण इन्द्रिय तथा मिट्टी, पत्थर आदि विषय है। पुनः तर्कसंग्रह में कहा गया है-" तंत्र पृथिव्यां सप्तविधम्‌' अर्थात्‌ पृथ्वी में रूप गुण श्रेत, 
नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा, व चित्कबरा भेद से सात प्रकार के हैं। 
062. मनुना अन्नप्राशनस्य काल उक्तः 
(0) द्वितीये मासे (2) चतुर्थे मासे 
(3) अष्टमे मासे (4) षष्ठे मासे 
उत्तर (4) मनुना अन्नप्राशनस्य कालः षष्ठे मासे उक्तः। मन ने अपने गंथ मनुस्मृति में संस्कारों का उद्देश्य एवं विधियों को बताया है। 
संस्कारों का उद्देश्य है कि मनुष्य का अभ्युदय एवं मोक्ष के लिए पूर्णसमर्थ बनाना है। संस्कार मनुष्य के आन्तरिक शक्तियों का विकास 
कर उसे पूर्ण बनाते हैं। मनु ने मनुस्मृति में सोलह संस्कारों के उद्देश्य एवं विधियों का वर्णन किया है। 
° अन्नप्राशन संस्कार- बालक के जन्म के छठे मास में यह संस्कार किया जाता है जिसमें बालक को अन्नादि सुपाच्य पौष्टिक भोजन 
प्रारम्भ किया जाता है-“षष्ठे5न्नप्राशनं मासि यद्वेष्ट मंगलं कुले।। (मनुस्मृति 2/34।। 
चतुर्थमास में सीमन्तोशेयन संस्कार किया जाता है। 
९ 63. याज्ञवल्क्यदिशा वस्त्रस्य वृद्धिरुक्ता 
(3) द्विगुणा (2) त्रिगुणा 
(3) चतुर्गुणा (4) पञ्चगुणा 
उत्तर (3) याज्ञवल्क्यदिशा वस्त्रं चतुर्गणं प्रोक्तम्‌। याज्ञवल्क्यस्मृति के द्वितीय अध्याय व्यवहार अध्याय में वस्त्र वृद्धि के विषय में बताया 
है कि यह वृद्धि चौगुनी होती है - 
“सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां रसस्याष्टगुणा परा। 
वस्त्रधान्याहिरणयानां चतुस्त्तिद्विगुणा परा।।" 
अर्थात पशु एवं स्त्री के लिए उसका सन्तान ही ब्याज होता है। तेल घृत आदि लेने पर उसकी वृद्धि स्वीकृत वृद्धि से अधिक आठगुना हो 
सकती है। वस्त्र, धान्य एवं सोने की वृद्धि क्रमशः चोगुनी, तिगुनी या दुगुनी होती है। 
९ 64. विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते? 
(4) सत्यम्‌ (2) श्रद्धा 
(3) ऋतम्‌ (4) महः 
उत्तर (2) विज्ञानमयस्य शिरः: श्रद्धा उच्यते। उपर्युक्त अंश तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानन्द बल्ली के चतुर्थ अनुवाक सें बताया गया है कि 
'आत्मा विज्ञानमय है" तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है - 
“स वा एष पुरुषोडन्नरसमयः। तस्येदमेव शिरः। 
तस्माद्धा एतस्यादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः। (तैत्तिरीयोपनिषद 4.24.22) 
अर्थात मनुष्य अन्न रसमय है। यही उसका शिर है। यही उसका दक्षिण पक्ष है। यही उसका उत्तर पक्ष है। यह आत्मा है। अन्न रसादि 
धातुओं से विनिर्मित अन्नमय कोश से पृथक किन्तु भीतर रहने वाला आत्मा प्राणमय है तथा वह इतने में ही पूर्ण है। 
065. अधोलिखितयुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत - 


(०) अर्थाबाधो () अप्रमाणम्‌ 

(७) गीर श्वः पुरुष इति 0) योग्यता 

(० प्रहरे प्रहरे उच्चरितपदानि (॥) योग्यताभाववत्‌ 

(१) अग्निना सिञ्चति (५) सन्निधि-अभाववन्ति 
(a) (०) (८) (१) 

(4) (i), (iii), (ii), (iv) 

(2) (ii), (), (iv), (iii) 
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(3) (iii), (ii), (iv), () 
(4) (ii), (iit), (५), () 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(०) अर्थाबाधो () योग्यता 
(७) गौरश्वः पुरुष इति 0) अप्रमाणत्‌ 
(0 प्रहरे प्रहरे उच्चरितादानि (४) सन्निधि - अभाववन्ति 
(०) अग्निना सिञ्चति (॥) योग्यताभाववत्‌ 
९ 66. विवर्तस्य उदाहरणमस्ति 
(१) गगनकुसुमम्‌ (2) बन्ध्यासुतः 
(3) रवपुष्पम्‌ (4) शुक्तिकारजतम्‌ 


उत्तर (4) विवर्तस्य उदाहरणं शुक्तिकारजतम्‌ अस्ति। 

अद्वैतवेदांत के अनुसार 'विवर्तवाद' कार्य-कारण का अभास मात्र है बल्कि यथार्थ रूपांतरण नहीं है। इसके अनुसार कोई अन्यवस्तु 

यो अन्य वस्तु की प्रतीतिमात्र है। इसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती अपितु अन्य वस्तु जैसी दिखायी देती 
। 


FN अर्थात्‌ शुक्ति-रजत की प्रतीति में शुक्ति वस्तुतः रजत रूप में परिणित नहीं हो जाती, अपितु रजत जैसी प्रतीत 
| 
९ 67. सांख्यैः स्वीकृतानि तत्त्वानि सन्ति 
()) षोडश (2) सप्तदश 
(3) दश (4) पञ्चविंशतिः 
उत्तर (4) सांख्यैः पञ्चविंशतिः स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया के 
समय प्रकृति में विरूप-परिणाम प्रारम्भ होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वह महत या वृद्धि है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। 
अहंकार के तीन रूप है- सत्व, रजस्‌ एव तमस्‌। सत्व अहंकार से पञ्जज्ञानेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय एवं 'मन' उत्पन्न होता है तथा तमस 
अहंकार से पञ्चतन्मात्राएं उत्पन्न होती है। और इन्हीं पञ्चतन्मात्राओं से पञ्च स्थूलभूत उत्पन्न होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन 25 
तत्वोंको स्वीकार करता है। 
25 (पञ्चविंशति) तत्व 
() अव्यक्त या मूलप्रकृति + (2) पुरुष 


(3) महत्‌ (बुद्धि) 

(4) अहंकार 

सत्व रजस्‌ तमस्‌ 
पञ्जज्ञानेन्द्रिय पञ्चकमेन्द्रिय (5) मन 


6चक्षु 7घ्राण 8रसना 9लक ॥0 श्रोत्र 
॥॥ वाक॒॥2 पाणिं ॥3 पाद ॥4 वायु 5 उपस्थ 
॥6 शब्द ॥7स्पर्श ॥8 रूप 9रस 20 गंध 
2 आकाश 22 वायु 23 तेज 24 जल 25 पृथ्वी 


पञ्चमहाभूत 
068. पुरुषप्रकृत्योः संसर्गो वर्णित: 
() पड्‌.ग्वन्धवत्‌ (2) जडाजडवत्‌ 
(३) मूकबधिरवत्‌ (4) अन्धमालावत्‌ 


उत्तर (0) पुरुषप्रकृत्योः संसर्गो पङ्ग्वन्धवत्‌ वर्णितः। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष दोनों का स्वभाव एक-द्वसरे के विपरीत है। अतः 
प्रश्न है कि इसके बीच संबंध कैसे स्थापित होता है। पुरुष शुद्ध चेतन है तथा प्रकृति अचेतन। सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति एक दूसरे 
की आवश्यकता है। पुरुष चेतन किन्तु निष्क्रिय है जबकि प्रकृति अचेतन किन्तु निष्क्रिय है। ये दोनों उद्देश्य पूर्ति हेतु एक दूसरे की 
सहायता करते हैं। प्रकृति स्वयं पुरुष के सामने प्रदर्शित करना चाहती है क्योंकि वह विषय, जेय एवं भोक्ता है। पुरुष के कैवल्य हेतु 
आवश्यक है कि वह प्रकृति एवं उसके विकारों से अपनी भिन्नता को समझे। सांख्यकारिका में ईश्वर कृष्णा ने इन दोनों (प्रकृति एवं 

पुरुष) | के सहयोग की व्याख्या पंग-अंधन्याय के माध्यम से किया है कि जिस प्रकार कोई लंगड़ा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति के कंधे पर 

रास्ता बताता रहे तो दोनों जंगल पार कर सकते हैं वैसे ही विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद पुरुष एवं प्रकृति भी अपने-अपने 

उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं - 

“पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 

पङ्ग्वन्धवटुमयोरपि सहयोगस्तत्कृतः सर्ग: | ।" 

069. महाभाष्ये 'कूपरवानकवत्‌' इत्युदाहरणं कस्मिन्‌ प्रसङ्गगे उक्तम्‌? 

(4) गौरित्यत्र कः शब्दः (2) शब्दस्य ज्ञाने धर्मः 

(3) किमर्थ वर्णानामुपदेशः (4) सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे 
उत्तर (2) महाभाष्ये 'कुपरवानकवत्‌' इत्युदाहरणं 'शब्दस्य' ज्ञाने धर्मः प्रसङ्गो उक्तम्‌। महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण महाभाष्य में शब्द 
की परिभाषा प्रदान किया है- “येनोच्चारितेन सास्रालाङ्गूलककूदखु रविषणिनां समप्रत्ययो भवति स शब्दः।" अर्थात्‌ जो उच्चारित 
ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर पूँछ, हान, खुर...... व्यक्तियों का बोध कराता है वह शब्द है अथवा लोक व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ 
का बोध होता है वह शब्द है। महाभाष्यानुसार “अपशब्दज्ञानपूर्व के शब्दज्ञाने धर्म इति' अर्थात अपशब्द ज्ञान शब्द ज्ञान में उपाय ही है। 
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जो कोई अपशब्दों को जानता है, वह शब्दों को भी जानता है। इस प्रकार ज्ञान में धर्म है। अतः यह कुएं को खोदने वाले की तरह होगा 


'कुपखानकवत्‌'। 
070. ऋक्प्रातिशाख्यानुसारं सोष्मवर्णः कः? 
(4) द (2) थ 
(3) प (4) ब 


उत्तर (2) ऋक्प्रातिशाख्यानुसार 'थ' सोष्मवर्ण:। 
तिता जागता सार सोष्मवर्ण-"युग्मौ सोष्माणौ" प्रत्येक वर्ग के सम वर्ण सोष्म संज्ञक होते है। वर्गे-वर्गे इति वर्गे। वर्गे वर्गे च युग्मौ 
द्वितीय चतुरी सोष्माणौ वेदितव्यौ। अन्वर्थ-संज्ञेयम्‌ उष्मा वायुस्तेन सह वर्तन्ते इति सोष्माणः। 
अर्थात वर्ग के द्वितीया चतुर्थ वर्ण अर्थात्‌ समवर्ण सोष्म संज्ञक होते है। यथा-खघ, छझ, ठढ, थध, फम, ये वर्ण सोष्म वर्णो के रूप 
में जाने जाते हैं। 
९7. ऋक्प्रातिशाख्यानुसारमघोषवर्णः कः? 
(4) द (2) त 
(३) ध (4) ब 
उत्तर (2) ऋक्पतिशाख्यानुसार 'त' अधोष वर्ग:। 
ऋक्पातिशाख्यानुसार अद्योष वर्ण- "अन्त्याः सप्त तेषामधोषाः" तेषामेवोमणा आमन्त्याः सप्तोष्माणोऽघोषः'' संज्ञा वेदितब्याः। उन 
उष्मवर्गो में अन्तिम सात वर्ण अघोष संज्ञक है। यथा- श, ष, स, अ:- क प, अं इति। अघोष संज्ञा का प्रयोजन है- अघोष रेफ्योकी च 
इति।" वर्गे-वर्गे च प्रथमावघोषी"' वर्गे वर्गे प्रथमद्वितीयौ वर्णावघोष संज्ञौ वेदितब्यौ। अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष 
संज्ञक है। यथा कख, चछ, टठ, तथ पफ अघोष वर्ण है। 
072. आमन्त्रितज ओकारो भवति 
(3) प्रगृह्यः (2) रक्तः 
(3) रिफितः (4) यमः 
उत्तर (॥) आमन्त्रितज ओकारो 'प्रगृह्य' भवति। 
ऋक्प्रतिशाख्यानुसार कि - प्रगृह्य' को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि -" ओकार आमन्त्रितजः प्रगृह्य अर्थात्‌ संबोधन से उत्पन्न या दूसरे 
शब्दों में संबोधन पद के अन्त में विद्यमान ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। यथा-“ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्राः''। 
073. तत्पुरुषसमासे देवब्राहाण इत्युदाहरणे ब्राह्मणों वर्ततेऽभिप्रेतः 
(3) देवरूपः (2) देवप्रियः 
(3) देवाधीनः (4) देवपूजकः 
उत्तर (4) तत्पुरुष समसे देवब्राह्मण इत्युदाहरणे 'देवपूजकः' ब्राह्मणो वर्ततेऽभिप्रेतः। लौकिक विग्रह - देवपूजको ब्राह्मणः देवब्राह्मणः 
(देवताओं की पूजा करने वाला ब्राह्मण)। अलौकिक विग्रह - देवपूजक सुँ + ब्राह्मण सुँ। यहाँ 'देव पूजक सुं इस विशेषण का 'ब्राह्मण 
सुँइस इस विशेष्य के साथ 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' सूत्र द्वारा समास होता है। प्रकृत वार्तिक सूत्र से 'देवपूजक' शब्द में 'पूजक' का 
लोवकर विभक्ति लाने से 'देवब्राह्मण' बनता है। 
674. 'सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः' - इति केनोक्तम्‌? 
() वाजश्रवसा (2) नचिकेतसा 
(3) यमेन (4) अग्निना 
उत्तर (2) 'सस्यमिव मर्त्य : पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः इति नचिकेतसा उक्तम्‌। प्रस्तुत उक्ति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम 
बल्ली का छठवाँ मंत्र है। नचिकेता समझ गया है कि पिता क्रोधावेश में कह दिया है कि "मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ"। तथापि पिता का 
वचन मिथ्या न हो अत: वह यमलोक जाने को उद्यत है यह देख कर पिता अत्यन्त दु:खी एवं पाश्चाताप की अग्नि में जलने लगे तथा 
नचिकेता का यमलोक जाने से रोकने लगे तब नचिकेता पिता को समझाते हुए कहता है - 
“अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। 
सस्वमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। 
अर्थात-पूर्वजों ने जिस प्रकार आचरण किया उसपर विचार कीजिए और जिस प्रकार दूसरे आचरण कर रह हैं उसे भी देखिए। 
मरणशील मनुष्य खेती के समान पकता है और खेती के समान पुनः उत्पन्न होता है। 
075. क्रग्वेदीयपरुषसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 
(4) षोडश (2) सप्तदश 
(3) द्वाविंशतिः (4) अष्टादश 
उत्तर (॥) ऋग्वेदीयपुरुषसूक्ते षोडश मन्त्राः सन्ति। पुरुष सुक्त ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल का 90वाँ सूक्त है। इस सूक्त में ।6 मंत्र पुरुष 
सूक्त के लिए प्रदान किया गया है। इस सूक्त के ऋषि नारायण है तथा देवता पुरुष है। यहाँ पर अनुप प एवं त्रिष्ट्रप छन्दों का प्रयोग 
किया गया है। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में 6-7 सूक्तों में पुरुष सूक्त अन्यतम है। पुरुष सूक्त यें सर्वेश्वरवाद अथवा एकेश्वरवाद 
की पूर्ण प्रतिष्ठापना की गयी है। यह विराट पुरुष अपने को यज्ञ में अर्पित कर अनेक रूपों में प्रकट होता है-"एकोडहं वहुस्याम्‌।" 
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९. 'छन्दः सूत्रम्‌' इत्यस्य रचयिता कः? 
() दुर्गाचार्यः (2) यास्काचार्यः 
(3) माधवाचार्यः (4) पिङ्गलाचार्यः 
उत्तर (3) 'छन्दः सूत्रम्‌' इत्यस्य रचयिता पिङ्गलाचार्यः। वेदांग के छः अंग है - शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष एवं 
कल्प। छन्द वंदांग को वेद-पुरुष के पादों के रूप में स्वीकार किया जाता है - “छन्द : पादौ तु वेदस्य"। वेद को छन्दोमयी 
वाणी कहा जाता है। वेदमंत्रों की शुद्धता एवं उसके लयबद्ध उच्चारणार्थ छन्दज्ञान हेतु छन्दशास्त्र की आवश्यक पड़ती है। 
बिना छन्द ज्ञान के मंत्र-निष्फल हो जाते हैं। वेद के गु छन्दों के नाम संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। वेदांग 
प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिङ्ल द्वारा रचित 'छन्दसूत्र' है। 'छन्दसूत्र' सूत्र शैली में है तथा यह आठ अध्यायों में विभक्त है । 
उसके सात अध्यायों में वैदिक छन्दों का तथा अन्तिम अध्याय में लौकिक छन्दों का वर्णन है। 
062. प्रत्ययसर्गः कतिविधः? 
() द्विविधः (2) त्रिविधः 
(3) पञ्चविधः (4) चतुर्विधः 
उत्तर (4) प्रत्ययसर्गः चतुर्विधः सन्ति। सृष्टि दो प्रकार के हैं () भौतिक सृष्टि (॥) भावमयी सृष्टि। घर, नदी, पर्वतादि की सृष्टि 
भौतिक है धर्माधर्मादि भाव तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर बौद्धिक सृष्टि की कोटि में आते है। क्योंकि इनकी उत्पत्ति एवं स्थिति 
का कारण बुद्धि ही है 'प्रतीयते अनेन इति प्रत्ययः' की व्युत्पत्ति से प्रत्यय बुद्धि को ही कहते हैं। ईश्वर कृष्ण ने प्रत्ययसर्ग को 
अपने सांख्यकारिका में बताया है - 
“एष प्रत्ययसर्गो विपर्य याऽशक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः। 
गुणवैषम्यविमर्दात्तस्य च भेदासतु, पञ्चाशत्‌।।" 
इस प्रकार प्रत्यय सर्ग के चार भेद हैं 
0) विपर्यय () अशक्ति (॥) तृष्टि (५) सिद्धि 
० विपर्यय - संशय रूप अज्ञान ही विपर्यय के नाम से जाना जाता है। 
० अशक्ति- अज्ञान की प्राप्ति के आसमर्थ्य को अशक्ति कहते हैं। 
० तृष्टि-प्रकृति से भिन्न पुरुष तत्व इस बात को जानकर भी श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा उसके विवेकरूपी साक्षात्कार 
के लिए किसी असत्‌ उपदेय के कारण प्रवृत न होना ही तुष्टि है। 
० सिद्धि - परमपुरुषार्थ की निष्पति ही सिद्धि है। 
९३. साड्‌.ख्यानुसारं सृष्टिकारणं किम्‌? 
(३) प्रकृतिः (2) पुरुषः 
(3) ब्रह्म (4) प्रकृति-पुरुषसंयोगः 
उत्तर (2) सांख्यानुसारं सृष्टिकारणं i. - पुरुष संयोगः। सांख्य दर्शन में सृष्टिक्रम प्रकृति एवं पुरुष का संयोग है। प्रकृत्ति 
सत्व रजस्‌ एवं तमस्‌ की साम्यावस्था है। साम्यावस्था में प्रकृति सरूप परिणामी अर्थात्‌ सत्वगुण की क्रिया-प्रतिक्रिया 
सत्व गुण से रजस्‌ गुण की रजस गुण से एवं तमस्‌ की तमस गुणों होती है। यह साम्यवस्था तब भंग होती है। जब पुरुष के 
संयोग के कारण प्रकृति में गुणक्षोभ पैदा होता है तब बैषम्यावस्था उत्पन्न होता है। यह अवस्था विरूप-परिणाम है। 
वैषम्यावस्था में तीनों गुण एक-दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और इन्हीं गुणों के विभिन्न संयोग के माध्यम से जगत का 
विकास होता है। 
सृष्टि चक्र संरचना 
प्रकृति पुरुष 
महत (बुद्धि) 
अहंङ्कार 
सत्य रजस तमस्‌ 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कमेन्द्रिय बाह्य इन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध 
चक्षु, श्रोत्र, घ्राण वाक्‌, वाणि, पाद मन आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 
रसन, त्वक पायु उपस्थ 
९4. वेदान्तसारानुसार शरीराणि 
() पञ्चविधानि (2) चतुर्विधानि 
(3) त्रिविधानि (4) षड्विधानि 
उत्तर (2) वेदान्तसारानुसारं चतुर्विधानि शरीराणि। वेदान्तसार में सदानन्द योगीन्द्र ने स्थूल शरीर चार प्रकार का स्वीकार 
किया है। स्थूलशरीर आकाशादि सूक्ष्म भूतों के पंचीकरण के बाद आकाशादि स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। इन स्थूलभूतों 
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द्वारा ब्रह्माण्ड का निर्माण होता है तथा उसमें चार प्रकार के स्थूलधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये चार स्थूल शरीर निम्नवत्‌ है- 
6) जरायुज () अण्डज (॥) स्वेदज (४) उदभिज्ज 
० जरायुज - जेर (उदर) से उत्पन्न होने वाले जीव मनुष्य, पशु आदि जरायुज है। 
० अण्डज - अण्डों से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि अण्डज है। 
० स्वेदज - पसीने से उत्पन्न होने वाले जू, मच्छर, आदि स्वेदज है। 
० उद्भिज्ज - भूमि को उद्भेदकर उत्पन्न होने वाले लता, वृक्ष आदि। 
०5. वेदान्तसारे लिङ्गशरीराणि वर्णितानि 
(3) सप्तदशावयवानि (2) षोडशावयवानि 
(3) एकादशावयवानि (4) द्वादशावयवानि 
उत्तर () वेदान्तसारे लिङ्ग.शरीराणि सप्तदशावयवानि वर्णितानि। लिङ्ग शरीर का ही नाम सुदुर है। यह 7 अवयवों 
के संयोग से बनता है। जिनके द्वारा जीवात्मा के अस्तित्व का बोध होता है, उन्हें लिङ्ग कहते हैं। 
"सूक्षमशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्ग शरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चक, बुद्धिमनसो, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, 
वायुपञ्चकञ्चेति।" अर्थात्‌ ये 47 अवयव इस प्रकार है - पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिहवा व घ्राण), पाँच कमेन्द्रियाँ 
(वाणी, हाथ, पैर, पायु व उपस्थ), पाँच वायू (प्राण, अपान व्यान उदान व समान) मन व बुद्धि। 
सुक्ष्मशरीर (॥7 अवयव) 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (5) (5) पञ्चवायु (5) (0) बुद्धि () मन = 7 
श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण प्राण अपान व्यान समान उदान 
पञ्च कमेन्द्रिय 
वाकू पाणी पाद पायु उपस्थ 
९6. विभाषा-संज्ञाविधायकं सूत्र किम्‌? 
() विभाषा चेः 
(2) विभाषा ङिश्योः 
(3) न वेति विभाषा 
(4) विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ 
उत्तर (3) विभाषा संज्ञाविधायक सूत्रं 'न वेति विभाषा'। संज्ञा सूत्र 'न वति विभाषा। निषेध -विकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्‌।' 
अर्थात्‌ निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर कार्य का होना तथा कहीं पर 
कार्य का न होना इसी वैकल्पिक अवस्था की विभाषा संज्ञा होती है। 
07. निर्धारणविषये कीरृशी विभक्तिव्यवस्था? 
(4) तृतीया-पञ्चम्यौ (2) चतुर्थी-पञ्चम्यौ 
(3) षष्ठी-सप्तम्यौ (4) पञ्चमी-षष्ठ्यौ 


(3) द्वादशी (4) अशीतिः 
उत्तर (4) साहित्यदर्पणे साकल्येन लक्षणायाः अशीतिः भेदाः। साहित्यदर्पण में आचार्य विश्वनाथ लक्षणा के दो भेद स्वीकार 
किये हैं- () उपादान लक्षणा (#) लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थका 
आक्षेप कर लेता है और स्वयं बना रहता है उसे अपादान लक्षणा कहते हैं तथा लक्षण-लक्षणा जहाँ कोई शब्द वाक्य में 
प्रयुक्त दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बोध होता है तो लक्षण-लक्षणा 
कहा जाता है। उपादान लक्षणा के रूढी एवं प्रयोजन के आधार पर दो भेद/लक्षणा के इन चार भेदों को सरोपा एवं 
सध्यवसाना के आधार पर दो-दो प्रकार के हैं। इस प्रकार लक्षणा के आठ भेद हुए। अब ये आठ लक्षणा शुद्धा एवं गौणी के 
आध पर ॥6 भेद हुए। शुद्धा एवं गौणी लक्षणा के भेद-प्रभेद होने से लक्षणा के कुल 80 भेद होते हैं। 
09. उत्साहः कस्य रसस्य स्थायिभावः? 

() रौद्रस्य (2) करुणस्य 

(3) बीभत्सस्य (4) वीरस्य 
उत्तर (4) उत्साहः वीररसस्य स्थायिभावः। काव्य में रस के नौ भेद हैं - 

"श्रृंगार हास्य करुण -रोद्र-वीर-भयानकाः। 
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बीभत्सोऽदृभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः।। 
इस प्रकार इस नो रसों में वीर रस का स्थायीभाव उत्साह है। वीर रस का लक्षण है - 

"उत्तमप्रकृतिर्वीरः उत्साहस्थायि-भावकः। 

महेन्द्रर्देवतो हेमवर्णोऽयं समुदाहतः।।" 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक वाला, उत्कृष्ट 'उत्साह' स्थायीभाव वाला रस वीर कहलाता है। यह महेन्द्र देवता 
तथा सुवर्ण वर्ण वाला होता है। इसके चार भेद हैं। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर एवं दयावीर। « रौद्र रस का स्थायीभाव 'क्रोध' 
है। « करुण रस का स्थायी भाव 'शोक' है। * वीभत्स रस का स्थायीभाव 'जुगुप्सा ' है। 
०0. विश्वनाथमते काव्यशरीरे रसस्य का स्थितिर्वर्तते? 

(3) आत्मवत्‌ (2) अलङ्कारवत्‌ 

(३) गुणवत्‌ (4) रीतिवत्‌ 
उत्तर (॥) विश्वनाथमते काव्यशरीरे रसस्य आत्मवत्‌ स्थिति वर्तते। 
साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हैं। "वाक्यं रसात्मकं काव्यं अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को ही 
काव्य कहते हैं। यहाँ रसात्मक का अभिप्राय है। 'रस एवात्मा साररूपतया जीवनध यको यस्य।' अर्थात्‌ रस ही है आत्मा 
जिसकी ऐसे प्राणभूत (आत्मा) रस है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ बताते हैं कि काव्यरूपी शरीर में रस की स्थिति आत्मा 
के समान मानी गयी है। 
0 ॥. रत्नावल्यां द्वितीयङ्कस्य नाम 

(4) कदलीगृहम्‌ (2) मदनमहोत्सवः 

(3) सङ्केतः (4) इन्द्रजालिकम्‌ 
उत्तर (॥) रत्नावलयां द्वितीयाङ्कस्य नामः कदलीगृहमा रत्नावली श्री हर्ष कृत चार अंकों की श्रृंगार रस प्रधान नाटिका है। इस 
ग्रंथ के नायक उदयन तथा नायिका रत्नावली (सागरिका) है। इसका आधार ग्रंथ इतिहास एवं कल्पना प्रसूत है। रत्नावली 
नाटिका के चारों अंकों का नाम इस प्रकार है - 
« प्रथम अंक - मदन महोत्सव 
० द्वितीय अंक -, कदलीगृह 
० तृतीय अंक -, संकेतक 
० चतुर्थ अंक -, एन्द्रजालिक 
०॥2. कस्य काव्यं नारिकेलफलसम्मितम्‌? 

(3) कालिदासस्य (2) भारवेः 

(3) माघस्य (4) बाणस्य 
उत्तर (2) भारवेः काव्यं नारिकेलफलसम्मितम्‌। किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवि कृत ।8 सर्गो का वीररस प्रधान वृहत्त्रयी 
महाकाव्य है। इस महाकाव्य में महामहोपाध्याय मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य की व्याख्या करते हुए महाकवि 
भारवि के वाणी की तुलना नारिकेल के फल से की है - 

“नारिकेलफलसम्मितंवचों भारवेः सपदि तद्विभज्यते। 

स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेत्सितम्‌। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार नारिकेल (नारियल) के फल के ऊपर कठोर आवरण होता है और उसके अंदर रस में भरा हआ फल 
रहता है। उसी प्रकार भारवि के वाणी के ऊपर क्लिष्ट आवरण है, परन्तु उसके अंदर रमणीय आनंदकारी अर्थ है इसी 
कारण भारवि को 'भारवेरर्थगीरवम्‌' कहा जाता है। 
९ 3. भावलक्षणविषये का विभक्तिः? 

(4) षष्ठी (2) सप्तमी 

(3) पञ्चमी (4) चतुर्थी 
उत्तर (2) भावलक्षणविषये सप्तमी विभक्तिः भवति। कारक सूत्र 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌।' यस्य क्रियाया क्रियान्तरं 
लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यातु।" अर्थात्‌ जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है। यथा - गोष दह्यमानास गतः' (गायों को 
दुहे जाने पर गया)। यहाँ 'गो' की दोहन क्रिया की दूसरी 'गमन' क्रिया लक्षित होने से 'गो' में सप्तमी विभक्ति हुई है। 
'दुह्यमाना' गो का विशेषण है। अतः उनमें समान विभक्ति सप्तमी हुई है। 
९ 44. 'अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः' इति सूत्रे 'अल्‌' इत्यनेन किं गृह्यते? 

() वर्णाः (2) धातवः 

(3) स्वराः (4) प्रातिपदिकम्‌ 
उत्तर (॥) 'अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः' इति सूत्रे 'अल्‌' इत्यनेन Eis । संज्ञा विधायक सूत्र “अपृक्त एकाल प्रत्ययः एकाल 
प्रत्ययोः यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌।" अर्थात्‌ एकाल्‌ - अर्थात्‌ एक वर्ण रूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है। यथा - सु का स, 
'ति' का 'त' आदि एकाल प्रत्यय है। अतः उनकी अपृक्त संज्ञा है सखान : 'स' में स्‌ प्रत्यय एक अल्‌ वाला है। अतः इस “स्‌' 
की अपृक्त संज्ञा होगी। 
९॥5. वरुणस्य विशेषणम्‌ अस्ति 
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(॥) वज्रहस्तः (2) उरूचक्षीः 

(3) गोपाः (4) बलदाः 
उत्तर (2) वरुणस्य विशेषण 'उरुचक्षाः' अस्ति। वरुण दृयुस्थानीय देवता हैं। इनकी स्तुति 2 सम्पूर्ण सूक्तो में तथा अंशतः 
24 अन्य सूक्तों में की गयी है। वरुण की मानवाकृति बहत सन्दर है। वरुण सूक्त के ऋषि 'शुनः शेप' है। वरुण के कई 
अन्य विशेषण प्रदान किये गये हैं जो निम्न है उरुचक्षस, उरुशंस, क्षत्रिय, असुर, धृतव्रत, आदित्य, अमृतस्यगोपा, 
ऋतगोपा, दुतदक्षः, स्वराट, मायावी, ऋतावधी, दिवकविः स त्यौज, वरुण के अतिरिक्त दृयुस्थानीय देवों में अश्विन्‌, उषस्‌, 
सवितृ, विष्णु आदि है। 
९१6. इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कतिविधः? 

(3) पञ्चविधः (2) चतुर्विधः 

(3) त्रिविधः (4) षड्विधः 
उत्तर (4) इन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधिः। न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष का लक्षण है ' "साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌।” साक्षात्कार 
करने वाली प्रमाण का करण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली पुत्र वह है, जो इन्द्रिय से उत्पन्न होता है। 
"इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌'। अर्थात्‌ इन्द्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। सन्निकर्ष 
दो प्रकार का होता है। -लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार के हैं- () संयोग () संयुक्तसमवाय (#) 
संयुक्तसमवेत-समवाय (४) समवाय (४) समवेत समवाय (५) विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष । 
077. नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषास्तु ......... एव। 

(3) पञ्च (2) अनन्ता 

(3) षट्‌ (4) चत्वारः 
उत्तर (2) नित्यद्रव्यवृतिः विशेषास्तु अनन्ता एवं। तर्कसंग्रहकार अन्नभट्ट ने पदार्थ को सात प्रकार का माना है - 
"द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः”। अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव 
ये सात पदार्थ हैं। इन सप्त पदार्थो में तर्कसंग्रहाकार जह ने 'विशेष' का लक्षण बताते हुए कहा हे - “नित्यद्रव्यवृत्तयो 
विशेषारत्वनन्ता एव।" अर्थात्‌ नित्य द्रव्य अर्थात्‌ पृथिवी आदि द्रव्यचतुष्ट्य के परमाणुओं में तथा आकाशादि पाँचों में रहने 
वाले विशेष तो अनन्त ही है। यहाँ 'नित्य' इत्यादि शब्दों से विशेष का विभाजन किया गया है। पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु 
के परमाणु और आकाश, काल, दिक, आत्मा तथा मन-ये पाँच नित्य द्रव्य है। 
९०९ 8. वेदान्तसारानुसारम्‌ अधिकारी भवति 

(3) ब्रह्मचारी 

(2) साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता 

(3) गृहस्थः 

(4) आः 
उत्तर (2) वेदान्तसारानुसारम्‌ अधिकारी साधनचतुष्ट्यसम्पन्नः प्रमाता भवति। वदान्त दर्शन के अनुसार वेदान्त का अध्ययन 
करने के लिए योग्य व्यक्ति वह है जो इस जनम में भी तथा पूर्व जनम में भी शास्त्रीयविधि के अनुसार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद तथा अथर्ववेद) तथा वेदांगो (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण एवं ज्योतिष) सम्यक पूर्वक अध्ययन किया हो 
तथा काम्य एवं निषिद्ध कर्मो का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक-प्रायश्चित उपासना कर्मो के अनुष्ठान से समस्त पापों से 
दर हो जाने के कारण जिसका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो गया है और जो साधनचतुष्टय (नित्यानित्यवस्तुविवेक, 
इहमुत्रार्थफलभोग विराग, शमदमोपर तितिक्षासमाधानश्रद्धाख्या, मुमुक्षुत्व से सम्पन्न है। इस प्रकार के साधनों से सम्पन्न 
प्रमाता को साधन चतुष्टय का अधिकारी कहा जाता है- “साधन चतुष्ट्य सम्पन्नः प्रमाता 
९ 9. "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' इत्यत्र रसमध्ये ग्रहणं कृतम्‌ 

(4) केवलं रसस्य (2) केवलं भावस्य 

(3) रस-भाव-तदाभासादीनाम्‌ (4) केवलं रसाभासस्य 
उत्तर (3) 'वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' इत्यत्रा रसमध्ये 'रस-भाव-तदामासादीनाम्‌' ग्रहणं कृतम्‌। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' 
अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्य से तात्पर्य है ' 'रस एवात्मा सार-रूपतया जीवनधायको यस्या' अर्थात्‌ 
रस ही है आत्मा जिसकी एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत (आत्मा) रस है। उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। यहाँ पर रस 
का अभिप्राय है 'रस्यते इति रसः' अर्थात्‌ जो अस्वादित होता है। उन सबको रस कहते हैं। इसे रस, रसाभास, भाव, 
भावामास भी ग्रहण होता है। भाव 'भगवद्विषा रतिर्भाव: अर्थात्‌ देवादि विषयक रति और सञ्चारी भाव आदि व्यञ्जित हो तो 
उसे भाव कहते हैं। « रसाभास - 'तिर्यग्विषयत्वाद्ररसाभासः' अर्थात्‌ अनौचित्य से प्रवृत्त तथा पशु-पक्षी विषयक रस ( शृंगार) 
को रसाभास कहते हैं। 
० 20. पञ्चमी विना सार्वविभक्तिक : 'अम' भाव: कस्मिन्‌ समासे विधीयते? 

(4) तत्पुरुषे (2) बहुव्रीहौ 

(3) अव्ययीभावे (4) द्वन्द्वे 
उत्तर (3) पञ्चमी विना सर्वविभक्तिक : 'अभ' भावः 'अव्ययीभाव समासे विद्ययते। विधिसूत्र - "नाऽव्ययीभवादतोऽम्‌ 
त्वपञ्चम्याः। अदत्तादव्ययीभावात्‌ सुँपो न लुक्‌, तस्य पञ्चमी विना अमादेशः स्यात्‌। गाः पावीति गोपास्तस्मिन्‌ अधिगोपम्‌। 
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अर्थात्‌ अदत्त अव्ययीभाव समास से परे 'सुँप' का लुक नहीं होता किन्तु पञ्चमी विभक्ति से भिन्न अन्य सुँपो के स्थान पर 
'अम्‌' आदेश हो जाता है। यथा - 'अधिगोप + सुँ' यहाँ अदत्त अव्ययीभाव है। अतः प्रकृत नाव्ययीभाव - सूत्र द्वारा 'सुँ' का 
लुक न होकर 'अम्‌' आदेश हो जाता है- अधि गोप + अम्‌। अभिपूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर 'अधिगोपम्‌' बनता है। 
06 2. 'इयङ्गुलम्‌' इत्यत्र को लौकिकविग्रहः? 

(0) द्वयोः अङ्गुल्योः समाहारः 

(2) द्वे अड्‌.गुली यस्य 

(3) द्वे अङ्गुली प्रमाणमस्य 

(4) द्विच अङगुलिश्च 
उत्तर (3) 'द्वयङ्गुलम्‌' इत्यत्र लौकिक विग्रह : 'द्वे अङ्गुली प्रमाणमस्य'। विधिसूत्र - "तत्पुरुषस्याङ्‌.गुले संख्याऽव्यादेः।” 
संख्याऽव्ययादरड. गुल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌। अर्थात्‌ संख्या या अव्यय जिसका आद्यवयव हो तथा अङ्गुलि शब्द 
जिसके अन्त में स्थित हो ऐसे तत्पुरुष समास का अन्तावय अच्‌ प्रत्यय हो जाता है। लौकिक विग्रह-द्वे अङ्गुली प्रमाणस्य 
द्वयङ्गुलम्‌ (दो अंगुल प्रमाण वाली) अलौकिक विग्रह 'द्विऔ + अड्‌.गुलि औ'। 
० 22. अधस्तनयुग्मानां तालिकां चिनुत 


(3) रात्रानाहाः पुंसि () उच्चैः नीचैः, कृष्णः श्रीः, ज्ञानम्‌ 
(०) अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ (॥) अह्वाक्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः 
(0 नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः (॥) अहोरात्रः 
(०) अपवर्गे तृतीया (५) गवाक्षः 
(a) (b) (८) (०) 
(2) (iv) (iii) (ii) (i) 
(2) (ii) () (iv) (iii) 
(3) (iii) (iv) () (i) 
(4) () (iv) (iii) (ii) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(a) bd 2 (॥) अहोरात्रः 
(७) अक्ष्णोऽ [ (५) गवाक्षः 
(०) नियतोपरिस्थितिकः प्रतिपदिकार्थः 0) उच्चैः नीचे कृष्णः श्री, ज्ञानम्‌ 
(७) अपवर्गे तृतीया () अह्ाक्रोशेन 
९ 23. सामान्यतया 'घि' इति संज्ञा कस्य भवति? 
(3) स्त्रीलिडु-शब्दस्य (2) पुल्लिङ्ग-शब्दस्य 
(३) नपुंसकलिङ्ग-शब्दस्य (4) अलिङ्ग-शब्दस्य 


उत्तर (2) सामान्यतया 'घि' इति संज्ञा 'पुलिंङ्ग.शब्दस्य' भवति। संज्ञासूत्र - “शेषो ध्यसत्वि'। शेष इति स्पष्टार्थम्‌। अनदी- 
संज्ञी हस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवर्ज घि-संज्ञं स्यात्‌। 'सखि' शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हस्व इकारान्त तथा 
उकारान्त शब्दों की 'घि' संज्ञा होती है। यथा-हरि, रवि, विष्णु आदि शब्द नदी संज्ञक न होकर 'घि' संज्ञक है। ये शब्द 


पुलिंग होते हैं। 

6 24. 'ज्योतिषम्‌' इति वैदिक कालनिर्धारणस्य आधारः केन प्रतिपादितः? 
(0) मोक्षमूलरेण (2) कीथमहोदयेन 
(3) विण्टरनित्जमहोदयेन (4) बालगड्‌.गाधरतिलकेन 


उत्तर (4) 'ज्योतिषम्‌' इति वैदिक काल निर्धारणस्य आधारः बालगङ्गाधइतिलकेन प्रतिपादितः। बालगंगाधर तिलक ने 
ज्योतिष के आधार पर वेदों की रचनाकाल का निर्धारण किया है। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में बसन्त संक्रान्ति' के आधार पर 
वैदिक साहित्य को चार भागों में बाँटा है जो इस प्रकार से है - 
() आदिकाल (6000-4000 ई० पू०) ॥) मृगशिरा काल (400-2500 ई० पू०) (॥) कृत्तिका काल (2500-400 ई. पू.) 
(४) अन्तिम काल (400-500 ई० पू०)। 
इस प्रकार बालगंगाधर तिलक ने वेदों का रचना काल 4000 से 2500 ई० पू० का निश्चय किया है। मैक्समूलर वेदों की 
तिथि निर्धारित करने की दिशा में मैक्समूलर ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। एम. विण्टरनिट्ज ने कहा कि किसी भी 
प्रमाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचनाकाल निर्धारित करना संभव नहीं है। 
025. याज्ञवल्कीयशिक्षा केन वेदेन सम्बद्धा? 

(3) ऋग्वेदेन (2) अथर्ववेदेन 

(3) सामवेदेन (4) यजुर्वेदन 
उत्तर (4) याज्ञवल्कीय शिक्षा यजुर्वेदेन संबद्धा। याज्ञवल्कीय शिक्षा यजुर्वेद के शाखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। 
याज्ञवल्कीय शिक्षा बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम छ: अध्याय को कहते हैं। यह 
उपनिषदों में सबसे विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद्‌ है। इसको तीन काण्डों में विभक्त किया गया है -मधुकाण्ड, 
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याज्ञवल्क्य काण्ड एवं खिलकाण्ड। यह उपनिषद्‌ याज्ञवल्क्य के ज्ञान राशि का भण्डार है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य की 

अध्यात्मिक शिक्षा का विषय वस्तु है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य की अध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश दिया गया है - "आत्मा 

ह ' । इसमें सृष्टि प्रक्रिया याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जनक-याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी अजातशत्रु संवाद का विषय 

वस्तु है। 

6 26. भाव-काल-कारक सङ्ख्याश्च इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति। 

(0) नाम्नः (2) निपातस्य 
(3) उपसर्गस्य (4) आख्यातस्य 

उत्तर (4) भाव-काल-कारक-संङ्ख्याश्च इति चत्वारः अर्थाः अख्यातस्य भवन्ति। निरुक्त वेदांग के छः अंगों में एक अंग है। 

निरुक्त में भाषा के चार पद स्वीकार किये गये हैं - नाम, अख्यात, उपसर्ग एवं निपात। यास्काचार्य ने लिखा है - "तद यानि 

चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति" 

० अख्यात्‌ - "भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌' अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता हो, उसे अख्यात कहते हैं। यहाँ भाव का 
तात्पर्य क्रिया की साध्य अवस्था है। जैसे-गच्छति, पचति आदि। अख्यात पदों से पढने या जाने की क्रिया का ही बोध 
होगा न कि किसी द्रव्य या कर्ता आदि का वाक्य में मुख्य रूप से क्रिया की ही प्रधानता रहती है। द्रव्यादि तो उसके 
सहायक मात्र है। अख्यात पदों में क्रिया के प्रधानता का तर्क दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि "तिड्‌. न्त शब्दों 
के चार अर्थ माने जाते हैं - भाव (क्रिया), कारक, संख्या तथा काल। परन्तु इन चारों अर्था में क्रिया की सर्वोपरि प्रधानता 
'अख्यात' पदों के प्रयोग में परिलक्षित होता है। 

0 27. वैदिकशब्दानां सविस्तरं विवेचनं कुत्र उपलभ्यते? 

() व्याकरणे (2) कल्पे 
(3) शिक्षायाम्‌ (4) निरुक्ते 

उत्तर (4) वैदिकशब्दानां सविस्तार वेविचनं निरुक्ते उपलभ्यते। वेदांग के छः अंगों में निरुक्त एक महत्वपूर्ण अंग है। निरुक्त 
यास्क की रचना है। 'निरुक्त' का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है तथा जो कठिन एवं दुरुह 
शब्द व्याकरण की पकड के बाहर थे उनका अर्थज्ञान करने के लिए ही 'निरुक्त' की रचना की गयी है। निरुक्त को वेद 
पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है -“निरुक्तं श्रोतमुच्यते''। निरुक्त निघण्टु की टीका मात्र है। निघण्टु वेद में 
प्राप्त होने वाले कठिन एवं दुरुह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप से दी गयी है। इसके तीन काण्ड एवं 4 अध्याय है। ये तीन 
काण्ड - नैघण्टुक काण्ड, नैगमकाण्ड, एवं देवता वाचक काण्ड। 

९ 28. नासत्यौ इति कयोः नाम? 

(3) द्यावापृथिव्योः (2) इन्द्रावरुणयोः 
(3) अश्चिनोः (4) अग्नीषोमयोः 

उत्तर (3) नासत्यौ इति अश्विनोः नाम। अश्विन्‌ दृयुस्थानीय युगल देवता है। अश्विन की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 50 सम्पूर्ण 

सूक्तों में तथा अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ स्तुति की गयी है। ये युगल होते हुए भी ये bb सरे से संयुक्त है। 

अश्विन्‌ सूक्त के ऋषि 'कक्षीवान्‌' है। अश्विन को स्वर्ग का पुत्र एवं उषा को इसकी बहन कहा जाता हैं अश्विन्‌ देवता को 
अन्य विशेषणों से अभिहित किया जाता है। - नासत्या (सत्य), दस्त्रा (अद्भूत), हिरण्यवर्तन्‌ (स्वर्णिम्‌ मार्ग वाले) 

माधवाना, सादानू, माध्वी, नराः, मनोजवसा अश्वामाघा, शुभ्रस्पति आदि विशेषणों से जाना जाता है। 

० 29. काण्वशाखा कस्य वेदस्य? 

() यजुर्वेदस्य (2) सामवेदस्य 
(3) अथर्ववेदस्य (4) ऋग्वेदस्य 

उत्तर (॥) काण्वशाखा यजुर्वेदस्य शाखा अस्ति। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है। यजुर्वेद को यजुषां वेद: 

कहते हैं जिसका तात्पर्य है जिन मंत्रों से याज्ञादि किया जाता है। यजुर्वेद का ऋत्विक 'अध्वर्यु' है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य 

देवता वायु तथा वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन है। यजुर्वेद को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है- () शुक्ल यजुर्वेद तथा 

(॥) कृष्ण यजुर्वेद। ° शुक्ल यजर्वेद को दो शाखाओं में बाँटा गया है। () वाजसनेयी या माध्यन्दिन एवं ॥) काण्व शाखा। 

० कृष्ण यजुर्वेद को चार शाखाओं में बाँटा गया है - 

0) तैत्तिरीय (0) मैत्रायणी (॥) कठ एवं (४) कपिष्ठल 

630. समीचीनम्‌ उत्तरं चिनुतः 
(3) प्रश्नोपनिषद () शुक्लयजुर्वेदः 
(०) शिक्षावल्ली (॥) अथर्ववेदस्य पैप्पलादशाखा 
( ईशावास्योपनिषद्‌ (ii) a “मी 
(१) श्रेताश्वरोपनिषद्‌ (iv) 

(a) (b) (°) (०) 
(4) () (॥) (iv) (iii) 
(2) (ii) (iv) (iii) () 
(3) (ii) (iv) () (iii) 
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(4) () (iv) (ii) (iii) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) प्रश्नोपनिषद () अथर्ववेदस्य पैप्पलादशाखा 
(७) शिक्षावल्ली (४) तैतिरीयोपनिषद्‌ 
(0 ईशावास्योपनिषद्‌ 0) शुक्लयजुर्वेदः 
(५) श्ताश्वरोपनिषद्‌ (॥) कृष्णयजुर्वेदः 
०३।. सामवेदन सम्बद्धा अस्ति 

(3) कठोपनिषत्‌ (2) छान्दोग्योपनिषत्‌ 

(3) ईशावास्योपनिषत्‌ (4) ऐतरेयोपनिषत्‌ 


उत्तर (2) सामवेदेन छान्दोग्योपनिषत्‌ सम्बद्धा अस्ति। छान्दोग्योपनिषद्‌, सामवेदीय उपनिषद है। यह तलवकार शाखा के 
छान्दोग्य ब्राह्मण के अंतिम आठ अध्याय के रूप में है। इसके प्रथम अध्याय में विविध विद्याओं, साम तथा ओंकार के स्वरूप 
का मार्मिक विवेचन। इसमें उपनिषद्‌ में शैव उद्गीथ, सूर्योपासना, गायत्री वर्णन, अध्यात्मशिक्षा आदि का वर्णन है। इसी 
उपनिषद्‌ में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' महावाक्य वर्णित है। सामवेद के दो उपनिषद है 0) छान्दोग्य उपनिषद (#) केनोपनिषद्‌ 
त शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है तथा 'कठोपनिषद्‌' कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 'एतरेयोपनिषद्‌' ऋग्वेद 
संबंधित है। 

032. अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजांत यत्रोक्तं तत्‌ ........... 

(3) व्याकरणम्‌ (2) निरुक्तम्‌ 

(3) छन्दस्‌ (4) ज्योतिषम्‌ 
उत्तर (2) अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तत्‌ निरुक्तम्‌। निघण्टु पर याचास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा है जिसे 
निरुक्त कहते हैं। निरुक्त के वेदपुरुष का श्रोत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है - निरुक्तं श्रोतमुच्यते'। निरुक्त में पदों 
की निवर्चन उपलब्ध होता है। इसमें कौन-सा शब्द किस विशिष्ट अर्थ में क्यों रुढ़ हो गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या 
करता है। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना तथा जो a एवं दुह शब्द 
व्याकरण की पकड़ से बाहर थे उनका अर्थज्ञान करने के लिए ही निरुक्त की रचना की गयी। ने अपने भाष्य 
निरुक्त में चार प्रकार के पद स्वीकार किये हैं- “तदू यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि 
भवन्ति” अर्थात्‌ ये चार पद हैं- नाम अख्यात उपसर्ग एवं निपात। 
- नाम “सत्वप्रधानानि नामानि।'' « अख्यात - "भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌।' « उपसर्ग के दो मत- () शकरायन मर्त () 
गार्ग्य मत। - निपात - "उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति।" 
७३३. वैदिकमन्त्रोच्चारण प्रयोजनार्थ कस्य वेदाड्गस्य अध्ययनम्‌ अनिवार्यम्‌? 

(3) कल्पस्य (2) छन्दसः 

(3) ज्योतिषस्य (4) निरुक्तस्य 
उत्तर (2) वैदिकमन्त्रोच्चारणप्रयोजनार्थ छन्दसःवेदाङ्गस्य अध्ययनम्‌ अनिवार्यम्‌। वेदांग के छ: अंगों में छन्द एक वेदांग है। 
'छन्द' वेदांग को वेद रूपी पुरुष के पाद के रूप में स्वीकार किया जाता है- “छन्दः पादौ तु वेदस्य'। वेद छन्दोमयी वाणी 
है। वेद मंत्रों की शुद्धता एवं लयबद्ध उच्चारणार्थ छन्द ज्ञान के लिए छन्दशास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। यदि छन्दशास्त् 
का सही ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता है। कात्यायन ने छन्द का लक्षण बताते हुए लिखते हैं 
“यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः" अर्थात्‌ जो अक्षर का परिणाम है, वह छन्द कहलाता है। इस प्रकार जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित 
होती है उसे छन्द कहते हैं। सभी वैदिक छन्द वार्णिक है। उनकी गणना मात्राओं से नहीं बल्कि वर्णों से होती है। 
०३4. वेणीसंहारे दुर्योधनस्य कञ्चुकी कः? 


(3) जयन्धरः (2) विनयन्धरः 

(3) रुधिरप्रियः (4) सुन्दरक: 
उत्तर (2) i ५ धनस्य कञ्चुकी: विनयन्धरः। वेणीसंहार' नाटक भद्नारायण द्वारा विरचित छः अंकों का वीर रस 
प्रधान नाटक है। नायक भीम तथा नायिका द्रौपदी है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। इस नाटक का 


उद्देश्य द्रौपदी की वेणी का संहार है इस नाटक में दुर्योधन का कञ्चुकी 'विनयन्धर' है। 
6 35. 'मनोरथा नाम तटप्रपाताः' इयम्‌ उक्तिः उपलभ्यते 

(१) रत्नावल्याम्‌ (2) वेणीसंहारे 

(३) मृच्छकटिके (4) अभिज्ञानशाकुन्तले 
उत्तर (4) मनोरथा नाम तट प्रापाताः' इयम्‌ उक्ति अभिज्ञानशाकुन्तले उपलभ्यते। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' महाकवि 
कालिदास द्वारा विरचित सात अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। इस नाटक के नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला है। 
al र महाभारत एवं पद्मपुराण है। उपर्युक्त युक्ति 'एव मनोरथानाम तटप्रापाताः अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक 

या गया है। 

0३6. कारकप्रकरणे ण्यन्ताण्यन्तविचारः अधस्तनेषु कस्मिन्‌ सूत्रे कृतः? 

(3) अणुदित्‌ सवर्णस्य 
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(2) गतिवृद्धिशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्त्ता स णौ 

(3) णेरनिटि 

(4) णो नः 
उत्तर (2) कारक प्रकरणे व्यन्ताण्यन्तविचार : गतिबुद्धिशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ' सूत्रे कृतः। कारक सूत्र 
"गतिबुद्धिशब्दकर्माकर्मकाणमणि कर्ता स णौ।"अर्थात्‌ गति (चलना), बुद्धि (जानना), प्रत्यवसान (खाना अर्थवाली 
धातुओं का तथा शब्दकर्म और अकर्म धातुओं का जो अण्यन्त [्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्यय आने से पूर्व) अवस्था का कर्ता 
उसकी ण्यन्त (प्रेरणार्थ णिच्‌ प्रत्यय आ जाने पर) अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। उपर्युक्त अर्थवाली धातुओं से जब 'णिच्‌ 
प्रत्यय' लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तब बिना णिच्‌ प्रत्यय की अवस्था में जो कर्ता रहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती 
है अर्थात्‌ वह कर्ता कर्म हो जाता है। यथा-शत्रुनगमयत्‌ स्वर्गम्‌ (शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया)। 
937. सांड्‌.ख्यैः कति तत्त्वानि स्वीकृतानि? 

(3) त्रयोदश (2) पञ्चदश 

(३) पञ्चविंशतिः (4) चतुर्विशतिः 
उत्तर (3) साङ्ख्यै पञ्चविंशतिः तत्वानि स्वीकृतानि। सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया के समय प्रकृति विरूप-परिणाम प्रारम्भ 
होने के बाद जो विकास उत्पन्न होता है वह महत्त या बुद्धि है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के तीन रूप हैं - 
सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌। सत्व झंकार से पाँच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच कर्मेन्द्रियाँ एवं एक बाह्य इन्द्रियाँ मन उत्पन्न होता है। तमस 
अहंकार से पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है और इन्हीं पाँच तन्मात्राओं से स्थूल भूत का विकास होता है। इस प्रकार सांख्य 
दर्शन इन्हीं 25 तत्वों को स्वीकार करता है। ये 25 तत्व निम्रवत्‌ है - (।) पुरुष (2) प्रकृति (3) महत्‌ (बुद्धि) (4) अहंकार « 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (5) उ (6) श्रोत्र (7) घ्राण (8) रसन (9) त्वक्‌ + पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (0) वाक्‌ (4) पाणी (2) पादु (१3) पायु 
(44) उपस्थ + बाह्य इन्द्र (5) मन + पाँच तन्मात्राएँ (6) शब्द (7) स्पर्श (॥8) रूप (१9) रस (20) गन्ध + पाँच महाभूत 
(24) आकाश (22) वायु (23) अग्नि (24) जल (25) पृथ्वी। 
038. उपमितिः नाम 

() संज्ञा-ज्ञानम्‌ (2) संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्धज्ञानम्‌ 

(3) संज्ञिज्ञानम्‌ (4) साहश्यज्ञानम्‌ 
उ ) i नाम संज्ञा-संज्ञि संबंधज्ञानम्‌। तर्क संग्रहानुसार अन्नम्ममट् ने न्याय दर्शन में उपमिति का लक्षण बताते 
हुए लिखा है - 
“उपमितिकरणमुपमानम्‌ संज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानमुपमितिः। तत्करणं साहृश्यज्ञानम्‌।” अर्थात्‌ उपमिति का करण उपमान्‌ 
प्रमाण है। संज्ञा तथा संज्ञी के संबंध का ज्ञान उपमिति है। उस(उपमिति) का करण सादृश्य ज्ञान है। अतिदेश वाक्य की 
स्मृति अवान्तर व्यापार है। जैसे-कोई पुरुष 'गवय' पद का अर्थ नहीं जानता है। वह किसी वन में रहने वाले पुरुष से 'गवय 
गो सदृश्य होता है' यह सुनकर वन में जाता है, गो सदृश्य पिण्ड को देखता है तथा वाक्यार्थ का स्मरण करता है। तत्पश्चात्‌ 
'वह (पशु) गवयशब्दवाच्य है' यह उपमिति उत्पन्न होती है। 
९३१. शाब्दज्ञानं नाम 

(3) अक्षरज्ञानम्‌ (2) शब्दज्ञानम्‌ 

(3) वाक्यार्थज्ञानम्‌ (4) शक्तिज्ञानम्‌ 
उत्तर (3) शब्दज्ञानं नाम वाक्यार्थज्ञानम्‌। न्याय दर्शन में 'शब्द' एक प्रमाण है। तर्कसंग्रह में शब्द प्रमाण का लक्षण बताया 
गया है - "आप्तवाक्यं शब्द:। आप्तस्तु यथार्थवक्ता। वाक्यं पदसमूहः।'' अर्थात्‌ आप्त व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाक्य ही शब्द 
प्रमाण है। अर्थ को यथावत्‌ कहने वाला व्यक्ति आप्त है। पदों का समूह वाक्य है। जैसे 'गाय लाओ' शक्ति से युक्त को पद 
कहते हैं। पदसमुहात्मक वाक्यों से अर्थ बोध होता है। वाक्यार्थ ज्ञान हेतु आकङ्का, योग्यता सन्निधि एवं तात्पर्य आवश्यक हेतु 
है। “आकङ्घा योग्यता सनिधिश्चि वाक्यार्थज्ञानहेतुः।" 
०40. वेदान्तसारानुसार कर्माणि 

(3) त्रिविधानि (2) पञ्चविधानि 

(3) चतुर्विधानि (4) षड्विधानि 
उत्तर (4) वेदान्तसारानुसारं षड्विधानि कर्माणि। वेदान्तसार के कर्ता सदानन्द योगीन्द्र के अनुसार कर्म छः प्रकार का है जो निम्रवत्‌ 
है- 6) काम्य कर्म - “काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोभादीनि" अर्थात्‌ स्वर्गादि कामनाओं के साधनस्वरूप ज्योतिष्टोमयाग आदि 
काम्यकर्म है। () निषिद्ध कर्म - “निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि।" अर्थात्‌ नरकादि अनिष्ट के साधन रूप ब्राह्मण 
हनन आदि निषिद्ध कर्म है। (॥) नित्य कर्म - 'नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि।' अर्थात्‌ जिनके न करने पर भविष्य 
में दु:ख की सम्भावना हो संध्यावन्दन आदि नित्य कर्म हैं (४) नैमित्तिक कर्म - “नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादनि।" 
अर्थात्‌ पुत्र जन्म के अवसर पर किये जाने वाला जातेष्टियज्ञ आदि नमित्तिक कर्म है। (४) प्रायश्चित्त कर्म - “प्रायश्चितानि पापक्षयपात नानि 
चन्द्रायणादीनि।" अर्थात्‌ पाप के प्रक्षालन हेतु किये जाने वाला चन्द्रायणव्रत आदि प्रायश्चित कर्म है। (४) उपासना कर्म - "उपासनानि 
सगुणब्रह्म-विषयमान सव्यापाररुपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि। अर्थात्‌ मन की वृत्ति को स्थिर करने के लिए सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक 
व्यापार रूप शाण्डिल्यविद्या आदि उपासना कर्म है। 
९4॥. 'लक्ष्मीचाञ्चल्यम्‌' अस्मिन्रुपवर्णितमस्ति 

(4) नैषधचरिते (2) रघुवंशे 


238. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(3) कादम्बर्याम्‌ (4) दशकुमारचरिते 
उत्तर (3) वाणप्रणीतस्य कादम्बर्या शुकनासोपदेश प्रकरणे लक्ष्म्या चाञ्चल्यम्‌ उपवर्णितम्‌ अस्ति। 'कादम्बरी' बाणभट्ट द्वारा विरचित दो 
खण्डों का श्रृंगार प्रधान कथा है। इस गद्यकाव्य के नायक चन्द्रापीड़ तथा नायिका कादम्बरी है। इस कथा का आधार ग्रंथ गुणाढ्य का 
बृहत कथा। शुकनासोपदेश कादम्बरी का एक अंश है। यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवन दर्शन का एक भी पक्ष बाणभट्ट की 
दृष्टि से ओझल नहीं हुआ है। इसमें राजा तारापीड़ का नीतिनिपुण एव अनुभवी क मळ शुकनाश राजकुमार चन्द्रापीड को राज्याभिषेक 
के पूर्व वात्सल्य भव से उपदेश देते हैं और रूप, यौवन, प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। 
042. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत 


(०) रत्नावली () अश्वघोषः 

(०) वेणीसंहारम्‌ (0 हर्षः 

(0 बालचरितम्‌ (॥) भट्टनारायणः 

(१) बुद्धचरितम्‌ (५) भासः 

(a) (0) (०) (०) 

(2) (iv) (iii) (it) (i) 

(2) (ii) (iii) (iv) () 

(3) (iii) (ii) (iv) () 

(4) (ii) (iv) (i) (iii) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(१) रत्नावली (i) हर्षः 
(७) वेणीसंहारम्‌ (४) भट्टनारायणः 
(० बालचरितम्‌ (४) भासः 
(4) बुद्धचरितम्‌ 0) अश्वघोषः 


० रत्नावली श्रीहर्ष द्वारा रचित चार अंकों की शृंगार प्रधान नाटिका है। 'वेणीसंहारम्‌' भट्टनारायण द्वारा विरचित छ: अंकों की वीर रस 

प्रधान नाटक है। 'बुद्धचरितम्‌' अश्वघोष द्वारा रचित 28 सर्गो का शांत रस प्रधान महाकाव्य है। 'बालचरितम्‌' भास कृत है। 
९43. दशकुमारचरिते अयं प्रतिनायको भवति 

(3) मानसारः (2) राजहंसः 

(3) राजवाहनः (4) पुष्पोद्धवः 
उत्तर (॥) दशकुमारचरिते अयं प्रतिनायको मानसारः भवति। 'दशकुमार चरितम्‌' आचार्य दण्डी द्वारा विरचित तीन खण्डों का श्रृंगार 
प्रधान कथा है। इसका आधार ग्रंथ 'वृहत्कथा' है। इसके नायक राजवाहन, है। नायिका अवन्तिसुन्दरी तथा प्रतिनायक मानसार है। 
इसमें दशराजकुमारों का विभिन्न इतिवृत्त वर्णित है। इसके तीन खण्ड है (7) हा (0) दशकुमारचरितम्‌ (॥) उत्तरपीठिका। 
इसका द्वितीय खण्ड दशकुमार चरितम्‌, जिसमें आठ उच्छावास है,वह मूलभाग है। 
044. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः' इति सुक्तिः केन वेदेन सम्बद्धा? 

(4) यजुर्वेदेन (2) ऋग्वेदेन 

(3) सामवेदेन (4) अधर्ववेदेन 
उत्तर () 'कुर्वत्रेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः' इति सूक्तिः यजुर्वेदेन सम्बद्धा। उपर्युक्त उक्ति यजुर्वेदीय शाखा के Fed क्लयजुर्वेदीय 
उपनिषद्‌ ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। यह उपनिषद शुक्लयजुर्वेद के माध्यन्दिन्‌ शाखा यजुर्वेद का 40वाँ अध्याय है। इसके मंत्रों 
में कर्म सन्यास से हटकर कर्मोपासना का बहुत मार्मिक विवेचन किया गया है। इस उपनिषद्‌ में अद्वैतभाव, ब्रह्म का स्वरूप विद्या- 
अविद्या तथा संभूति एवं असंभूति का विवेचन किया गया है। उपर्युक्त सम्पूर्ण मंत्र इस प्रकार है। 

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम्‌ समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते ना:।। 
अर्थात्‌ इस संसार में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार (मनुष्य स्वाभिमानी) तेरे लिए उससे भिन्न 
कोई मार्ग नहीं है। (जिससे) मनुष्य में कर्म लिप्त न हो। 
९45. 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' इति कुत्र विद्यते? 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (2) ऋग्वेदे 

(3) अथर्ववेदे (4) ऐतरेयोपनिषदि 
उत्तर (॥) 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' इति बृहदारण्यकोपनिषदि विद्यते। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद है। इस उपनिषद में कुल छ: अध्याय है। उपर्युक्त युक्ति 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से लिया गया है जो इस प्रकार है - 

"असतो मा सद्वमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। 

मृत्योर्मा अमृतं गमय।। बृहदारण्यकोपनिषद ।३.28। 
अथात्‌ हे ईश्वर! हमें कुमार्ग नहीं, सन्मार्ग पर ले जाओ अंधकार (अज्ञान) नहीं, प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाओं तथा मृत्यु नहीं अमरता 
की ओर ले जाओ। 
९46. “सतीव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चिता 


पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि | |" 

कुत्र अस्ति अयं पद्यांशः? 

(0) नैषधचरिते (2) रघुवंशे 

(3) मेघदूते (4) शिशुपालवधे 
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उत्तर (4) "सतीव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चिता पुमांसमम्येति भावान्तरेष्वपि।" 
शिशुपालवधे अस्ति अयं पद्यांशः। उपर्युक्त युक्ति 'शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य में वर्णित हैं। 'शिशुपालबधम्‌' महाकाव्य महाकवि माघ 
द्वारा विरचित 20 सर्गों का वीर रस प्रधान वृहत्रयी महाकाव्य है। उपयुक्त उक्ति में शिशुपाल द्वारा पीड़ित किये गये संसार का वर्णन है- 
“बलावलेपादधुनापि पूर्ववत्‌ प्रवाध्यते तेन जगञ्जिगीषुणा। 
सतीव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चिता पुमांसमन्वेति भावान्तरेष्वपि। । 
047. 'चोराद्‌ भयम्‌ चोरभयम्‌' इत्यत्र पञ्चमीविभक्तिः केन सूत्रेण? 
(0) भीयार्थानां भयहेतुः (2) पराजेरसोढः 
(3) रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (4) हेती 
उत्तर (॥) 'चोराद्‌ भयम्‌ चोरभयम्‌' इत्यत्र पञ्चमी विभक्ति 'भीयार्थानां भयहेतुः' सूत्रेण भवति। कारक सूत्र "भीत्रार्थानां भयहेतुः'। 
भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे मयहेतुरपदानं स्यात्‌।" भय तथा त्राण (रक्षा करना) अर्थ वाली धातुओं के योग में भय तथा त्राण के हेतु 
की अपादान संज्ञा होती है। यथा-चोराद्‌ भयम्‌ (चोर से डरता है) यहाँ मयार्थक 'भी' धातु के योग में भय के हेतु चोर की प्रस्तुत सूत्र से 
अपादान संज्ञा होती है और 'अपादाने पञ्चमी' सूत्र से पञ्चमी विभक्ति आकर 'चोराद्‌' बनता है। 
048. अघोषध्वनिः अस्ति 
(8) ज्‌ (2) ध्‌ 
(३) अ (4) त्‌ 
उत्तर (4) अघोषध्वनिः त्‌ अस्ति। ध्वनियाँ दो प्रकार की है (4) घोष तथा अघोष 
घोष - जिन वर्णो के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उसे घोष ध्वनि कहते हैं। स्पर्श वर्णो में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा 
और पाँचवां वर्ण, सभी स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व घोष वर्ण 
° कवर्ग-ग,घ,ड.+ चवर्ग - ज, झ, ज 
० टवर्ग-ड्‌,दू,ण «तवर्ग-द,ध,न 
० पवर्ग-ब्‌, म, भ्‌ «स्वर वर्ण के साथ य, र लव। 
अघोष - जिन वर्णो के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों के प्रत्येक वर्ग 
का पहला, दूसरा एवं श, ष, स अघोष वर्ण है। 
० कवर्ग-क,ख चवर्ग -च,छ,टवर्ग-ट्‌,ठ 
° तवर्ग-त्‌,थ, -पवर्ग-प्‌,फ -श,ष,स 
इस प्रकार 'त' अघोष ध्वनि है। 
049. समीचीनम्‌ उत्तरं चिनुत 


(०) यणः () स्पर्शाः 
(७) शलः (॥) प्रातिपदिकम्‌ 
(०) कादयो मावसानाः (॥) अन्तः स्थाः 
(१) अर्थवदधातुरप्रत्ययः (४) ऊष्माणः 
(a) (0) (0 (०) 
(2) (iv) (iii) () (ii) 
(2) (ii) (iii) () (iv) 
(3) (iii) (iv) () (ii) 
(4) (i) (iii) (iv) (ii) 
उत्तर (3) निम्रांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(ब) यणः (7) अन्तःस्थाः 
(७) शलः (0 प्रतिपदिकम्‌ 
(० कुदयो मावसानाः () ऊष्माणः 


(0) अर्थवदधातुरप्रत्ययः 0) स्पर्शाः 

० यणः अन्तःस्थाः (यरलवा अन्तस्थाः) य, र, ल, व को अन्तस्थ कहा जाता है। ‹ शलः उष्माणः श सहाः उष्माणः। श,ष,स, ह इन चारों 
व्यञ्जन को उष्ण वर्ण कहा गया है। « कदयो भावसानाः स्पर्शाः - क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग त वर्ग तथा प वर्ग के पञ्चीस व्यञ्जन स्पर्शव्यञ्जन 
कहलाते है। + अर्थवधातुर प्रत्ययः प्रतिपादिकम्‌ - धातु प्रत्यय और प्रत्यात्त के अतिरिक्त कोई भी अर्थवान्‌ शब्द प्रतिपादिक कहलाता 


| 
९5०. “निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां 

तथाद्रियन्ते न बुधाः सुधामपि।" इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता? 

(3) नलस्य (2) दुष्यन्तस्य 

(3) रघोः (4) रामचन्द्रस्य 
उत्तर () “निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथाद्वियन्ते बुधाः सुधामपि। " 
इति नलस्य कथा अत्र उल्लेखिता। उपर्युक्त उक्ति 'नैषधचरितम्‌' श्रीहर्ष द्वारा विरचित 22 सर्गो का शृंगार प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। 
इसके नायक नल एवं नायिका दमयन्ति हैं इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। उपर्युक्त युक्ति नैषधचरित 
महाकाव्य के प्रथम सर्ग का मंगलाचरण है। 

“निपीय यस्य क्षितिरक्षिणं कथास्तयाद्रियन्ते न वुधाः सुधामपि। 

नलः सितच्छत्त्रितकीर्तिमण्डलः स राशिरासमीन्महस महोज्वल:। नैष ।. 

इस महाकाव्य में नल-दमयन्ति के प्रणय का वर्णन है। 
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९॥. ers कतिभिः | बध्नाति? 
(3) अष्टभिः (2) सप्तभिः 
(3) पञ्चभिः (4) चतुर्भिः 
उत्तर (2) प्रकृति सप्तभिः रुपैरात्मानं बहनाति। सांख्यकारिका में बताया गया है कि प्रकृति अपने को सात रूपों में बांधती 


"रूपैः सप्तमिरेव तु बध्नात्यामानमात्मना प्रकृतिः। 

सैव च पुरूषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण।।" 
अर्थात्‌ प्रकृति सात रूपों के द्वारा ही अपने पुरूष को बांधती है। किन्तु वह (प्रकृति) ही पुरूषार्थ की सिद्धी के लिए एक 
रूप (ज्ञान) के द्वारा स्वयं को मुक्त कराती है। 
९2. सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। 

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।। 

श्लोकममुं रावणासुरम्प्रति कः उक्तवान्‌? 

(3) कुम्भकर्णः (2) सुग्रीवः 

(3) मारीचः (4) विभीषणः 
उत्तर (3) सुलभाः पुरुषाः राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्यु तु पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।। 
श्लोकमभुं रावणासुल्प्रति मारीचः उक्तवान्‌ उपर्युक्त श्लोक वाल्मीकि रामायण के अरण्यक काण्ड से लिया गया है। उपर्युक्त 
उक्ति मारीच द्वारा लंकापति रावणं को कहा गया है - 
“सुलभाः पुरुषाः राजन्‌ सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।।" हे राजन। प्रिय बोलने वाले पुरुष 
तो सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं किन्तु अप्रिय एवं हितकर बात कहने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। 
९३. रामायणे कस्मिन्‌ काण्डे अहल्याशाप-विमोचन-वृत्तान्तोऽस्ति 

(4) अयोध्याकाण्डे (2) अरण्यकाण्डे 

(3) सुन्दरकाण्डे (4) बालकाण्डे 
उत्तर (4) रामायणे बालकाण्डे अहल्याशाप-विमोचन-वृतान्तोऽस्तिः। रामायण भारतीय जनमानस में Ml रुषोत्तम के 
रूप में प्रतिष्ठित श्री राम की कथा है। उस काव्य की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने आदिकाव्य के रूप में की है। रामायण 
में कुल सात काण्ड है- () बालकाण्ड (४) अयोध्याकाण्ड (॥) अण्यकाण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड (४) सुन्दरकाण्ड (५) 
लंकाकाण्ड (५) उत्तरकाण्ड। बालकाण्ड मे 77 सर्ग है। बालकाण्ड के अन्तर्गत अहल्या का उद्धार होता है। इसी काण्ड में 
दशरथ द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है राम का अवतार, तारकावध, कौशिक वंश में विश्वामित्र के जन्म की 
कथा, राम-सीता स्वयंवर, परशुराम का गर्व टूर करना आदि की कथा है। 
64. भगवद्गीतायां तृतीयाध्यायस्य नाम 

(3) कर्मयोगः (2) ज्ञानयोगः 

(3) साङ्ख्ययोगः (4) भक्तियोगः 
उत्तर (॥) भगवतगीतायां तृतीयाध्यायस्य नामः कर्मयोगः। श्रीमद्मभगवतगीता के तृतीय अध्याय की पुष्पिका में लिखा है- 
"ॐ तत्सदिति श्रीमदभगवतगीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे Ne ष्णा ्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयऽअध्याय" 
इससे स्पष्ट है कि गीता का तृतीय अध्याय 'कर्मयोग' के नाम से समर्पित है। इस अध्याय में ज्ञान योग और निष्काम 
कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें यज्ञादिकर्म 
लोकसंग्रहार्थ कर्म तथा द्वेषरहित कर्म करने की प्रेरणा प्रदान की गयी है। उसमें निष्कामकर्म करने का उपदेश दिया गया 


| 
05. कस्मिन्‌ पुराणे विविधशास्त्रसम्बन्धिनो विषयाः वर्तन्ते? 

(0) मत्स्यपुराणे (2) शिवपुराणे 

(3) अग्निपुराणे (4) विष्णुधर्मोत्तरपुराणे 
उत्तर (3) अग्निपुराणे विविधशास्त्रसम्बन्धिनो विषया: वर्तन्ते। पुराण को दो वर्गो में विभक्त किया गया है- () महापुराण तथा 
() उपपुराण। महापुराण की कुल संख्या 8 है। इसका लक्षण पाँच विषयों को प्रतिपादन करता है- सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, 
मनवन्तर वंशानुचारित। अग्निपुराण अपने विषय-वैविध्य के कारण अष्टादश (8) पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस 
पुराण में पुराण के लक्षण-विषयों के अतिरिक्त इसमें भूगोल, गणित, रामायण, महाभारत, हरिवंश, आदि ग्रंथों का सार, 
धनुर्वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, व्याकरण, कोष, काव्य, शकुनविद्या, वास्तुविद्या, दिनचर्या, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र 
आदि के साथ-साथ भारतीय संस्कृति पर भी अच्छा प्रकाश डाला। यह भारतीय संस्कृति तथा विद्याओं का महाको अग्नि 
पुराण का नाम अग्नि द्वारा वशिष्ट को उपदेश दिये जाने की करण पड़ा। 
06. शतसाहस्त्री इति कस्याभिधानमस्ति? 
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(4) शब्दकल्पद्रुमस्य (2) रामायणस्य 

(3) वराहपुराणस्य (4) महाभारतस्य 
उत्तर (4) शतसाहस्त्री इति महाभारतस्या मिधानमस्ति। भारत को महाभारत में परिणित करने का अवसर नैमिषारण्य 
नामक पवित्र स्थान में शौनक ऋषि ने अनुष्ठान किया। इसके प्रवक्ता शौति नामक ऋषि थे। इन्होंनों तपस्वियों एवं अन्य 
श्रोताओं को सुनाया। इस प्रकार महाभारत संस्करण के अन्तर्गत एक लाख श्लोक हो गये जिसके कारण यह “शत साहस्त्री 
संहिता' कहलाने लगा। 

"इंद शतसहस्त्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌। 

उपख्यानैः सह ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्‌।।" 
07. पुराणमिदमष्टादश-महापुराणेषु न गण्येत। 

(3) विष्णुपुराणम्‌ (2) नृसिंहपुराणम्‌ 

(3) ब्रह्मपुराणम्‌ (4) कूर्मपुराणम्‌ 
उत्तर (2) tal नृसिंहपुराणम्‌ न गण्यते। पुराण वह विद्या है जिसमें सृष्टि, प्रलय, वंश मनवन्तर 
एवं वंशों की चरितावली का वर्णन होता है। पुराण का लक्षण है - 

"सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरित चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।। 
पुराण को दो भागों में बाँटा गया है- () महापुराण एवं उपपुराण। महापुराणों की संख्या अष्टादश (48) है। ये अठारह 
पुराण निम्न है - (।) ब्रह्मपुराण (2)पद्मपुराण (3) विष्णुपुराण (4) वायुपुराण (5) भागवतपुराण (6) नारदपुराण (7) 
मार्कण्डेयपुराण (8) अग्निपुराण (9) भविष्यपुराण (0) ब्रह्मवैवर्तपुराण (44) लिङ्गपुराण (2) वराहपुराण (3) 
स्कन्दपुराण (44) वामनपुराण (१5) कूर्मपुराण (6) मत्स्यपुराण (7) गरुडपुराण (9) ब्रह्माण्डपुराण। इस प्रकार 
अठारहपुराणों में नृसिंहपुराण नहीं है। 
08. अमात्यपरीक्षीपायेषु नास्ति 

(3) धर्मोपधा (2) अर्थोपधा 

(3) मोक्षोपधा (4) कामोपधा 
उत्तर (3) अमात्यपरीक्षोपायेषु मोक्षोपधा नास्ति। आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के दशम 
अध्याय में लिखा है कि राजा सामान्य पदों पर आमात्यों की नियुक्ति करके मंत्री तथा पुरोहित के सहयोग से धर्मोपधा, 
अर्थापधा, कामोपधा, भयोपधा आदि गुप्त उपायों द्वारा उनके आचरण की परीक्षा करके नियुक्त किया जाये। धर्मोपधा से 
शुद्ध व्यक्ति को धर्मनिमित्तक तथा कण्टकशोधन के स्थान पर नियुक्त किया गया। अर्थोपधा से शुद्धव्यक्ति को समाहर्त् 
पद पर नियुक्त किया जाय। कामोपधा से शुद्ध व्यक्ति को बाह्य तथा अभ्यन्तर विहार रक्षा हेतु नियुक्त किया जाय। भयोपधा 
से शुद्ध व्यक्ति को राजा के अत्यन्त असन्न अर्थात्‌ शरीरादिकार्यो में नियुक्ति किया जाय। तथा इन चारों प्रकार की उपध से 
शुद्ध व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करे। 
09. अधोलिखितेषु को गूढपुरुषो न भवति? 

(4) स्त्री (2) मन्त्री 

(3) तीक्ष्णः (4) रसदः 
उत्तर (2) मंत्री गूढपुरुषो ने भवति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि आमात्यों की परीक्षा धर्मोपधा आदि उपाय कर 
लेने के बाद राजा गुप्तचरों (गूढपुरुषों) की नियुक्ति करता है। ये गूढ़पुरुष है -कापटिक उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, 
तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, परिव्राजका भिक्षुकी आदि अनेक प्रकार के हैं। « तीक्ष्ण गुढ़पुरुष - अपने देश में रहने वाला ऐसा 
पुरुष जो द्रव्य के लिए प्राणों की प्रवाह न करके हाथी, बाघ एवं साँप से भी भीड़ जाता है। « सत्री गुढ़पुरुष- जो राजा के 
संबंधी न हो किंतु जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए आवश्यक हो। ये कई विद्याओं में निपुण होते हैं। « रसद 
गुढपुरुष अपने भाई-बंधुओं से भी स्रेह न रखने वाला, क्रूर प्रकृति एवं आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति रसद गुप्तचर कहलाते 
हैं। इस प्रकार इन गुप्तचरों में 'मंत्री' नामक कोई गूढपुरुष नहीं है। 
९॥0. 'वियति विसारिणी शष्पपङ्कितमिव आरचयन्तः' इत्यत्र कः अलङ्कारः? 

(0) उपमा (2) अर्थान्तरन्यासः 

(3) विरोधाभासः (4) उत्प्रेक्षा 
उत्तर (4) 'वियति विसारिणी शब्पङ्कितमिव आरचयंतः इत्यत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः। उत्प्रेक्षा लंकार का लक्षण है - 
“सम्भावनमथोत्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यता" (काव्यप्रकाश) 
अर्थात्‌ किसी प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत वस्तु (उपमेय) की अप्रस्तुत वस्तु (उपमान) के रूप में सम्भावना करना ही उत्प्रेक्षा लंकार 
है। उपर्युक्त उक्ति कादम्बरी कथा मुख से है। आकाश पर फैली घास मानों पंक्ति बनाते हुए तथा आकाश को मानों इंद्रधनुष 
युक्त बनाते हुए वेशुक पक्षी विचरण करते हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा लंकार है। 
९ 4. ध्वन्यालोकः' इत्यस्मिन्‌ ग्रन्थे कति उद्योताः सन्ति? 

(3) पञ्च (2) चत्वारः 

(3) षट्‌ (4) सप्त 
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उत्तर (2) ध्वन्यालोकः' इत्यस्मिन्‌ ग्रन्थे चत्वार : उद्योताः सन्ति। 'ध्वन्यालोक आचार्य आनन्द वर्धन द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ 

है। ध्वन्यालोक में चार प्रद्योत है जिसमें ध्वनि व उसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत 

की उद्भावना एवं प्रतिष्ठा काव्यशास्त्र एवं साहित्यशास्त्र में स्थापित की है। आनन्दवर्धन ने शब्द के तृतीय शक्ति व्यञ्जना पर 
आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया है- “काव्यस्यात्भा ध्वनिः”। ध्वन्यालोक में विषय प्रतिपादन के लिए 
कारिकायें, वृत्ति एवं उदाहरण रूप से लेखन किया गया है। इसमें कुल 26 कारिकायें है। प्रथम प्रद्योत में 9, द्वितीय प्रद्योत 

33, तृतीय प्रद्योत 49 एवं चतुर्थ प्रद्योत में 47 कारिका है। ध्वन्यालोक ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय मूलतः ध्वनि सिद्धांत है। 

6 42. नाट्यशास्त्रस्य 'अभिनवभारती' व्याख्यायाः कर्ता कः? 

(3) अभिनवगुप्तः (2) आनन्दवर्धनः 
(3) धनञ्जयः (4) भरतः 

उत्तर (॥) नाट्यशास्त्रस्य 'अभिनवभारती' व्याख्याकर्ताः अभिनवगुप्तः। अभिनवभारती, अभिनवगुप्त की रचना है। यह 

भरतमुनि के 'नाद्शास्त्र' की टीका है। वस्तुतः नाट्यशास्त्र की यह एकमात्र पुरानी टीका है। इसमें अभिनवगुप्त ने 

आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक में प्रतिपादित 'अभिव्यक्ति के सिद्धांत. और काश्मीर के 'प्रत्याभिज्ञा दर्शन' के प्रकाश में 
भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। 

6 43. कालानुसारेण कस्तावत्‌ अर्वाचीनः? 

() जगन्नाथः (2) भरतः 
(3) विश्वनाथः (4) भामहः 

उत्तर (3) कालानुसारेण जगन्नाथः अर्वाचीनः। भरतमुनि की कृति नाद्शास्त्र है। इनके समय को लेकर बहुत विवाद है। इन्हें 
400 ई. पू०-00 ई. सन के बीच किसी समय माना जा सकता है। इस प्रकार उनका समय ई० पू० प्रथम शताब्दी माना जा 
सकता है। आचार्य भामह काव्यशास्त्र पर 'काव्यालंकार' नामक ग्रंथ की रचना की है। इनका समय भी विवादास्पद रहा 
है। भामह का समय 300 ई. से 600 ई. के मध्य रखा जा सकता है। विश्वनाथ की कृति 'साहित्यदर्पण' है। उनके समय का 
निर्धारण 4 वीं शताब्दी में किया जाता है। पण्डित राज जगन्नाथ का साहित्यशास्त्री ग्रंथ 'रसगंगाधर' है। इनका समय ॥6वीं 
शती के अन्तिम चरण एवं 47वीं शती के तृतीय चरण में रखा जाता है। इस प्रकार कालाक्रमानुसार पण्डित राज जगन्नाथ 
अर्वाचीन है। 

644. तर्कसङ्ग्रहानुसारं प्रमाणानि सन्ति। 

(4) चत्वारि (2) त्रीणि 
(3) पञ्च (4) षद्‌ 

उत्तर (॥) तर्कसंग्रहानुसार चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। तर्कसंग्रह के अनुसार प्रमाण चार प्रकार के हैं- ( प्रत्यक्ष प्रमाण (॥) 

अनुमान प्रमाण (॥) उपमान प्रमाण (४) शब्द प्रमाण। 

० प्रत्यक्ष प्रमाण - “प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌। "इन्द्रियार्थसनिकर्षञन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इन्द्रिय तथा अर्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

° अनुमान प्रमाण- “लिङ्ग परामर्शोऽनुमानस्‌" येन हि अनुभीयते तदनुमान लिङ परामर्शेन चानुभीयतेऽतो 
लिङ्गपरामर्शोनुमान। धूमादि का ज्ञान ही लिङ्ग परामर्श है। क्योंकि यह अनुमिति के प्रति करण है। अग्नि आदि का ज्ञान 
अनुमिति है। उसका कारण धूम आदि ज्ञान है। 

० उपमान प्रमाण- “अतिदेशवाक्या थस्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्ट पिण्डज्ञाननुपमानम्‌। अर्थात्‌ अतिदेशवाक्य के अर्थ 
का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त आकृति का ज्ञान उपमान है। 

० शब्द प्रमाण-आप्तवाक्यं शब्द। आप्ततु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः यथा भूत ही उपदेश करने वाला आप्तपुरुष है। 

९ 5.'प्रमा' इत्युच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य निरसनं भवति? 

() प्रमितिः (2) अनुमितिः 
(3) उपमितिः (4) स्मृतिः 

उत्तर (4) 'प्रभा' इत्युच्यमाने स्मृतिः निरसनं भवति। ? 

तर्कसंग्रहानुसार प्रभा का लक्षण है- "यथार्थानुभवः प्रमा" अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। यहाँ यथार्थ इस पद से संशय, 

विपर्यय तथा तर्क इन अयथार्थ अनुभवों का निराकरण किया गया है। इस संदर्भ में ज्ञान दो प्रकार का होता है- ( स्मृति 

() अनुभव 

« स्मृति - "ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः” जिस विषय का ज्ञान पहले से ज्ञात हो उसे स्मृति कहते हैं। 

० अनुभव - “अनुभवोनाम स्मृति व्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌" यह तीन प्रकार का होता है।- () संशय (॥) विपर्यय तथा ॥॥) तर्क। 
इसी कारण तर्क भाषाकार ने प्रमा के परिभाषा में यथार्थ एवं अनुभव पद को रख कर लक्षण दिया है- “यथार्थानुभवः 
प्रमा”। यदि प्रमा के लक्षण में अनुभव पद को नहीं रखे जाने पर 'स्मृति' में अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। 

९॥6. प्रमाया: करणं किम्‌? 

(0) प्रमेयः (2) प्रमाता 
(3) प्रमाणम्‌ (4) इन्द्रियार्थसन्निकर्षः 
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उत्तर (2) प्रमाता: करणं प्रमाण। तसंग्रहकार अन्नम्भाट्ट के अनुसार-“प्रमाता: करणं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्य लक्षणम्‌” 
अर्थात्‌' प्रमायाः करणं प्रमाणः। अर्थात्‌ प्रमा का करण प्रमाण है। 
077. काव्यप्रकाशस्य मङ्गलश्लोक कस्याः प्रशंसा कृता? 

(9) पार्वत्याः (2) सरस्वत्याः 

(3) कविभारत्याः (4) दुर्गायाः 
उत्तर (2) काव्यप्रकाशस्य मङ्गलश्लोके सरस्वत्याः प्रशंसाकृताः। आचार्यमम्मट विरचित काव्य प्रकाश के मङ्गलाचरण में 
वाग्देवी सरस्वती की प्रसंशा की गयी है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश को दश भागों में बाटा हैं। इन भागों को उल्लास 
मङ्गलाचरण कहा जाता है। इसके प्रथम उल्लास मङ्गलाचरण से प्रारम्भ होता है। 
6 ॥8. यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषो भवति 

(3) ध्वनिः (2) गुणीभूतव्यङ्ग्यम्‌ 

(3) अलङ्कारध्वनिः (4) चित्रकाव्यम्‌ 
उत्तर (॥) यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थे व्यङक्तः काव्यविशेषो ध्वनिः भवति। आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक 
में लिखा है कि "काव्यस्यात्मा ध्वनि:।" अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनि के विषय में बताया है 

“यत्रार्थः शब्दों वा तमथमुपसर्जनीकृत स्वार्थो। 

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथिताः।।" 
अर्थात जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, इस विशेष 
काव्य को ही 'ध्वनि कहा जाता है। 
@११. 'कादम्बरी' इति शब्दस्य कोऽर्थः? 

(3) भीरुस्ती (2) अप्सरा 

(3) परिचारिका (4) मदिरा 
उत्तर (4) कादम्बरी इति शब्दस्य 'मदिरा' अर्थः। कादम्बरी 'वाणभट्ट' कृत गंद्य काव्य का कथा रूप यह गद्यकाव्य दो खण्डों 
में विभक्त है। यह गद्यकाव्य श्रृंगार रस प्रधान है। तथा इस गद्य काव्य का आध पर ग्रंथ गुणाढ्य का वृहत्कथा। इस गद्य 
काव्य के नायक चन्द्रापीड़ तथा नायिका कादम्बरी है। इस गद्य काव्य में चन्द्रापीड़ तथा पुण्डरीक के तीन जन्मों की कथा 
है। कादम्बरी का अर्थ मदिरा (शराब) होता है। 
6 20. तत्त्वसाक्षात्कारोपार्यष्वन्यतमः 

(7) उपक्रमः (2) उपसंहारः 

(3) निदिध्यासनम्‌ (4) अभ्यासः 
उत्तर (3) तत्वसाक्षात्कारोपार्यष्वन्यतमः निदिध्यासनम्‌। अद्वैत वेदान्त में ज्ञान मार्ग श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का मार्ग 
है। इन मार्गो को अपनाने वाले तत्त्व साक्षात्कार करते है। श्रवण से तात्पर्य है श्रुति आदि उपदेशों का स्थान पूर्वक सुनते 
हुए उसका मनन करना चाहिए एवं मनन की गई बातों का निरन्तर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार तत्व साक्षात्कार के 
साधनों में निदिध्यासन bt | 


९ 2. मनुस्मृत्यनुसारं किम्‌? 
(7) कामः (2) क्रोधः 
(3) मोहः (4) लोभः 


उत्तर (4) मनुस्मृत्यानुसारं सर्वव्यसनमूलं लोभः। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में मनु ने दश कामज व्यसन तथा आठ क्रोधज 
व्यसन बताये हैं। दश कामज व्यसन इस प्रकार है- 

"मृगयाऽक्षो दिवास्वनः परिवादः स्त्रियो मदः। 

तैर्यत्रिकं वृथाट्या च कागजो दशकोगणः।।" 
अर्थात्‌ ये दश कामजव्यसन है- (4) शिकार खेलना (2) जुआ खेलना (3) दिन में सोना (4) पराये की निन्दा करना (5) स्त्री 
सेवन (6) नशा करना (7) नाचना-गाना (8) बजाना (9) आत्याशक्ति (0) व्यर्थभ्रमण 
आठ क्रोधज व्यसन है - 

“पैशुन्यं साहस द्रोह ईर्ष्यासूयार्य इषणम्‌ 

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजाडपि गणोष्डटकः।।" 
() चुगलखोरी (2) दुस्साहस (3) द्रोह (4) ईर्ष्या (5) असूया (6) अर्थदोष (7) कठोर वचन (7) कठोर दण्ड। इस प्रकार जो 
इन कामज एवं क्रोधज दोपों के मूल जिस लोभ को सब विद्वान लोग जानते है। उसको प्रयत्न से राजा जीते क्योंकि लोभ ही 


इन सभी व्यसनों का मूल है। 

6 22. 'आनि लोट' इत्यनेन किं विधीयते? 
(3) षत्वम्‌ (2) णत्वम्‌ 
(3) कुत्वम्‌ (4) मत्वम्‌ 


उत्तर (2) 'अनिलोट्‌' इत्यनेन 'णत्वम्‌' विधीयते। 
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'अनि लोद्‌' इस सूत्र से - नत्व' का 'णत्व' हो जाता है।' 
923. अधोऽङिकतानां युग्मानां शुद्धां तालिकां रि 


(3) टिड्डाणञ्द्वयसज्दभ्नञ्मात्र च्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्करपः | () ईद्यति | 
(७) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः () ऐधिषत 
(0 आत्मनेपदेष्वनतः (|) यादशी 
(५) ग्लेयम्‌ (५) पिच्छिलः 
(a) (०) (०) (०) 

(2) (iv) (ii) () (iit) 

(2) (i) (iii) (iv) (ii) 

(3) (iii) (iv) (i) (i) 

(4) (iv) (iii) (ii) (i) 


उत्तर (3) निम्रांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) टिङ्डाणञ्द्वयस ज्मात्रक्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्करप: | (॥) यादृशी 


(०) लोभादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः (५) पिच्छिलः 
(८) आत्मनेपदेष्वनतः () ऐघिषत 
(0) ग्लेयम्‌ () ईद्यति 


टिड्डाणञ्द्वयसज्वभ्वञ्मात्तच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्क वरपः- यादृशी अर्थात्‌ करप प्रत्यान्त अकारान्त प्रतिपादिक से स्त्रीलिंग में ङीप्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि वह गौण न हो। जैसे- याश+ई = याऱृशी। 
लोभपामादिपिच्छादिम्य शनेलचः- पिच्छिलः- अर्थात्‌ लोभादि शब्दों से 'श' पामादि शब्दों से न 'तथा' पिच्छादि शब्दों से 
'इलच्‌' प्रत्यय विकल्प से होता है। 
आत्मनेपदावनतः:- ऐधिपत- अर्थात अकार भिन्न वर्ण से परे आत्मने पद में 'झ' को आदेश होता है। एधिषत में 'झ' के स्थान 
में अत' इस अवस्था में वृद्धिणत्व' होकर ऐधिषत रूप बना। ग्लेयम्‌-ईद्यति-अर्थात यत्‌ प्रत्यय परे होने पर, आ, का, ई, हो 
जाता है- ग्ला + य = ग्लेयम्‌। 
6 24. "स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वमानुषीषु सन्हृश्यते' इति उक्तिः कुत्र? 

(3) उत्तररामचरिते (2) मालतीमाधवे 

(3) अभिज्ञानशाकुन्तले (4) मुद्राराक्षसे 
उत्तर (३) 'स्त्रीणामशिक्षितपदत्वमानुषीषु सन्हश्यते' इति उक्ति अभिज्ञान शाकुन्तले। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' कालिदास कृत 
सात अंकों काभृंगार प्रधान नाटक हैं। इसके नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला है। प्रस्तुत उक्ति 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' 
नाटक के पाँचवें अङ्क. 22वाँ श्लोक हैं जिसमें राजा बताता है कि स्त्रियाँ बिना सिखाये चतुराई प्राप्त होती है - 

"स्ल्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु 

संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः। 

प्रगन्तरिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात - 

मन्यैद्रिजे: परभृताः खलु पोषयन्ति 
अर्थात्‌ स्त्रियों में मनुष्य से भिन्न जाति की स्त्रियाँ में भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान सम्पन्न है, उनका 
तो कहना ही क्या? कोयलें आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होने से पहले अपने बच्चों का अन्य पक्षियों (कौओं) से ही 
अपना पालन करवाती है। 
९25. कः पाठः अष्टविध? 

() क्रमपाठः (2) पदपाठः 

(3) संहितापाठः (4) विकृतिपाठः 
उत्तर (4) विकृतिपाठः अष्टविधः उच्चतें प्राचीन ऋषियों ने वेदयंत्रों की सुरक्षा हेतु मंत्रो का पाठ दो प्रकार से किया गया है - 
0) संहिता पाठ (#) पद पाठ। संहिता पाठ अधिक प्रमाणिक एवं मौलिक माना जाता है। संहिता के पदों की संधि आदि को 
खोल देना पदपाठ है। पदों का मौलिक स्वराघात, जो कि संहिता पाठ में परिवर्तित हो गया था। पद पाठ में मौलिक रूप में 
ही दिया गया है। संहिता पाठ के भेदों में आठ प्रकार की विकृतियाँ है - 

"जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो धनः। 

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः।।" 
अर्थात्‌ ये आठ विकृति पाठ है- () जटा (#) माला (3) शिखा (4) रेखा (5) ध्वजा (6) दण्ड (7) रथ (8) धन 
९ 26. पाणिनीयशिक्षानुसारं 'वेदस्य श्रीत्रम्‌' अस्ति 

(3) निरुक्तम्‌ (2) छन्दः 

(३) शिक्षा (4) व्याकरणम्‌ 
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उत्तर () पाणिनीयशिक्षानुसारं वेदस्य श्रीत्रम्‌' निरुक्तम्‌ अस्ति। निरुक्त वेदांग के छः अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है। निरुक्त 
को वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र के रूप मे स्वीकार किया गया है- “निरूक्तं श्रोत्रमुच्यते'। निरुक्त का वर्ण्यविषय कठिन वैदिक 
शब्दों की व्यूत्तपत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुँच के बाहर थे उनका अर्थज्ञान के लिए 
निरुक्त की रचना की गयी। निरुक्त यास्क की रचना है। यह निघण्टु पर लिखि गयी टीका है। इसमें वर्णागम, वर्ण-विपर्य, 
वर्ण-विकार, वर्ण नाश धातु का उसके अर्थातिशय के साथ योग इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। 
९ 27. 'कल्पसूत्रम्‌' इति पारिभाषिकी संज्ञा अस्ति 

(3) श्रोतसूत्राणाम्‌ (2) गृह्यसूत्राणाम्‌ 

(3) श्रीत-गृह्य-धर्मसूत्राणाम्‌ (4) धर्मसूत्राणाम्‌ 
उत्तर (३) 'कल्पसूत्रम्‌' इति परिभाषिकी संज्ञा 'श्रीत-गृह-धर्मसूत्राणाम्‌' अस्ति वेदांग के छः अंगों में कल्प एक अंग है। 
जिसमें यज्ञ की विधियों तथा वेद विहित कर्मा का प्रतिपादन किया गया उसे कल्प के नाम से जाना जाता है - 
“कल्पते समर्थयते यागप्रयोगोऽत्र इति व्युत्पते" कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है- “हस्तौ 
कल्पोऽथपठ्यते''। कल्प सूत्र में वेद विहित कर्मा का वर्णन भी प्राप्त होता है - 
कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूव्रयेण कल्पनाशास्त्रम्‌' । कल्प सूत्र को चार भागों में बाँटा गया है - 
0) श्रीतसूत्र ॥) गृह्यसूत्र (॥) धर्मसूत्र (५) शुल्वसूत्र 

श्रीतसूत्र- इस सूत्र में अग्नि विहित यज्ञों के अनुष्ठान का सम्यक्‌ वर्णन इस सूत्र में मिलता है। 

गृह्यसूत्र-यह गृह्याग्नि मे सम्पादित होने वाले संस्कारों एवं गृह्य-महोत्सवों का वर्णन करते हैं। 

धर्मसूत्र-इसमें धर्म-आचार, विचार, न्याय तथा तत्कालीन प्रथाओं का विवेचन प्राप्त होता है। 

शुल्व सूत्र- यह सूत्र मात्र यजुर्वेद पर प्राप्त होता है। इसमें यज्ञवेदी के मापन आदि का वर्णन है। 
6 28. 'धर्ममुच्चरते' इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपदविधायकं सूत्रं किम्‌? 

(3) अकर्मकाच्च (2) उदश्चरः सकर्मकात्‌ 

(3) पूर्ववत्सनः (4) समस्तृतीयायुक्तात्‌ 
उत्तर (2) 'धर्ममुच्चरते' इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद- विधायंक सूत्र उदश्चरः सकर्मकात्‌'। 'उदयश्चरः सकर्मकात्‌ सूत्र पाणिनि 
के अष्ट्रध्यायी का /5/53 वाँ सूत्र है। इस सूत्र मे 'उदयश्वरः सकर्मकात्‌-शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदे प्राप्ते उत्पूर्वाच्‌ चरतेः 
सकर्मकक्रियाऽपचनादात्मनेपदं भवति। रुच च्चरते। अर्थात उद उपसर्ग पूर्वक सकरमक चर्‌ धातुओं से आत्मनेपद होता 
है। धर्ममुच्चरते अर्थात्‌ उल्लंघन करके चलता है। इसका यह अर्थ है। यहाँ पर उद्‌ उपसर्ग पूर्वक चर्‌ धातु है जो सकर्मक है। 
अतः उपर्युक्त सूत्र 'उदश्चरः सकर्मकात्‌' से आत्मने पद होकर उद्‌ + चर + अ (शप्‌) + ते = उच्चरते हुआ। 
०29. 'अनुकरोति' इत्यत्र परस्मैपदविधायक सूत्रं किम्‌? 

() अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः (2) अनुपराभ्यां कृञः 

(3) परेर्मुषः (4) व्याङ्परिभ्यो रमः 
उत्तर (2) अनुकरोति' इत्यत्र परस्मैपदविधायक सूत्रं “अनुपराभ्यां कृ जः'। प्रस्तुत सूत्र अनुपराभ्यां कृञः पाणिनि के 
अष्टाध्यायी व्याकरण का ॥/3/79 वा सूत्र हैं। अनुपराभ्या कृजः- कर्त्रभिप्राय क्रियाफले गन्धनादिषु च करोतेरात्मे पदं 
विहितम्‌। तटपवादः परस्मैपदं विधीयते। अनुपरा इत्येवं पूर्वात्‌ करोतेः परस्मैपंद भवति। अनुकरोति। अर्थात्‌ अनु तथा परा 
उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से कर्तृ गामी क्रिया फल में तथा गंध आदि अर्थ में भी परस्मैपदी होता है। यथा- अनुकरोति- यहाँ 
पर 'अनु' पूर्वक 'कृज' धातु से सर्वत्र परस्मैपद ही होता है कहीं आत्पनेपद नहीं होता है। 
९३०. वाक्यपदीयकारेण स्फोटग्रहणाय कीहशो ध्वनिर्निदिष्ट ? 

() नित्यः (2) अनित्यः 

(३) वैकृतः (4) प्राकृतः 
उत्तर (4) वाक्यपदीयकारेण स्फोटग्रहणाय प्राकृतः ध्वनि निर्दिष्टः भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ 'वाक्यपदी यम्‌' में ध्वनि के दो प्रकार 
बताये हैं "प्राकृतो वैकृतश्च" अर्थात्‌ त एवं वैकृत प्राकृत ध्वनि-मर्तहरि के अनुसार प्राकृत ध्वनि उसे कहते हैं जिसके 
बिना स्फोटरूप अभिव्यक्त नहीं होता है और अनभिव्यक्त रहने पर परिच्छिन्न रूप में गृहीत नहीं होता है....... 
"तत्र प्राकृतो नाम येन बिना स्फोटरुपमनमि व्यक्तं न परिच्छियते।" वैकृत ध्वनि उसे कहते हैं जिसमें अभिव्यक्त एफोटरूप 
बारम्बार अवच्छित्र रूप से अधिक बढ़े हुए काल तक जिसके द्वारा उपलब्ध हो उसे वैकृत ध्वनि कहते हैं- " वैकृतस्तु 
येनाभिव्यक्तं स्फोरुपं पुनः पुनरविच्छेदेन प्रचिततरकाल मुपलभ्यते।" 
032. गुणविधेः उदाहरणमस्ति 

(3) दध्ना जुहोति (2) सोमेन यजेन 

(3) राजा राजसूयेन (4) दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजते 
उत्तर (॥) गुणविधे उदाहरणं 'दधा जुहोति' अस्ति। लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थसंग्रह में वेद का लक्षण बताया है-"अपौरुषेयं 
वाक्यं वेदः।" अर्थात अपौरुषेय वाक्य वेद है। सम्पूर्ण वेद का तात्पर्य धर्मप्रतिपादिकता में निहित है। वेद को पाँच भागों में 
बाँटा है- () विधि (॥) मंत्र (॥) नामधेय (५) निषेध (४) अर्थवाद। 
० विधि - अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेदवाक्य को विधि कहा जाता है- “तत्र आज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागेः विधिः।“ विधि के चार 

भेद है- 0) उत्पत्ति विधि () विनयोग या गुणविधि (॥) अधिकाराविधि (४) प्रयोग विधि। 
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० विनयोग या गुण विधि - अङ्गप्रधानसंबंधबोधकों विधिः विनयोगविधिः अर्थात अङ्गा एवं अङ्गी के संबंध की बोधक विधि 
को विनयोग अथवा गुण विधि कहते हैं। यथा- 'दहना जुहोति'। विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण छः है- श्रुति, लिङ्गा 
वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। प्रयोगविधि प्रयोगप्राशुभाव की बोधक विधि को प्रयोग विधि कहा जाता है। यथा- 


दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत्‌। 
632. कृष्णयजुर्वेदस्य आरण्यकम्‌ अस्ति। 
(0) छान्दोग्यारण्यकम्‌ (2) ऐतरेयारण्यकम्‌ 
(3) तैतिरीयारणयकम्‌ (4) शांखायनारण्यकम्‌ 


उत्तर (3) कृष्णयजुर्वेदस्य अरण्यक तैत्तिरीयारण्यकम्‌ अस्ति। यजुर्वेदीय अरण्यक को दो भागों में बाँटा गया है- 
शुक्लयजुर्वेदीय अरण्यक pe म कृष्णयजुर्वेदीय अरण्यक। कृष्णयजुर्वेदीय अरण्यक- तैत्तिरीयार ण्यक एवं मैत्रायणी 
अरण्यक। तैत्तिरीयारण्यक- it का अरण्यक है इसमें 0. प्रपाठक है इसमें अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन एवं 
पञ्चमहायज्ञ का वर्णन है। यज्ञोपवित संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। 
० बृहदारण्यक- यह शुक्ल यजुर्वेदीय तथा कृष्ण यजुर्वेदीय अरण्यक दोनों से प्राप्त होता है। 
० ऋग्वेदीय अरण्यक - ऐतरेय आरण्यक एवं शांखायन आरण्यक। 
० सामवेदीय आरण्यक- तवल्कार आरण्यक एवं छन्दोग्य अरण्यक। 
° अथर्ववेदीय अरण्यक- इसमें कोई अरण्यक उपलब्ध नहीं है। 
633. कः वेदानां भाष्यकारः न अस्ति? 

(4) माधवाचार्यः (2) सायणाचार्यः 

(3) यास्काचार्यः (4) मल्लिनाथः 
उत्तर (4) मल्लिनाथः वेदानां भाष्यकारः न अस्ति। मल्लिनाथ संस्कृत के सुप्रसिद्ध टीकाकार है। इनका पुरा नाम कोलाचल 
मल्लिनाथ था। टीकाकार के रूप में मल्लिनाथ का एक सिद्धांत था कि “में ऐसी कोई बात न लिखूगा जो निराधार या 
अनावश्यक हो।" मल्लिनाथ व्याकरण व्युत्पत्ति एवं अर्थविवेचन आदि की दृष्टि से इनकी टीकाएँ विशेष हैं इन्होनें पाँच 
महाकाव्यों - रघुवंशम्‌, कुमारसंभवम्‌ किरातर्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌ तथा नैषधचरित्तम पर टीका लिखी है साथ ही 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ मेघदूतम्‌ अमरकोष आदि ग्रंथों पर भी टीकाएँ लिखी है। जबकी सायण वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता 
है। इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। माधवाचार्य एवं यास्काचार्य ने भी वेदों पर भाष्य लिखे है। यास्क वैदिक संज्ञाओं 
के एक प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार एवं वैयाकरण माने जाते हैं। 
०३4. ऋकातिशाख्यानुसारेण स्वराणां ..... सन्ति। 

(3) चतुर्विधमेदाः (2) त्रिविधभेदाः 

(3) पञ्चविधभेदाः (4) नवविधभेदाः 
उत्तर (2) ऋक्प्रातिशाख्यानुसारेण स्वराणां त्रिविधभेदाः सन्ति। ऋक्‌ 
प्रातिशाख्यानुसार स्वर के तीन भेद हैं। इसके अनुसार जिन वर्णो का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा जो व्यंजनों के 
उच्चारण में सहायक हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद निम्रवत्‌ है - 
0) हस्व स्वर (॥) दीर्घ स्वर ॥॥) प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है हस्व स्वर वर्ण कहते हैं- अ, 
इ, उ, ऋ। दीर्घस्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या सात 
है- आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 
० क क स्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते है। जैसे - ऊँ, 


[। 

535: “आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌" इति उक्तिः अस्ति । 

(4) ईशावास्योपनिषदि (2) केनोपनिषदि 

(३) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (3) “ आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेडमृतम'' इति उक्तिः बृहदारण्यकोपनिषदि अस्ति। उपर्युक्त उक्ति 
बृहदारण्यकोपनिषद से है। शुक्ल-यजुर्वेद की दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथ को यह शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम काण्ड है। 
इसमें छः अध्याय है। यह आरण्यक तथा उपनिषद्‌ का मिश्रण होने पर भी आत्मतत्व की विशेष विवेचना के कारण इसे 
उपनिषद की श्रेणी दी गयी है यह उपनिषद्‌ ग्रथो में आकार में बसे बड़ा है। उपनिषद्‌ मे महर्षि याज्ञवल्क्य अध्यात्मिक 
शिक्षा का उपदेश दिया गया है- आत्मवारे द्रष्टव्य''। बृहदारण्यक में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
उपर्युक्त उक्ति " आत्मना विन्दते, विद्याया विन्दतेऽमृतम तम्‌" में आत्मा एवे विद्या का प्रतिपादन किया गया। 
0३6. पापाचारिणो दस्योर्नाशकः वैदिकदेवः? 

(३) अग्निः (2) इन्द्रः 

(३) पूषन्‌ (4) वरुणः 
उत्तर (2) पापाचारिणो दस्योर्नाशक: वैदिक देवः इन्द्रः। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानीय देवता है। यह आर्यो के प्रियतम देवता है। 
इन्द्र की ऋग्वेद में स्तुति 250 सूक्तों में विहित है। इसके देवता इन्द्र है। ऋषि गृत्समद तथा इस सूक्त में त्रिष्टुप्‌ छन्द का 
प्रयोग किया गया है। इन्द्र के तीन गुण बताये गये हैं- महान कार्यो को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को 
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युद्ध में जीतना। इन्द्रसूक्त के 0वें मन्त्र में इन्द्र की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि इन्द्र पाप आचरण करने वाले 
असुरों का नाश करता है। 

“यः शश्वतो महेनो दद्यनान्‌ अमन्यमानाञ्छर्वा मान 

यः शर्घते नानुददाति भृहयां यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्रः।। 
०३7. ऋग्वैदिकहिरण्यगर्भसूक्तस्य का देवता? . 

(4) अग्निः (2) इनदरः 

(3) प्रजापतिः (4) वरुणः 
उत्तर (3) ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्तस्य प्रजापतिः देवता। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशवें मण्डल का ॥2॥वाँ सूक्त है। 
इस सूक्त का देवता प्रजापति है तथा ऋषि हिरण्यगर्भ है। इस सूक्त में त्रिष्ट्रप छन्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 
सृष्टिवाद संबंधी दार्शनिक विचारधाराओं में हिरण्यगर्भ सूक्त का विशिष्ट स्थान है। हिरण्यगर्भ सूक्त में 'क' नामक देवता है 
जो समस्त सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का नियामक है। पुरुष में जो विराट उत्पन्न होता है वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ 
को प्रजापति भी कहा जाता है। 
938. छान्दोग्यब्राह्मणं केन सम्बद्धम्‌? 

() ऋग्वेदेन (2) यजुर्वेदेन 

(3) अथर्ववेदेन (4) सामवेदेन 
उत्तर (4) छान्दोग्यब्राह्मणं सामवेदेन सम्बद्धः। सामवेदीय ब्राह्मण - 
(॥) पञ्चविंश ब्राह्मण (॥) पड्विंश ब्राह्मण (॥) छान्दोग्य ब्राह्मण (४) समविधान ब्राह्मण (४) आर्षेय ब्राहाण (४।) देवताध्याय 
ब्राह्मण (४॥) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण (४॥॥) वंश ब्राह्मण (9९) जैमिनीय ब्राह्मण। छान्दोग्य ब्राह्मण- इसे उपनिषद्‌ ब्राह्मण या 
मन्त्रब्राह्मण कहा जाता है। यह ब्राह्मण दो भागों में विभक्त है तथा इसमें कुल दश प्रपाठक है। पूल ह्य संस्कारों जैसे गर्भाधान, 
मुण्डन, उपनयन, विवाहित आदि में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का विनियोग सहित इसमें संकलन है। ऋग्वेदीय ब्राह्मण - 
0) ऐतरेय ब्राह्मण व (#) शखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। यजुर्वेदीय ब्राह्मण () शतपथ ब्राह्मण (॥) तैत्तिरीय ब्राह्मण, 
अथर्ववेदीय ब्राह्मण (4) गोपथ ब्राह्म (एक मात्र उपलब्ध ब्राह्मण) 
७३१. नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌। 

प्रतिष्ठानं विधिश्रैव ..... तदिहोच्यते।। इति पूरयत 


(4) आरण्यकम्‌ (2) पुराणम्‌ 

(3) सूक्तम्‌ (4) ब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (4) नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनयोगः प्रयोजनम्‌। 
प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणम्‌ तहिहोच्यते।। 


वाचस्पति मिश्र ने वर्ण-विषयों का निर्देश करते हुए कहा कि "ब्राह्मण" उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें निर्वचन (निरुक्ति), 
मंत्रों का विविध यज्ञों में विनयोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान (अर्थवाद) एवं विधि का वर्णन होता है - 
“नैरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनयोगः प्रयोजनम्‌। 

प्रतिष्ठानं विधिश्रैव ब्राह्मणम्‌ तहिहोच्यते।। 
ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञों का प्रतिपादन तथा उनकी विधियों की व्याख्या है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रथों के 
तीन भाग है।- विधि, अर्थवाद एवं उपनिषद, विधि में यज्ञ अनुष्टान संवधि विधियों का वर्णन है तथा उसके पश्चात्‌ होने वाले 
फल का भी निरूपण किया गया है। ये विधियों दो प्रकार की है- अप्रवृत्त प्रवर्तनम्‌ तथा अज्ञात-ज्ञापनम्‌ , अर्थवाद का अर्थ 
प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। इसम अख्यानों द्वारा गूढ-से-गूढ अर्थो को समझाया गया है। 
० उपनिषद- ब्रह्म तत्व के विषय में विचार किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय में विधि, विनयोग, हेतु, 

अर्थवाद, निरूक्त तथा अख्यान की ही प्रधानता है। 
९ 40. आरण्यकानि सम्बद्धानि सन्ति 

() ब्रह्मचर्याश्रमेण (2) गृहस्थाश्रमेण 

(3) संन्यासाश्रमेण (4) वानप्रस्थाश्रमेण 
उत्तर (4) अरण्यकानि वानप्रस्थाश्रमेण संबंद्धानि सन्ति। 
ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट रूप अरण्यक है। 'अरण्यक' अरण्य (वन) में निवास करने वाले वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए 
उपादेय है। अरण्यक के विषय में सायण ने कहा है- “ अरण्याध्ययनादेत दारण्यकमि तीर्यते -- । अर्थात अरण्य के निर्जन 
शान्त स्थान में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। 'आरण्यकों' का प्रतिपाद्य यज्ञों में 
निहित अध्यात्मिक विषयों का विवेचन है। ये रहस्यों का अनावरण एवं पौरोहित्य दर्शन की व्याख्या करने में अरण्यक ग्रंथ 
लगे रहते हैं। अरण्यक में पुरे जगत्‌ को यज्ञमय देखा गया है। यज्ञ विश्व का नियामक है। 
०4॥. 'गौतमधर्मसूत्रम्‌' केन सम्बद्धम्‌? 

() ऋग्वेदेन (2) यजुर्वेदेन 

(3) अथर्ववेदेन (4) सामवेदेन 
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उत्तर (4) 'गौतमधर्मसूत्रम्‌' सामवेदेन सम्बद्धम्‌ वेदांग के छः अंगों में कल्प एक अंग है। कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार 
किया गया है "हस्तौकल्पोऽथ्पठ्यते।" कल्प सूत्र के चार भाग है- श्रोत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्क सूत्र धर्मसूत्र के 
अन्तर्गत धर्म आचार-विचार न्याय तथा तत्कालीन प्रथाओं का विवेचन प्राप्त होता है। इस सूत्र में समाज एवं वर्णाश्रम की 
मीमांसा के साथ -साथ राज्य-शासन, दण्ड-विधान, कर निर्धारण आदि का समुचित व्यवस्था प्राप्त है। उस प्रकार आचार 
संहिता के दृष्टि से धर्मसूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है - 

ऋग्वेदीय धर्मसूत्र - वशिष्टरधर्मसूत्र तथा विष्णुधर्मसूत्रा 

यजुर्वेदीय si ss क्लयर्जुवेद पर धर्म सूत्र हारीत धर्मसूत्र एवं शंखधर्मसूत्र 

कृष्णयजुर्वेद पर - वौधायन, आपस्तम्ब एवं मानवधर्मसूत्र 

समावेदीय धर्मसूत्र- गीतम धर्मसूत्र 

अथर्ववेदी धर्मसूत्र - इस वेद पर कोई धर्मसूत्र प्राप्त नहीं है। 
042. 'उनत्तीति' निरुक्त्या अभिधीयते 

(3) उषस्‌ (2) उदक्‌ 

(3) आदित्यः (4) अग्निः 
उत्तर (2) उनत्तीति निरुक्तया 'उदक' अभिघीयते। निरुक्ति में पदों का निर्वचन उपलब्ध होता है, 'उनत्तीति' का निरुक्ति 
'उदक' है। इस व्युत्पति इस प्रकार है- उनत्तीति सतः क्योंकि यह भिगो देता है। उन्द्‌+ अकृ, उद्‌+अक = उदक। 
आदित्य-आदते रसान्‌- वह रसों का आनन्द करता है + आ + दा +य, आ+ दा + त्य = आदित्य। 
अग्नि - अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते - वह यज्ञ में सबसे पहले प्रणीत की जाती है। अग्र + नी, अग्र? नी = अग्नि। 
उषस्‌- उच्छातीति सत्याः- क्योंकि वह अंधकार को हटाती है। उच्छ+अस्‌, उसस्‌ = उषस्‌। 
6 43. का भारोपीया भाषा अस्ति? 

(3) कन्नड (2) ग्रीक 

(3) तेलुगू (4) मलयालम 
उत्तर (2) -- ग्रीक' भारोपीय भाषा अस्ति। भारोपीय भाषा परिवार विश्व की भाषाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है। यह 
भाषा प्राचीन भारत यूरोपीयन मूल भाषा से निकलती है। इस भाषा परिवार में यूरोप एवं एशियायी देश के क्षेत्र भारत, 
बंग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, यूरोपीय क्षेत्र रूस, स्पेन, इंग्लैण्ड, जर्मनी, अमेरिका कनाडा है। 
भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूस, जर्मनी, 
स्पेनी, इतावली, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि बोली जाती है। 
९ 44. समुद्रगुप्तस्य भारतदिग्विजयः कस्मिन्‌ शिलालेख अस्ति? 

(3) एलाहाबादशिलालेखे (2) मन्दसोरशिलालेखे 

(3) गिरनारशिलालेखे (4) आईहोलशिलालेखे 
उत्तर (॥) समुद्रगुप्तस्य भारत दिग्विजयः एलाहाबादशिलालेखे अस्ति। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी राजा एवं चन्द्रगुप्त 
प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त के भारत दिग्विजय अभियान इलाहाबाद के स्तम्भलेख पर खुदा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी 
कवि हरिषेण था जिसने इलाहाबाद (प्रयाग) के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों के अभियानों का उल्लेख किया है। 
यह अभिलेख गुप्तकाल का सर्वाधिक कप र्ण लेख है। यह बलुआ पत्थर के 35 फूट लम्बा स्तम्भ है वर्तमान समय में यह 
स्तम्भलेख इलाहाबाद के किला में अवस्थित है। 
6 45. पृथिव्यां कतिविधं रूपमस्ति? 

(0) सप्तविधम्‌ (2) द्विविधम्‌ 

(3) षड्विधम्‌ (4) पञ्चविधम्‌ 
उत्तर (॥) पृथिव्यां सप्तविधंरुपम्‌ अस्ति। तर्कसंग्रह में अन्नम्भट्ट ने सात पदार्थो को स्वीकार किया है- “द्रव्यगुणसामान्य 
विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः।" इस प्रकार ये सप्त पदार्थ है जिसमें गुण सप्तपदार्थो में द्सरा पदार्थ है। अन्नम्भट ने 
गुण का लक्षण बताया है - 
“द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम्‌।" अर्थात्‌ द्रव्य एवं कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है, वह गुण है। 
गुणों की कुल संख्या 24 है। जिसमें पहला गुण 'रूप' है। 'रूप' गुण का लक्षण है- चक्षुमात्रग्राह्यो गुणो रूपम्‌। तच्च 
शुक्लनीलपीतरक्त हरितकपिशचित्रभेदात्सप्तविंध पृथिवीजलतेजोवृत्ति। तत्र पृथिव्यां सप्त विघम्‌। अमास्वर शुक्लं जले 
भास्वरशक्लं तेजसि। अर्थात्‌ केवल चक्षु इन्द्रिय से जिसका ग्रहण किया जा सके वह गुण रूप है। पृथिवी, जल तथा तेज में 
रहने वाला वह रूप शुक्ल (श्वेत), नीला, पीत, (पीला), रक्त (लाल), हरित (हरा), कपिश (भूरा) तथा चितकबरा भेद से 
सात प्रकार के है। इनमें सात प्रकार के रूप पृथिवी में रहते हैं। अमास्वर शुक्ल (जो श्रेतरंग चमकीला न हो) जल में तथा 


भास्वर शुक्ल तेज में रहता है। 

९ 46. प्रयोगविधे: सहकारिकारणानि भवन्ति। 
(3) षट्‌ (2) पञ्च 
(3) सप्त (4) नव 
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उत्तर (॥) प्रयोगविधेः घट सहकारिकारणनि भवन्ति। लौगाक्षिकभास्कर ने अर्थसंग्रह में वेद विधि को चार भागों में विभक्त 
किया है- (0) उत्पत्ति विधि (#) विनयोग विधि (॥) अधिकार विधि (४) प्रयोग विधि। प्रयोग विधि- "प्रयोगप्राशुभाव बोधकों 
विधिः प्रयोगविधि ।" अर्थात्‌ प्रयोग प्राशुभाव की बोधक विधि को प्रयोग विधि कहा जाता है। 

यथा-दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामों यजेत। यह विधि अङ्गों के क्रम का बोध कराती है। प्रयोग विधि के छः सहकारी प्रमाण है- 
“एतस्य विधेः सहकारिभूता नि षद्प्रमाणनि - श्रुति- अर्थ-पाठ-स्थान-मुख्य प्रवृत्याख्यानि। अर्थात्‌ ये छः सहकारी प्रमाण है 


0) श्रुति ॥) अर्थ (॥) पाठ (४) स्थान (४) मुख्य (५) प्रवृत्ति 
९ 47. वेदान्तशास्त्रे प्रमेयं किं भवति? 
() ईश्वरः (2) जीवः 
(3) तुरीयचैतन्यम्‌ (4) विराट 
उत्तर (3) वेदान्तसारे प्रयेयं तुरीयचैतन्यम्‌ भवति। 
648. कति अर्थप्रकृतयः? 
(3) पञ्च (2) षट्‌ 
(3) सप्त (4) दश 
उत्तर () पञ्च अर्थप्रकृतयः। आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में अर्थप्रकृति का वर्णन किया है। इनके अनुसार त्रिवर्ग फल 
प्राप्ति के पाँच साधन बताये गये हैं। जिसे 'अर्थप्रकृति' कहा जाता है इस प्रकार अर्थप्रकृति का अर्थ है। अर्थ-फल तथा 
प्रकृति हेतु या कारण। फल सिद्धि के उपाय अर्थप्रकृति कहलाता है। अर्थ प्रकृति पाँच प्रकार की है- (4) बीज (2) बिन्दु 
(3) पताका (4) प्रकरी (5) कार्य। 
० बीज-"स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेक धा" बीज वह तत्व है जो रूपक के आरम्भ में अल्प रूप से निर्दिष्ट होता 
है। रूपक के फल का कारण है। और वहाँ अनेक रूपों में फेला रहता है। 
० बिन्दु-“अवान्तरार्थ विच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌'' किसी अन्य कथा से विच्छिन्न हो जाने पर कथानक को जोड़ने और 
आगे बढ़ाने के लिए जो कारण प्रस्तुत हो उसे बिन्दु कहते हैं। 
० पताका-"सानुबन्धं पताकाख्यं" जो प्रासङ्गिक वृत्त पर न जाता है पताका कहते हैं। 
० प्रकरी- 'प्रकरी च प्रदेश भाक' जो प्रासङ्गिक वृत्त थोड़ र तक चला जाता है 
० कार्य- जिसे पाने के लिए सभी उपाय आरम्भ किये गये को | 
049. दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं भवति 
() प्रतिमुखसन्धिः (2) मुखसन्धिः 
(3) गर्भसन्धिः (4) निर्वहणसन्धिः 
उत्तर (3) दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषण गर्भसंधिः भवति आचार्य धनञ्जय ने अपने ग्रंथ दशरूपक में पाँच प्रकार के संधि को 
स्वीकार किया हे- 6) मुख (॥) प्रतिमुख (॥) गर्भ (५) अवमर्श (४) निर्वहण। 
गर्भ संधि का लक्षण है - 
"गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः। 
द्वादशाङ्क.। पताकास्यान्न वा स्यात्थ्राप्तिसम्भवः।।" 
अर्थात्‌ गर्भ संधि में खोये हुए बीज (दृष्टनष्ट बीज) का बार-बार अन्वेषण होता है। इसमें पताका (अर्थप्रकृति) एवं प्रत्याशा 
(अवस्था का संयोग होना चाहिए। कहीं-कहीं पताका नहीं होती है। इसमें रूपक का प्रधान फल गर्भित रहता है। प्राप्ति 
(नायक), अप्राप्ति (प्रतिनायक) तथा अन्वेषण की स्थितियाँ रहती है। 
950: 'इति हेतुस्तदुद्भवे' काव्यनिर्माणविषये कस्य मतमेतत्‌? 
(4) जगन्नाथस्य (2) हेमचन्द्रस्य 
(3) वाग्भटस्य (4) मम्मटस्य 
उत्तर (4) 'इति LE ल ' काव्यनिर्माण विषये मम्मटस्य मतमेतत्‌। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में 
काव्य हेतु को बताया है कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये तीन मिलकर काव्य के उद्भव के हेतु है। इस प्रकार काव्य के 
तीनों हेतुओं के विषय में वर्णन आचार्य मम्मट ने किया है। हेतु का अर्थ है किसी भी वस्तु का कोई न कोई कारण रहता है 


“शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 

काव्यज्ञशिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुम्दवे।।" 
९५. क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिः ........ | 

(7) विशेषोक्तिः (2) समासोक्तिः 

(3) निदर्शना (4) विभावना 
उत्तर (4) क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिः विभावना। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने विभावना अलंकार का लक्षण 
प्रस्तुत किया है -"क्रियायाः प्रतिषेधेऽषि फलव्यक्तिर्विभावना। (काव्य प्रकाश) 
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अर्थात्‌ कारण के अभाव में (भी) कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाता है तो विभावना लंकार कहते हैं। आचार्य मम्मट क्रिया 
का प्रतिषेध कहते हैं। यहाँ क्रिया का तात्पर्य कारण से है। 
052. तर्कसङ्ग्रहानुसारं कति द्रव्याणि? 

(4) पञ्च (2) सप्त 

(3) नव (4) एकादश 
उत्तर (3) तर्कसंग्रहानुसारं नव दव्याणि सन्ति। तर्कसंग्रह में अन्नम्भट ने नौ द्रव्य को स्वीकार किया है। इनके अनुसार 
पदार्थ सात है- “द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमावायाभावाः सप्त पदार्थाः।" अर्थात्‌ से सात पदार्थ है- द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष, समवाया तथा अभाव। सप्त पदार्थो में पहला पदार्थ द्रव्य है। द्रव्य नव प्रकार के है- 
"द्रव्याणिपृथिव्यप्तेजोवाटवाकाशलदि- गात्ममनांसि नवैव।" । अर्थात्‌ ये नौ द्रव्य है -॥) पृथिवी (#) जल (॥) तेज (४) वायु 
(४) आकाश (७) काल (छ) दिकृ (भा) आत्मा तथा (90 मन। 
0 53. 'निघण्टु' इति वैदिक कोशस्य भाष्यरूपेण अस्ति 

(4) छन्द :सूत्रम्‌ (2) महाभाष्यम्‌ 

(3) शिक्षासूत्राणि (4) निरुक्तम्‌ 
उत्तर (4) निघण्टु इति वैदिककोशस्य माष्यरूपेण निरुक्तम्‌ अस्ति। निरुक्त निघण्टु की टीका है। मे वेद में प्राप्त 
होने कठिन एवं दूरुह शब्दों की सूची क्रमबद्ध दी गयी है। इस प्रकार निघण्टु केवल वैदिक शब्दो का संग्रह है जबकि निरुक्त 
में इन शब्दों का निर्वचन मिलता है। इसी कह पर यास्काचार्य ने भाष्य लिखा है। जिसे निरुक्त कहते हैं। निघण्टु में कुल 
पाँच अध्याय है तथा निरुक्त में 42 अध्याय है तथा दो अध्याय परिशिष्ट भाग में दिये गये हैं। इसमे तीन काण्ड है- 
नैघण्टुकाण्ड, नैगमकाण्ड तथा देवतावाचक काण्ड। इसके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अध्याय को नैघण्टु काण्ड कहते हैं। 
इसमे पर्याय शब्दों का विवेचन किया गया है। चतुर्थ से षष्ठ अध्याय को नैगमकाण्ड कहा गया है। इसमें वैदिक शब्दों के 
कठिन एवं अस्पष्टता की व्याख्या किया गया है। सप्तम से द्वादश अध्याय को दैवत काण्ड माना जाता है। 
654. समीचीनम्‌ उत्तरं चिनुत 


(०) रक्तसंज्ञः () व्यञ्जनसन्निपातः 
(०) ईद्रदेद्विवचनम्‌ (॥) समानाक्षराण्यादितः 
(० संयोगस्तु (॥) अनुनासिकः 
(4) अष्टौ (५) प्रगृह्यम्‌ 
(a) (b) (0 (५) 
(2) (iv) (ii) (iii) () 
(2) (i) (ii) (iit) (iv) 
(3) (iii) (iv) () (i) 
(4) (iii) (ii) (४) () 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) रक्तसंज्ञ () अनुनासिकः 
(b) ल [ (४) प्रगृह्यम्‌ 
(०) सं 0) व्यञ्जनसन्निपातः 
(व) अष्टौ () समानाक्षराण्यादितः 


रक्तसंज्ञः "रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः" अर्थात्‌ अनुनासिक वर्गों की रक्त संज्ञा होती है। ई इद्विवचनं। प्रगृह्मम-ई. 'उ' ए जिसके 
अन्त में हो ऐसे पदों की प्रगृहय संज्ञा होती है। संयोगस्तु व्यज्ञनसन्निपातः- स्वरों के व्यवधान से रहित व्यज्जनों की संयोग 
संज्ञा होती है। अष्टौ सामानाक्षराव्यादित :- वर्णमाला के आदि से लेकर आठ अक्षर पर्यन्त समानाक्षर है। 
055. 'जय' इति कस्य नामान्तरम्‌? 

(3) महाभारतस्य (2) रामायणस्य 

(3) रघुवंशस्य (4) किरातार्जुनीयस्य 
उत्तर (॥) जय इति महाभारतस्य नामान्तरम्‌। 

महाभारत का मूलरूप 'जय' नाम से प्रसिद्ध था - 

"जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा" 
(महाभारत- 62/20)। महाभारत के मङ्गलश्लोक इस तथ्य की पुष्टि करता है जिसमें नारायण, नर, और सरस्वती को 
नमस्कार करके 'जय' नामक ग्रंथ के पाठ का स्पष्ट निर्देश है - 

"नारायण" नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 

देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌।।" 
इस ग्रंथ की रचना व्यास ने कौरवों के उपर पाण्डवों के विजय के वृत्त को आधार बनाकर की थी। व्यास, दोनों के समकालीन 
थे। अबः दोनों का सजीव वर्णन कर सकते थे। इसी कारण जय को इतिहास कहा गया जो सामग्री-बृद्धि के बाद भी इतिहास 


25. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


बना ik a महाभारत के आदिपर्व के 65वें अध्याय से 'जय' सामग्री का आरम्भ हुआ था जिसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति 
का वर्णन है। 
056. "ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह" इति कुतः उद्धृतः? 

(9) अथर्ववेदात्‌ (2) ऋग्वेदात्‌ 

(3) रामायणात्‌ (4) महाभारतात्‌ 
उत्तर (॥) "ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह" इति अथर्ववेदांत, उद्धृतः। अथर्ववेद का अर्थ है- अथर्वो का वेद या 
अभिचार मंत्रों क ज्ञान इस वेद का नाम अथर्वन ऋषि के नाम पर पड़ा है। इस वेद के ऋत्विक 'ब्रह्मा' है। इस वेद के देवता 
'सोम' तथा आचार्य सुमन्त है। प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद से उधृत है - 

"ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सहा” 

(अथर्ववेद .9.24) 
057. धर्मशास्त्रीय-व्यवहारस्य को विषयः? 

(0) स्मृत्याचारनिन्दा 

(2) स्मृत्याचारप्रयुक्ता रूग्णता 

(3) स्मृत्याचारविरुद्ध-परपीडा 

(4) स्मृत्याचारप्रयुक्ता निर्धनता 
उत्तर (3) धर्मशास्त्रीय व्यवहारस्य स्मृत्याचारविरुद्ध-परपीडा विषयः। याज्ञवल्क्य स्मृति में महिर्ष याज्ञवल्क्य के उपदेशों का 
संग्रह है, जिससे, तत्कालीक समाजिक स्थिति के ज्ञान का पता चलता है। याज्ञवल्क्य ऋषि धर्म से संबंधित ज्ञान प्रदान करते 
हैं। इन्होंने वर्ण, आश्रम तथा संस्कार संबंधी धर्म को प्रतिपादित किया है इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति को तीन अध्यायों में विभक्त 
किया है- (॥) आचाराध्याय (2) व्यवहाराध्याय (3) प्रायश्चिताध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय व्यवहाराध्याय में 
व्यवहार के विषय में बताया गया है कि “धर्मशास्त्रीय व्यवहारस्य स्मृत्याचारविरूद्भ- परपीड़ा” अर्थात्‌ यदि स्मृति अर्थात्‌ 
धर्मशास्त्र एवं समय के आचार से के विरुद्ध प्रकार से अन्यों से पीड़ित होकर राजा निवेदन करता है तो वह व्यवहार का 
विषय बनता है। 
58. मनुमते साक्षाद्धर्मस्य लक्षणं कतिविधम्‌? 

(4) एकविधम्‌ (2) द्विविधम्‌ 

(3) चतुर्विधम्‌ (4) त्रिविधम्‌ 
उत्तर (3) मनुमते साक्षाद्धर्मस्य लक्षणं चि धम्‌। 
मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में मनु ने धर्म के साक्षात्‌ लक्षण बताये है- 

सदाचारः, स्वस्थ्य च प्रियमात्मनः। 

धं प्राहुः, साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌।। 

(मनुस्मृति 2.42) 
अर्थात्‌ मनु ने धर्म के साक्षात्‌ चार लक्षण बताये हैं- (॥) श्रुति (2) स्मृति (3) सदाचार (4) मन की प्रसन्नता। 
९ 59. रत्नावल्यां प्रधानरसः कः? 

() वीररसः (2) रौद्ररसः 

(3) शृड्‌.गाररसः (4) शान्तरसः 
उत्तर (3) रत्नावल्यां प्रधानरसः शृंगाररसर 'रलावली' हर्षवर्धन द्वारा विरचित चार अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटिका है। इस 
नाटिका के नायक वत्स राज उदयन है तथा नायिका रत्नावली (सागरिका) है। इस नाटक का आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध 
एवं कल्पना प्रसूत है। इस नाटक पर मास कृत 'स्वप्रवासवदत्तम' का काफी प्रभाव पड़ा है। इसके नाटक उदयन धीरललित 
नायक है तथा नायिका सागरिका (रत्नावली) मुग्धा नायक है। 
060. वाक्यार्थज्ञाने हेतुः अस्ति 

(3) निगमनम्‌ (2) प्रतिज्ञा 

(3) सन्निधिः (4) हेतुः 
उत्तर (3) वाक्यार्थज्ञाने हेतु सन्निधिः भवति। तर्कसंग्रह में तर्कसंग्रहकार अन्नम्भट्ट ने वाक्यार्थज्ञान के हेतु का लक्षण दिया 
है-"आकक्का, योग्यता। पदानामविल्म्बेनोच्चारणं सन्निधिः। अर्थाबाधो योग्यता पदस्यपठान्तर- 
व्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकङ्घा । अर्थात आकङ्का, योग्यता एवं सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु है। एक पद का 
दूसरे पद के अभाव के कारण अन्वय का अनुभव (बोध) न करना आकाङ्घा है। अर्थ का बाधित न होना योग्यता है। पदो 
का अविलम्ब उच्चारण सन्निधि है। इसी कारण आकाँक्षा आदि से रहित वाक्य अप्रमाण है। 
062. 'द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायभावाः' इति 

(3) गुणाः (2) अपवादाः 

(3) स्पर्शाः (4) पदार्थाः 
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उत्तर (4) म ' इति पदार्थ भवति। तर्कसंग्रह के अनुसार अन्नम्भट्ट ने पदार्थ के विषय 
में बताया है। तर्क संग्रहानुसार पदार्थ सात प्रकार के है-"द्रव्यगुणकर्मसामान्य विशेषसमवायाभावा: सप्त पदार्था :। अर्थात्‌ 
ये सप्त पदार्थ है- () द्रव्य ॥) गुण (॥) कर्म (५) सामान्य (४) विशेष (|) समवाय (शा) अभाव। 
062. रङ्गवर्णे कति मात्रा निर्दिष्टाः? 

(3) द्वे मात्रे (2) एका मात्राः 

(3) तिस्रो मात्राः (4) बहव्यो मात्राः 
उत्तर (7) रङ्गवर्णे द्वे मात्रे- निर्दिष्टाः। 
९ 63. 'ग्रासमन-नियमः' केन सम्बद्धः अस्ति? 

(3) ध्वनितत्त्वेन (2) अर्थतत्वेन 

(3) वाक्यतत्त्वेन (4) साहित्येन 
उत्तर (॥) 'ग्रासमन- नियमः' ध्वनितत्वेन सम्बद्धः अस्ति। ग्रासमन जर्मनी का ध्वनि संबंधी भाषा वैज्ञानिक हैं। उसने ग्रिम 
नियम के ध्वनि संबंधी नियम के त्रुटियों का निराकरण किया। हरमन ग्रासमन ने निस्नोक्त उदारण द्वारा प्रिम महाशय के 
नियम के अनेक आपाततः अपवादो का समाधान किया - 
संस्कृत गॉथिक 
बोधति Bun (बिउदन) 
दभ्‌ Dabs (दउब्स) 
अर्थात्‌ ग्रीम नियम के अनुसार -ब, का, प्‌ और 'द' का 'त' होना चाहिए। परन्तु ग्रासमन महोदय ने इसका कारण बताया 
कि भारोपीय भाषा मे दो सन्निकट महाप्राण ध्वनियाँ साथ नहीं रह सकती उसमें प्रथम ध्वनि अल्पप्राण हो जाती है। यथा 
'धा' धातु से धधाति होना चाहिए किन्तु रूप होता है- दधाति। 
धा > धधाति > दधाति 
९ 64. शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य। 

अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र।। 


अत्र कोऽलङ्कारः? 
(3) अर्थान्तरन्यासः (2) उपमा 
(3) रूपकम्‌ (4) विभावना 


उत्तर () शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र।। अत्र 
अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः। अर्थान्तरन्यास अलंकार का लक्षण है - 

“सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते। 

यत्तु सोऽर्थान्तयासः साधर्म्यणे परेण वा।।" 

(काव्यप्रकाश) 
अर्थात्‌ जहाँ विशेष द्वारा सामान्य का अथवा सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन किया जाता है उसे अर्थान्तरन्यास अलंकार 
कहते हैं। उपर्युक्त श्लोक -अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङ्क का 6वाँ श्लोक है जिसका अर्थ है यह आश्रम स्थान शान्त 
है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ पर इसकी सफलता कहाँ? अथवा भावी होने वाली घटनाओं के सभी 
स्थानों पर द्वारा या मार्ग हो जाते हैं। इस श्लोक में यहाँ उत्तरार्द्ध के सामान्य से पूर्वार्ध के विशेष का समर्थन किया गया 
है। अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है। 
९ 65. अमात्यपरीक्षायाः कतिविध उपायः? 

(3) द्विविधः (2) त्रिविधः 

(3) चतुर्विधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (3) अमात्यपरीक्षायाः चर्तुविध उपायः। आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के दशम 
अध्याय में आमात्यों की नियुक्ति हेतु नियुक्ति से पूर्व चार उपायों से उसकी परीक्षण करना चाहिए- (॥) धर्मोपधा (2) 
अर्थोपधा (3) कामोपधा (4) भयोपधा। + धर्मोपधाशुद्धान्धर्मस्थीयकण्टक शोधनेषु स्थापयेत्‌। - अर्थापधाशुद्धान्समाहर्तृसं 
निधातृनिचयकर्मसु। ° कामोपधाशुद्धान्बार्ह्यान्य न्तत्विहाररक्षासु। मयोपधा शुद्धानासन्नकार्येषु राज्ञः। - 
सर्वोपधाशुद्धान्मन्त्रिणः कुर्यात्‌ | 
९66. कति भावविकारा:? 

(॥) षड्‌ (2) पञ्च 

(३) सप्त (4) नव 
उत्तर (॥) षड भावविकाराः भवति। यास्काचार्य ने अपने ग्रंथ निरुक्त में चार प्रकार के पद माना है-'तद्‌ यानिचत्वारि 
पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति" अर्थात ये चार पद है- नाम अख्यात, उपसर्ग एवं निपात। 
अख्यात-"भावप्रधानम्‌ अख्यातम्‌” अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता होती है उसे अख्यात कहते हैं। यहाँ भाव का 
अर्थ क्रिया के साध्य अवस्था से है। आचार्य यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर अवसान पर्यन्त तक छः प्रकार के भाव को 
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दर्शाया है। इसे षड्भाव विकार या क्रिया के छः प्रकार कहते हैं। क्रिया में ये छः प्रकार है जायते, अस्ति, विपरिणमते, 
वर्धते, अपक्षीयते एवं विनश्यति। 
जायते-उत्पत्ति के आरम्भ को कहता है। अस्ति-यह उत्पन्न पदार्थ की स्थिति को कहता है। विपरिणमते-यह अपने स्वरूप 
से अपरिवर्तित वस्तु के विकार को कहता है। वर्धते- अपने अङ्गों तथा स्व संबंद्ध पदार्थो की वृद्धि को करता है। 
अपक्षीयते- वर्धते के विपरीत है। विनश्यति- यह नाश के प्रारम्भ को कहता है। 
067. वर्णलोपस्य उदाहरणम्‌ अस्ति 

(१) आस्थत्‌ (2) ज्योतिः 

(3) द्वारः (4) गतम्‌ 
उत्तर (4) वर्णलोपस्य उदाहरणं 'गतम्‌' अस्ति। उच्चारण करते समय जो वर्ण लुप्त हो जाता है उसे वर्णलोप कहते हैं। 
068. 'छन्दः' इति वेदाङ्‌.गस्य प्रतिनिधिप्रन्थः 'छन्दः सूत्रम्‌' केन रचितः? 

(4) पाणिनिना (2) पतञ्जलिना 

(3) पिड्‌.गलेन (4) व्याडिमुनिना 
उत्तर (3) छन्दः इति वेदाङ्गस्य प्रतिनिधिग्रंथः चदा [' पिङ्गलेन रचितः। छन्द वेदांग के छः अंगों में एक अंग है जिसमें 
अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छन्द कहते हैं- " यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द" छन्द वेदांग को वेद पुरुष के पादों के 
रूप में स्वीकार किया गया है- “छन्दः पादीं तु वेदस्या" वेदमंत्रों की शुद्धता एवं उसका लयबद्धउच्चारण के लिए छन्दशास्त् 
का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि छन्दशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता है। वेदांग का 
प्रतिनिधि ग्रंथ 'पिङ्गल' द्वारा चरित 'छन्दसूत्र' है। यह ग्रंथ सूत्र शैली में है तथा उसमें कुल आठ अध्याय है इसके सात अध्यायों 
में वैदिक छन्दों का वर्णन है तथा आठवें अध्याय में लौकिक छन्द का वर्णन है। वेद में कुल 2 छन्दों का प्रयोग किया गया 
है उसमें 7 छन्द प्रमुख है। 
069. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चि 


(3) चलापाड्‌.गा दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती | ॥) किरातार्जुनीयम्‌ | 
(७) गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया () अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(0 क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं विधेहि (॥) शिशुपालवधम्‌ 
(०) पुरातनं त्वां पुरुष पुराविदः (४) रत्नावली 
(a) (0) (°) (व) 
(4) () (॥) (iii) (iv) 
(2) (iii) (|) () (iv) 
(3) (ii) () (iv) (iii) 


(4) (४) Gi) GG) | 
उत्तर (3) निम्रांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 


(3) चलापाड्‌.गा दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती | ॥) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
| (0) गुणानुरोधेन विना नसत्क्रिया |()किरातार्जुनीयम्‌ | 
(० क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं विधेहि (५) रलावली 
(०) पुरातनं त्वां पुरुष पुराविदः (॥) शिशुपालवधम्‌ 
'चलापाङ्गा दृष्टि स्पृशसि .... ..............- वेषथुमति' यह उक्ति कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम अंक का 


EE क है। « गुणोनुरोधेन ........ सत्क्रिया यह उक्ति भारविकृत किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 2वाँ 
श्लोक है। 
'क्षणमिह मम .......... विधेहि' यह उक्ति हर्षवर्धन कृत रत्नावली नाटिका का से लिया गया है। + पुरातनं त्वां पुरुषः पुराविदः" 
यह उक्ति माघ कृत शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य के प्रथम सर्ग का ३३वाँ श्लोक है। 
० 70. “अथ गीरित्यत्र कः शब्दः” इत्यनेन किं प्रतिपाद्यते? 

(3) स्फोट: (2) ध्वनिः 

(3) मात्रा (4) स्वरः 
उत्तर (2) गीरित्यनेन ध्वनिः प्रतिपाद्यते। “अथ गीरा दिव्यत्र कः शब्दः" अर्थात अथ गोरित्यत्र येनोच्चारितेन सास्रा-लागण्गूल- 
क कुद-खूर विषाणिनाम्‌ सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः। शब्द वह है जिसके उच्चारण से सस्रा आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है। भाष्यकार ने शब्द के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि -"यनौच्चरितेन सास्रा कुकुद-खुर-विषाणिनाम्‌ 
सम्प्रत्यये भवति स शब्द" अर्थात्‌ जिन उच्चारित ध्वनियों की अभिव्यक्ति से गलकम्बल, पूंछ ककुद, खुर तथा सिंगयुक्त पशु 
व्यक्ति का ज्ञान होता है, वही शब्द कहलाता है। यही शब्द ही ध्वनि है। 
०7. ऋक्सामच्छन्दोयजूंषि कस्मात्‌ समुत्पन्नानि? 

(3) यज्ञ-विशेषात्‌ (2) पुरुषविशेषात्‌ 

(3) वाचः (4) पृथिव्याः 
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उत्तर (॥) ऋक्साच्छन्दोयजूंषि यज्ञ विशेषात्‌ समुत्पन्नानि, ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में पुरुषसूक्त का अन्यतम स्थान 
है। यह सूक्त ऋग्वेद के 0वें मण्डल का 90वाँ सूक्त है। इसमें कुल 6 मंत्र है। इस मण्डल के ऋषि नारायण तथा देवता 
पुरुष है। इस सूक्त में अनुष्टुप्‌ एवं त्रिष्टुप छन्द का प्रयोग किया गया है। इस सूक्त के 9वें मंत्र में वर्णन है कि यज्ञ विशेष 
से ऋचाएँ (ऋग्वेद) गीतविशिष्ट मंत्र (सामवेद) गायत्री आदि छन्द तथा गद्यात्मक मंत्र (यजुर्वेद) की उत्पत्ति हुई है - 
"तस्याद्यात्सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छान्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्यादजायत।।" 


पु० 0.90.9।। 
972. ऋग्वैदिकसूक्तिविशेषे 'दोषावस्तर्‌' इति पदस्य कोऽर्थः? 
() प्रतिदिनम्‌ (2) रात्रिन्दिवा 


(3) अन्धकारनाशकः (4) अन्धकारः 

उत्तर (3) ऋग्वैदिकसूक्तिविशेषे 'दोषावस्तर' इति पदस्य अर्थ: अंधकारनाशकः। ऋग्वैदिक सूक्त विशेष में 'दोषावस्तर' पद 
अग्नि सूक्त से लिया गया है जिसका अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का प्रथम 
सूक्त है। इस मण्डल के ऋषि विश्वामित्र है। देवता अग्नि है। इस सूक्त में गायत्री छन्द का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी स्थानीय 
देवताओं में अग्नि को मुख्य देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत पद 'दोषावस्तर' अग्नि सूक्त के 7वें मंत्र से लिया 
गया है जिसमें अग्नि देव से प्रार्थना किया गया है कि हम यज्ञ अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन-रात उत्तम वृद्धि से 


नमस्कार करते हुए समीप आते हैं - 
"उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। 
नमा मरन्त एमसि।। 
(अग्नि सूक्त 07.7) 
0 73. “उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः" इति सूत्राणां सूत्रकारः कः? 
(4) पाणिनिः (2) पतञ्जलिः 
(3) सायणः (4) यास्कः 


उत्तर (॥) "उच्चैरुदातः, नीचैसुदात्तः समाहारः स्वरितः" इति सूत्राणां सूत्रकारः पाणिनिः। पाणिनि अपने प्रसिद्ध गंथ 
'अष्टराध्यायी' में वैदिक स्वरों के विषय में वर्णन किया है। इनके अनुसार वैदिक स्वर तीन प्रकार के होते हैं- 6) उदात्त स्वर 
() अनुदात्त स्वर (॥) स्वरित स्वर। पाणिनी ने अपने गंथ अष्टाध्यायी में उदात्त स्वर को उच्चैरुदातः (अरुष्टाध्यायी 
4/2/29), अनुदात्त स्वर को नीचैरनुदात्तः (अरुष्टाध्यायी ।/2/30) तथा स्वरित को समाहार स्वरितः (अध्टाध्यायी 
/2/3)। 
९ 74. सृष्टि-स्थिति-प्रलय' विषयकं विवेचनम्‌ उपलभ्यते 

(3) इन्द्रसूक्ते (2) नासदीयसूक्ते 

(3) पृथिवीसूक्ते (4) कालसूक्ते 
उत्तर (2) 'सृष्टि-स्थिति-प्रलय' विषयकं विवेचनं नासदीयसूक्ते उपलभ्यते। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल का 429वाँ 
सूक्त है। इस सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या सात है। इसके ऋषि परमेष्ठी प्रजापति है। इस सूक्त में त्रिष्ट्प्‌ छन्द का प्रयोग 
किया गया है। ऋग्वेद के दर्शनिक सूक्तो में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 
इस सूक्त में दार्शनिक दृष्टि से सृष्ट्युत्पत्ति से पूर्व की दशा का वर्णन किया गया है। इस सूक्त में सृष्टि-स्थलि-प्रलय कर्ता 
परमात्मा का वर्णन है। उस प्रकार इस सूक्त को सृष्टि उत्पत्ति सूक्त के नाम से जाना जाता है। 
075. कठोपनिषत्‌ केन वेदेन सम्बद्धा? 

(3) ऋग्वेदेन (2) अथर्ववेदेन 

(3) कृष्णयजुर्वेदेन (4) शुक्लयजुर्वेदेन 
उत्तर (3) कठोपनिषत्‌ कृष्णयजुर्वेदेन सम्बद्धा। कठोनिषद्‌ यजुर्वेद के शाखा कृष्ण यजुर्वेद के कंठशाखा से विकसित है 
इसी कारण इस उपनिषद्‌ का नाम कठोपनिषद्‌ पड़ा। इस उपनिषद में दो अध्याय है जो तीन-तीन वल्लियों में विभक्त है। 
सम्पूर्ण उपनिषद्‌ में 420 मंत्र है। प्रथम अध्याय में नचिकेता की कथा है। पिता के क्रोध में यमलोक जाने की बात कह दी 
गयी है। नचिकेता यम के घर पहुँचकर तीन वर पाता है। प्रथम वर में पिता की कोपशान्ति, द्वितीय वर में स्वर्गपद 
अग्निविद्या, तृतीय वर में स्वर्गपद अग्निविद्या, तृतीय वर में आत्मतत्व का ज्ञान पाता है। 
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०. शृङ्गाररसो भवतिः 

(4) विष्णुदेवतः (2) प्रमथदैवतः 

(3) गन्धर्वदैवतः (4) नारायणदैवतः 
उत्तर ० शृंगाररसो विष्णुदैवतः अस्ति। काव्य में रस के नौ भेद है जिसमें शृंगार रस प्रमुख भेदों में एक हैं। गार रस का 
लक्षण है - 

"श्रृड्र' हि मन्मथोद्‌ भेदस्तदागमन - हेतुकः 

उत्तम प्रकृतिप्रायो रसः श्रृंगार इष्यते।" 
अर्थात्‌ काम देव का उद्रेक श्रृंगार कहलाता है। इसके आगमन को श्रृंगार कहते हैं। यह उत्तम प्रकृति वाला तथा रति स्थायी 
भाव वाला है। इसका वर्ण श्याम तथा देवता विष्णु है। शृंगार रस के दो भेद-संभोग श्रृंगार एवं विप्रलम्भ श्रृंगार 
02. काव्यलक्षणखण्डनविचारे कस्य मतं 'स्ववचनविरोधाद्‌ अपास्तम्‌' इति विश्वनाथेन कथितम्‌? 

(3) वामनस्य (2) आनन्दवर्धनस्य 

(3) मम्मटस्य (4) व्यक्तिविवेककारस्य 
उत्तर (2) काव्यलक्षणखण्डनविचारे आनन्दवर्धनस्य मतं "स्ववचन विरोधाद्‌ अपास्तम्‌" इति विश्वनाथेन कथितम्‌। आचार्य 
आनन्दवर्धन काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हैं- "काव्यस्यात्मा ध्वनिः। साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने 
आनन्दवर्धनाचार्य के इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं- “यदि वस्तु मात्र के व्यंग होने पर काव्यत्व मानने लगे तो - 
"राजा देवदत्त गाँव को जाता है" इत्यादि वाक्य भी काव्य हो जायेंगे। क्योंकि इस वाक्य में देवदत्त के भृत्य का पीछे-पीछे 
जाना ध्वनित हो रहा है। आचार्य विश्वनाथ ऐसा ध्वनि को स्वीकार करते हैं किन्तु वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि को नहीं। 
क्योंकि वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि को मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष हो जायेगा। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ द्वारा 
स्वीकृत रसादि ध्वनि से भिन्न ध्वनि का खण्डन समझना चाहिए। 
53. “श्यामास्वनङ्ग चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपांत....।" इति पद्यांशः कस्मिन्‌ ग्रन्थे उपलभ्यते? 


(3) रघुवंशे (2) नैषधीयचरिते 

(3) बुद्धचरिते (4) मेघदूते 
उत्तर (3) 'श्यामस्वङ्ग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपांत.... इति, पद्यांशः उप ते उपलभ्यते। 'मेघट्रतम्‌' कालिदास द्वारा विरचित 
दो ह का विप्रलंभ शृंगार रस प्रधान खण्डकाव्य है। उपयुक्त उक्ति ' [' नामक खण्डकाव्य/ गीतिकाव्य से लिया 
गया है। 
९4. दुष्यन्तपुत्रस्य प्रथमं नाम किम्‌ आसीत्‌? 

(3) भरतः (2) दोष्यन्तिः 

(3) गौतमः (4) सर्वदमनः 


उत्तर (4) दुष्यन्तः प्रथम नाम सर्वदमनः आसीत्‌। कालिदास कृत 'अभिज्ञानशाकुन्तमलम्‌' में दुष्यन्त एवं शकुन्तला पुत्र का 
वर्णन किया गया है। नाटक के सातवें अंक में दुष्यन्त एवं शकुन्तला पुत्र का शेर के साथ खेलते हुए दर्शन होता है। शकुन्तला 
दुष्यन्त पुत्र का पहला नामः 'सर्वदमन' था किंतु लोक का भरण-पोषण करने के लिए उसका नाम 'भरत' पड़ा। 
05. शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य नाम किम्‌? 

(3) नारदावतरणम्‌ (2) कृष्णनारदसम्भाषणम्‌ 

(3) नारदगुणकीर्तनम्‌ (4) कृष्णगुणकीर्तनम्‌ 
उत्तर () शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य नाम 'नारदावतरणम्‌'। 'शिशुपालबधम्‌' महाकाव्य माघ कृत 20 सों का 
वीर रस प्रधान वृहत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम 'नारदावतरणम्‌' है क्योंकि इस महाकाव्य के 
प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद के आगमन का वर्णन है, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्वजन्मों तथा 
इसके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। 
06. 'किं तत्त्वं वियोगात्मक-भाषा-प्रकृति-लक्षणम्‌? 

(0) सङ्ख्या (2) अर्थः 

(3) प्रकति-प्रत्यय-पाथेक्यम (4) सन्धिः 
उत्तर (3) 'प्रकृति-प्रत्यय-पार्थक्यम्‌' तत्वं वियोगात्मक-भाषा प्रकृति लक्षणम्‌। अयोगात्मक या वियोगात्मक वर्ग की भाषाओं 
में योग नहीं रहता है अर्थात्‌ संबंध तत्वों (उपसर्ग, प्रत्यय) जोड़कर के शब्द नहीं बनाये जाते अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते। 
यथा- संस्कत में 'राम टा - रामेण' बनते हैं लेकिन हिंदी में 'राम से' दोनों अलग-अलग है परंतु यह भी योगात्मक है। इस 
प्रकार वियोगात्मक भाषा में प्रकृति-प्रत्यय का योग नहीं होता है। 
०7. का भाषा 'केन्तुम्‌-वर्गेण' असम्बद्धा? 

(3) ग्रीक-भाषा (2) इताली 

(3) संस्कृत भाषा (4) लैटिन भाषा 
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उत्तर (3) संस्कृत-भाषा 'केन्तुम वर्गेण' असम्बद्धा। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो भागों में बाँटा 
गया है- 0) शतम्‌ (सतम्‌) (॥) केन्टुम्‌ इसमें उदाहरणार्थ 00 संख्यावाचक शब्द लिया गया। लैटिन में 00 को Centum 
(केन्टुम) कहते हैं और अवेस्ता में सतम्‌ संस्कृत त में शतम्‌। भारोपीय भाषा के 0 परिवारों में प्रथम चार परिवार 'शतम्‌' वर्ग 
में आते हैं और शेष छ: 'केन्टुम' वर्ग में आते हैं। 
[केन्टुमुव्ग | 


शतम्‌ (सतम्‌)वर्ग | | 
[संस्कृत-शतम्‌ |लैटिन-केन्दम्‌ | 
अवेस्ता - सतम्‌ ग्रीक - हेकटोन 
फारसी - सद इटालियन - केन्तो 
हिन्दी - सं आयरिस - केत्‌ 
रुसी - स्तो तोखाही - कंध 
लिथुआनिया - स्जिमतास_ | गाथिक - हुप 
[जर्मन-हुन्डट | 
फ्रेंच - सं 
08. तुलनात्मक भाषाशास्त्रस्य अध्ययनस्य आरम्भकाले कयोः भाषयोः मध्ये ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षीकृतम्‌? 
(3) संस्कृत-लैटिन-मध्ये (2) संस्कृत-हिन्दी-मध्ये 
(3) संस्कृत-फ़ारसी-मध्ये (4) संस्कृत-फ्रांसीसी-मध्ये 


उत्तर (॥) तुलनात्मक भाषाशास्त्रास्य अध्ययनस्य आरम्भकाले 'संस्कृत-लैटिन-मध्ये' ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षिकृतम्‌। 
०१. तर्कसंड्ग्रहानुसारं अनुमानं नाम - 

(3) लिंङ्गज्ञानम्‌ (2) व्याप्ति: 

(3) लिङ्गपरामर्शः (4) उदाहरणम्‌ 
उत्तर (4) तर्क संग्रहानुसारं अनुमान नाम 'लिङ्गपरामर्श अस्ति। 'तर्कसंग्रह के अनुसार अनुमान का लक्षण है- "अनुमिति 
करणम्‌ अनुमानम्‌ परामर्शजन्य ज्ञानम्‌ अनुमितिः।' अर्थात्‌ अनुमिति का कारण अनुमान होता है। परामर्श से उत्पन्न होने 
वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। व्याप्ति से युक्त की पक्ष में विद्यमानता ज्ञान ही परामर्श है। 'लिङ्गपरामर्शोडनुमानः'। 
6॥0. सर्वनामस्थानसंज्ञक सूत्रं किम्‌? 

(3) सर्वादीनि सर्वनामानि (2) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 

(3) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (4) सुडनपुंसकस्य 
उत्तर (4) सर्वनामस्थानसंज्ञकं 'सुऽनपुसकस्य' सूत्रम्‌। सर्वनामस्थान 'शि सर्वनामस्थानाम्‌'। शि इत्येतद्‌ उक्तसंज्ञं स्यात्‌। 
अर्थात्‌ 'शि' की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। यथा - ज्ञान + इ, में 'शि' के शेषांश इकार की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। 

'सुडनपुंसकस्य' स्वादिपञ्च वचनानि। 

सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युखलीवस्य।" 
अर्थात्‌ सुट्‌ (सु, औ, जस्‌, अम्‌, और-ये पाँच) 
प्रत्यय, अनुपुंसकस्य में 'सु' आदि प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। 
९ 4. वेदान्तसारे लिङ्गशसीराणि 

(4) षोडशावयवानि (2) पञ्चदशावयवानि 

(3) एकादशावयवानि (4) सप्तदशावयवानि 
उत्तर (4) वेदान्तसारे सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। 

"सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्ग शरीराणि। 

अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चंक, वृद्धिमनसोः। 

कर्मेन्द्रियपञ्चक, वायुपञ्चकञ्चेति।"। 
वेदान्तसार में सदानन्द योगीऱ्द्र में शरीर- उत्पत्ति विषय पर विचार करते हुए लिखा है कि लिङ्गशरीर का ही दसरा नाम 
सूक्ष्मशरीर है। जिसके द्वारा जीवात्मा का बोध होता है उसे लिङ्ग कहते हैं। यह लिङ्गशरीर 7 अवयवों से बना है । 
जो निम्रवत है- पंच ज्ञानेन्द्रिय- श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राण। पंच कमेन्द्रिय- वाणी हाथ, पैर, पायु एवं उपस्थ। पंच वायु- 
श अपान, व्यान, उदान एवं समान। तथा मन, एवं वृद्धि। ये सतरह अवयव है जिसमें लिङ्गशरीर की उत्पत्ति होता/होती 

| 

०॥2. साड्ख्यमतानुसारं सत्त्वगुण: 

(3) दुःखात्मकः (2) सुखात्मकः 

(3) अभावात्मकः (4) मोहात्मकः 
उत्तर (2) सांख्यमतानुसारं सुखात्मकं सत्वगुणम्‌। 
सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण ने 'प्रकृति' के विषय में बताया है कि "प्रकृति जिन द्रव्यों का समूह रूप स्वयं होती है वे तीन है- 
सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌। ये तीनों गुण' है। ये तीनों गुण सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ क्रमशः सुख, दुःख मोहात्मक होते हैं। 
सांख्यकारिका के अनुसार - 
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"सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्यक चलंच रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृतिः।। 
सत्व गुण लघु प्रकाशक, आनन्दरूप होता है। यह गुण हल्का होता है। अत: इसमें उर्ध्वगमन, इसकी प्रवृत्ति है। ज्ञान विषय 
को प्रकाशित करता है और इन्द्रियाँ अपने रूपादि विषयों को ग्रहण करती है- सत्व के कारण। इस प्रकार आनन्द, सुख 
सत्व के कारण ही होता है। 
633. श्रेताश्वरोपनिषद्‌ केने वेदेन सम्बद्धा? 
(3) अथर्ववेदेन (2) ऋग्वेदेन 
(3) यजुर्वेदेन (4) सामवेदेन 
उत्तर (3) श्रैताश्वरोपनिषद्‌ यजुर्वेदेन सम्बद्धा। यजुर्वेद के उपनिषद्‌ दो भागों में विभक्त है- () शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद 
तथा (2) कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद्‌। 
० शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ - बृहदारण्यक उपनिषद्‌ एवं ईशावास्योपनिषद्‌। 
कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद - श्रैताश्वरोपनिषद्‌ कठोपनिषद्‌, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ एवं मैत्रायणी उपनिषद्‌। 
ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ - ऐतरेय एवं कौषीतकि उपनिषद्‌ 
सामवेदीय उपनिषद्‌ - केनोपनिषद्‌ तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ - प्रश्नोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ एवं ls त, दु। 
्रेताश्वर उपनिषद्‌ - छः अध्यायों में विभक्त है। यह शैव का प्रतिपादक है। इसमें वेदान्त एवं सांख्य दर्शन के 
मिश्रित तत्व मिलते हैं। परमतत्व के रूप में शिव होते हैं तथा भक्तितत्व का प्रतिपादन किया गया है। 
944. 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत' इति कुत्र उपदिष्टम्‌? 
(9) कठोपनिषदि (2) ईशावास्योपनिषदि 
(3) आपस्तम्बधर्मसूत्र (4) माण्डूक्योपनिषदि 
उत्तर (॥) 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोधित' इति कठोपनिषद्‌ उपदिष्टम्‌। कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद के कठशाखा से 
संबंधित है जिसके कारण इसका नाम कठोपनिषद्‌ पड़ा। इस उपनिषद्‌ में दो अध्याय तथा दोनों अध्याय में तीन-तीन 
बल्लियाँ है। उपर्युक्त उपदेश कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली के चौदहवें मंत्र से उद्धत है जो इस प्रकार है - 
"उत्तिष्ठत जाग्रत प्रात्य वरान्निबोधत। 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्याया दुर्ग 
पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।4।। 
अर्थात्‌ उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान उस मार्ग को छूरे की तेज और दुस्तर धार के 


समान Fas बतलाते हैं। 

Q45. अज्ञानस्य शक्तिः 
(4) त्रिविधा (2) द्विविधा 
(3) चतुर्विधा (4) पञ्चविधा 


उत्तर (2) वेदान्तसारे अज्ञानस्य शक्ति द्विविधा भवति। वेदान्ताचार्य सदानन्द योगीन्द्र के अनुसार अज्ञान की दो शक्तियाँ है- 
(¶) आवरण शक्ति, (2) विक्षेप शक्ति। 'आवरण शक्ति' द्वारा वस्तु के वास्तविक एवं सत्यरूप को अच्छादित कर दिया 
जाता है तथा 'विक्षेपशक्ति' उनमें अनेक प्रकार के अवास्तविक रूपों की आभास कराती है जैसे रज्जु में सर्प की भ्रान्ति। 
अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में अज्ञान की प्रथम आवरण शक्ति द्वारा उसके वास्तविक एवं सत्यरूप रज्जु को पहले आच्छादित 
किया जाता है। तत्पश्चात्‌ अज्ञान की द्वितीय विक्षेपशक्ति' द्वारा अपने सामर्थ्य से उसमें अवास्तविक एवं असत्यरूप सर्प का 
आभास कराया जाता है। 
९ 6. अधस्तनेषु निष्ठा-संज्ञा कस्य भतिव? 

(4) तव्यत्‌ इत्यस्त (2) तव्य इत्यस्य 

(3) अनीयर्‌ इत्यस्य (4) क्तवतु इत्यस्य 
उत्तर (4) निष्ठा-संज्ञा 'क्तवतु' इत्यस्य भवति। 'क्तवतवतू निष्ठा'। ऐतौ निष्ठासंज्ञो स्तः। क्त और क्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा 
होती है। क्त' में ककार तथा “क्तवतु में ककार एवं उकार की इत्संज्ञा होकर क्रमशः 'त' और 'तवत्‌' रूप शेष रहता है। 
यथा- स्तुतः, स्रातः में 'क्त' प्रत्यय। 
९7. 'पदपाठ' इत्यस्य परमं प्रयोजनम्‌ अस्ति 

() शब्दनिर्माणम्‌ (2) पदनिर्माणम्‌ 

(3) वेदपाठरक्षणम्‌ (4) मन्त्रगानम्‌ 
उत्तर (2) 'पदपाठ' इत्यस्य परमं प्रयोजनं 'पदनिर्माणम्‌' अस्ति। प्राचीन ऋषियों ने वेदमंत्रों की सुरक्षा हेतु मुख्यतः पदपाठ 
एवं संहितापाठ किये हैं। पदपाठ के प्रणेता 'शाकल्प' है। संहिता के पदों के सन्धि आदि को खोलकर पद पाठ का प्रचलन 
किया गया था। पदपाठ में प्रत्येक पद को अलग-अलग करके पढा जाता है। यथा - 
० संहिता पाठ- "त्वामग्ने मानुषीरीक्ते विशो'। 
० पदपाठ - त्वाम्‌। अग्ने । मानुषी:। इक्ते। विशः। 
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0 8. 'प्रायश्चित्तकर्माणि भवन्ति 
(4) हननादीनि (2) सन्ध्यावन्दनादीनि 
(3) चान्द्रायणादीनि (4) ज्योतिष्टोमादीनि 

उत्तर (3) प्रायश्चितकर्माणि चान्द्रायणादीनि भवन्तिः। वेदान्तसार में कर्मो के विषय में बताते हुए ग्रंथकार सदानन्द ने लिखा 

है- “प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चन्द्रायणादीनि' अर्थात पाप के प्रक्षालन हेतु किये जान वाले चन्द्रायणव्रत आदि 

प्रायश्चित कर्म है। इसी प्रकार वेदान्तसार में अन्य कर्मों के विषय में बताया गया है - 

० काम्यकर्म - "काम्यानि स्वार्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि।" अर्थात्‌ स्वर्ग आदि कामनाओं के साधन स्वरूप 
ज्योतिष्टोमयागादि काम्य कर्म है। 

० निषिद्धकर्म- “निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि" अर्थात्‌ नरकादि अनिष्ट के साधनरूप 
व्राह्मणहनादि धनिषिद्ध कर्म है। 

० नित्यकर्म- “नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादिनि" अर्थात्‌ जिनके न करने पर भविष्य में दुःख की 
सम्भावना हो सन्ध्यावन्दन आदि नित्य कर्म है। 

० नैमित्तिक कर्म- “नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्य नुबन्धीनि जातेष्ट्यादिनी" अर्थात्‌ पुत्रजन्म के अवसर पर किये जाने वाला 
जातेष्टियज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म है। 

०॥9. अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयं भतिव - 


(7) अज्ञानम्‌ (2) जीवस्वरूपम्‌ 

(3) जगत्स्वरूपम्‌ (4) ईश्वरस्वरूपम्‌ 
उत्तर (॥) आज्ञानम्‌ अनिर्वचनीयं भवति। त पतात का दूसरा नाम 'माया' है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह दर्शन “ब्रह्म सत्यं 
जगत्‌ मिथ्या" का तात्विक विवेचन करता है। सदानन्द ने वेदान्तसार में अज्ञान' का लक्षण इस प्रकार बताया है - 


“अज्ञानं तु सदसद्म्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यात्किञ्चिदिति" अर्थात्‌ ज्ञान सत्‌ असत्‌ से भिन्न अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय है। तीन पा | वाला, ज्ञानविरोधी भावरूप, तथा कुछ है इस स्वरूप वाला है। अज्ञान को 'सदसद्भयाम 
निवर्चनीय' कहा जाता है क्योंकि अज्ञान को सत्‌ एवं असत्‌ दोनों से भिन्न होने के कारण अनिर्वचनीय कहा गया है। यदि 
अज्ञान को सत्‌ रूप में माने तो ब्रह्म के समान इसका बाध नहीं होना चाहिए, जबकि आत्मज्ञान होने पर इसकी निवृति हो 
जाती है। अत: यह सत्‌ नहीं है। यदि इसे असत्‌ माना जाये तो बन्ध्यापुत्र के समान इसकी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए 
जबकि किसी वस्तु के न जानने पर 'अहमज्ञः' इस रूप में हमें अनुभव वाक्यों द्वारा इसकी प्रतीति होती है। अतः अज्ञान को 
असद्‌ रूप भी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार सदसद्‌ विलक्षण होने के कारण उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। 
20. 'साङ्ख्यमते पङ्गुवद्‌ वर्तते - 

() पुरुषः (2) प्रधानम्‌ 

(3) गुणत्रयम्‌ (4) अंतःकरणम्‌ 
उत्तर (॥) सांख्यमते पङ्गुवद्‌ पुरुषः वर्तते सांख्यरदर्शन का सृष्टि-क्रम प्रकृति एवं पुरुष का संबंध है। किंतु पुरुष शुद्ध चेतन 
है जबकि प्रकृति अचेतन है। सांख्य के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति दोनों एक द्रसरे की आवश्यकता है। पुरुष चेतन किंतु 
निष्क्रिय है जबकि प्रकृति अचेतन किंतु सक्रिय है। ये दोनों अपना उद्देश्य तभी पूरा कर सकते हैं जब वे एक-दूसरे की 
सहायता करे। प्रकृति पुरुष के सामने खुद को प्रदर्शित करना चाहती है क्योंकि वह विषय, ज्ञेय एवं भोग्य है। पुरुष के 
कैवल्य हेतु आवश्यक है कि वह प्रकृति एवं उसके विकारों से अपनी भिन्नता समझे। इन दोनों के सहयोग की व्याख्या पंगु- 
अंध न्याय के माध्यम से की है। जिस प्रकार कोई लंगडा व्यक्ति अंधा व्यक्ति के कंधे पर बैठकर रास्ता बताता रहे तो दोनों 
जंगल पार कर सकते हैं वैसे ही विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद पुरुष एवं प्रकृति अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग 
करते हैं। यहाँ पुरुष चेतन एवं निष्क्रिय होने के कारण लंगड़ा के समान है। 

“पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। 

पङ्ग्वन्धवदुमयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: | ।" 
6 2. त्रैगुण्यविपर्ययात्‌ किं सिद्धम्‌? 

(3) प्रधानम्‌ (2) पुरुषैकत्वम्‌ 

(3) अज्ञानम्‌ (4) पुरुषबहुत्वम्‌ 
उत्तर (4) त्रैगुण्यविपर्ययात्‌ पुरुषबहुत्वम्‌ सिद्धम्‌। सांख्य दर्शन में..... ईश्वर कृष्ण ने अपनी 'सांख्यकारिका' में पुरुष की सत्ता 
सिद्ध करने हेतु पाँच तर्क दिये हैं जो निम्नांकित है - 

“संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्यात्‌ अधिष्ठानात्‌' 

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्व। |" 
अर्थात्‌ ये पाँच तर्क है- (।) संघातपरार्थत्वात्‌ (2) त्रिगुणादिविपर्यात्‌ (3) अधिष्ठानात (4) भोक्तृभवात्‌ (5) कैवल्यार्थ प्रवृतेश्च। 
त्रिगुजादि विपर्ययात्‌- प्रकृति अपने स्वरूप में त्रिगुणात्मक है तथा परिणामी है। तार्किक दृष्टि से त्रिगुण निर्गुण की ओर संकेत 
करता हे और परिणामी अपरिणामी की ओर। यह निस्लिगुण तथा अपरिणामी तत्व ही पुरुष है। 
०22. 'साड्ख्यकारिकायां सर्गस्य कारणम्‌ - 

(3) पुरुषः (2) ईश्वरः 
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(3) पुरुष-प्रकृति-संयोगः (4) प्रधानम्‌ 
उत्तर (3) साङ्ख्यकारिकायां सर्गस्य करणं 'पुरुष-प्रकृति संयोग' । 
९ 23. 'प्रधानञ्च षट्स्वङ्गे षु' किम्‌? 

(॥) कल्पः (2) छन्दः 

(३) शिक्षा (4) व्याकरणम्‌ 
उत्तर (4) 'प्रधानञ्च षट्स्वङोण्षु' - व्याकरणम्‌। 
'व्याकरण' षद्‌ वेदांगों में से एक वेदांग है। भाषा के विवेचन हेतु वेदांग का अत्यंत महत्त्व है। वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के 
साथ-साथ व्याकरण उनके गुढ़ अर्थो को भी व्यक्त करता है। व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा गय है- "मुख 
व्याकरणं ७ । ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को वृषभ के रूप में माना जाता है क्योंकि वह कामनाओं की पूर्ति करने 


वाला शास्त्र है। इसके चार शृंग है- नाम, अख्यात, उपसर्ग एवं निपात तीन चरण- भूत, वर्तमान एवं भविष्य दो सिर-सुप एवं 
तिङ तथा सात हाथ-सप्त विभक्ति है। तीन स्थान से बंधा हुआ इस, कण्ठ एवं सिर है। 
"चत्वारि शृंङगा त्रयो अष्य .......... देवो मर्त्या आविवेश"। 
6 24. 'सर्वलघुः' इति को गणः? 
(4) जगण: (2) मगणः 
(3) संगणः (4) नगणः 


उत्तर (4) 'सर्वलघुः' इति 'नगणः' अस्ति। छन्द रचना में सरलता की दृष्टि से तीन-तीन अक्षरों के समूह को 'गण' कहा जाता 
है। तीन अक्षरों के समूह में गुरु एवं लघु वर्णो की भिन्न-भिन्न स्थितियों के आधार पर गणों की संख्या आठ होती है। उनके 
चिह होते हैं। लघु का चिह्न (।) एवं गुरु का चिह्न (5)। 'नगण' में तीन अक्षर लघु होते हैं अर्थात्‌ नगण (।।।)। 
025. विश्वनाथमते संङ्केतः गृह्यते..... 

(3) केवलं जातिगुणयोः 

(2) जातौ, गुणे, द्रव्ये, क्रियायाञ्ज 

(3) केवलं द्रव्ये 

(4) केवलं क्रियायाम्‌ 
उत्तर (2) विश्वनाथ संड्केतः गृहयते जातौ, गुणे, द्रव्ये, कियायाञ्च आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्यदर्पण' में कहा है कि 
- "संकेतौ गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च''। अर्थात्‌ संकेत जाति, गुण, द्रव्य एवं क्रिया में गृहीत होता है। 'जाति' गो 
पिण्डादि में (गो व्यक्तियो में) रहने वाले गोत्वादि सामान्य धर्म को कहते हैं। विशेषाधान का हेतु तथा पहले से ही सिद्ध 
वस्तुधर्म को गुण कहते हैं। शुक्लादि गुण गाय अदि को सजातीय कृष्णा गौ आदि से पृथक करते हैं। द्रव्य शब्द एक व्यक्ति 
(विशेष) के वाचक है। जैसे - हरि, हर आदि। साध्य-रूप वस्तु के धर्मों को किया कहते है, जैसे पाक आदि। व्यक्ति की 
हड चारों उपाधियों में संकेत गृहित किया जाता है, न कि व्यक्ति मात्र में। अन्यथा आनन्त्य एवं व्यभिचार का दोष आ 
पड़ेगा। 
026. विश्वनाथमते हास्यं कतिविधं भवति? 

(3) चतुर्विधम्‌ (2) त्रिविधम्‌ 

(3) षड्विधम्‌ (4) द्विविधम्‌ 
उत्तर (3) विश्वनाथमते हास्यं षड्विधं भवति। आचार्य। विश्वनाथ ने हास्य रस के लक्षण दिये हैं - 

“विकृताकारवाग्वेष - चेष्टादेः कुहकादभवेत्‌। 

हास्यो हासस्थायी भावः श्वेतः प्रथम दैवतः।" 
अर्घा ल्क आकार, वाणी, वेश व चेष्टा वाला रस हास्य होता है। इसका स्थायी भाव हास है। इसके पात्रों के आधार पर 
छः भद - 
0) स्मित हास्य (0) हासित हास्य (॥) विहसित हास्य (५) उपहसित हास्य (४) अपहसित हास्य (४) अतिहसित हास्य। 
स्मित एवं हसित हास्य उत्तम पुरुषों में होता है। विहसित एवं उपहसित हास्य मध्यम पुरुषों में होता है। अपहसित एवं 
अतिहसित हास्य अधम पुरुषों में होता है। 
९27. 'शोभनो राजा' इत्यस्य समस्तपदं किम्‌? 

(3) सुराजा (2) सुराजः 

(3) सुराजी (4) सुराज्ञी 
उत्तर (2) 'शोभनो राजा' इत्यस्य समस्तपदं 'सुराजः'। लौकिक विग्रह शोभनो राजा (सुन्दर या अच्छा राजा)। अलौकिक 
विग्रह- सु + राज सुँ। यहाँ प्रादियों में पठित 'सु' निपात का 'पुरुष सुं इस समर्थ सुँबन्त के साथ 'कुगतिप्रदायः' सूत्र द्वारा 


नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। 

९28. 'मण्डलक्रमः' केन वेदेन सम्बद्धः? 
(3) अर्थवेदेन (2) ऋग्वेदेन 
(3) समावेदेन (4) यजुर्वेदेन 
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उत्तर (4) 'मण्डलक्रमः ऋग्वेदेन सम्बद्धः, ऋग्वेद सूक्तों का वेद है। वैदिक साहित्य की समस्त रचनाओं में यह प्राचीन है। 
सम्पूर्ण ग्रंथ छन्दोबद्ध है। इस छन्दोबद्ध या पद्यात्मक मंत्रों को 'ऋक'या 'ऋचा' कहते हैं। ऋग्वेद संहिता का विभाजन दो 
प्रकार से किया गया है- (4) मण्डलक्रम (2) अष्टक क्रम। मण्डलक्रम के अन्तर्गत अनुवाक, सूक्त एवं मंत्र है। ऋग्वेद को दश 
(0) मण्डलों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक मण्डल के अंतर्गत अनेक सूक्त एवं सूक्तों के अंतर्गत अनेक ऋचाएँ (मंत्र) 
है। 0 मण्डलों के विभक्त होने के कारण ऋग्वेद को 'दशतयी' भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 58 अनुवाक 4047 सूक्त 
है जिसमें  सूक्त बालखिल्यं के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में कुल 0580 ऋचाएँ है। इसमें देवता के अनुसार सूक्तों का 
विभाजन किया गया है। 
0 29. अथर्ववेदीयं ब्राह्मणं किम्‌? 
() गोपथब्राह्मणम्‌ (2) शतपथब्राह्मणम्‌ 
(3) तैत्तिरीयब्राह्मणम्‌ (4) ऐतरेयब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (॥) अथर्ववेदीय गोपथब्राह्मणम्‌। ब्रह्म से संयोग रखने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं- "ब्राह्मणोऽयमि ब्राह्मणः। वेदमंत्रों 
से संबंध होने के कारण उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है- "ब्रह्मवै मंत्रः”। वेद संहिताओं में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 
4 है जो निम्नवत्‌ है - 
० अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ- गोपथब्राह्मण-अथर्ववेद का यह एक मात्र ब्राह्मण उपलब्ध है। इसके ऋषि गोपथ है। यह दो 
भागों में प्राप्त है पूर्व गोपथ एवं उत्तर गोपथ। 
० ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ- ऐतरेय ब्राह्मण एवं शांखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। 
० यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। 
० सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - पञ्चविंश, षड्विंश, छान्दोग्य, सामविधान, आर्षेय देवताध्याय संहितोपनिषद्‌, वंश एवं जैमिनीय 
ब्राह्मण। 
030. “स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा, 


अप ते गवां सुभगे भजाम ।" 

इति मन्त्रांशः कुतः उद्धृतः? 

(3) पुरुखा-उर्वशी-संवादात्‌ (2) यम-यमी-संवादात्‌ 
(3) विश्वामित्र-नदी-संवादात्‌ (4) सरमा-पणि-संवादात्‌ 


उत्तर (4) “स्वसारं त्वा कृणैव मा पुनर्गा, अप ते गवां सुभगे मजाम।" इति मंत्रांश: 'सरमा-पणि संवादात्‌' उद्धृतः सरमा-पणि, ऋग्वेद के 
दशम मण्डल का ॥08वाँ सूक्त है जिसमें कुल ॥ मंत्र है। सरमा-पणि संवाद में सरमा नामक एक शुनी तथा पणि नामक असुर का 
संवाद है। पणि लोग ने आर्या की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया। इन्द्र ने अपनी शुनी (सरमा) को खोजने के लिए एव 
पणियों को समझाने के लिए दुत बनाकर भेजा। 
इस सूक्त के ऋषि एवं देवता सरमा एवं पणि है। इसमें त्रिष्टुप छन्द एवं धैवत स्वर का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त सूक्त इस प्रकार 

"एवा च त्वं सरम आजगन्थ, प्रबाधिता सहसा दैव्येन। 

स्वसारं त्वा कृणैव मा पुनर्गा, अप ते गावां सुभगे भजाम" 
अर्थात्‌ पणियों न कहा- हे सरमा! इस प्रकार तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गयी हो, तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। फिर मत 
जाओं। हे सौभाग्यवती हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। 
९३. तर्कसङ्ग्रहानुसार पृथिव्यां रूपम्‌ 

(3) षड्विधम्‌ (2) सप्तविधम्‌ 

(3) नवविधम्‌ (4) अष्टविधम्‌ 
उत्तर (3) तर्क सङ्ग्रहानुसारं पृथिव्यां :- रूपम्‌। तर्क सङ्ग्रह के अनुसार पदार्थो की संख्या सात है- 
“द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायभावा इन सप्त पदार्थो में द्रव्य के नौ प्रकार हैं- "द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाटवाकाश 
कालदिगात्ममनांसि नवैव।" अर्थात्‌ 0) पृथ्वी () जल (॥) तेज (५) वायु (४) आकाश (५) काल (शा) दिक (शा) आत्मा एवं (90 मन - 
ये नौ द्रव्य है। इन नो द्रव्यों में पृथ्वी पहला द्रव्य है। पृथ्वी का लक्षण है- “तत्र गन्धवती तो पृथ्वी।" अर्थात्‌ जिस द्रव्य में गन्ध रहता है वह 
पृथ्वी है। यह दो प्रकार की होती है- 6) नित्य () अनित्य- पृथ्वी के परमाणुओं में चार गुण पाये जाते हैं गंध, रूप, रस एवं स्पर्श। पृथ्वी 
में गंध की प्रधानता होती है। 
032. तर्कसङ्ग्रहानुसारं 'न्यूनदेशवृत्ति' इति लक्षणम्‌ 

(4) अभावस्य (2) परमासामन्यस्य 

(3) विशेषस्य (4) अपरसामान्यस्य 
उत्तर (4) तर्क संग्रहानुसारं न्यूनदेशवृत्ति' इति लक्षणम्‌' 'अपर सामान्यस्य'। तर्क संग्रहानुसार सप्त पदार्थो में 'सामान्य' एक पदार्थ है 
जिसका लक्षण तर्कसंग्रह में इस प्रकार दिया है- “नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्त्वम्‌" अर्थात्‌ जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से 
रहता है उसे 'सामान्य' कहते हैं। सामान्य दो प्रकार के हैं (|) पर एवं () अपर 
“परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम्‌।” 
सामान्यं विभजते- परभिति। परमधिकदेशवृत्ति। अपरं न्यूनदेशवृत्ति। सामान्यादिचतुष्टये जाति स्ति।" अर्थात्‌ सामान्य को पर एवं अपर 
दो भागों में विभाजित किया जाता है। अधिक देश में रहने वाला सामान्य 'पर सामान्य' है तथा अल्प देश में रहने वाला सामान्य 'अपर 
सामान्य' है। सामान्य (जाति विशेष, समवाय तथा अभाव इन चारों में सामान्य नहीं रहता है। 
033. 'मृच्छकटिकम्‌' इति कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? 
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(4) समवकारस्य (2) नाटकस्य 

(3) भाणस्य (4) प्रकरणस्य 
उत्तर (4) 'मृच्छकटिकम्‌' इति 'प्रकरण' रूप कस्य उदाहरणं भवति। 'प्रकरण' रूपक का कथानक कविकल्पित होता है। इसमें समाज 
के सामान्य जीवन के पात्र रहते हैं। इसका नायक धीरप्रशांत कोटि का मंत्री, ब्राह्मण या वणिक होता है- “आमात्य-विप्र-वणिजामेक 

नायकम्‌"- दशरूपक। 'मृच्छकटिकम्‌' में ब्राह्मण नायक चारुद्रत है। नायक कार्यों के बिघन्न से भरा रहता है। इसमें नायिका 

दो प्रकार की होती है- कुलीन या वेश्या (गणिका) | 'मृच्छकट्टिकम्‌ में दो नायिका है। चारुदत्त की पत्नी धूता तथा गणिका वसन्तसेना 
इस की दृष्टि से प्रकरण शृंगार रस प्रधान होता है। मृच्छकटिकम्‌ रस के दृष्टि से श्रृंगार रस है तथा यह प्रकरण दश अंकों का है। अत: 
रूपक के भेद 'प्रकरण' के लक्षणानुसार 'मृच्छकट्टिकम्‌' प्रकरण रूपक है। 
634. कि नाम अभिधापुच्छभूता भवति? 

(4) लक्षणा (2) व्यज्ञना 

(3) तात्पर्यम्‌ (4) अर्थापत्तिः 
उत्तर () लक्षण नाम अभिधापुच्छयूता भवति। काव्यशास्त्र में शब्द की तीन शक्तियाँ है- अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द की मुख्य शक्ति 
अभिधा है। यह मुख्यार्थ की बोधिका शक्ति है - 
"स मुख्योर्थेस्तत्र मुख्यो व्यापारो5स्यामिधोच्यते।। 
अर्थात्‌ वह साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ है। उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते 
है। लक्षणा शब्द की मुख्य शक्ति न होकर अमुख (गौण) शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग और रूढि का 
प्रयोजन इन तीनों को समुदित रूप से लक्षणा का प्रयोजन माना है - 

"मुख्यार्थबाध तद्यागे रूढितो5थ प्रयोजनात्‌। 

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया।।" 
035. अधस्तनयुग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्या - 


(०) कृञः प्रतियले () योजनं योजने वा 
(७) अभाषितपुंस्काच्च (॥) गङ्गका, गङ्गिका 
(० कालात्‌ सप्तमी व वक्तव्या (॥) कुम्भकारः 
(0 तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (४) एधो दकस्योपस्करणम्‌ 
(a) (०) (०) (०) 
(4) (iii) (ii) () (iv) 
(2) (iv) (iii) () (iii) 
(3) (iv) (iii) (i) (it) 
(4) (ii) (i) (iit) (iv) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(9) कुत्रः प्रतियत्ने (४) एधो दकस्योपस्करणम्‌ 
(७) अभाषितपुंस्कारच्च () गङ्गका, गङ्गिका 
(0 कलात्सप्तमी च वक्तव्या ( योजनं योजनेवा 
(0) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (॥) कुम्भकारः 


०३८. गुणवाचकास्त्रीलिङ्गे का विभक्तिव्यवस्था? 

(3) द्वितीया-तृतीया-पञ्चम्यः (2) तृतीया-पञ्चम्यौ 

(3) षष्ठी-सप्तम्यौ (4) द्वितीया-चतु्यौं 
उत्तर (2) गुणवाचकास्त्रीलिङ्गे तृतीया-पञ्चम्यौ विभक्ति व्यवस्था। 
'विभाषा गुणेडस्त्रियाम्‌ - पंचमी विभक्ति'- यः गुणवाचकः शब्द : हेतुरपि (कारणमपि) भवति अथ च स्त्रीलिंगे न स्यात्‌ तस्य विकल्पेन 
पञ्चमी विभक्तिः भवति। पक्षे तु तृतीया विभक्ति भवति। अर्थात्‌ जो प णवाचक शब्द स्वयं कारण भी हो तथा स्लीलिंग में न हो उसे 
विकल्प से पञ्चमी विभक्ति होती है तथा मुख्यत: तृतीया विभक्ति होती है । यथा- जड्यात्‌ जड्येन वा बद्धः। (मुर्खता के कारण बंध गया) 
037. “निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। 

प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते। |" 

कस्मिन्‌ ग्रन्थे उपलभ्यतेऽयं श्लोकः? 

(0) अभिज्ञानशाकुन्तले (2) हर्षचरिते 

(3) रघुवंशे (4) कादम्बर्याम्‌ 
उत्तर (2) निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
वि क्षान्द्रासु मञ्जष्विव जायते । । 

ग्रंथे उपलभ्यते5यं श्‍लोक: । 'हर्षचरितम्‌' नामक गद्य काव्य महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित आठ उच्छावास की अख्यायिका है। 

उपर्युक्त श्लोक' निर्गतासु न वा ....... मज्जुष्विव जायते। में महाकवि बाणभट्ट महाकवि कालिदास के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करते हैं 
कि “नयी-नयी मकरंद भरी, पुरी खिली कुसुम- मंजरियों की तरह कालिदास की स्वाभाविक, मधुर और सरस काव्योंक्तियों में सचमुच 
किसे आनन्द नहीं होता है?' इस श्लोक के माध्यम से कालिदास के प्रति बाणभट्ट का अतिशयआदर सिद्ध करता है कि कालिदास उनके 
समय में जन-साधारण के मध्य में पर्याप्त प्रसिद्धि पाए हुए थे। 
038. “अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते।" इत्यादि-श्लोकः कस्मिन ग्रन्थे5स्ति? 

(3) रल्लावल्याम्‌ (2) शिशुपालवधे 

(3) कादम्बर्याम्‌ (4) कुमारसम्भवे 
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उत्तर (3) "अकारणा विष्कृतवैरदारणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते।" 

इत्यादि-श्लोकः 'कादम्बर्याम्‌ ग्रंथेऽस्ति। 'कादम्बरी' गद्य काव्य महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित दो खण्डों का श्रृंगार प्रधान कथा है। 
उपर्युक्त ह कादम्बरी नामक गद्य काव्य से लिया गया है। सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है -"अकारणाविष्कृतवैरदारूणादसञ्जनात्कस्य 
भयं न जायते। 

विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदामुखे।। 

अर्थात्‌ अकारण वैर करने के कारण भयंकर रूप धारण करने वाले उस दुर्जन से किसे भय नहीं होता जिसके मुख में सु :सह दुर्वचन 
उसी प्रकार सदा सानन्दित रहता है जिस प्रकार महासर्प के मुख में सदा सदुःसह विष सन्निहित रहता है। इसमें सज्जन की प्रशंसा एवं 


दुर्जन की निन्दा की गयी है। 

९३५. 'व्‌' वर्णः अस्ति - 
(3) ओष्ठ्यः (2) ऊष्मः 
(3) दन्त्यः (4) अन्तःस्थः 


उत्तर (4) 'व' वर्णः अन्तःस्थः अस्ति। "वकारस्य दन्तौष्ठम्‌' 'व' का उच्चारण स्थान ओष एवं दाँत है। 'य', 'र', 'ल' तथा 'व'- इन चार को 
अन्तस्थ वर्ण कहते हैं क्योंकि ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ-मुख में ही तहो ह ए से लगते हैं। स्पर्श एवं उष्णवर्णो के 
मध्य स्थित होने के करण भी इन्हें अन्तःस्थ वर्ण कहते हैं। 'श', 'ष', 'स' एवं 'ह'- इन चार वरणो को उष्ण वर्ण कहते हैं। इन वर्णो के 
उच्चारण के समय मुख की उष्मा (गर्म) वायु के साथ उष्म रूप में ही उच्चारित होती है। 
040. 'शुल्बसूत्राणि' केन वेदाङ्गेन सम्बद्धानि? 

(4) कल्पेन (2) व्याकरणेन 

(3) छन्दसा (4) निरुक्तेन 
उत्तर (॥ ) 'ुल्बसूत्राणि १ ' कल्पेन वेदाङ्गेन सम्बद्धानि। वेदांग के छः अङ्गो में कल्प वेदांग एक महत्त्वपूर्ण Fi, है। कल्पसूत्रों में अनेक 
विधि-विधानों, कर्मानुष्ठानों, नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त, साररूप, सारयुक्त, सं और निर्दोष रूप 
से विवेचन करना। कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है- “हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते'। कल्पसूत्र के चार भाग है- ॥. श्रोत सूत्र 
2. गृहसूत्र 3. धर्मसूत्र 4. शुल्व सूत्र 
शुल्वसूत्र - इस के अन्तर्गत यज्ञवेदी निर्माण से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन होता है। शुल्वसूत्र केवल यजुर्वेद 
पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन शुल्वसूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तम्ब, मानव, मैत्रायणी, 


वाराह एवं वाधूल शुल्वसूत्र है। 

९4॥. "सुप्तिङन्तं पदम्‌' इति सूत्रम्‌ अतिरिच्य पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्‌? 
(4) पदस्य (2) पदात्‌ 
(3) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (4) पदान्तस्य 


उत्तर (3) 'सुप्तिडंनतं पदम्‌' इति सुत्रम्‌ अतिरिच्य 'स्वादिष्व सर्वनामस्थाने' पदसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌। 
९42. संज्ञार्थप्रयुक्ते 'मामकी' इति पदे "ङीप्‌" इत्यस्य - 

(3) नित्यविधिः (2) निषेधः 

(3) वैकल्पिक प्रवृत्तिः (4) अशुद्ध-प्रयोग : 
उत्तर (4) संज्ञार्थप्रयुक्ते 'भामकी' इति पदे 'ङीप्‌' इत्यस्य अशुद्ध-प्रयोगे। 
043. दशकुमारचरितस्य कस्मिन्‌ चरिते सुरतमञ्जर्याः उपाख्यानमस्ति? 

(3) उपहारवर्मचरिते (2) अपहारवर्मचरिते 

(3) राजवाहनचरिते (4) पुष्पोदद्भवचरिते 
उत्तर (2) दशकुमारचरितम्‌ अपहारखर्म चरिते सुरतमञ्जर्याः उपख्यानम्‌ अस्ति। 'दशकुमारचरितम्‌' आचार्य दण्डी द्वारा प्रणीत संस्कृत 
गद्यकाव्य है। इसमें दशकुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 'दशकुमारचरितम्‌' है। 'दशकुमारचरितम्‌' के द्वितीय 
उच्छास में 'अपरिहारवर्मा' का चरित्र चित्रण किया गया है। इसी उच्छास के अंतर्गत सुरतमञ्जरी का उपख्यान है। 
044. अन्तरिक्षस्थानीया देवता का? 

(0) सोमः (2) रूद्रः 

(3) अग्निः (4) बृहस्पतिः 
उत्तर (2) अन्तरिक्षस्थानीय देवता 'रुद्रः' । रुद्र अन्तिरिक्ष स्थानीय देवता हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद में रुद्र से संबंधित तीन सूक्त उपलब्ध है। 
ऋग्वेद में रुद्र को शक्तिशाली एवं भयंकर देव के रूप में वर्णित किया गया है। इसके ऋषि गृत्समद है रुद्र के अन्य विशेषण है- त्रयम्बक, 
पशुपति, द्रुतगामी, नीलोदर, लोहित-पृष्ठ, नीलकण्ठ प्रचेतस, रक्तवर्णी, जलाषभेषज, नीललोहित आदि। 'अग्नि' पृथ्वी स्थानीय देवता है 
तथा इसके ऋषि मधुच्छन्दा है। 'वृहस्पति' पृथ्वी स्थानीय देवता है तथा इसके ऋषि वामदेव है। सोम पृथ्वी स्थानीय देवता है तथा इसके 
ऋषि कण्व है। इन्द्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है तथा इसके ऋषि गृत्समद है। 
९45. 'सत्त्वप्रधानम्‌' इति मन्यते - 

(3) नाम (2) उपसर्गः 

(3) आख्यातम्‌ (4) निपातः 
उत्तर (॥) सत्वप्रधानम्‌ इति नामा मन्यते।। 
वेदांग के छः अंगों में निरुक्त एक अंग है। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। 'निरुक्त' में यह बताया गया है कि कौन-सा शब्द किसी 
विशिष्ट अर्थ में क्यों रूढ़ हो गया है। निरुक्त को वेद पुरुष का “श्रोत कहते हैं-" निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।" निरुक्त कठिन वैदिक शब्दों की 
व्युत्तपत्ति करता है। निरुक्त के अनुसार भाषा में चार प्रकार के पद है - नाम अख्यात, उपसर्ग एवं निपात।" तदयानि चत्वारि पदजातानि 
नामारख्याते चोपसर्ग निपातास्च तानीमानि भवन्ति।" नाम पद के विषय में यास्क ने लिखा है- “सत्वप्रधानानि नामनि।" अर्थात्‌ जो 
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लिट वचन, संख्यादि से अन्वित हो, जिसमें द्रव्य प्रधान एवं क्रिया गौण हो, उसे 'नाम' कहते हैं। अर्थात्‌ जिस शब्द के उच्चारण करने में 
द्रव्य की प्रधान रूप से प्रतीति हो, उसे नाम कहते हैं। 
९46. वीप्सार्थे द्योत्ये का विभक्तिर्गम्यते? 

(3) तृतीया (2) पञ्चमी 

(3) सप्तमी (4) द्वितीया 
उत्तर (4) वीप्सार्थे द्योत्ये द्वितीया विभक्तिर्गम्यते। कारक सूत्र "लक्षणेत्थंभूताख्यानमागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः' अर्थात्‌ लक्षण, 
इत्यंभूताख्यान भाग और वीप्सा के अर्थ में प्रति, परि तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा:- “वृक्षं वृक्षं, प्रति परि-अनु वाँ 
सिञ्जति' (प्रत्येक वृक्ष को सींचता है)। 'वीप्सा' का अर्थ होता है - सम्पूर्ण रूप से संबंध करने विप्सा' अर्थ में 'नित्यवीप्सयोः' सूत्र से शब्द 
का दो बार प्रयोग होता है। अतएवं वृक्ष-वृक्षं दो बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सब वृक्षों को सींचता है। अब वीप्सा अर्थ में प्रति, परि एवं अनु 
की कर्मप्रवचनीय संज्ञा प्रस्तुत सूत्र से होकर कर्म- प्रवचनीय (प्रति, परि, अनु) से युक्त “वृक्षम्‌-वृक्षम्‌ में द्वितीया विभक्ति हुई है। 
९47. उपपदसंज्ञाविधायक सूत्रं किम्‌? 

(3) कर्मण्यण्‌ (2) उपपदमतिङ 

(3) कुगतिप्रादयः (4) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
उत्तर (3) उपपदसंज्ञाविधायकं 'कुगतिप्रादयः' सूत्रम्‌। 
'कुगतिप्रदायः'। ऐतेव समर्थेन नित्यं समास्यत्ते कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। 'कुँ' शब्द, गति संज्ञक शब्द तथा प्र आदि शब्द- ये समर्थ सुबन्त 
के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और यह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। यथा- कुत्सितः पुरुषः- कुपुरुषः (दुष्ट पुरुष), आलौकिक 
य "पुरुष सुँ । यहाँ 'कु' इस अव्यय का 'पुरुष सुँ' इस सुबन्त के साथ 'कुगतिपद्रायः' इस प्रकृति सूत्र से नित्य तत्पुरुष समास हो 
जाता है। 
048. न्यायवैशेषिकमतानुसारं पदार्थाः 

(3) षट्‌ (2) षोडश 

(३) सप्त (4) नव 
उत्तर (3) न्याय वैशेषिकमतानुसार 'सप्त' पदार्थाः। न्याय वैशेषिक के अनुसार पदार्थ सात माने गये हैं - द्रव्यगुणकर्मसामान्य 
विशेषसमवायाभाव सप्त पदार्थ:' अर्थात्‌ 0) द्रव्य त) गुण (॥) कर्म (५) सामान्य (४) विशेष (४।) समवाय (शा) अभाव ये सात पदार्थ है। 
049. कृतककोपवृत्तान्तः कस्मिन्‌ दृश्यका ब्ये वर्त्तते? 

(॥) मृच्छकटिके (2) मुद्राराक्षसे 

(3) उत्तररामचरिते (4) वेणीसंहारे 
उत्तर (2) कृतककोपवृतान्तः 'मुद्राराक्षसे' दृश्यकाव्ये वर्तते। 'कृतककोपवृतान्त' 'मुदाराक्षसम्‌' नामक नाटक में दिखाया गया है। 
'मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त कृत सात अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। यह नाटक राजनैतिक छलकपट से पूर्ण है। यह नाटक विदुषक 
एवं नायिका रहित है। इसका नाटक चाणक्य है जो मौर्यवंश का प्रधानमंत्री है तथा प्रतिनायक नन्दवंश का आमात्य राक्षस 
है। इस नाटक के तीसरे अंक में राक्षस को धोखा देने के लिए चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त का कृत्रिम कलह को दिखाया गया है। 
इसी को कृतककोपवृतान्त कहते हैं। 
० 5०. अधस्तनयुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुतः 


(3) उत्तररामचरितम्‌ 6) भासः 

(७) बुद्धचरितम्‌ (0) भवभूतिः 

(० वेणीसंहारम्‌ (॥) भट्टनारायणः 

(०) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (५) अश्वघोषः 

(a) (०) (०) (०) 

(4) (i), (it), (iii), (iv) 

(2) (ii), (iv), (iii), (i) 

(3) (iv), (iii), (ii), () 

(4) (ii), (iii), (iv), () 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) उत्तररामचरितम्‌ 0) भवभूतिः 
(७) बुद्धचरितम्‌ (४) अश्वघोषः 
(८) वेणीसंहारम्‌ (॥) भट्टनारायणः 
(0) स्वप्रवासवदत्तम्‌ 0) भासः 


'उत्तररामचरितम्‌' भवभूति कृत सात अंकों का करुण प्रधान नाटक है। 'बुद्धचरितम्‌' अश्वघोष कृत 28 सर्गों का शान्तरस 
प्रधान महाकाव्य है। 'वेणीसंहारम्‌ भट्टनारायण कृत छः अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। 'स्वप्रवासवदत्तम्‌' भास कृत 6 
अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। 
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९७. 'यद्‌ द्रुरङ्गता भवति' इति निरुक्त्या किम्‌ उपलक्ष्यते? 
(3) समुद्रः (2) गौः 
(3) नदी (4) मेघः 
उत्तर (2) “यङ दुराङता भवति" इति निरुक्तया 'गौः' उपलक्ष्यते। “यद्‌ दुराङ्गता भवति" इसका अर्थ हुआ यह दूर तक गयी 
हुई है। यह 'गौ' शब्द की व्युत्तपति है। 
० 2. समीचीनतालिजकां चिनुत - 


(०) घटः पटः न () प्रागभावः 
(७) इह घटो भविष्यति (॥) अन्योन्याभावः 
(0 भूतले घटः न (।) प्रध्वंसः 
(०) घटो ध्वस्तः (५) अत्यन्ताभावः 
(a) (०) (८) (०) 
(2) (i) (ii) (iii) (iv) 
(2) (iv) (iii) (i) (i) 
(3) (ii) () (iv) (iii) 
(4) (iii) (ii) () (iv) 
उत्तर (3) निम्न युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) घटः पटः न (४ अन्योन्याभाव : 
(७) इह घटो भविष्यति () प्रागभाव : 
(0 भूतले घटः न (४) अत्यन्ताभाव : 
(व) घटो ध्वस्तः (0) प्रध्वंसः 
९३. अभावस्य प्रत्यक्षं भवति - 
(7) संयोगसम्बन्धेन 
(2) समवायसम्बन्धेन 


(3) विशेषण-विशेष्य-भावसक्िर्षेण 

(4) संयुक्त-समवाय-सन्निकर्षेण 
उत्तर (3) अमावस्य प्रत्यक्षं विशेषण-विशेष्य भावसन्निकर्षेण भवति। तर्कसंग्रह में लौकिक सन्निकर्ष के छः भेद स्वीकार 
किया है। () संयोग सन्निकर्ष (#) संयुक्त समवाय सन्निकर्ष (॥) संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष (४) समवाय सन्निकर्ष 
(४) समवेतसमवाय सन्निकर्ष (४) विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तर्कसंग्रह में अभाव का ज्ञान 'विशेषण-विशेष्य भाव- 
सन्निकर्ष से होता है। जैसे-जब हम चक्षु से देखते हैं कि भूपटल पर घट रही है, तब भूपटल पर घट के अभाव का ज्ञान 
होता है। तब यहाँ विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष होता है। यहाँ घट का अभाव विशेषण है तथा भूतल विशोष्य है। 
० संयोग समवाय - दो द्रव्यों के सन्निकर्ष को संयोग समवाय कहते है। 
० समवाय सन्निकर्ष - श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्द ज्ञान कान का शब्द के साथ समवाय सन्निकर्ष होता है। 
० संयुक्त समवेत समवाय जिस प्रत्यक्षज्ञान में संयोग + समवाय + समावय की अपेक्षा होती है उसे संयुक्त समवेत 

समवाय संबंध से संबंधित है। 
94. 'आप्तवाक्यं शब्दः" इति लक्षणम्‌ - 

(4) पदस्य (2) वाक्यस्य 

(3) महावाक्यस्य (4) शब्दप्रमाणस्य 
उत्तर (4) 'आप्तवाक्यं शब्द' इति लक्षणं शब्दप्रमाणस्य। 
शब्दप्रमाण- "आप्तवाक्यं शब्द। आप्तस्तु यथाभूत स्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः।" अर्थात्‌ यथार्थ को कहने वाला वाक्य शब्द प्रमाण 
है। Rl अर्थ का उपदेश करने वाला आप्त या विश्वसनीय व्यक्ति कहलाता है और इसका उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता 
है। (आप्तोपदेश: शब्दः) आप्त पुरुष का तात्पर्य उस पुरुष को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होता हैं आकांक्षा, 
योग्यता तथा सन्निधि वाले पदों के समूह वाक्य होते हैं। गौ, अश्व आदि पद वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें आकाङ्का का अभाव है। 
०5. अधोऽङ्कितानां युग्मानां समीचीना तालिका चेतव्या - 


(० झयः () भृत्यः 
(०) मनोरौवा () शताद्‌ बद्धः 
(0 भूओोऽसंज्ञायाम (॥) विदृयुत्वान्‌ 
(०) अकर्तर्यृणे पञ्चमी (५) मनुः 

(a) (b) (0 (व) 
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(2) (॥) (४) () (॥) 


(2) (॥) (iv) (iii) (i) 
(3) () (iii) (ii) (iv) 
(4) (iii) (iv) (ii) (i) 
उत्तर (॥) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) मव्यः (॥) विद्युत्वान्‌ 
(७) मनोरौवा (४) मनुः 
(0 मृजोऽसंज्ञायाम 0) मृत्यः 
(4) अकर्त-र्यृणे पञ्चमी (0) शताद्‌ बद्धः 


0 6. "सर्पिषो जानीते' इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपदविधायक सूत्रं किम्‌? 

(0) तङाऽऽनावाऽऽत्मनेपदम्‌ 

(2) अनुदातङित आत्मनेपदम्‌ 

(3) कर्तीरि कर्मव्यतिहारे 

(4) अकर्मकाच्च 
उत्तर (3) 'सर्पिषो जानीते' इत्यत्र क्रियापदे आत्मने-पदविधायक सूत्रं कर्तरि कर्मव्यातिहारे भवति। 
07. प्रसिद्धध्वनिनियमेषु अर्वाचीनतमः कः? 

(3) ग्रासमाननियमः (2) वर्नरनियमः 

(3) ग्रिमनियमः (4) विष्टरनिट्जनियमः 
उत्तर (2) प्रसिद्धध्वनिनियमेषु अर्वाचीनतम्‌ वर्नरनियमः। ध्वनि परिवर्तन संबंधी सर्वप्रथम ग्रीम महोदय ने नियम दिया। ग्रीम 
इस नियम की 982 में जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित किया था। 
ग्रीम के पश्चात्‌ ग्रासमैन ने अपना नियम दिया। इन्होंने ग्रीम नियम के कमियों को द्र किया जहाँ ग्रीम का नियम लागू नहीं 
होता है। ग्रोसुमैन के पश्चात्‌ वर्नर आये। इन्होंने ग्रीम नियम के अपवादों का निराकरण ग्रासमैन नहीं कर सके। उनको 
अध्ययन के आधार पर निश्चित किया। वर्नर ने पूर्व कथित ग्रीम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया कि 
कृ, त्‌ प॒ के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर ग्रीम नियम के अनुसार क्‌, त्‌, प्‌ का खू, थ्‌, फ होता है परंतु बलाघात पूर्ववर्ती 
स्वर के बदले, परवर्ती स्वर पर हो तो क्‌, त्‌, प्‌ का गु, दू, ब्‌ हो जाता है। 
08. "सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः।" इत्यादि-श्लोकः कस्य उदाहरणरूपेण ध्वन्यालोके उल्लिखितः? 

(॥) अक्षेपालङ्कारस्य (2) विशेषोक्त्यलङ्कारस्य 

(3) विवक्षितान्यपरवाच्यस्य (4) अंविवक्षितवाच्यस्य 
उत्तर (4) "सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः।" इत्यादि श्लोकः उदाहरणरूपेण ध्वन्यालोके उल्लिखितः। आचार्य 
आनन्दवर्धन ने काव्य की परिभाषा 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' प्रस्तुत किया है। ध्वनि के विषय में लिखा है कि जहाँ अर्थ अपने 
को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्यविशेष को ध्वनि कहा 
जाता है। ध्वनि के दो भेद है (॥) अविवक्षितवाच्य ध्वनि (लक्षणा मूला) (2) विविक्षितान्यपरवाच्य (अभिधा मूला)। "सुवर्ण 
पुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः' में अविवछितवाच्य ध्वनि हैं क्योंकि इसमें वाच्य अर्थ की विविक्षा नहीं होती हैं। इसमें 
मुख्य अर्थ के बाधित होने से इसमें लक्ष्य अर्थ विवक्षित होता है। 
९५. "नृत्त।" शून्यं स्थानं पूरयत। 

(॥) भावाश्रयम्‌ (2) केवलं लयाश्रयम्‌ 

(3) ताललयाश्रयम्‌ (4) केवलं तालाश्रयम्‌ 
उत्तर (3) “नृतं ताललयाश्रयम्‌।' शून्य स्थान पूरयत। दशरूपक, 'धनञ्जय' द्वारा कृत नाट्यशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 
दशरूप में नृत्य, ताल एवं लय के संबंध को बताया गया है। इसके अनुसार नृत्य को ताल एवं लय पर आश्रित होता है। 
“नृतं ताललयाश्रयम्‌।" (दशरूपक) 
९॥0. कस्य काव्यं 'विद्वृदौषधं' कथ्यते? 

() श्रीहर्षस्य (2) माघस्य 

(3) कालिदासस्य (4) अश्वघोषस्य 
उत्तर () काव्यस्य काव्यं “विद्वदौषधं" श्रीहर्षस्य कथ्यते। 
072. “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।" 

इत्याधुक्तिः केन सम्बद्धा? 

(॥) वेदलक्षणेन (2) ज्योतिषलक्षणेन 

(3) पुराणलक्षणेन (4) महाकाव्यलक्षणेन 
उत्तर (3) “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराणि च।" इति उक्ति पुराणलक्षणेन सम्बद्धा। पुराण संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण 
अंग एवं उपजीव्य काव्य है। प्रमुख पुराणों तथा अमरकोश जैसी प्राचीन ग्रंथों में पुराण के लक्षण तथा विषयवस्तु प्राप्त होते 
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"सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।।" 
पुराण के विषय सामग्री को पाँच भागों में विभक्त किया गया है - (0) सर्ग - विश्व के सृष्टि की प्रक्रिया (॥) प्रतिसर्ग - प्रलय 
तथा पुनः सृष्टि का वर्णन (॥) वंश - देवताओं एवं ऋषियों के वंशों का वर्णन (४) मन्वन्तर- प्रत्येक मनु का काल एवं उस 
काल की प्रमुख घटनाओं का निरूपण। (४) वंशानुचरित-सूर्यवंश और चन्द्रतंश में उत्पन्न राजाओं का जीवन चरित। 
942. “श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्लन्तु वै स्मृतिः।" - इति मनुसंहितायां कस्मिन्रध्याये उपलभ्यते? 

(॥) प्रथमाध्याये (2) द्वितीयाध्याये 

(3) तृतीयाध्याये (4) सप्तमाध्याये 
उत्तर (2) "श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास््न्तु वै स्मृतिः।" इति FE {हिता द्वितीयाध्याये उपलभ्यते। यह उक्ति मनु द्वारा रचित 
मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का दशवां श्लोक है। इसमें श्रुति और स्मृति को धर्म की उत्पत्ति मानी गयी है 

"श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो न वै स्मृतिः। 

ते सर्वाथष्वा मीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बमौ।।" 
इसके अनुसार श्रुति को वेद समझना चाहिए, एवं धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। इनमें प्रतिपादित बातों का तर्क द्वारा 
खण्डन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों प्रकार के शास्त्रों से धर्म उत्पन्न हुआ है। 
6 53. 'प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति' कस्य? 

(3) गुणत्रयस्य (2) प्रकृतेः 

(3) जलस्य (4) तेजसः 
उत्तर (॥) प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति bus णत्रयस्य। सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण ने गुणों का वर्णन किया है। इनके अनुसार प्रकृति 
जिन द्रव्यों का समूह रूप होती है वे तीन होती है - सत्त्व, रजस एवं तमस्‌। ये तीनों गुण है। ये तीनों गुण क्रमशः सुख, दुख 
एवं मोहात्मक स्वभाव वाले है। इसके लक्षण इस प्रकार है - 

“सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्यक चलं च रजः। 

गुरु वरुणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः।। 
सत्त्वगुण गुण लघु, प्रकाशक, आन्दस्वरूप एवं हल्का होने के कारण : ऊपर उठता है। रजस गुण चंचल, क्रियाशील एवं 
प्रेरक होते हुए दुःखात्मक होती है। तमगुण भारी, अवरोधक अज्ञानता, मोह, जड़ता एवं निष्क्रियता पैदा करता है। इनका 
रंग क्रमश: उजला, लाल एवं काला होता है। प्रयोजन वश इन गुणों का प्रयोग दीपक के समान होता है। 
७ १4. अधोलिखितेषु नित्यकर्म भवति - 

(3) सन्ध्यावन्दनादि (2) ज्यातिष्टोमादि 

(3) चान्द्रायणादि (4) जातेष्टयादि 
उत्तर () संध्यावन्दनादि नित्यकर्म भवति। जो मनुष्य प्राणी श्रद्धाभक्ति से जीवन के अंतपर्यंत प्रतिदिन स्नान, पूजा, संध्या, 
देवपूजन आदि नित्यकर्म करता है वह निःसंदेह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। संध्यावंदन आदि कार्यो के करने से मनुष्य के 
छोटे बड़े पाप नष्ट हो जाता है। जातेष्टि कर्म पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। नैमितिकानि पुत्र जन्म धनुबन्धीनि 
जातेष्टयादीनि"। चान्द्रायणादिनि"- पापकर्म के दूषित फल से बचने के लिए चन्द्रायण आदि व्रत करके प्राश्चित किया जाता 
है। चन्द्रायण व्रत में चन्द्रमा के घटने के साथ भोजन नित्य थोड़ा-थोड़ा घटाया जाता है और चन्द्रमा के बढ़ने के साथ भोजन 
थोड़ा -थोड़ा बढ़ाया जाता है। 
6 5. मनुसंहितायां कस्य दुर्गस्य समाश्रयणं बहुधा प्रशंसितम्‌? 

(॥) धन्वदुर्गस्य (2) अब्दुर्गस्य 

(3) गिरि दुर्गस्य (4) मही दुर्गस्य 
उत्तर (3) मनुसंहितायां गिरिदुर्गस्य समाश्रयणं बहुधा प्रशंसितम्‌। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में मनु ने छः प्रकार के दुर्ग 
बताये हैं। वे निम्न है 
ह uk i घ्य | वार्थमेव वा। 
नृदुर्ग {वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌। |" 
अर्थात्‌ 0) ळा र्ग ॥) मही दुर्ग (॥) जल दुर्ग (५) वु (४) नृ दुर्ग (छ) गिरि दुर्ग। मनु ने इन छः दुर्गो में गिरि र्ग को 
सर्वोत्तम बताया हे यह दुर्ग पहाड़ के ऊपर बनाया, पहाड़ों से घिरा किला बनाकर और उसका आश्रय करके निवास में रहे। 
इस दुर्ग में बहुत गुण है। अतः सभी दुर्गों में अधिक विशेषताओं के कारण गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। धन्वदुर्ग - यह दुर्ग मरुस्थल 
में बिना किला का बनाया जाता है। यहाँ मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम होता है। महीदुर्ग पृथ्वी के अंदर तहखाने या गुफा 
के रूप में बना किला या मिट्टी की बड़ी-बड़ी मेढ़ों से घिरा हुआ। अब्दुर्ग चारों तरफ पानी रहता है। 
९॥6. मनुसंहितायां कति क्रोधजानि व्यसनानि? 

(॥) नव (2) अष्टौ 

(3) दश (4) सप्त 
उत्तर (2) मनुसंहितायां अष्टौ क्रोधजानि व्यसनानि। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के सातवें अध्याय में व्यसन तथा उसके 
प्रभाव का उल्लेख किया है। मनु के अनुसार क्रोधजन्य आठ प्रकार के दुःखदायी व्यसन होते हैं। ये आठ व्यसन निम्न है - 
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"पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थद्रषणम्‌। 

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्डटकः।। 
अर्थात्‌ 0) पैशुन्यः अर्थात्‌ चुगली करना () साहसं (॥ द्रोहः (४) इर्ष्या (४) असूया (५) अर्थद्रषणम्‌ (छ) वाक्यपारुष्यं 
(भा) दण्डपारुष्यं राजा को निर्देश है कि इस क्रोधजन्य व्यसनों यलपूर्वक जीत ले अर्थात्‌ त्याग दे। 
०॥7. “न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः।” केन छन्दसा विनिर्मितोऽयं श्लोकः? 

(3) मन्दाक्रान्ता (2) हरिणी 

(3) स्रग्धरा (4) शिखरिणी 
उत्तर (4) 'न जाते मोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः।' शिखारिणी छन्दसां विनिर्मितोऽयं श्लोकः? शिखराणी छन्द - 
“रसै रुद्रैश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी।' अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा 
अंत में क्रमशः एक लघु और एक गुरु होता है और 6 तथा ।। वर्णों पर यति (विश्राम) होता है, उसे शिखरिणी छन्द कहते 
हैं। इस छन्द के प्रत्येक चरण में 7 अक्षर होते हैं। 
I 55 555 I WSS IS 
न जाते भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि 
948. “वैदेहिबन्धोर्हदयं विदद्रे -' इत्यत्र कस्तावत्‌ वैदेहिबन्धुः? 

(4) रामः (2) लक्ष्मणः 

(3) रावण: (4) भरत: 
उत्तर (2) “वैदेहिन्धोर्हदयं विदद्रे” इत्यत्र लक्ष्मणः वैदेहिबन्धुः। 
९ ११. द्वात्रिंशत्‌ अक्षराणि भवन्ति - 

() बृहतीच्छन्दसि (2) पंक्तिच्छन्दसि 

(3) अनुष्टुप्‌ (4) जगतीच्छन्दसि 
उत्तर (3) द्वात्रिंशति अक्षराणि अनुष्टुप्‌ छन्दसि भवति। वेद के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने 
के लिए जो ग्रंथ उपयोगी एवं सहायक है उन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्ग के छः अंग है। शिक्षा व्याकरण छन्द, निरुक्त, ज्योतिष 
एवं कल्प। वेद मंत्रों का विशुद्ध और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छन्द शास्त्रों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। यदि छन्द का 
ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कात्यायनानुसार -“यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः।" अर्थात्‌ 
जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है, उसे छन्द कहते हैं। वेद में प्राप्त मुख्यतः सात छन्द है- गायत्री, अनुष्टुप, पंक्ति, 
वृहति, उष्णिक, त्रिष्टुप, जगती। अनुष्टुप छन्द में 32 अक्षर है, इनमें चार पंक्तियाँ होती है तथा प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर 
होते हैं। बृहति छन्द में 36 अक्षर है, इसमें चार पंक्तियाँ है तथा पहली दो पंक्ति में 8-8 अक्षर, तृतीय में 42 एवं चतुर्थ में पुन: 
8 अक्षर होता है। पंक्ति छन्द में 40 अक्षर होते हैं पाँच पंक्तियों होती है। तथा प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं अगति में 
48 अक्षर होते हैं। इसमें चार पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ।2-2 अक्षर होते हैं। 
020. पुरुषसूक्तेन सम्बद्धा उक्तिः अस्ति - 

(4) 'राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌' 

(2) 'सः भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गलम्‌' 

(3) 'यः पर्वतान्‌ प्रकुपिताँ अरम्णात्‌ 

(4) 'न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि' 
उत्तर (2) पिन क्तेन सम्बद्धा उक्तिः अस्तिः 'सः भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्टद्दशाङ्गलम्‌'। ऋग्वेद में पुरुष bl अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऋग्वेद के दशवें (0) मण्डल का 90वाँ सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि-नारायण तथा पुरुष है। 
इसमें देवता पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद अथवा एकेश्वरवाद की पूर्णप्रतिष्ठापना की 
गयी है। यह विराट पुरुष अपने को यज्ञ में अर्पित करके अनेक रूपों में प्रकट होता है। "एकोऽहं बहु स्याम्‌”। इस सूक्त में 
बताया गया है कि परम पुरुष परमेश्वर हजारों सिर, आँखों पैरों वाला है। यह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके दश अंगुल 
प्रमाण में ब्रह्माण्ड को पार करके स्थित है। 

“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङगुलम्‌।।" 
० 2. कः अग्निसूक्तस्य ऋषिः? 

(3) प्रजापतिः (2) मधुच्छन्दाः 

(3) हिरण्यगर्भः (4) विश्वामित्रः 
उत्तर (2) मधुच्छन्दाः अग्रिसूक्तस्य ऋषिः। अग्नि सूक्त का स्थान महत्ता की दृष्टि से सर्वोपरि है। ऋग्वैदिक देवताओं में इन्द्र 
के पश्चात्‌ इनका दुसरा स्थान है। यह पृथ्वी स्थानीय देवता है तथा इसके ऋषि मधुच्छन्दा है। ऋग्वेद में इसके 200 सूक्त 
मिलते हैं। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मण्डलों के प्रारम्भिक सूक्त अग्नि को संबोधित किये गये हैं। इन्हें अनेक 
dei i किया जाता है, जैसे ऋत्विक होता, पुरोहित, ज्ञातवेदस, घृतलोम, शोचिषकेश, कविक्रतु, गृहपति, 

श्वानर, आदि। 

९ 22. रत्नावल्यां उदयनस्य कञ्चुकी कः? 
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(3) यौगन्धरायणः (2) बाभ्रव्यः 

(3) वसन्तकः (4) विक्रमबाहुः 
उत्तर (2) रल्रावल्यां उदयनस्य कञ्चुकी बाभ्रच्यः। 'रत्रावली ' श्री हर्ष द्वारा रचित चार अंकों का शृंगार प्रधान नाटिका है। 
इसके नायक वत्सराज उदय धीरललित नायक है तथा नायिका रत्नावली मुग्धा नायिका है। इस नाटिका का आधार ग्रंथ 
कल्पना प्रसूत है तथा भासकृत स्वप्रवासवदत्तम्‌ का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इस नाटिका में उदयन का कञ्चुकी बाम्रव्य है। 
0 23. कुरङ्ग केन हर्षचरिते किं कर्म कृतम्‌? 

(॥) चिकित्साकर्म (2) पूजाकर्म 

(3) भाग्यगणनम्‌ (4) वार्ताप्रदानम्‌ 
उत्तर (4) कुरङ्ककेन हर्षचरिते वार्ताप्रदानं कर्म कृतम्‌। 'हर्षचरितम्‌' महाकवि वाणभट्ट द्वारा रचित आठ उच्छास की 
आख्यायिका है। इस अख्यायिका का आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। इसके नायक हर्षवर्धन है। यह वीर रस प्रधान काव्य 
है। हर्ष चारित के पञ्चम्‌ उच्छास में कुरङ्ग नामक दूत वार्ता प्रदान करने हेतु पत्र लेकर जाता है। 
6 24. 'यस्यामापः परिचराः समानी - 


रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।' 

मन्त्रांशोऽयं केन सूक्तेन सम्बद्ध? 

(3) अग्निसूक्तेन (2) नासदीयसूक्तेन 
(3) हिरण्यगर्भसूक्तेन (4) पृथिवीसूक्तेन 


उत्तर (4) यस्यामापः परिचराः समानी- रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति। मन्त्राशोऽयं पृथिवीसूक्तेन सम्बद्ध :। पृथिवी सूक्त अथर्ववेद 
के शौनक संहिता के 2वें काण्ड का प्रथम सूक्त है। इस सूक्त के देवता पृथिवी एवं ऋषि अधर्वा हैं। अथर्ववेद के अनेक 
सूक्तों में राष्ट्र प्रेम एवं उदात्तभाव से समग्र विश्व के कल्याण की कामना की गयी है। इस सूक्त में किसी राष्ट्र विशेष की नहीं 
अपितु समस्त पृथिवी के कल्याण की भावना की गयी है। उपर्युक्त सूक्त पृथिवी सूक्त का नवम्‌ मंत्र है। इसमें पृथिवी से 
प्रार्थना की गयी है कि अनेक धाराओं वाली वह पृथिवी हमारे लिए निर्वाध रूप से जल प्रवाहित करे - 

“यस्यामापः परिचराः समानी-रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति। 

सा नो भूमि भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा।। 
० 25. “आरण्यकञ्च वेदेभ्यः औषधिभ्योऽमृतं यथा।" इति उक्तम्‌ - 

(3) कृष्णद्वैपायनेन (2) सायणेन 

(3) यास्केन (4) मनुना 
उत्तर () अरण्यकञ्ज वेदेभ्यः औषधिम्योऽमृतं यथा।" इति उक्त कृष्णद्वैपायनेन। कृष्णवैशम्पायन अरण्यक के विषय में 
लिखते हैं कि - "अरण्यकञ्ज वेदेभ्यः औषधिम्यो ऽमृतं यथा' अर्थात्‌ प्राणविद्याप्रधानमंत्र ब्राह्मणात्मकः वेदांश एवं 
अरण्यमिति संज्ञां लभते 'अरण्यक' शब्द की सिद्धि अरण्य से हुई है जिसका आशय है - अरण्य में इनकी पठनीयता। 
026. “मन एव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वं ....." इति उक्तम्‌ 

(4) मनसा (2) वाचा 

(3) प्रजापतिना (4) नचिकेतसा 
उत्तर (3) “मन एवं त्वच्छेयो मनसो वै त्वं ......" इति प्रजापतिना उक्तम्‌। 
०27. अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते 

() कर्मविकृतिः (2) धनविकृतिः 

(3) मनोविकृतिः (4) वाग्विकृतिः 
उत्तर (2) अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन धनविकृतिः न गण्यते। 
याज्ञावल्क्य स्मृति के अभियोग साक्ष्य एवं उसके दोष में धन विकृति को नहीं माना जाता है। याज्ञावल्क्य स्मृति के अनुसार 
अभियोग साक्ष्य है। 

"स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाक्कायकर्मभिः। 

अभियोगे च साक्ष्ये चा दुष्ट सः परिकीर्तितः।।" 
अर्थात्‌ अभियोग साक्ष्य के दोष है - कर्मविकृति, मनोविकृति एवं वाग्विविकृति। 
९ 28. साक्षिगुणान्यतमो नास्ति - 

(4) तपस्विता (2) सत्यवादिता 

(3) कूटसाक्षिता (4) धनान्विता 
उत्तर (3) साक्षिगुणान्यमतो कुटसाक्षिता नास्ति। महर्षि यज्ञावल्क्य ने अपने ग्रंथ याज्ञावल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्यायः में 
साक्षि के लक्षण बताये हैं, जो निम्नवत है 

“तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः। 

धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः।।" 

"त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रीतस्मार्त क्रिया परा:। 

यथा जाति यथा वर्णे सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः" ।। 
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अर्थात्‌ तपस्वी, दानी, कुलीन, सत्यवादी, धर्म प्रधान सरल स्वभाववाला, पुत्रवान, धनवान, एवं श्रोत तथा स्मार्त कर्मो का 
अनुष्ठान करने वाला तीन से अधिक साक्षी जानने चाहिए। कपटी साक्षी को साक्ष्य देने में अयोग्य बताया गया है। 
०29. एषु कस्य देशस्य नाम हरिषेणस्य एलाहाबाद-शिलालेखे नास्ति? 

(॥) समतटः (2) डवाकः 

(3) चीनः (4) कामरूपः 
उत्तर (3) एषु चीनः देशस्य नाम हरिषेणस्य इलाहाबाद शिलालेखे नास्ति। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिषेण है, जिन्होंने 
इलाहाबाद के प्रसस्ति लेख में ब ५224 द्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख में 
चीन देश का उल्लेख नहीं मिलता है। इस पर समतट, डवाक, नेपाल, कामरूप कर्तपुर आदि सीमान्त प्रदेशों के राजा और 
मालव, अर्जुनायन आदि सब जातियों कर देकर प्रणाम करने के लिए आया करते थे। 
0३०. अर्थशास्लकारमते विद्या कतिविधा? 

() द्विविधा (2) त्रिविधा 

(3) पञ्चविधा (4) चतुर्विधा 
उत्तर (4) अर्थशास्त्रकारमते विद्या चतुर्विधा। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चार प्रकार की विद्या बताया है - "आन्वीक्षकी 
त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः।" अर्थात्‌ आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनिति ये चार विद्या है। « आन्वीक्षकी - 
आन्वीक्षकी विद्या लोक का उपकार करती है। सुख-दुख से वृद्धि को स्थिर रखती है, सोचने, विचारने, बालने एवं कार्य 
करने में सक्षम बनाती है। . त्रयी - "धर्माधर्मो "त्रय्यामानर्थो" अर्थात्‌ त्रयी में धर्म अधर्म का ज्ञान प्रतिपादित किया गया है। 
तीनों वेदों के समन्वित नाम को त्रयी विद्या के नाम से जाना जाता है। « वार्ता - “कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता।" अथात्‌ 
कृषि, पशुपालन और व्यापार ये सभी वार्ता-विद्या के विषय है। + दण्डनीति - आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता इन सभी विधाओं 
की सुख-समृद्धि दण्ड पर निर्भर करती है। 
0३7. प्राप्त्याशा भवति - 

(॥) फललाभाय औत्सुक्यमात्रम्‌। 

(2) अप्राप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापारः। 

(3) उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्तिसंभवः। 

(4) अपायाभावतः प्राप्ति। 
उत्तर (3) प्रत्याशा उपायापायशङ्काम्याम्‌ प्राप्तिसंभव भवति। आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में फल प्राप्ति हेतु नायक के 
कार्य व्यापार की पाँच अवस्थाएँ बतायी है। ये अवस्थाएँ है - 
6) आरम्भ () प्रत्यत्न या यल (॥) प्राप्त्याशा (४) नियताप्ति (४) फलागम्‌। प्राप्त्याशा-उपाया पायशङ्काम्यां प्रप्त्याशा प्राप्ति 
सम्भवः।" अर्थात्‌ उपाय के होने तथा विघ्न की शंका होने से जो फलप्राप्ति की संभावना होती है, वह प्राप्त्याशा कहलाती 
है। उदाहरणस्वरूप रत्नावली नाटिका के तृतीया अंक में सागरिका द्वारा वेष-परिवर्तन और अभिसरण आदि मिलन के 
उपाय होने पर वासवदत्ता रूपी विघ की शङ्का विदुषक के कथन द्वारा दिखलायी गयी है। 
032. “निः शेषच्युतचन्दनं ...." इत्यादि-श्लोके 'अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि' इति व्यङ्कचं मम्मटेन कथं निर्धारितम्‌? 

(॥) प्राधान्येन 'मिथ्यावादिनि' पदेन। 

(2) प्राधान्येन 'अधम' पदेन। 

(3) 'निःशेष' शब्देन। 

(4) 'निर्मृष्टरागोऽधरः' इति पदेन। 
उत्तर (2) “निः शेषच्युतचन्दनं ..... " इत्यादि श्लोके 'अत्र तदन्तिकभेव रन्तुं गतासि' इति व्यङ्गमं मम्मटेन प्रधान्येन 'अधम' 
पदेन निर्धारितम्‌। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के तीन भेद माने हैं- 6) उत्तम काव्य () मध्यम काव्य 
(॥) अधम काव्य। प्रस्तुत श्लोक “निः शेषच्युतचन्दनं ...'' में अधम पद है क्योंकि इस श्लोक में नायिका के विषय में अधम 


पद से व्यङ्ग स्पष्ट किया गया है। " 

033. जिह्वाभागविशेषोच्चारणदृष्ट्या मध्यस्वरोऽस्ति - 
() इकारः (2) अकार: 
(3) उकार: (4) एकारः 


उत्तर (2) जिह्वाभागविशेषोच्चारणरृष्ट्या मध्यस्वर अकारः अस्ति। 

० जिह्वामध्य-इससे मध्य स्वर 'अ' निकलता है। यह जिह्वाग्र और जिह्लापश्च के मध्य का भाग है। यह कठोर तालु एवं संधि 
स्थल का भाग है। इसके द्वारा मध्य स्वर एवं केन्द्रीय स्वर का उच्चारण होता है। जिह्लाग्र -यिह्वावा अंश-साधारण स्थिति 
में कठोर तालु के ठीक नीचे पड़ता है। इससे 'इ', 'ई' एवं 'ए' स्वर ध्वनियां निकलती है। जिह्वा मूल-यह जिह्वा का अंतिम 
भाग होता है तथा इससे 'आ', 'उ', 'ऊ', 'ओ' और 'औ' स्वर ध्वनियाँ निकलती है। 

०३4. आकृतिमूलकवर्गीकरणेन असम्बद्धम्‌ 
(3) प्रकृतिः (2) प्रत्ययः 
(3) व्यापारः (4) उपसर्गः 
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उत्तर (3) आकृतिमूलकवर्गीकरणेन व्यापारः असम्बद्धम्‌। आकृतिदलक लक वर्गीकरण का आधार है- पदों एवं वाक्यों की 
रचना। पद किस प्रकार बनते हैं वाक्य की रचना किस प्रकार होती है। इस आधार पर किये जाने वाला वर्गीकरण को 
आकृतिमूलक कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण मुख्यतः दो वर्गो में बाँटा जाता है - (4) अयोगात्मक भाषाएँ (2) 
योगात्मक भाषाएँ। 
० 3420९ - इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थतत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। प्रत्येक शब्द 
स्वतंत्र | 
« योगात्मक भाषाएँ - इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थतत्व और संबंधतत्व का संयोग रहता है। इस प्रकार प्रश्नानुसार 
आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर व्यापार असंबंध है। 
635. पारिवारिकवर्गीकरणेन असम्बद्धम्‌ - 
(3) ध्वनिसाम्यम्‌ (2) फलसाम्यम्‌ 
(3) पदसाम्यम्‌ (4) अर्थसाम्यम्‌ 
उत्तर (2) परिवारिक वर्गीकरणेन “फलसाम्यम्‌' असंबंद्धम्‌। परिवारिकवर्गीकरण रचना तत्व के साथ अर्थतत्व का ध्यान 
रखवा कर किया जाता है। इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण है कि इस वर्गीकरण में 
भाषाओं के इतिहास को भी आधार बनाया जाता है। किस भाषा में कौन सी भाषा या विभाषा का जन्म हुआ। पारिवारिक 
वर्गीकरण के मुख्यतः चार आधार है - 
() शब्द साम्य, (शब्दावली की समानता, शब्द-अर्थ की समानता) 
0) स्थान-सामीप्य (स्थान या क्षेत्र की समर्पित) 
(॥) व्याकरण-साम्य (पद रचना और वाक्य रचना में समानता) 
(४ ध्वनि -साम्य - (प्रयुक्त ध्वनियों में समानता या एकरूपता) 
036. संस्कृतभाषायाः 'शतम्‌' इति पदं गॉथिक भाषायाम 'हुन्द' भवतिः इति कस्य मतम्‌? 
(3) वर्नरमहोदयस्य (2) ग्रिममहोदयस्य 
(3) ग्रासमानमहोदयस्य (4) थॉम्पसनमहोदयस्य 
उत्तर (॥) संस्कृतभाषायाः “शतम्‌ इति पदं गॉथिक भाषायां' 'हुन्द' भवति, इतिवर्नर महोदयस्य मतम्‌। 
कार्लवर्नर एक जर्मन भाषा शास्त्री है, जिनका ध्वनि नियम अर्वाचिन है। इन्होंने ग्रीम नियम में संशोधन किया जो 
बलाघात पर आधारित था। वर्नर ने अपना नियम प्रस्तुत किया कि 'क्‌', 'त्‌' 'प्‌' के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर 
ग्रिम नियम के अनुसार 'कृ', 'त्‌', 'प्‌' का 'ख्‌', 'थ्‌' 'फ' होता है परंतु बलाघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर हो 
तो 'कृ' 'त्‌' 'प्‌' का 'ग्‌' 'द्‌' 'ब्‌' हो जाता है। 


संस्कृत गाथिक लैटिन अंग्रेजी 
शतम्‌ हुन्द Centum Hundred 
(Hund) 
0३37. अर्थपरिवर्तनकारणेष्वन्यतमम्‌ - 
(4) आगमः (2) सादृश्यम्‌ 
(3) लोपः (4) स्वरभक्तिः 


उत्तर (2) अर्थपरिवर्तनकारणेष्वन्यतमम्‌ - साहश्यम्‌। अर्थपरिवर्तन की समस्त प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है जिसके फलस्वरूप 
विचार एक जैसा नहीं रह पाता है। भाषा विचारों की वाहिका है। विचारों की अस्थिरता के कारण अर्था में परिवर्तन होते 
रहते हैं, जिसके कई प्रकार के कारण है - 

“उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रचिताभवता परम्‌। 

विद्धदीदृश मेव सदा सखे, सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌।। 
इन सभी कारणों से अर्थ परिवर्तन होता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क पर अधिक भार से बचने के लिए पुरानी परिचित वस्तुओं 
के सादृश्य के आधार पर उससे संबंध रखने वाली नयी वस्तुओं का नाम रख लेता है। सादृश्य के आधार पर प्रश्रय (प्रेम) 
का आश्रय अर्थ में पक अनुक्रोश (दया) का आक्रोश आदि। 


638. 'उपरमति' इत्यत्र धायक सूत्रं किम्‌? 
(3) व्यापरिभ्यो रमः (2) अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः 
(3) उपाच्च (4) अनुपराभ्यां कृञः 


उत्तर (3) 'उपरमति' इत्यत्र परस्मैपदविधायक सूत्र उपाच्च।। 
039. ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये कः सम्बन्धः? 

() कार्यकारणभावः (2) शक्तिशक्तिमद्धावः 

(3) क्रियाक्रियावदद्वावः (4) गुणगुणिभावः 
उत्तर (4) ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये गुणगुणिभाव : सम्बंध। 'भतृहरि' ने 'वाक्यपदीयम' में स्फोट एवं ध्वनि के मध्य गुणगुणिभाव 
संबध बताया है। स्फोट नित्य शब्द है, वह काल एवं वृत्ति से परे हैं, तो ध्वनि-काल के आधार उसमें काल प्रतीत होती है तथा 
स्थान व प्रयत्रों द्वारा जिह्वा के अग्र, उपाग्र, मध्य और मूलादि भागों के संयोग और विभाग से जो उत्पन्न होता है वह स्फोट 
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है और उस स्फोटाख्य शब्द से उत्पन्न जो शब्द है वह ध्वनि है। स्फोट एवं ध्वनि का संबंध बताते हुए कहा गया है कि (स्फोट) 
शब्दत्व उन सूक्ष्म समग्र आकाश-व्यापि, परमाणु कल्प, ध्वनि के कारण व्यापार द्वारा प्रचित होने पर मेघपटल के समान 
स्थूल नाद के रूप में विवर्तित होता है। ध्वनि या नाद के विवर्त का अनुकरण करता हुआ शब्दत्व अविवृत्त होता हुआ 
विवर्तमान के समान लक्षित होता है। 
७ 40. स्वीकृतं भर्तृहरिमते वाचः - 

() चातुर्विध्यम्‌ (2) त्रैविध्यम्‌ 

(३) ऐकविध्यम्‌ (4) द्वैविध्यम्‌ 
उत्तर (4) स्वीकृतं मतृमतेवाचः द्वैविध्यम। 
6 44. तृतीये सवने कीरृशः स्वरः प्रयोज्यः? 

(0) गम्भीरः (2) मध्यमः 

(3) तारः (4) कम्पः 
उत्तर (3) तृतीय सवने तारः स्वरः प्रयोज्य। 
042. 'एकास्मिन्‌ धर्मिणि नानाधर्मावगाहिं ज्ञानम्‌' इति लक्षणं भवति - 

(4) अज्ञानस्य (2) समूहालम्बनज्ञानस्य 

(3) शाब्दज्ञानस्य (4) संशयस्य 
उत्तर (4) एकस्मिन्‌ धर्मिणि नानाधर्मावगाहि ज्ञानम्‌' इति संशयस्य लक्षणं भवति। “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ प्रमा का 
कारण प्रमाण है। प्रमाण के लक्षण में दो पद है - प्रमा व करण। तर्कभाषा में केशव मिश्र ने प्रमा (प्रमिति) का लक्षण बताया 
"यथार्थानुभवः प्रमा" अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। यहाँ यथार्थ पद से संशय, विपर्य तथा तर्क इन अयाथार्थ अनुभवों 
का निराकरण किया गया है। उस प्रसंग में ज्ञान दो प्रकार के हैं- () अनुभव (2) मात | 
अनुभव - “अनुभवों नाम स्मृति व्यक्तिरिक्तं ज्ञानम्‌" यह दो प्रकार का है - (4) यथार्थ अनुभव-अर्थ के अनरूप होना यथार्थ 
अनुभव है। (2) अयथार्थ अनुभव अर्थ के अनरूप नहीं होना अयथार्थ अनुभव है। अयर्था अनुभव तीन प्रकार के है - (7) 
संशय 'एकस्मिन्‌ धर्मिणि नानाधर्माविगाहि ज्ञानम्‌।" अर्थात्‌ एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध उनके धर्मो का ज्ञान संशय है। 
यथा -धुंधले प्रकाश में गो देखकर कि यह स्थाणु है या पुरुष। (2) विपर्यय - जो वस्तु जैसी न हो उसे उस रूप में 


जान ७ विपर्यय है। सीप में रजत का अभास (3) तर्क - अनिष्ट की प्राप्ति। यथा -जहाँ धूम होता है, वहाँ अग्नि 
भी होती है। 
९ 43. 'प्रतिविषयाध्यवसायः' इत्यस्य सम्बन्धः केन? 

(0) अनुमानेन (2) आप्तवचनेन 

(3) उपमानेन (4) प्रत्यक्षेण 


उत्तर (4) प्रतिविषयाध्यवसायः इत्यस्य संबंधः प्रत्यक्षेण अस्ति। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में प्रत्यक्ष का लक्षण दिया है - 
“प्रतिविषयाध्यवसाय दृष्टम्‌” अर्थात्‌ विषय या प्रमेय के साथ साक्षात्‌ संबंध की स्थिति में होने वाला निश्चयात्मक ज्ञान 'प्रत्यक्ष 
प्रमाण' कहलाता है। अथवा चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि विषयों में व्यापार ही। प्रत्यक्ष है। विषय दो प्रकार 
के हैं - विशिष्ट विषय एवं अविशिष्ट विषय। जो विषय हम लोगों द्वारा गम्य है। जैसे पृथ्वी आदि, वे विशिष्ट विषय है तथा जो 
योगियों और उर्ध्वस्त्रोता जनों से गम्य हैं वह अविशिष्ट विषय है, जैसे- पंचतन्मात्राएँ। विषय विषय के प्रति जो संबद्ध है वह 
प्रति विषय है। विषयों से संबंध इन्द्रियाँ है और इन्द्रिय के विषय से संबद्ध होने पर जो अध्यवसाय उत्पन्न होता है वह 
प्रतिविषय ध्यवसाय है और इन्द्रिया जब विषय से संबद्ध होती है तब उसकी विषयाकार वृत्ति के अनन्त सत्वगुण के प्रबल 
होने पर रज्‌ और तम्‌ से रहित जो प्रकाश स्वरूप (ज्ञान) उत्पन्न होता है वह दृष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
०44. अजहल्लक्षणाया उदाहरणं भवति - 

(१) शोणो धावति (2) तत्‌ त्वमसि 

(3) गङ्गाया घोषः (4) सोऽयं देवदत्तः 
उत्तर (॥) अजहल्लक्षणाया 'शोणो धावति'" उदाहरणं भवति। 'शोणो धावति' लाल (घोड़ा) दौड़ता है। इस वाक्य में लाल 
गुण के गमन लक्षण के वाक्यार्थ का विरोध हो जाने पर उसको छोड़ने से उसके आश्रयभूत घोड़ा आदि अर्थ लक्षणा से करने 
से उसके विभेद का निराकरण हो जाने के कारण अजहल्लक्षणा है। 
045. “हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः।” कस्य वर्णना इयम्‌? 

(9) यमवाहनमहिषस्य (2) कुबेरस्य 

(3) इन्द्रस्य (4) वरुणस्य 
उत्तर (॥) “हृतेऽपि मारे nd दुःखेन 
भृशानतं शिरः।" यमवाहनमहिषस्य इयम्‌) 
९ 46. “मदेकपुत्रा जननी जरातुरा ....." कस्येयमुक्तिः ? 

(3) हंसस्य (2) दमयन्त्याः 

(3) भीमस्य (4) नलस्य 
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उत्तर (॥) मदेकपुत्रा जनानि त सा। हंसस्य उक्तिः । प्रस्तुत उक्ति महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित 'नैषधचरितम्‌' नामक 
वृहत्रयी महाकाव्य से लिया गया है। यह उक्ति नैषध-चरितम्‌ के प्रथम सर्ग के 35 वें श्लोक में हंस द्वारा कहा गया है। यह 
महाकाव्य 22 सर्गो का श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक नल एवं नायिका दमयन्ति है। इस काव्य का 
आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। इस महाकाव्य में नल -दमयन्ति प्रणयन तथा विवाहोपरान्त क्रिड़ाओं आदि का 
वर्णन किया गया है। 
९ 47. प्रयोगविधेः सहकारिप्रमाणानि - 

() षट्‌ (2) पञ्च 

(3) सप्त (4) चत्वारि 
उत्तर (॥) प्रयोगविधेः षट्‌ सहकारिप्रमाणानि। 
लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थ संग्रह में विधि के प्रकार बताये हैं। इनके अनुसार विधि तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि" 
अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेद वाक्य विधि कहे जाते हैं। विधि के चार प्रकार हैं - () उत्पत्ति विधि (2) विनयोग विधि 
(3) अधिकार विधि (5) प्रयोग विधि। 
प्रयोग विधि- प्रयोगप्राशुभाव की बोधक विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। प्रयोग विधि के सहकारि प्रमाण छः है - "तत्र षट्‌ 
प्रमाणानि-श्रुति-अर्थ-पाठ-स्थान मुख्य प्रवृत्याख्यानि। 
(॥) श्रुति तत्र क्रमपरवचन श्रुति (2) अर्थ - प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः अर्थक्रमः। (3) पाठ- पदार्थ बोधक वाक्य नाम्‌ क्रमः 
पाठक्रमः (4) स्थान - स्थान नाम उपस्थितः (5) मुख्य - प्रधानक्रमेण अङ्गाना क्रमः मुख्यक्रमः (6) प्रवृत्याख्यानि - 
सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम्‌ अङ्गाना आवृत्यानुष्ठाने कर्तव्ये ही द्वितीयादि - पदार्थाना प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद्‌ 
यः क्रमः सह प्रवृत्तिक्रमः 
९ 48. 'तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ' इति कस्य लक्षणं भवति? 

(4) अपूर्वविधेः (2) नियमविधे 

(3) परिसङ्ख्यायाः (4) अधिकारविधेः 
उत्तर (3) "तत्र चान्यत्र च प्राप्ती'' इति परिसङ्ख्याया: लक्षणं भवति। लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थ संग्रह में नियम विधि बताया 
है। नियम विधि- तत्र साधनद्वयस्य पक्षप्राप्तौ अन्तरस्य साधनस्य अप्राप्त दशायां यो विधिः स नियमविधि। 

"विधिख्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति। 

तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते। 
इत्थं पक्षे अप्राप्तस्य तु यो विधिः स नियम विधिः। यथा 'व्रीहीन अवहन्ति' इत्यादिः। अर्थात्‌ पक्ष में अप्राप्त के प्रापक को 
नियम विधि तथा वहाँ और अन्यत्र भी परिसंख्या का विधान है। 
049. 'विरोधे गुणवादः स्यात्‌' इति लक्षणम्‌ 

(39) गुणविधेः (2) नामधेयस्य 

(3) अर्थवादस्य (4) मन्त्रस्य 
उत्तर (॥) विरोधे गुणवादः स्यात्‌ इति लक्षणं गुणविधेः। अर्थवाद भारतीय पूर्वमीमांसा दर्शन का विशेष परिभाषिक शब्द है 
जिसका अर्थ है प्रशंसा, स्तुति अथवा किसी कार्यात्मक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए इधर-उधर की बातें जो कार्य सम्पन्न 
करने में प्रेरक हो अर्थवाद कहलाता है। अर्थवादात्मक वाक्य तीन प्रकार के होते हैं - 
(॥) गुणवाद (2) भूतार्थवाद (3) अनुवाक 
(॥) गुणवाद - इसमें मनुष्यों के साधारण ज्ञान के विरुद्ध वस्तु के गुणों का वर्णन मिलता है। यथा - आदित्यो यूपः। 
(2) भूतार्थवाद - इसमें वे वाक्य आते हैं जो मनुष्यों को ऐसी बातें बतलाते हैं जिनका ज्ञान वेदवाक्यों के अतिरिक्त और किसी 
प्रमाण द्वारा नहीं हो सकता। यथा - "अग्निहिर्मस्य"। 
(3) अनुवाक - इसमें वे वाक्य आते हैं जिनका ज्ञान मनुष्य को पहले से है । यथा - "वज्रहस्तः पुरन्दरः। 
० 5०. 'ततोऽहड्‌.कारः' इति अहड्‌.कारस्य उत्पत्तिः कुतः भवति? 

(3) महतः (2) प्रकृतेः 

(3) षोडशगणात्‌ (4) पञ्चभूतेभ्यः 
उत्तर () “ततोऽहङकारः" इति अहङ्कारस्य उत्पतिः महतः भवति। सांख्यसृष्टि चक्र प्रक्रिया में प्रकृति में विरूपपरिणाम 
अवस्था में सर्वप्रथम महत्‌ तत्व या वुद्धि की उत्पत्ति होती है। महत्‌ या वुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार के 
तीन भेद सत्व, रजस, तमस) है। सात्विक अहंकार से एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रिया (नेत्र, 
स्रोत, घ्राण, रसन, त्वक्‌), पांच कर्मेन्द्रियाँ (वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) तथा एक बाह्म इन्द्रिय मन। तामसिक अहंकार 
से पाँच तन्मात्राओं का विकास होता है। ये पाँच तन्मात्राएँ शब्द, रूप, स्पर्श, रस एवं गंध है। इन पाँच तन्मात्राओं से ल 
FB FE होता है। शब्द से आकाश, रूप से अग्नि, स्पर्श से वायु, रस से जल एवं गन्ध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 

सभी 25 है। 

०5. "तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्नर्यम" इत्येनेन लक्षितम्‌ 

(4) कल्पः (2) छन्दस्‌ 

(3) ज्योतिष्‌ (4) निरुक्तम्‌ 
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उत्तर (4) तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्नर्यम्‌' इत्यनेन निरूक्तम लक्षितम्‌। निरुक्त और व्याकरण का विषय समान 
है - शब्दज्ञान और शब्द व्युत्तपत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्याख्या करना है, जो कठिन शब्द 
व्याकरण के पहुँच के बाहर थे, उनके अर्थज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में 
ह किया जाता है - “निरुक्तं श्रोतमुच्यते'' निरुक्त के रचयिता यास्क है। उन्होंने ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक 
माना है - 
"तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्नर्यम्‌'। निरुक्त निघण्टु की टीका है। निघण्टु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और 
दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप से दी गयी है। निघण्टु पर यास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। 
९ 52. ब्राह्मणग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयस्य कति प्रकाराः? 

(3) द्वादश (2) षोडश 

(3) दश (4) चत्वारः 
उत्तर (3) ब्राह्मणग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयस्य दश प्रकाराः। ब्राह्मण ग्रन्थ का मुख्य विषय यज्ञ का सर्वागपूर्ण निरूपण है। इस 
यागमीमांसा के दो प्रमुख भाग है- विधि तथा अर्थवाद। विधि से तात्पर्य है यज्ञानुछान कब, कहाँ और किन अधिकारियों के 
द्वारा होनी चाहिए। याग-विधियों अप्रवृत्त, कर्मादि में प्रवृत्त करने वाली तथा आज्ञातार्थ का ज्ञापन कराने वाली होती है। इन्हीं 
के माध्यम से ब्राह्मणग्रंथ ee में प्रेरित करते हैं। विधि का स्तुति एवं निन्दारूप पोषण- निर्वाह करने वाले ब्राह्मणगत 
अन्य विषय अर्थवाद कहलाते हैं। अर्थवाद परक वाक्यों में यज्ञनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा यज्ञोपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा 
होती है। शबर स्वामी के अनुसार वस्तुतः विधियाँ ही अर्थवादादि के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ में दश प्रकार से व्यवहृत हुई है - 

"हेतु निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना।। 

उपमानं दशेवैते विधयो ब्राह्मणस्य तु। 
अर्थात्‌ ये दश है ( हेतु () निर्वचन (॥) निन्दा (४) प्रशंसा (४) संशय (५) विधि (४) परकृति (भा) पुराकल्प (90 
व्यवधारणकल्पना (५) उपमान 
6 53. पादपूरणार्थक : निपातः अस्ति - 

(3) च (2) इत्‌ 

(3) ननु (4) इव ण 
पक ) पादपूर्णार्थक: निपात: 'इत्‌' अस्ति। निरुक्त में वैदिक शब्दों को चार भागों में बाँटा गया है- नाम, अख्यात, उपसर्ग 
एवं निपात। 
निपात - “उच्चावचेष्वर्थषु निपतन्ति' निपात 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'पत्‌' धातु से बना है। लौकिक अर्थ है - जो अज्ञात रूप से 
गिरे। इनका प्रकृति प्रत्यय भी स्पष्ट नहीं होता। सामान्यत: निपात तीन प्रकार के हैं (॥) उपमार्थक (2) कर्मोपसंग्रहार्थक (3) 
पादपूर्णार्थक। इस प्रश्न में 'इत' पादपूर्णार्थक निपात है। 
पादपूर्णार्थक निपात - इनका प्रयोग छन्दोबद्ध ग्रंथों में पादपूर्ति हेतु तथा गद्यात्मक शैली को अलंकृत करने के लिए किया 
जाता है। यथा इत्‌, उ, कम्‌, इम्‌ आदि। 
९ 54. 'व्यञ्जनसन्निपात' इति कथ्यते 

(3) प्रगृह्यः (2) अघोषः 

(3) यमः (4) संयोगः 
उत्तर (4) 'व्यञ्जनसन्निपातः' इति संयोग; क थ्यते। 
055. यक्षरूपधारिणः परब्रह्मणः आख्यायिका उपलभ्यते - 

(3) केनोपनिषदि (2) ईशावास्योपनिषदि 

(3) कठोपनिषदि (4) तैत्तिरीयोपनिषदि 
उत्तर (॥) यक्षरूपधारिणः परब्रह्मणः अख्यायिका केनोपनिषदि उपलभ्यते। केनोपनिषद्‌ सामवेद के जैमनीय शाखा के 
तवलकार ब्राह्मणग्रन्थ के नवम्‌ अध्याय है। इस उपनिषद्‌ का आरम्भ केन शब्द से होने के कारण इसका नाम कनोपनिषद्‌ 
है। इस उपनिषद्‌ के कुल चार खण्ड है। प्रथम खण्ड में आठ मंत्र, द्वितीय खण्ड में पाँच मंत्र, तृतीय खण्ड में बारह मंत्र तथा 
चतुर्थ खण्ड में नो मंत्र है। इस उपनिषद्‌ के प्रथम दो खण्ड पद्यात्मक है तथा दो खण्ड गद्यात्मक है। इसके प्रथम खण्ड में 
प्रेरक विषयक प्रश्न आत्मा का सर्वत्र नियंत्रत्व उपास्य ब्रह्म से निगुण ब्रह्म का अंतर कहा गया है। द्वितीय खण्ड में ब्रह्म के 
रहस्य स्वरूप का वर्णन है। तृतीय खण्ड में यक्षोपाख्यान का किया गया है। चतुर्थ खण्ड में उमा का उपदेश वर्णित 


है। 

056. साङ्ख्यदर्शनानुसारं अध्यवसायात्मकं तत्त्वं किम्‌? 
() चक्षुः (2) बुद्धिः 
(3) त्वक्‌ (4) कर्णः 


उत्तर (2) साङ्ख्यदर्शनानुसारं अध्यवसायात्मकं तत्वं बुद्धि। सांख्य दर्शन में सृष्टिचक्र प्रक्रिया में प्रकृति में विरूप 
परिणामावस्था में सर्वप्रथम जो विकार उत्पन्न होता है। वह महत्‌ या बुद्धि होती है। बुद्धि की निर्णय एवं निश्चय करने की 
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शक्ति है। बुद्धि में अपना प्रकाश नहीं होता है किंतु पुरुष के प्रकाश से यह इतनी जगमग रहती है जिससे इसे प्रकाशयुक्त 
होने का भ्रम रहता है - 
"अध्यवसायी बुद्धिधर्म ज्ञान विराग एश्वर्यम्‌।" 
057. 'स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति' इत्यनेन महाभाष्ये किमभिप्रेतम्‌? 

(3) चित्तशुद्धिः (2) शब्दशुद्धिः 

(3) कायशुद्धिः (4) व्यवहारशुद्धिः 
उत्तर (2) "स-वाण्वज्रो यज्ञेमानं हिनस्ति' इत्यनेन महाभाष्ये शब्दशुद्धिः अभिप्रेतम्‌। महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण-महाभाष्य 
में शब्द की परिभाषा दी है - "येनोचारितेन साख़ालागूलक कुदखुर-विषणिनां सम्पत्ययो भवति स शब्द:। अर्थात्‌ जो 
उच्चारित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर गलकम्बल, पूँछ, कुहान, खुर, सींग वाले गो, व्यक्तियों का बोध कराता है, वह 
शब्द है अथवा लोक व्यवहार में जिस ध्वनि का अर्थबोध कराता है। वह शब्द है। व्याकरण महाभाष्य में शब्द शुद्धि के 
ज्ञान को व्याकरण का प्रयोजन कहा गया है 

"यद्यपि वहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणं 

सकलः शकलो या भूतः ......" 
अर्थात्‌ लक्ष्यभाषा के व्याकरणिक गठन को बिगड़े बिना-अनुवाद कार्य सम्पन्न करना ही वांछनीय है। फिर भी जब किसी 
भाषा की रचना का हल वाद कम सशक्त भाषा में किया जाता है तब श्रोतभाषा का अनेक व्याकरणगत प्रवृत्तियाँ अनजाने 
लक्ष्यभाषा में आ जाती है। 
058. “किञ्चित्‌ पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्‌ प्रकल्प्यते। 


तारृगन्यव्यपोहाय तु सा स्मृता।।" 
रिक्तस्थानं पूरयत। 

(॥) उपमा (2) व्याजस्तुतिः 
(3) परिसंख्या (4) अपहुतिः 


उत्तर (3) "किञ्चित्‌ पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्‌ प्रकल्प्यते तारगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता"।। 

प्रस्तुत लक्षण परिसंख्या अलंकार का है। इस लक्षण में बताया गया है कि जहाँ पर कोई पुछी गई अथवा न पुछी गई वस्तु 

शब्द द्वारा प्रतिपादित होकर अपने तुल्य अन्य वस्तु के व्यवच्छेद में पर्यवसित होती है उसे परिसंख्या अलंकार कहते हैं। 

उदाहरण स्वरूपम्‌ - "कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते। काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोर्वसिति।।' अर्थात्‌ 

प्रिये! तुम्हारे केशपाशा में कुटिलता, हाथ, पैर, अधरदल में राग (लालिमा), स्तनद्वय में कठोरता और नेत्रों में तरलता रहती 
| 


059. दशरूपकमते नाटकस्य अङ्कसंख्या भवति - 
(॥) 5-7 (2) 5-8 
(3) 7-40 (4) 5-0 
उत्तर (4) दशरूपकमते नाटकस्य 5-0 अंकसंख्या भवति। आचार्य धनज्ज्य ने अपने ग्रंथ दशरूपक में रूपको की संख्या 
दश मानी है जिसमें प्रथम रूपक नाटक है। नाटक सभी रूपको का मूल है। नाटक के अनेक गुण है। नाटक में कथानक 
प्रसिद्ध होना चाहिए। इसका नायक धीरोदात्त श्रेणी का होता है। नाटक का मुख्य रस श्रृंगार या वीर होना चाहिए “एक एवं 
भवेदगी श्रृंगारो वीर एव वा"। नाटक में अंकों की संख्या पाँच से दश तक होती है। “पञ्चाङ्कमेतदवर दशाङ्क नाटकं परम्‌।" 
060. "त्रयः स्वराः' इत्यन्तर्गते न गण्यते - 
(3) उदात्तः (2) आगमः 
(3) स्वरितः (4) अनुदातः 
उत्तर (2) "त्रयः स्वराः इत्यन्तर्गते आगमन गण्यते। वैदिक मंत्रों का पाठ विशेष स्वर तथा अक्षर के माध्यम से किया जाता है। 
प्रत्येक क जे का उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ किया जाता है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं- (4) उदात्त (2) अनुदात्त 
(3) स्वरित 
उदात्त - “आयामेव ऊर्ध्वगमनेन गात्राणां यः स्वरों निष्पद्यते स उद्यात संज्ञो भवति। उदात्त का अर्थ है जो सुर उठा हुआ है 
या ऊँचा है उसे उदात्त कहते है- 'उच्चैरुदात्तः'। 
अर्थात्‌ जिन स्वरों के उच्चरण में आयाम हो उसे उदात्त कहते हैं। 
अनुदात्त -"नीचेरनुदातः" अर्थात्‌ निम्न सुर या नीचे स्वर को अनुदात्त कहा जाता है। अर्थात्‌ जिन स्वरों के उच्चारण में विलम्ब 
हो उसे अनुदात्त कहते हैं। 
स्वरित - "समाहारः स्वरितः" । जिस स्वर के उच्चारण में आक्षेप हो, उसे स्वरित कहते हैं। 
इस प्रकार 'आगम' इसके अंतर्गत नहीं आता है। 
062. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(०) चीयते बालिशस्यापि । सत्क्षेत्रपतिता कृषिः।। | () मृच्छकट्टिम 
(७) आसीत्‌ स दोलाचल चित्तवृत्तिः। | 0) कर्णभारम्‌ | 
(0 हृदये गृह्मते नारी यदीदं चित्तवृत्ति:। (॥) रघुवंशम्‌ 
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(५) हतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति (४) मुद्राराक्षसम्‌ 
(a) (०) (0 (व) 

(4) (iv) (i) (ii) (गो) 

(2) (iii) (i) () (iv) 

(3) (५) (iii) () (if) 

(4) (ii) (iit) (iv) () 
उत्तर (3) निम्नलिखित युग्मों की समाचीन तालिका इस प्रकार है - 
(3) चीयते बालिशस्यापि । सत्क्षेत्रपतिता कृषिः।। | (४) मुद्राराक्षसम्‌ 
(७) आसीत्‌ स दोलाचल चित्तवृत्तिः। (॥) रघुवंशम्‌ 
(0 हृदये गृह्यते नारी यदीदं चित्तवृत्तिः। () मृच्छकट्टिम 
(०) हतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति | 0) कर्णभारम्‌ | 
062. रिक्तं स्थानं पूरयत - 


“नाट्याख्यं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌।" 
() उत्तमम्‌ (2) अपूर्वम्‌ 
(3) पञ्चमम्‌ (4) द्वितीयम्‌ 


उत्तर (3) रिक्तस्थानं पुरयत - 

“नाट्याख्यं पञ्च वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌।' आचार्य भरत अपने 6 नाट्यशास्त्र में यह मत देते हैं कि सभी देवताओं ने 
मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन का साधन प्रदान करें जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो और जिसे सभी 
lh Elis ग्रहण कर सके। ब्रह्मा ने इस प्रार्थना पर चारों वेदों से सार भाग लेकर 'नाट्यवेद' के रूप में पंञ्चमवेद का 

माण किया। 

“नाटयवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्ग सम्भवम्‌'। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से संवाद एवं कथोपकथन सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय 
एवं अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्यवेद की रचना की। 
063. "सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थिति।" 

काव्यप्रकाशकारमते कोऽयम्‌ अलङ्कारः? 

(॥) प्रतिवस्तूपमा (2) निदर्शना 

(3) दृष्टान्त: (4) विशेषोक्तिः 
उत्तर (॥) सामान्यस्य द्विरेकस्य या वाक्यद्वये स्थिति:।' काव्यप्रकाशमते प्रतिवस्तुपमालंकारः। प्रतिवस्तूपमा में लंकार में 
अन्तर्निहित समानता वाले दो वाक्यों में एक सामान्य धर्म का अलग शब्दों में कथन किया जाता है। इसे इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि प्रतिवस्तुपमा एक ही साधारण धर्म की उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य-दोनों वाक्यों में दो बार स्थिति होती 
है। प्रतिवस्तुपमा का शब्दिक अर्थ है- प्रतिवस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक वाक्य में अर्थ में उपमा (सादृश्य या समानता हो। इस अलकार 
में दो वाक्य रहते हैं, एक उपमेय वाक्य दूसरा उपमान वाक्य परंतु इन दोनों वाक्यों में सादृश्य का स्पष्ट कथन नहीं होता, 
यह व्यञ्जित होता है। इन दोनों वाक्यों में साधारण धर्म एक ही होता है परंतु उसे अलग-अलग ढंग से कहा जाता है। 
० 64. “स तप्तकार्तस्वरभास्वराम्बरः -....'' इति शिशुपालवधस्य श्लोकांशे 'कार्तस्वर' पदस्य कोऽर्थः? 

(॥) रजतम्‌ (2) ताम्रम्‌ 

(3) स्फटिकम्‌ (4) सुवर्णम्‌ 
उत्तर (4) “स तप्तकार्तस्वरभास्वराम्बरः .... " इति शिशुपालवधस्य श्लोकांशे कार्तस्वर पदस्य सुवर्णम्‌ अर्थः। शिशुपालवधम्‌ 
महाकवि माघ द्वारा रचित 20 सर्गों का वृहत्यत्रयी महाकाव्य है। इस वीर रस प्रधान महाकाव्य का नायक श्रीकृष्ण तथा 
प्रतिनायक शिशुपाल है। इस महाकाव्य का आधारग्रंथ महाभारत है। “स तप्तकार्तस्वरभास्वराम्बरः" यह उक्ति 
शिशुपालबध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 20वाँ श्लोक है जिसमें 'कार्त्तस्वर' पद का अर्थ 'सुवर्ण' से लिया गया है। 
९ 65. अधोलिखितेषु साक्षात्कारोपयोगि भवति - 

() उपक्रमः (2) अपूर्वता 

(3) फलम्‌ (4) निदिध्यासनम्‌ 
उत्तर (4) निदिध्यासनम्‌ साक्षात्कारोपयोगि भवति। अद्वैत वेदान्त में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग है। किन्तु ज्ञान मार्ग 
प्राप्ति के सभी आधिकारी नहीं होते हैं, इसका अधिकार उसी को प्राप्त होता है जो 'साधनचतुष्टय' से युक्त होता है। साधन 
चतुष्ट है- (7) नित्यानित्यवस्तु विवेक (2) इहामुत्रार्थभोगविराग (3) समदमादिसाधनसंपत्‌ (4) मुमुक्षुत्व। इन अहर्ताओं से 
युक्त सुस क्षु जब ज्ञानमार्ग पर चलता है तो उसकी साधना तीन चरणों में सम्पन्न होती है श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन। श्रवण 
का अर्थ हे योग्य गुरु से उपनिषद्‌ का ज्ञान प्राप्त करना। मनन का अर्थ-उस ज्ञान पर तार्किक चिंतन करना ताकि बौद्धिक 
आस्था पैदा हो सके। निदिध्यासन का अर्थ है - ब्रह्म और जीव की एकता का तब तक निरन्तर ध्यान करते रहना जब तक 
इस एकत्व की निर्विकल्प व अपरोक्ष अनुभूति न हो जाये। यह स्थिति प्राप्त होते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
066. अधस्तनेषु साधनचतुष्टये अन्तर्भवति 

(3) चन्दनम्‌ (2) शमदमादिषट्कसम्पत्तिः 
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(3) उपक्रमः (4) उपसंहारः 
उत्तर (2) शमदमादिषदकसम्पतिः आ ष्ये अन्तर्भवति। अद्वैतवेदान्त में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञानमार्ग है, किंतु 
ज्ञानमार्ग प्राप्ति के अधिकारी सभी नहीं होते हैं, इसका अधिकार उसी को प्राप्त होता है, जो साधन चतुष्टय से युक्त होता 
है। अद्वैत वेदान्त में 'साधन-चतुष्टय' निम्नवत है - 
(१) नित्यानित्यवस्तुविवेक अर्थात्‌ नित्य एवं अनित्य वस्तुओं में भेद करने की योग्यता। 
(2) इहामुत्रार्थभोग विराग अर्थात्‌ लौकिक तथा अलौकिक भोगों से अनासक्ति। 
(3) समदमादिसाधनसंपत्‌ अर्थात्‌ शम, दम श्रद्धा, समाधान तितिक्षा तथा उपरति छः साधनों से युक्त होना है। 
(4) मक्त अर्थात्‌ मोक्ष हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त। 
Q 67 : कः? 

(3) अङ्‌.ग-प्रधान-सम्बन्ध-बोधकं वाक्यम्‌ 

(2) अपौरूषेयं वाक्यम्‌ 

(3) कर्मबोधकं वाक्यम्‌ 

(4) समभिव्याहारः वाक्यम्‌ 
उत्तर (2) वेदः अपौरुषेयं वाक्यम्‌। 
लौगाक्षिकभास्कर ने अर्थ संग्रह में वेद का लक्षण बताया है 'अपौरुषेयं वाक्यं वेद:।" अर्थात्‌ अपौरुषेय वाक्य वेद है। अर्थसंग्रह 
के अनुसार दिव्य अथवा अदिव्य के द्वारा न रचे गये वाक्य वेद है। सम्पूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म प्रतिपादकता में निहित है। 
अर्थात्‌ भाव यह है कि सम्पूर्ण वेद धर्म का ही प्रतिपादन करता है - 
"वेदस्य सर्वस्य धर्मातात्पर्यवत्वेन धर्मप्रतितिपादकत्वात ये पाँच प्रकार के है - वेद, विधि, मंत्र, नामधेय निषेद, और अर्थवाद। 
068. 'अथ शीक्षां व्याख्यास्यामः इत्युक्तिः कुतः उद्धृता - 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदः (2) कठोपनिषदः 

(3) पाणिनीयशिक्षातः (4) याज्ञवल्क्यशिक्षातः 
उत्तर () “अथ शीक्षां व्याख्यास्याम” इति उक्ति तैत्तिरीयोपनिषदः। वेदांगों में शिक्षावेदांग का महत्वपूर्ण स्थान है। अंगों में 
शिक्षा को घ्राण (नासिका) कहा गया है- “शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य” तैतिरीयोपनिषद्‌ के शिक्षावल्ली के द्वितीय अनुवाक में उसे 
स्पष्ट किया गया है - “अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः, मात्रा, बलम्‌, साम, सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः" अर्थात्‌ वर्ण, 
स्वर, मात्रा, बल, साम और सन्तान (संधि)। इसको शिक्षा का अध्याय प्रायश्रितानि-पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि 
उपर्युक्त छः अंगों की विवेचना किया जाता है। 
069. 'यागात्‌ स्वर्गो भवति' इत्यत्र भू-धातोः कः अर्थः? 

(3) सत्ता (2) यागः 

(3) स्वर्गः (4) उत्पत्तिः 
उत्तर (॥) यागात्‌ स्वर्गो भवति इत्यत्र भू-धातोः सत्ता अर्थ। 
70. 'वज्रं पतति मस्तके' इति पद्यांशः कुत्रोक्त? 

(3) अष्टाध्याय्याम्‌ (2) महाभाष्ये 

(3) वाक्यपदीये (4) पाणिनिशिक्षायाम्‌ 
उत्तर (2) 'ब्रजं पत्ति मस्तके' इति पद्यांशं महाभाष्ये उक्तः। 'व्रजं पतति मस्तके' यह पद्यांश महर्षि पतञ्जलि द्वारा रचित 
व्याकरणमहाभाष्य से प्राप्त होता है। महर्षि पतञ्जलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी जिसे 
व्याकरण महाभाष्य नाम दिया गया। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी 
पर कात्यायन के भाष्य है। 
०7. अर्थशास्त्रतः रिक्तं स्थानं पूरयत - 

"कृषिपशुपाल्ये वणिज्या च।" 

() आन्वीक्षिकी (2) वार्त्ता 

(3) त्रयी (4) दण्डनीतिः 
उत्तर (2) अर्थशास्त्रतः रिक्तं स्थानं पूरयतः 
“कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता।" 
आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में चार प्रकार के विधा को स्वीकार किया है, ये “आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चोति विधाः।" अर्थात्‌ () आन्वीक्षकी (॥) त्रयी (॥) वार्ता (७) दण्डनीति। 
- वार्ता - “कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता।" अर्थात्‌ कृषि, पशुपालन और व्यापार ये सभी वार्ता विधा के विषय है। यह 
नौकर-चाकर आदि की देने वाली परम उपकारिण हैं। इसी विधा से उपार्जित कोश और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष 
और परपक्ष को वश में कर लेता है। 
७ 72. यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति - 

(7) रघुवंशस्य (2) भट्रिकाव्यस्य 

(3) किरातार्जुनीयस्य (4) जानकीहरणस्य 
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उत्तर (3) यस्य कथा १000 88 यस्य रामायणाश्रिता नास्ति। किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य महाकवि भारवी द्वारा रचित 48 
सर्गो का वहत्त्रयी महाकाव्य है, इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का वन पर्व हैं जबकि 'रघुवंशम्‌' महाकाव्य के 
रचयिता महाकवि कालिदास है। रघुवंश ॥9 सर्गो में निबद्ध लघुत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण 
है। 'जानकीहरण' महाकाव्य कुमारदास द्वारा रचित 25 सर्गो का महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण है। 
भट्टिमहाकाव्य महाकवि भट्टि द्वारा रचित 22 सर्गों का महाकाव्य है। इस महाकाव्य का वास्तविक नाम 'रावणबध' है। 
इसका उपजीव्य ग्रंथ रामायण है। इसमें राम के जन्म से लेकर रावणबध तक उपवर्णित है। 
073. 'जय' इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरम्‌? 

(१) महाभारतस्य (2) रामायणस्य 

(3) रघुवंशस्य (4) शिशुपालबधस्य 
उत्तर (॥) 'जय' इति महाभारतस्य महाकाव्यस्य नामान्तरम्‌। महाभारत का विकास जय, भारत तथा महाभारत इस रूप में 
तीन विविध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पृथक-पृथक अवसरों पर हुआ। महाभारत का मूल रूप 'जय' के नाम से प्रसिद्ध था - 
"जयोनामेतिहासोऽयं श्रोतत्यो विजिगीषुणा ।" 
इस काव्य की रचना वेद व्यास ने कौरवों के ऊपर पाण्डवों के विजय वृत्त को आधार बनाकर किया। इसी कारण जय को 
इतिहास कहा गया। वर्तमान महाभारत में आदि के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरम्भ होता है। व्यास ने इस ग्रंथ 
को वैशम्पायन को सनाया था। इसका मुख्य विषय वस्त धर्मचर्चा थी। इसमें अधर्म पर धर्म के विजय का निरूपण किया 
गया है। जय महाकाव्य में 8800 श्लोक हैं दूसरे चरण में 'भारत' काव्य है जिसमें 24000 श्लोक है। तृतीय चरण में यह 
महाभारत हो गया तथा इसमे श्लोकों की संख्या एक लाख हो गयी। 
९ 74. प्रायः वेदेषु एव लभ्यते - 

(4) लट्लकारः (2) लृट्लकारः 

(3) लेट्लकार (4) लिट्लकारः 
उत्तर (3) प्रायः वेदेषु एव लभ्यते-लेटलकार। 
लेटलकार का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत (वेदों में) में मिलता हैं लौकिक संस्कृत में नहीं। वैदिक संस्कृत के क्रिया पदों की 
अवस्था को द्योतित करने वाले दो लकार लेट्‌ एवं निषेधात्मक लुङ्लकार है। लद्लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत के 
वर्तमान काल के लिए, लृट लकार का प्रयोग सामान्य भविष्यत काल के लिए एवं लिट लकार का प्रयोग परोक्ष अद्यतन 
भूतकाल के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा में लकारों की संख्या दश है जिसका प्रयोग होता है - 

"लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुड. लड. लिटस्तथा। 

विध्याशिषोर्लिङ्‌ लोटौं च लुट, लृट, लूङ च भविष्याति"।। 
075. अस्ति ब्राह्यप्रयलः 

(3) ईषत्स्पृष्टम्‌ (2) नाद: 

(3) स्पृष्टम्‌ (4) विवृतम 
उत्तर (2) अस्ति बाह्यप्रयलः नाद:। ध्वनि के उच्चारण के लिए अंदर से आने वाली वायु को जो विभिन्न प्रकार के प्रयत्रों से 
विकृत या परिवर्तित रूप से बाहर आने दिया जाता है, उसे 'प्रयत्र' कहते हैं। अर्थात्‌ कहा जा सकता है कि किसी भी ध्वनि 
का उच्चारण मुखविवर से लेकर कण्ठपर्यन्त जो प्रयास करना पड़ता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के हैं - () 
अभ्यन्तर (2) बाह्मप्रयत्र। अभ्यन्तर प्रयत्न वे है, जो मुखविवर के अंदर होते हैं। अभ्यन्तर प्रयत्न का क्षेत्र ओष्ठ से लेकर कोमल 
शा ग की समाप्ति तक समझना चाहिए। बाह्यप्रयत्न इसमें विशेष रूप से स्वरतंत्री और अलिजिह्वा की व्यापार ग्रहण 

जाते हैं। 
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०. अश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ केन वेदेन सम्बद्धम्‌ विद्यते? 
(3) अधर्ववेदेन (2) यजुर्वेदेन 
(3) सामवेदेन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (4) अश्वलायनगृहसूत्रम्‌ ऋग्वेदेन सम्बद्धं विद्यते। वेदांग के छः अंग है, जिसमें कल्प एक अंग है। कल्पशास्त्र को 
वेदपुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है- “हस्ती कल्पोऽथपठ्यते"। कल्पशास्त्र के अंतर्गत विधि-विधानों 'कर्मानुषठानों' 
नियमों ऋतिव्यवस्थाओं और धर्माज्ञाओं का संक्षिप्त साररूप, सारयुक्त, संदेहरहित और निर्दोष रूप में विवचेन किया 
गया है। कल्पसूत्र को चार भागों में बांटा गया है - ls गृहसूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्व सूत्र। गृहसूत्र में गृह संबंधि यज्ञों एवं 
उत्सवों आदि से संबंधित विषय विधियों का विधिवत्‌ वर्णन है। संहिताओं के उपलब्ध गृहसूत्र है - 
० ऋग्वेदीय गृहसूत्र - अश्वलायन, शंखायन एवं कौषीतकि। 
० pe कळ गृहसूत्र (कृष्णयजुर्वेद पर) - बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक, वैखानस मानव। 
र पर) - पारस्कर सूत्र। 
० सामवेदीय गृहसूत्र - खादिर, गोभिल, जैमिनीय। 
० अथर्ववेदीय गृहसूत्र- कौशिक । 
०२. वाधूलश्रौतसूत्रम्‌ कस्य वेदस्य वर्तते? 


(3) कृष्णयजुर्वेदस्य (2) सामवेदस्य 

(3) क्रग्वेदस्य (4) अधर्ववेदस्य 
उत्तर (॥) वाधूलश्रौतसूत्रम्‌ कृष्णयजुर्वेदस्य वर्तते। 
संहिताओं के उपलब्ध श्रौत सूत्र - 


० ऋग्वेदीय श्रौत सूत्र- अश्वलायन एवं शंखायन या कौषीतकि श्रौतसूत्र। 
० यजुर्वेदीय श्रौत सूत्र- शुक्लयजुर्वेद पर - कात्यायन या पारस्कर श्रौत सूत्र। कृष्णयजुर्वेद पर आपस्तम्ब, बौधायन, 

हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं वाधूल श्रौतसूत्र। 
० सामवेदीय श्रौतसूत्र - लाट्यायन, द्राह्यायण, मसक या आर्षेय, खादिर तथा जैमिनीय। 
० अथर्ववेदीय श्रौतसूत्र वैतान श्रौतसूत्र (केवल एकमात्र उपलब्ध) 
03. श्रोत्रस्थानीयं वेदाङ्ग निरूपितमस्ति - 

() शिक्षा (2) निरुक्तम्‌ 

(3) कल्पः (4) छन्दः 
उत्तर (2) श्रोत्रस्थानीयं वेदाङ्ग 'निरुक्तं' निरूपितमस्ति। वेदों के सम्यक्‌ अनुशीलना Lt तथा उसका वास्तविक ज्ञान जानने 
हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली सहायक ग्रंथ को 'वेदांङ्ग' कहते हैं। वेदांग के छः अंग है- शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, 
ज्योतिष एवं कल्प। निरुक्त वेदांग को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है "निरुक्तं श्रोतमुच्यते।" निरुक्त 
एवं व्याकरण दोनों का विषय समान है। 
निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना तथा जो कठिन शब्द व्याकरण के पहुँच से बाहर 
है उनका अर्थज्ञान करना। 
०4. कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कं यागमनुष्ठितवान्‌? 

(0) अश्वमेधयागम्‌ (2) सर्वमेधयागम्‌ 

(3) पितृमेघयागम्‌ (4) सर्वजिद्यागम्‌ 
उत्तर (4) कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता सर्वमेधयागम्‌ अनुष्ठितवान्‌। कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद कठशाखा से संबंधित है। 
कठशाखा से संबंधित होने के कारण उनका नाम 'कठोपनिषद' पड़ा। इस उपनिषद्‌ में दो अध्याय तथा दोनों अध्याय में 
तीन-तीन बल्लियाँ है। उसमें कुल 420 मंत्र है। इस उपनिषद्‌ में यम एवं नचिकेता के संवाद के माध्यम से नैतिकता, नचिकेता 
अग्नि और उससे प्राप्त होने वाली फल तथा ब्रह्मविद्या का विवेचन अत्यंत सरल भाषा में किया गया है। इस उपनिषद्‌ में 
वाजसश्रवस्‌ ऋषि ने स्वर्ग सुख की कामना हेतु 'सर्ववेदस्‌' यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व दान करना था। ऋषि ने सर्वस्व दान 
में उन वृद्ध गायों को भी दान दिया जो न तो दूध देने में समर्थ थी और न ही सन्तानोत्पत्तियोग्य। यह देखकर वाजश्रवस के 
पुत्र नचिकेता ने मन में यज्ञ एवं दक्षिणा के प्रति श्रद्धा हुई। बालचंचलता के कारण उसने पिता से बार-बार पूछने लगा "मुझे 
किसे दान दे रहे है जिसपर पिता क्रोधित होकर कहा - "तुझे मृत्यु को दे रहा हूँ”। 

"स होवाच पितरं तत्‌ कस्मै दास्यतीति। 

द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति।।" 
05. माध्यन्दिनीयसंहितायां 'शतरुद्रीय होममन्त्राः' कस्मिन्‌ अध्याये समुक्ताः? 

(3) अष्टादशे (2) सप्तदशे 

(3) षोडशे (4) पञ्चदशे 
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उत्तर (3) माध्यन्दिनीयसंहितायां 'शतरुद्रीय होममन्त्रा' षोडशे अध्याये समुक्ताः। यजुर्वेद की दो शाखाएँ है- (॥) 

शुक्लयजुर्वेद तथा (2) कृष्णयजुर्वेद। शुक्लयजुर्वेद को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है- () माध्यन्दिन या वाजसनेयी 

तथा (2) काण्व शाखा माध्यन्दिन संहिता के अंतर्गत 40 अध्याय है। इसके प्रारम्भ से 25 अध्याय तक महान यज्ञों का 
वर्णन है। इस शाखा में मुख्य रूप से वैदिक कर्मकाण्डों का प्रतिपादन किया गया है। माध्यन्दिन संहिता में मंत्रों की संख्या 

4975 है। इसके ॥5वें अध्याय को 'खिल' के नाम से जाना जाता है। इसके सोलहवें अध्याय में' शतरुद्रीय होम मंत्रों' का 

वर्णन है। ३4वें अध्याय में 'शिवसंकल्प सूक्त' है। 40वाँ अध्याय 'ईशावास्योपनिषद' के नाम से प्रसिद्ध है। 

06. सांख्यमते 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था' भवति - 

(4) पुरुषस्य (2) सृष्टे 
(3) बुद्धः (4) प्रकृतेः _ 

उत्तर (4) सांख्यमते ' सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था' प्रकृतेः भवति। प्रकृति की दो अवस्थाएँ होती हैं- साम्यावस्था एवं 

वैषम्यावस्था। साम्यावस्था में प्रकृति सरूपपरिणाम सतत रूप से चलता रहता है, प्रकृति उस समय भी निरंतर सक्रिय 

होती है किंतु इस समय सत्व, रजम्‌ एवं तमस्‌ गुण अपने-अपने भीतर ही क्रियाशील रहते हैं। यह अवस्था तब परिवर्तित 
होती है जब पुरुष की सन्निधि के कारण गुणक्षोभ होता है इससे सर्वप्रथम रजस्‌ गुण गतिशील होता है और तदुपरांत तीनों 
गुण एक-दूसरे के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं। यही विरूप परिणाम है जो सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। इसी करण विश्व 
की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है और उनकी प्रवृत्ति भी उनमें विद्यमान गुणों के अनुपात से निर्धारित होती है। 

07. अनुबन्धचतुष्टये न गण्यते - 

(3) सम्बन्धः (2) विषयः 
(3) प्रयोजनम्‌ (4) चैतन्यम्‌ 

उत्तर (4) अनुबंधचतुष्टये चैतन्यं न गण्यते। वेदान्तसार में सदानन्द योगीन्द्र ने अनुबंधचतुष्टय के विषय में बताया है- "तत्र 

अनुबंध नाम अधिकारि-विषय सम्बंधप्रयोजनानि' अर्थात्‌ ये चार है - 

(१) अधिकारी (2) विषय (3) सम्बंध व (4) प्रयोजन 

० अधिकारी - “अधिकारी तु विधिवद्धीतवेदवेदाङ्गा त्वेनापाततोडधिग ............. । वेदान्त को वही पढ़ने का अधिकारी है 
जो इस जन्म में भी तथा पूर्व जन्म में भी शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद एवं वेदांगों का सम्यक पूर्वक अध्ययन किया हो। 

० विषय - "जीवब्रहैक्यं शुद्धचेतन्यं प्रमेयं तत्र एवं वेदान्तानां तात्पर्यात्‌। जीव एवं ब्रह्म का एक होना विरुद्ध धर्मो: से विमुक्त 
शुद्ध चैतन्य का ज्ञान ही वेदान्त है। 

० संबंध- “तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादिकोपनिषत्‌ प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः।" जीव और ब्रह्म का ऐक्स और उनके 
प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का बोध्य बोधक भाव। यथा-'तत्वमसी'। 

० प्रयोजन- “तदक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः, स्वस्वरूपानन्दा वाप्तिश्च।।" अर्थात्‌ आत्मगत अज्ञान तथा उस अज्ञानजन्य 
सम्पूर्णप्रपञ्च की निवृत्तिपूर्वक स्वरूप ज्ञान हो जाने पर जो ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है, उन्हें प्राप्त करना ही वेदान्त 
सार का प्रयोजन है। 

08. वेदान्तसारानुसारम्‌ 'अग्नेः' किम्‌ उत्पद्यते? 

(3) आपः (2) पृथिवी 
(3) आकाशः (4) वायुः 

उत्तर (3) वेदान्तसारानुसारम्‌ 'अग्नेः' आप उत्पद्यते। वेदान्तसार के अनुसार अग्नि से उत्पत्ति। अप (जल) की उत्पत्ति होती 

है। वेदान्तसार “तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचेतन्यादाकाश आकाशाडा युर्वोयोरग्रिरण्नेरापोद्धयः पृथिवी 

चोत्पद्यते।" अर्थात्‌ तमोगुण प्रधानविक्षेप शक्तियुग अज्ञानोपाधि से उपहित चैतन्य से आकाश, अकाश से वायु, वायु से 
अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से पृथिवी उत्पन्न हुई है। 

९१. “श्रवणाद्दर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः 
दशाविशेषो योऽप्राप्ती स उच्यते।। रिक्तस्थानं साहित्यदर्पणतः पूरयत। 

(3) मानः (2) पूर्वरागः 

(3) प्रवासः (4) करुण-विप्रलम्भः 
उत्तर (2) श्रवणाद्दरर्शनाद्वापि मिथः संरुढरागयोः। दशाविशेषो योऽप्राप्तौ (पूर्वरागः स उच्यते।। 
९०९॥0. 'गवाम्‌ अक्षि इव' इत्यत्र समस्तपदमस्ति - 

(7) गवाक्षी (2) गवाक्षा 

(3) गवाक्षः (4) गवाक्षम्‌ 

उत्तर (3) 'गवाम्‌ अक्षि इव' इत्यत्र समस्तपदं 'गवाक्षः' अस्ति। लौकिक विग्रह- 'गवाम्‌ अक्षीव गवाक्षः' (गौओं की आँख 

सदृश्य आकार वाला अर्थात्‌ झरोखा या रोशनदान)। अलौकिक विग्रह- गो आम्‌ + अक्षि सुँ। यहाँ अक्षि शब्द 'चक्षु' वाचक 

नहीं अपितु आँख के सदृश्य अर्थ में लाक्षणिक है। 'पष्टि' सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास में सुब्लुक करने पर "गो + अक्षि' हुआ। 

'अवड़ स्फोटायनस्य' सूत्र से गौ के ओकार का नित्य अवड्‌ (अव) आदेश कर सवर्ण दीर्घ करने से 'गवाक्षि' बना। 'पुनः 

प्रकृत सूत्र 'अक्ष्णोडदर्शनात्‌' सूत्र द्वारा समासान्त अच प्रत्यय होकर 'गवाक्षि + अ", यश्चेति सूत्र से गवाक्ष + अ = गवाक्षा' 

तया परवल्लिङ्गं इन्द्वतत्पुरुषयोंः' सूत्र से 'गवाक्षः' रूप हुआ। 
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०९॥॥. धा - धातोः 'दधाति' इति रूपं केन भाषावैज्ञानिक-नियमेन प्रतिपाद्यते? 

(॥) ग्रिम-नियमेन (2) ग्रासमैन-नियमेन 

(3) वर्नर-नियमेन (4) तालव्य-नियमेन 
उत्तर (2) 'घा-धातोः 'दधाति' इति रूपः 'ग्रासमैन-नियमेन' प्रतिपाद्यते। होर्मान ग्रासमैन जर्मन भाषविद्वान है। इन्होंने ग्रीम 
नियम को संशोधित किया तथा उनके त्रुटियों का निराकरण किया। इस त्रुटि के कारण को स्पष्ट करते इए ग्रासमैन ने यह 
कहा कि 'ग्रीक' और 'संस्कृत' में जब भी दो महाप्राण साथ-साथ आते हैं तो पहला अल्प प्राण हो जाता है। जैसे- 'दा' (लट्‌ 
लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन) को द्वित्व होने पर 'द्याद्याति' रूप प्राप्त होने पर 'दधाति' बनता है। 
° धा > धधामि > घाघाति, पहले ध्‌ को दृ 


ह ध्वनि हटी। 
०॥2. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(9 हर्षः (मुद्राराक्षसम्‌ 
(०) भवभूतिः (॥) कर्णभारम्‌ 
(०) विशाखदत्तः (#॥) उत्तररामचरितम्‌ 
(व) भासः (५) रत्नावली 
(a) (b) (०) (०) 
(2) (iv) (iii) () (i) 
(2) (iii) (ii) (iv) (i) 
(3) (ii) () (iii) (iv) 
(4) (3) (iv) (ii) (iii) 
उत्तर (१) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) हर्षः (७४) रत्नावली 
(७) भवभूतिः (॥) उत्तररामचरितम्‌ 
(0 विशाखदत्तः () मुद्राराक्षसम्‌ 
(त) भासः () कर्णाभारम्‌ 


श्री हर्ष द्वारा रचित रत्नावली चार अंकों की शृंगार प्रधान नाटिका है। भवभूति कृत उत्तररामचरितम्‌ सात अंकों की करुणरस 
प्रधान नाटक है। विशाखदत्त कत मुद्राराक्षसम्‌ सात अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। भास कृत कर्णाभारणम्‌ अंक के 
श्रेणी में रखे जाने वाला रूपक है। 
6 3. "व्रजन्ति ते मूढधिय; पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः" - इत्याद्युक्तिः किरातार्जुनीये भवति - 

(4) अर्जुनस्य (2) र 

(3) वनेचरस्य (4) 
उत्तर (4) “व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मयाविषु येन मायिनः" _ bs क्ति किरातार्जुनीये 'द्रौपद्या' भवति। 
उपर्युक्त उक्ति भारवि कृत' किरातार्जुनीयम्‌' 'नामक महाकाव्य से लिया गया है। 'किरातार्जुनीयम' अठारह सर्गो का वीर 
रस प्रधान महाकाव्य है। उपर्युक्त उक्ति किरात द्वारा दुर्योधन की सफलता को सुनकर 'द्रौपदी' युधिष्ठिर' से कह रही है- 
'व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति महाविषु ये न मायिनः। 
प्रविश्य हि हनन्ति शठास्तथाविधानसवंताङ्गत्रिशित इवेषवः | |" 
अर्थात्‌ जो कपट करने वाले व्यक्तियों के प्रति कपट का आचरण नहीं करते वे मंदबुद्धि मनुष्य पराजय को प्राप्त करते है। 
निश्चय ही धुर्त मनुष्य उस प्रकार के सरल हृदय वाले और अपने राज्यों की रक्षा न करते हुए राजाओं में घुसकर उनका 
उसी प्रकार विनाश करते हैं जिस प्रकार तीक्ष्ण वाण कवच आदि से न ढ़के-हुए अड्डों में घुसकर विनाश कर देता है। 
९ ॥4. 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणतत्त्वज्ञः' इति केन सम्बद्धम्‌? 

(0) भासेन (2) भवभूतिना 

(3) श्रीहर्षेण (4) अश्वघोषेण 
उत्तर (2) 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणतत्तत्वज्ञः इति 'भवभूतिना' सम्बद्धम। महाकवि भवभूति ने अपने तीनों 
नाटकों की प्रस्तावना में अपना वंश परिचय एवं जीवनवृत आदि दिया है। महाकवि भवभूति ने 'उत्तररामचरितम्‌' नाटक में 
अपने वंश के विषय में लिखते हैं कि - 
"अस्ति खलु तंत्र भवान्‌ कश्यपः श्री कण्ठपद- लाञ्छनः पदवाक्य प्रमाणयज्ञो भवमूर्तिनाम्‌ जातुकर्णीपुत्रः।" भवभूति दक्षिण 
भारत के पदमपुर के निवासी थे। ये कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा-पाठी ब्राह्मण थे। इनका गोत्र काश्यप था। इनके 
पितामह का नाम भट्टगोपाल तथा पिता का नाम नीलकण्ठ था। माता का नाम जातुकर्णी था। उनका मूल नाम श्री कण्ठ या 
मट्ट श्री कण्ठ था। ये कवि रूप में भवभूति के नाम से विख्यात है। 
९ 5. दृयुस्थानदेवता विद्यते - 

(3) सूर्य (2) इन्द्रः 

(३) विष्णुः (4) वायुः 
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उत्तर (॥) दृयुस्थानदेवता सूर्यः विद्यते। सूर्य दृयुस्थानीय देवता है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 75 वें सूक्त में कुत्स ऋषि ने 
सूर्य देव की त्रिष्टुप्‌ छन्द में की है। इस सूक्त के देवता- सूर्य है। ऋषि-कुत्स तथा छन्द त्रिष्टुप है। इस सूक्त में ऋषि 
ने भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सूर्य देवता किरणों का समूह आश्चर्यजनक तथा मित्र, वरुणं, अग्नि अर्थात्‌ 
समस्त संसार का चक्षु वह सूर्य देवता का उदय हुआ। सूर्य उदय होते ही ह एवं अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित कर दिया। 
सूर्य जंगम तथा स्थावर संसार की आत्मा है तथा सूर्य इसकी वृद्धि करता है। 
९ 6. 'त्रिष्टुप'- छन्दसि कियन्तो वर्णा भवन्ति? 

(4) 44 (2) 36 

(3) 28 (4) 48 
उत्तर (॥) तत्रिष्ट्प्‌- छन्दसि चतुश्चत्वारिंशत्‌ (44) वर्णाः भवन्ति। वेदांग के छः अंग है जिसमें छन्द एक अंग है। छन्द को वेदांग 
में वेद पुरुप के पादों के रूव में माना जाता है- छन्दः पादौ तु वेदस्य"। वेद छन्दोमयी वाणी है। समुचित फल प्राप्ति हेतु 
छन्दशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। वेद मंत्रों की शुद्धता एवं लयबद्धता होना आवश्यक है। छन्द में अक्षरों की संख्या 
निश्चित होती है। ' कात्यायन' ने छन्दशास्त्र के विषय में कहा है। 
"यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः।" 
सभी वैदिक छन्द वार्णिक है। इनकी गणना मात्राओं में नहीं बल्कि वर्णो में की जाती है। त्रिष्टुप छन्द- में कुल 44 अक्षर 
होते हैं। यह चार पंक्तियों में होता हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में ।2 अक्षर होते है। 'जगति' छन्द में 48 अक्षर एवं वृहति छन्द में 
36 अक्षर होते हैं। 
077. सांख्यदर्शनानुसारं पुरुषस्वरूपेण सम्बद्धा उक्तिः अस्ति - 

(4) रूपैः सप्तभिरेव तु बच्चात्यात्मानमात्मना। 

(2) तद्विपरीतस्तथा व पुमान्‌। 

(3) पुरुषस्य दर्शनार्थ, केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य 

(4) संसरति बद्धयते मुच्यते च। 
उत्तर (2) सांख्यदर्शनानुसारं पुरुषस्वरूपेण संबद्धा उक्ति "तद्वियरीतस्तया सु अस्ति। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका 
में सांख्य के प्रमुख तीन प्रमेय पदार्थो ' व्यक्त', 'अव्यक्त' और 'ज्ञ' में से व्यक्त और अव्यक्त पदार्थो के वैधर्म्य का प्रतिपादन 
करने के बाद उन दोनों के साधर्म्य और पुरुष के साथ उनके वैधर्म्य का प्रतिपादन किया गया है- 

“त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यचेतनं प्रसवधर्मि। 

व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।।" 
अर्थात्‌ महत्‌ आदि व्यक्त पदार्थ और अव्यक्त रूप मूलकारण प्रकृति (दोनों) तीन गुणों से युक्त, परस्पर अलग होने में 
असमर्थ, ज्ञान (या अनुभव) के विषय अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, जड़ उत्पादनशीलता होती है और पुरुष 
उसके विपरीत गुण वाला होता है। 
०॥8. अहंकारस्य उत्पत्तिः भवति? 

(9) प्रकृतेः (2) महतः 

(3) पञ्चभूतेभ्यः (4) इन्द्रियेभ्यः 
उत्तर (2) अहंकारस्य उत्पत्ति महतः भवति। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में प्रकृति एवं पुरूष के संयोग से सृष्टि का विकास 
होता है। जब प्रकृति पर पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो तीनों गुणों में विक्षोभ, उत्पन्न होता है। जिससे सृष्टि प्रक्रिया का प्रारम्भ 
होता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम 'महत्‌' तत्व की उत्पत्ति होती है जिसे 'बुद्धि' भी कहा जाता है। इस 'महत्‌ तत्व' से अहंकार 
की उत्पत्ति होती है। तथा इस 'अहंकार' से पंचज्ञानेन्द्रियाँ (श्रत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा व घ्राण) पंचकर्मेन्द्रियो) (वाणी, हस्त, 
पाद, पायु एवं उपस्थ) एवं पंचतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श,रूप, रस एवं गन्ध) तथा मन की उत्पत्ति होती है। 


अव्यक्त या मूल प्रकृति + पुरुष 
महत्‌ (बुद्धि) देयानि क मियो , 
मन | | पंचतन्मात्राएँ 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, वाणी, हस्त, पाद, शब्द, स्पर्श, रूप, 
जिह्वा, घ्राण, वायु, उपस्थ, रस गन्ध 
० 9. सांख्यदर्शानानुसारं प्रमाणानां संख्या अस्ति - 
(.) त्रयः (2) द्व 
(3) चत्वारः (4) षड्‌ 


उत्तर () सांख्यरदर्शनानुसार प्रामणानां संख्या त्रयः अस्ति। सांख्य दर्शन में प्रमाण तीन प्रकार के माने गये हैं- (0) प्रत्यक्ष 
प्रमाण (2) अनुमान प्रमाण तथा (3) आप्तवचन (शब्द प्रमाण)। 
० प्रत्यक्ष प्रमाण- "प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं" 
"हष्टरमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धल्वात्‌। त्रिविधं प्रमाणमिष्टु प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" । | 
अर्थात्‌ प्रतिविषयाध्यवसाय ही दृष्ट प्रमाण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि संसारिक विषयों के संपर्क में आने पर 
इन्द्रियों के माध्यम से बुद्धि में होने वाला निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
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० अनुमान प्रमाण- "तल्लिङ्ग, लिङ्गिपूर्वकम्‌' लिङ्ग हेतु को कहते हैं जबकि लिङ्गी साध्य को कहा जाता है। किसी चिह्न को 

देख कर वस्तु का अनुमान पूर्वक ज्ञान अनुमान प्रमाण कहलाता है। 
० आप्तवाक्यं - "आप्तश्रृतिराप्तवचनन्तु'" जिस ज्ञान की प्रमाणिकता आप्त व्यक्ति या श्रुति (शास्त्रों में कहें गये वाक्यों से 

होता है वह शब्द प्रमाण है। 
९ 20. 'शक' इत्यत्र टिसंज्ञा कस्यांशस्य भवति? 

(4) 'क' इत्यस्य 

(2) 'श' इत्यस्य 

(3) शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य 

(4) ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य 
उत्तर (4) 'शक' इत्यत्र टिसंज्ञा 'ककरोन्तरवर्तिनः अकारस्य अंशस्य भवति। संज्ञा सूत्र- 'अचोडन्त्यादि टि'। अचांमध्ये 
योडन्त्यः, स आदिर्यस्य तद टिसंज्ञ, स्यात्‌।" अर्थात्‌ स्वरों में जो अंतिम स्वर हो वह जिस (वर्ण समुदाय) के आदि में हो, 
उस वर्णसमुदाय की संज्ञा 'टि' होती है। यथा- 'शक' में श्‌ अ क अ । इसमें अंतिम स्वर 'क' के बाद वाला 'अ' है अत: 'अ' 
की संज्ञा 'टि' हुई। (ककारीोत्तरवर्तिनः अकारस्य)। 
० 2. पातञ्जलमहाभाष्यानुसारम्‌ अथर्ववेदस्य शाखाः सन्ति - 

(4) 9 (2) 00 

(3) 24 (4) 5 
उत्तर () पातञ्जलमहामाष्यानुसारम्‌ अथर्ववेदस्य नंव (9) शाखाः सन्ति। अथर्ववेद का अर्थ है- अथर्यों का वेद या अभिचार 
मन्त्रों का ज्ञान। अथर्ववेद का नाम अर्थवन्‌ ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसका ऋत्विक्‌ ब्रह्मा है। उस वेद के देवता सोम तथा 
आचार्य सुमन्त है। अथर्ववेद चारों वेदों में अन्तिम वेद है। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार अथर्ववेद की नौ शाखाएँ है- 
पिप्पलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्थ, तथा चरणवैद्य। उसमें से केवल शौनकीय एवं पिप्ललाद शाखएँ 
ही प्राप्त है। इसमें 20 काण्ड, 730 सूक्त और लगभग 6000 मन्त्र है। 
6 22. 'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌'- इति वाक्यं कुत्र वर्तते? 

(4) ऋग्वेदे (2) अथर्ववेदे 

(3) सामवेदे (4) यजुर्वेदे 
उत्तर (4) od : सोडसावहम्‌ - इति वाक्यं यजुर्वेदे वर्तते। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है 
तथा इसका ऋत्विक अध्वर्यु है। यजुर्वेद में कहा गया है - 

“हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। 

योसावादित्ये परुषः सोडसावहम्‌। ॐ खं ब्रह्मम्‌।। 
अर्थात्‌ सोने के पात्र से सत्य का मुख स्वरूप ढंका हुआ है। आवरण हटाने पर पता चलता है कि वह जो आदित्यरूप पुरुष 
है, वह आत्म रूप में मैं हूँ। 'ॐ' अक्षर अकाशरूप में ब्रह्म ही संव्याप्त है। 
6 23. सायणाचार्यः सर्वतः प्रथमं कं वेदं व्याख्यातवान्‌? 

(3) ऋग्वेदम्‌ (2) यजुर्वेदम 

(3) सामवेदम्‌ (4) अथर्ववेदम्‌ 
उत्तर (2) सायणाचार्यः सर्वतः प्रथम यजुर्वेदं व्याख्यातवान्‌। सायणाचार्य वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही 
चारों वेदों पर भाष्य लिखा। सायणाचार्य वेदों में सर्वप्रथम यजुर्वेद पर भाष्य किया। इनका अन्तिम वेद भाष्य अथर्ववेद पर 
है। सायणाचार्य ने पाँच संहिताओं तथा तेरह ब्राह्मण अरण्यक पर भाष्य लिखा है। ब्राह्मणों में उनका शतपथभाष्य अन्तिम 
है। पाँच संहिताओं पर भाष्य निम्न है-(॥) कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता (2) ऋग्वेद (3) सामवेद (4) शुक्लयजुर्वेद की 
कण्व शाखा (5) अथर्ववेद। ब्राह्मणों पर भाष्य () तैतिरीय ब्राह्मण(2) तैत्तिरीय अरण्यक (3) ऐतरेय ब्राह्मण (4) ऐतरेय 
अरण्यक (5) तांडय(6) सामविधान (7) आर्षेय (8) देवताष्याय (9) उपनिषद (0) ब्राह्मण (4) संहितोपनिषद (2) 
वंशब्रह्मण (73) शतपथ ब्राह्मण। 
० 24. 'सखन्‌' इत्यत्र उपधासंज्ञा कस्य भवति? 

(0) खकारोत्तरवर्तिनः 'अन्‌' इत्यस्य 

(2) खकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य 

(3) सकारस्य 

(4) सकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य 
उत्तर (2) 'सखन्‌' इत्यत्र उपधासंज्ञा 'खकारोत्तरवर्तिनः अकरारस्य' भवति। संज्ञा सूत्र- “अलोन्त्यात्पूर्व उपधा। अन्त्यादलः 
पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञाः स्यात्‌। अर्थात्‌ अंतिम अल्‌ (प्रत्याहार) से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। यथा- 'सखन्‌' शब्द में 
अंतिम अल्‌ 'न' के ठीक पूर्व वाले 'अ' की उपधा संज्ञा होती है। सख्‌ + अ (उपधा संज्ञक) न्‌। (खकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य)। 
6 25. 'दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः' इत्यनेन किं विधीयते? 

(3) ज-प्रत्ययः (2) टच्‌-प्रत्ययः 

(3) पुंवद्धाव: (4) एकवद्धावः 
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उत्तर (॥) 'दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः' इत्यनेन' ज प्रत्ययः विधीयते विधि सूत्र- 'दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः। अस्माद्‌ भवाद्यर्थे जः 
स्यादसञ्ज्ञायाम्‌। अर्थात्‌ दिशावाचक शब्द जिसका पूर्वपद हो ऐसे प्रतिपदिक से परे भव आदि अर्थो में तद्धित संज्ञक 'ज' 
प्रत्यय हो जाता है असज्ज्ञा में। यथा-'पूर्वशाला ङि" यहाँ पूर्वशाला प्रतिपादिक है तथा पूर्वपद ' पूव दिशा' है अतः प्रकृति सूत्र 
“दिक्पूर्व पदादसंज्ञायां जः सूत्र' से - 'पूर्वशाला डि ज'। 'ज' प्रत्यय आकर इत्संज्ञक लुप्त हो जाता है पूर्वशाला डि अ' कृतद्धित 
मासाश्च एवं सुँपो धातु-प्रतिपादिकयोः से-रूप बना 'पूर्वशाला अ'। 
026. “अमृतेनेव संसिक्ताः चन्दनेनेव चर्चिता:'- इत्युक्ति: कं लक्षयति? 

(3) बाणभट्टम्‌ (2) भासम्‌ 

(३) शूद्रकम्‌ (4) कालिदासम्‌ 
उत्तर () 'अमृतेनेव संसिक्ता: चन्दनेनेव चर्चिताः इत्युक्ति वाणभट्ट लक्षयति। 
027. लौकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवर्तते। 

ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति।। - उत्तररामचरिते कस्येयमुक्तिः ? 

() अष्टावक्रस्य (2) लक्ष्मणस्य 

(3) रामस्य (4) शम्बूकस्य 
उत्तर (3) लौकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवर्तते 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुघावति।। 
उत्तररामचरिते रामस्य उक्तिः अस्ति । 
प्रस्तुत उक्ति महाकवि भवभूति द्वारा विरचित ' उत्तररामचरितम्‌' नामक सात अंकों का करुणरस प्रधान नाटक के नायक 
'राम' द्वारा प्रथम अङ्क में ऋषि-मुनियों के वाणी की प्रशंसा कर रहे है। वे कहते हैं कि लौकिक साधुओं की वाणी अर्थ का 
अनुसरण करती है, लेकिन जो आदि ऋषि थे, उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता था। 
९ 28. “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" - इत्यत्र रसमध्ये कस्य ग्रहणं कृतम्‌ - 

(0) केवलं रसस्य (2) केवलं भावस्य 

(3) रस-भाव-तदाभासादीनाम्‌ (4) केवलं रसाभासस्य 
उत्तर (3) 'वाक्यं रसात्मकं। काव्यम्‌'- इत्यत्र रसमध्ये 
'रस- उ तिवाहाा 546 /% गृहणं कृतम्‌। 
वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌' अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्य से तात्पर्य है- रस एवात्मा साररूपतया जीवन 
धारा को यस्या' अर्थात्‌ रस ही है आत्मा (जिसकी एवं ऐसा वाक्य जिसका प्रारणभूत (आत्मा) रस है, उस वाक्य को रसात्मक 
कहते हैं। यहाँ पर रस का अभिप्राय है- 'रस्यते इति रसः' अर्थात्‌ जो अस्वादित होता है उन सबको रस कहते हैं। इसे रस 
रसाभास, भाव, भावामास भी ग्रहण होता है। भाव- 'भगवद्विषा रतिर्भावः अर्थात देवादि विषयक रति और संचारी भावादि 
व्यञ्जित हो तो उसे भाव कहते हैं।  रसाभास- 'तिर्यग्वि षयत्वादरसाभासः' अर्थात्‌- अनौचित्य से प्रवृत्त तथा पशु-पक्षी 
विषयक रस (शृंगार) को रसामास कहते हैं। 
०29. साहित्यदर्पणानुसारं फलावाप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापारः भवति - 

(0) आरम्भः (2) नियताप्तिः 

(3) प्रयत्नः (4) प्राप्त्याशा 
उत्तर (3) साहित्यदर्पणानुसारं फलावाप्तौ अतित्वरान्वितः 'प्रयलः' व्यापारः भवति। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 'प्रयल' के विषय 
में बताया है कि फल के प्राप्त न होने पर अत्यन्तवेग पूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न है। 
“प्रयत्नस्तु पदप्राप्तौ व्यापारोडतित्वरान्वितः''। 
९३०. “कुमुदवनमपश्रि श्रीमद्म्भीजखण्डम"-इत्यादि-पद्यं केन सम्बद्धम्‌? 

(3) कालिदासेन (2) माघेन 

(3) श्रीहर्षेण (4) भासेन 
उत्तर (2) स लाए" श्रीमदभोजखण्डम्‌- इत्यादि- पद्यं-माद्येन सम्बद्ध। उपर्युक्त पद्य माघ कृत 'शिशुपालवघम्‌' नामक महाकाव्य से 
लिया गया है। 'शिशुपालबद्धम्‌' 20 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। 
सम्पूर्ण उक्ति इस प्रकार है - 
Mel श्रीमदम्मोजषण्डं व्यजति मुदमुलूकः प्रतिमाश्चक्रवाकः। उदयमहिमरश्भिर्याति शितांशुरस्तं हत विधिलासि तानां ही 

पाकः।। 

महाकवि माघ ने इस श्लोक की रचना निर्धनावस्था में की थी। इसके अनुसार कुमुदवन श्रीहीन हो रहा है। कमलसमूह शोभायुक्त हो 
रहा हैं उल्लू (दिन में नहीं देख सकने के करण प्रसन्नता को तज रहा है, जबकि चकवा (दिन में प्रिया के संग होने के कारण) प्रेममग्न हो 
रहा है। सूर्य उदित हो रहा है तो चन्द्रमा अस्त हो रहा है। दुर्देव की चेष्टाओं का परिणाम विचित्र होता है, कितना आश्चर्यजनक है। 
९३॥. भाषाविज्ञानदृष्ट्या संघर्षी ध्वनिः कः? 

(4) ल (2)र 

(3) ट (4) श 
उत्तर (4) भाषाविज्ञानदृष्ट्या संघर्षी ध्वनिः 'श' भवति। संघर्षी उन ध्वनियों को कहते है जिनके उच्चारण में आंतरिक वायु का न तो 
स्पर्श ध्वनियों के तुल्य पुर्णतया अवरोध होता है और न स्वरों के तुल्य अबाध रूप से मुख से बाहर निकलती है। इनकी स्थिति स्पर्श 
व्यञ्जनों एवं स्वरों के बीच की है। इनके उच्चारण में भाषणावयक एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिससे आंतरिक वायु दोनों के बीच 
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से रगड़ खाकर निकलती है। इस संघर्ष के कारण ही इन ध्वनियों को 'संघर्षी' कहा जाता है। संस्कृत में इसे उष्म ध्वनि कहा जाता है- 
"शषसहा उष्मणाः'। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संघर्षि ध्वनिया - ये है- : (विसर्ग), ह, ख, गु, श्‌, ष्‌, स्‌, ज्‌, फ्‌, व्‌। 
032. 'अज्ञानादिसकलजडसमूहः' इति उच्यते - 

(3) अवस्तु (2) वस्तु 

(3) अध्यारोपः (4) समष्टिः 
उत्तर (॥) 'अज्ञानादिसकलजड़समूहः' अवस्तु इति उच्यते। वेदान्त दर्शन में अध्यारोप के विषय में बताया गया है कि- “असर्पभूतायां 
रज्जै सर्पारोपवद्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपोडध्यारोपः।" अर्थात्‌ वस्तु में अवस्तु (अन्य वस्तु) का आरोप ही अध्यारोप है जिस प्रकार सर्प की सत्ता 
नी रज्जु में ड का आभास होना। « वस्तु - "वस्तु सच्चिदानन्द-नन्ताद्वयं ब्रह्म" अर्थात्‌ एक मात्र सच्चिदानंद स्वरूप एवं अनन्त ब्रह्म 

वस्तुतः वस्तु है। 

० ठ - "अज्ञानादिसकलजड़समूहोऽवस्तु' अर्थात्‌ अज्ञानादि से लेकर सम्पूर्ण जड़समूह जिसके कारण इस जगत की मिथ्या प्रतीति 


वह अवस्तु है। 
6 33. न्यायदर्शनानुसारं किं प्रमाणरूपेण न स्वीक्रियते? 
(3) अर्थापत्तिः (2) अनुमानम्‌ 
(3) उपमानम्‌ (4) शब्द : 


उत्तर (॥) न्यायदर्शनानुसारं 'अर्थापत्तिः' प्रमाणरूपेण न स्वीक्रियते। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण को चार प्रकार के है- (0) प्रत्यक्ष 
प्रमाण (2) अनुमान प्रमाण (3) उपमान प्रमाण व (4) शब्द प्रमाण। 
० प्रत्यक्ष प्रमाण- 'साक्षात्मकारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌' अर्थात्‌ साक्षात्कार करने वाली प्रभा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है। « अनुमान 
प्रमाण- “लिङ्ग परामर्शाडनुमानम्‌' येन हि अनुमीयते तदानुमानम्‌ लिङ्गापरामर्शन चानुमीयतेडतन लिङ्ग परामर्श ही अनुमान है। 
० उपमान प्रमाण - अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृत गोसाहृश्य विशिष्ट पिण्डज्ञानगुपमानम्‌। 
० शब्द FR आप्तवाक्यं शब्द। आप्तस्तु यथाभूतस्थार्थस्योपदेष्टा परुषः।" अर्थापत्ति प्रमाण मीमांसा एवं अद्वैत वेदांत स्वीकार 
करता है। 
034. 'सुखादृयुपलब्धिसाधनमिन्द्रियं' किम्‌? 
(4) रसना (2) घ्राणम्‌ 
(3) चक्षुः (4) मनः 
उत्तर (4) 'सुखाद्युलब्धिसाधनमिन्द्रियं' मनः। अन्नम्मद ने तर्कसंग्रह में सात पदार्थ माने हैं - द्रव्यगुण: कर्म - सामान्य - विशेष - समवाय 
- अभावाः सप्तपदार्था इन सप्त (सात) पदार्थों में द्रव्य प्रथम है जो नौ प्रकार का है- “द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोव एव। 
काशकालदिगात्ममनांसि नवैव।" अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन नो द्रव्य है। इन नौ द्रव्यों में 
अन्तिम द्रव्य 'मन' है जिसका तर्कसंग्रहानुसार लक्षण है- सलवा पलब्धि साधनमिन्द्रिय मनः। अर्थात्‌ सुखः दुःख, इच्छा, द्वेष आदि का 
अनुभव जीवात्मा को कराने वाली इन्द्रिय का नाम मन है। मन 5 जीव आत्मा में नित्य होने से अनन्त है तथा परमाणुरूप एवं नित्य 
| 


635. 'शतपथब्राह्मणस्य' आड्‌.गलानुवादः कृतो वर्तत - 

(0) जी. थीबोमहोदयेन (2) जे. एग्लिंगमहोदयेने 

(3) डब्लू. कैलेण्डमहोदयेन (4) एम. विलियम्समहादयेन 
उत्तर (3) 'शतपथब्राह्मणस्य' आंग्लानुवादः 'डब्लू. कैलैण्डमहोदयेन' कृतो वर्तते। शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेद से संबद्ध एकमात्र ब्राह्मण 
है। एक सो अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है। यह आ वेद के माध्यन्दिन एवं कण्व दोनों शाखाओं 
का यह ब्राह्मण है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों का आंग्ल भाषा में अनेक विद्वानों ने अनुवाद किया है। शतपथ ब्राह्मण का आंग्लभाषा में अनुवाद 
डब्लू कैलेण्ड महोदय ने किया। 
036. 'गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वास? किं कथ्यते? 

(3) मुमुक्षुत्वम्‌ (2) उपरतिः 

(3) शम: (4) श्रद्धा 
उत्तर (4) 'गुरुपदिष्टवेदान्तवावयेषु विश्वासः 'श्रद्धाः' कथ्यते। 'साधनचतुष्टय' चार प्रकार के वेदान्सार में बताये गये हैं- (॥) नित्यानित्य 
वस्तु विवेक (2) इहामुत्रार्थफलभोग विराग (3) शमदमोपरतितितिक्ष समाधानश्रद्धाख्या (4) मुमुक्षुत्व। साधन- चतुष्ट के तीसरे प्रकार में 
'श्रद्धा' है। “श्रद्धा” गुरु द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को श्रद्धा कहा जाता है - “गुरुपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धाः।" 
037. उपकर्मप्रवचनीययोगे सप्तमी कस्मिन्नर्थे द्योत्येऽस्ति? 

(3) अधिके (2) हीने 

(3) वीप्सायाम्‌ (4) स्वस्वामिभावे 
उत्तर () उपकर्मप्रवचनीययोगे सप्तमी 'अधिके' अर्थे द्योत्येडस्ति। 'यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी। अत्र कर्मप्रवचनीय युक्ते 
सप्तमी स्यात्‌। अर्थात्‌ जिससे अधिकता बतायी जाय, उन शब्दों में कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा -'उप परार्द्धे 
हरेर्गुणाः (परार्द्ध संख्या से अधिक हरि के गुण है) - यहाँ अधिकता बतायी जा रही है अतः 'उपोऽधिकेच' सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञक 
'उप' के योग में 'परार्द्ध' में प्रस्तुत सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। 
638. अधिकर्मप्रवचनीययोगे सप्तमी कस्मिन्नर्थे द्योत्येऽस्ति? 

(3) हीने (2) अधिके 

(3) वीप्सायाम्‌ (4) स्वस्वामिभावे 
उत्तर (4) अधिकर्मप्रवचनीययोगे सप्तमी 'स्वस्वामिभावे' अर्थे द्योत्येऽस्ति। 'अधिरीश्वरे।' स्वस्वामिभावसंबंधेऽधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः 
स्यात्‌। अर्थात्‌ एव स्वामिभाव संबंध अर्थ में 'अधि' की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अर्थात्‌ जहाँ पर स्व स्वामिभाव संबंध अर्थ हो वहाँ 
स्व और स्वामी के वाचक शब्दों में पर्याय से सप्तमी होती है। यथा 'अधिभुंवि रामः' (भू का स्वामी राम है) - यहाँ 'कर्मप्रवचनीय' 'अधि' 
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24 कि हुई है वाचक 'भू' शब्द से सप्तमी होती है। 'अधिरामे भूः में कर्मप्रवचनीय' 'अधि' के योग में स्वामिवाचक 'राम' में सप्तमी 
भक्ति हुई है। 
039. अधस्तनयुग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्या - 

(०) कर्तृकर्मणोः कृतिः  ॥) युक्तयोगः 


(०) निष्ठा (॥) शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति 

(0 विभाषोपसर्गे (0) वीरपुरुषको ग्रामः 

(०) अनेकमन्यपदार्थे (७४) जगतः कर्ता कृष्णः 

(a) (b) (८) (०) 

(4) (i) (॥) (iit) (iv) 

(2) (iv) () (ii) (ii) 

(3) (ii) (iv) (ii) (3) 

(4) (ii) () (iv) (ii) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार हैं - 
(9) कृतकर्मणोः कृतिः (४) जगतः कर्ता कृष्णाः 
(७) निष्ठा (0) युक्तयोगः 
(0 विभाषापसर्गे () शतस्य शतां वा प्रतिदीव्यति 
(4) अनेकमन्यपदार्थे (॥) वीरपुरुषको ग्राम: 
९40. भाषाविज्ञानदृष्ट्या अर्धस्वरः कः? 

()श (2)य 

(3)च (4)6 


उत्तर (2) भाषाविज्ञान दृष्ट्या अर्धस्वर: 'य' भवति। जिन वर्णो के उच्चारण में जिह्वा से तो सम्पूर्ण स्पर्श ही होता है और न ही स्वरों के 
उच्चारण के समान पार्थक्य होता है। यथा- य, व्‌। य्‌ और व्‌ की स्थिति स्वर और व्यञ्जन के बीच की है। इसके उच्चारण में मुख-द्वार 
व्यज्ञनो के तुल्य न तो पूर्णतया बंद होता है और न ही स्वरों के तुल्य पूरा खुला ही होता है। उनका झुकाव व्यज्ञनों की तरफ अधिक होता 
है क्योकि यह स्वरों की तुलना में कम मुखर होते हैं और बलाघात को वहन भी नहीं कर सकते। इसको अर्धस्वर कहने का तात्पर्य यह 
है कि इनका आरम्भ स्वर की स्थिति से होता है और समापन व्यञ्जन की स्थिति से होता है। 
९4. “अहिणवमहुलोलुवो तुमं तह परिचुम्बि अ" इत्यादिसङ्गीतं भवति - 

(0) शकुन्तलायाः (2) हंसपदिकायाः 

(3) अनसूयायाः (4) प्रियंवदायाः 
उत्तर (2) 'अहिणवमहुलोलुवो तुमं तह परिचुम्बि अ' इत्यादि संगीत 'हंसपदिकायाः' भावति :। यह उक्ति कालिदास कृत 
'अभिज्ञानशाकुंन्तलम्‌' से लिया गया है। यह सात अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक दुष्यंत तथा नायिका शकुन्तला है। 
उपर्युक्त युक्ति 'हंसपदिका' का है। हंसपदिका दुष्यंत की रानी है जिसे दुष्यंत ने एक बार प्रेम किया था, अब राजा उससे विरत हो गया 
है। राजा के इस व्यवहार से खिन्न होकर हंसपादिका पाँचवें अंक में एक गीत गाती है जो राजा को उनकी मधुर-वृत्ति के लिए उलाहना 
देती है- “अहिणवमहुलोलु वो तमु तह परिचुम्बि अ" अर्थात्‌ हंसपदिका कहती है कि भीरा आम्रमझरी का रसास्वादन करके कमल पर 
मग्न हो जाता है। राजा दुष्यंत का भी वहीं आचरण है। 
042. “सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तृमती विशङ्क.ते -" कस्येयमुक्तिः? 

(4) दुष्यन्तस्य (2) शारद्वतस्य 

(3) कण्वस्य (4) शङ्गारवस्य 
उत्तर (4) "सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनो5यथा भर्तृमती' विशङ्क ते- “शाङ्गरवस्य उक्तिः । यह उक्ति कालिदास कृत 
अभिज्ञानशाकुतंल' से लिया गया है। 'अभिज्ञानशाकुंतलम्‌' सात अंङ्को का शृंगार प्रधान नाटक है । उपर्युक्त उक्ति अभिज्ञानशाकुंतलम्‌ 
के पाँचवें अंक से है। जिसमें शाङ्गख राजा दुष्यंत से कहता कि “निरंतर पितृकुल में रहने वाली सधवा स्त्री के पतित्रता होने पर भी लोग 
अन्य प्रकार से शंका करने लगते हैं। 
043. विप्रलम्भशङ्गारः अङ्गीरसः भवति अस्मिन्‌ काव्ये - 

(3) रघुवंशे (2) मेघदूते 

(3) नैषधीयचरिते (4) शिशुपालवधे 
उत्तर (4) विप्रलम्भ शृङ्गारः अङ्गीरसः मेघदूते काव्ये भवति। विप्रलम्भ भार - इस श्रृंगार के अंतर्गत प्रिया के वियोग अथवा विरह के 
कारण हृदय की व्याकुलता विहल दशा का चित्रण किया गया होता हे। कालिदास द्वारा विरचित 'मेघदूतम्‌' नामक दो अंकों का 
खण्डकाव्य हे। इस काव्य में एक यक्ष की विरही कथा है। यक्ष अपने कर्तव्य का सही ढंग से अनुपालन न करने के कारण अपने स्वामी 
कुबेर शाप से ग्रसित होकर निष्कासित किया गया है। जिस कारण से अपने प्रिया से दूर है। प्रिया से वियक्त होने के कारण वह विरह 
वेदना में है। इस प्रकार प्रिया के वियोग अवस्था का वर्णन होने के कारण इस खण्डकाव्य में विप्रलग्भ श्रृंगार है। 
९44. साहित्यदर्पणे साकल्पेन लक्षणायाः कति भेदाः स्वीकृताः? 

(0) षोडश (2) चतुर्विशतिः 

(3) अष्टचत्वारिंशत्‌ (4) अशीतिः 
उत्तर (4) साहित्यदर्पणे साकल्येन लक्षणायाः अशीतिः भेदा स्वीकृताः। साहित्यदर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के दो भेद स्वीकार 
किये हैँ-() उपादान लक्षणा (7) लक्षण लक्षणा। . उपादान लक्षणा- जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप 
कर लेता है और स्वयं बना रहता है उसे उपादान लक्षणा कहते हैं तथा लक्षण लक्षणा जहाँ कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्द के 
अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बोध होता है तो लक्षण लक्षणा कहा जाता है। उपादान लक्षणा के 
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रूढी एवं प्रयोजन के आधार पर दो भेद तथा लक्षण लक्षणा के रूढी एवं प्रयोजन के आधार पर दो भेद। लक्षणा के उन चार भेदों को 
सरोपा एवं साध्यावसाना के आधार पर दो-दो प्रकार के हैं। इस प्रकार से लक्षणा के आठ भेद हुए। अब ये आठ लक्षणा शुद्धा एवं गौणी 
के आधार पर ॥6 भेद हुए। शुद्धा एवं गौणी लक्षणा के भेद-प्रभेद होने से लक्षणा के कुल 80 भेद होते हैं। 
045. विलुप्ता 'मौद' शाखा कस्य वेदस्य वर्तते? 

(3) सामवेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 

(3) शुक्लयजुर्वेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 
उत्तर (4) विलुप्ता 'मौद' शाखा अथर्ववेदस्य वर्तते। अथवेवेद का अर्थ है - 
अथर्वो का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्ववेद का नाम अथर्वन्‌ ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसके देवता सोम है तथा आचार्य सुमन्त 
है। अथर्ववेद की नौ (9) शाखाएँ है- मोद, पिप्पलाद, स्तोद, जाजल, जलद, शौनकीय, देवदर्शन, ब्रह्मवेद तथा चारण वैद्य इन नौ अथर्ववेद 
शाखाओं में वर्तमान समय में पिप्पलाद एवं शौनकीय शाखा ही उपलब्ध है जबकि मौद, स्तोद, जाजल, देवदर्शन, ब्रह्मदेव तथा चारणवैद्य 


शाखा विलुप्त है। 

046. निर्वचनसिद्धान्त-प्रतिपादकं वेदाङ्ग विद्यते - 
() कल्पशास्त्रम्‌ (2) छन्दः शास्त्रम्‌ 
(3) निरुक्तम्‌ (4) शिक्षा 


उत्तर (3) निर्वचनसिद्धांत - प्रतिपादकं निरुक्तं वेदाङ्गा विद्यते 'निरुक्त' वेदांङ्गा के छः अंगों में से एक अङ्ग है। निरुक्त को वेद पुरुष का 
श्रोत कहते हैं- 'निरुक्तं श्रोतमुच्यते'। निरुक्त का विषय है कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्तपतिमूलक व्याख्या। कठिन करना तथा व्याकरण 
के si हेच से बाहर कठिन शब्दों का अर्थज्ञान करना। निरुक्त में कुल ॥4 अध्याय है। निरुक्त में 'निर्वचन' सिद्यांत का प्रतिपादन किया 
गया है। किसी भी भाषा के शब्द रचना की दृष्टि से कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उन सभी शब्दों का निर्वचन किसी एक आधार पर 
नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर यास्क ने निरुक्त के द्वितीय अध्याय में निर्वचन के तीन सिद्धांत प्रतिपादित किया - (॥) 
“तद्येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थो प्रादेशिकेन विकारणान्वितौ स्याताम्‌, तथा तानि वुयात्‌' {प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों के लिए) (2) 
“अथानन्वितेडर्थे प्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद वृत्तिसामान्येन" (परोक्ष वृत्ति शब्द के लिए)। (3) “अविद्यमाते 
सामान्येडप्यक्षर- वर्ण सामान्यान्निर््रयात्‌ (अति-परोक्ष वृत्ति शब्दों के लिए)। 
९47. 'रोदसी' - पदस्य कोऽर्थः? 

(3) अन्तरिक्षम्‌ (2) अहोरात्रे 

(3) रुद्रः (4) द्यावापृथिवी 
उत्तर (4) 'रोदसी'- पदस्य द्यावापृथिवी अर्थः। उषैस्‌ सूक्त में रोदसी का अर्थ द्यावापृथवी बताया गया है। 
यह उषस्‌ सूक्त से लिया गया है। उषा देवी धन से युक्त होती है। ये दूयुलोक एवं पृथिवी लोक में व्याप्त होती है। उषस्‌ दृयु-स्थानीय देव 
है 3 कू वर्णन ऋग्वेद में 20 सूक्तो में किया गया है। उषा का अर्थ होता है- चमकना या प्रकाशमान होना। इस सूक्त के ऋषि 
'वशिष्ठ' है। 
९48. अधस्ताद्दत्तेषु कः वंशमण्डलेन सम्बद्धः नास्ति? 

() गौतमः (2) अत्रिः 

(3) वामदेवः (4) विश्वामित्रः 
उत्तर (॥) गौतमः ऋग्वेदवंशमण्डले साबद्ध : नास्ति ऋग्वेद में 0 मण्डल, बालखिल्य सहित ॥028 सूक्त है। प्रत्येक मण्डल के अलग- 
अलग ऋषि है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल को अनेक ऋषियों ने मिलकर रचना की है। दूसरे मण्डल के रचयिता गृत्सम, तृतीय मंडल के 
विश्वामित्र चतुर्थ मण्डल के वामदेव, पंचम मण्डल के अत्रि', पष्ट मण्डल के 'भारद्वाज' सप्तम मण्डल के वसिष्ठ, अष्टम मण्डल के कण्व 
एवं अंगिरा तथा नवम्‌ एवं दशम्‌ मण्डल की रचना अनेक ऋषियों ने की है। इस प्रकार गौतम ऋषि किसी मण्डल से संबंधित नहीं है। 
ऋग्वेद की दूसरी एवं सातवें-मण्डल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन है जबकि पहला एवं दशवां मण्डल अन्त में जोड़ा गया है। 
९ 49. 'रूपवत्रीभार्या यस्य' इत्यस्य समस्तपदं भवति - 

(3) रूपवतीभार्यः (2) रूपवतीभार्यम्‌ 

(3) रूपवद्धार्या (4) रूपवद्धार्य: 
उत्तर (4) 'रूपवतीभार्या यस्य' इत्यस्य समस्तपदं 'रूपद्धार्यः भवति। लौकिक विग्रह- 'रूपवति भार्या यस्य स रूपवद्धार्यः 
पुरुषः (रूपवती स्त्री वाला पुरुष) अलौकिक: विग्रह रुपवती हुँ + भार्या सुँ। 
उक्त समास 'स्त्रियाः' पुंवद्भाषितपुस्कादनुड्‌ समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु' सूत्र से 'बहुव्रीहि' समास हुआ। 
050. 'महाश्च असौ राजा' इत्यस्य समस्तपदं भवति - 

(॥) महाराजम्‌ (2) महाराजः 

(3) महाराजा (4) महद्राजः 
उत्तर (2) 'महांश्च असौ राजा' इत्यस्य समस्तपदं 'महाराजः भवति। लौकिक विग्रह महान्‌ चासौ राजा (महान राजा), 
अलौकिक विग्रह महात्‌ सुँ + राजन्‌ सुँ। इस तत्पुरुष समास में दोनों पद का अधिकरण समान है अर्थात्‌ दोनों एक ही द्रव्य 
को कह रहे है। अतः 'आन्महतः समानाधिकरण जतीययोः' विधि सूत्र से 'महाराजः' हुआ। 
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९०. 'वाधूलशुल्बसूत्रम्‌' केन वेदेन सम्बद्धमस्ति? 

(१) अर्थर्ववेदेन (2) सामवेदेन 

(3) यजुर्वेदिन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (3) वाधूलशुल्वरूत्रम [' यजुर्वेदेन सम्बद्धमस्ति। वेदाङ्ग छः प्रकार के है - शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ज्योतिष एवं 
कल्प। कल्प के अंतर्गत विधि विधानों कर्मानुष्ठानों, नियमों, रीतिव्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त साररूप, 
सारयुक्त, संदेहरहित और निर्दोष रूप से विवेचन करना ही कल्पसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। कल्प का वेदपुरुष का हाथ 
स्वीकार किया गया है - "हस्तौ कल्पोडथपठ्यते'। कल्पसूत्र के चार भाग है'- श्रोतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्व सूत्र। 
शुल्वसूत्र यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप वेदी के निर्माणादि नियमों का वर्णन शूल्वसूत्रो में ही पाया जाता है। शूल्वसूत्र 
केवल यजुर्वेद पर प्राप्त होते हैं। शुक्लयजुर्वेद पर एक मात्र कात्यायन शुल्वसूत्र प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद पर वाधूल, 
वौधायन, आपस्तम्ब, मानव, मैत्रायणीय एवं बाराह, ये छः शल्वसूत्र है। 
02. 'विलोहितः' इति कस्याः देवतायाः विशेषणम्‌ अस्ति? 

(7) विष्णोः (2) वायोः 

(3) इन्द्रस्य (4) रुद्रस्य 
उत्तर (4) 'विलोहितः' इति रुद्रस्य देवतायाः विशेषणम्‌ अस्ति। रुद्र देव अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। रुद्र देव जहाँ सभी दुःखों 
का नाश करता है, शत्रुओं का नाश करता है, तथा अपने साधक की सम्पूर्ण रूप से रक्षा करता है। रुद्रसूक्त को अमृत 
प्राप्ति का साधन बताया गया है। रुद्र को विलोहित कहा जाता है - 

असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवों विलोहितः। 

उतैनं गोपाऽअशश्रन्न हश्रन्रु-दहारयः स दृष्टो मृडयाति नः। 
यहाँ नीलकण्ठ रुद्र का विशेषण रक्तवर्ण रूपी सूर्य (विलोहितः) से किया गया है। 
03. 'छन्दः सूत्रम्‌' इति वेदाङ्ग ग्रन्थस्य प्रणेता विद्यते - 

(3) पिङ्गलः (2) हलायुधः 

(3) लगधः (4) भरतः 
उत्तर (॥) 'छन्दः सूत्रम्‌' इति वेदाङ्गग्रन्थस्य प्रणेता पिङ्गलः विद्यते। वेदाङ्ग के छः अंग है - शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द, एवं ज्योतिष। “यदक्षरपरिमाणं तुच्छन्दः" अर्थात्‌ जो अक्षरों का परिणाम है उसे छन्द कहते हैं। वेदमंत्रों के उच्चारणार्थ 
छन्द का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना छन्द ज्ञान मंत्र निष्फल है। वेदाङ्ग का प्रतिनिधि ग्रंथ पिंगल द्वारा रचित 'छन्दसूत्र' 
है। यह सूत्र शैली में है। यह कुल आठ अध्यायों में विभक्त है। इसके सात अध्यायों में वैदिक छन्दों का तथा अंतिम अध्याय 
में लौकिक छन्दों का वर्णन है। छन्द को 'छंद पादौ तु वेदस्य।" अर्थात्‌ छन्द वेदपुरुष का पैर है। 
04. यास्कीयनिरुक्तग्रन्थे काण्डानि विद्यन्ते- 

(39) त्रीणि (2) पञ्च 

(3) सप्त (4) नव 
उत्तर (॥) यास्कीयनिरुक्तग्रंथे त्रीणि काण्डानी विद्यन्ते। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्याख्या करना, जो 
कठिन शब्द व्याकरण के महच हुँच से बाहर थे, उनके अर्थज्ञान हेतु निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त को वेदपुरुष की श्रोतों के 
रूप में स्वीकार किया गया है | 
“निरुक्तं श्रोतममुच्यते। निरुक्त के रचयिता यास्क है। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पुरूक माना है। 
“तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यम्‌।" 
निरुक्त के तीन काण्ड है- () नैघण्टु काण्ड () नैगमकाण्ड (॥) देवतकाण्ड । नैघुट काण्ड में तीन अध्याय है। इनमें विभिन्न 
शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। नैगम काण्ड में चार से छः अध्याय है। इसके चतुर्थ अध्याय वेद के कठिन एवं अस्पष्ट शब्द 
है। अतः आगे के अध्याय में इसकी व्याख्या एवं स्पष्टीकरण है। दैवतकाण्ड की व्याख्या 7वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है। 
इसमें देवता वाचक शब्द है। 
05. “शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌" - शिशुपालवधे कस्य प्रशंसेयम्‌? 

(3) श्रीकृष्णस्य (2) नारदस्य 

(3) वसुदेवस्य (4) बलरामस्य 
उत्तर (2) शरीमाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ शिशुपालबद्धे नारदस्य प्रशंसेयम्‌। महाकवि माघ द्वारा 
विरचित “शिशुपालबद्धम्‌" महाकाव्य के प्रस्तुत अंश में भगवान श्रीकृष्ण प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपका दर्शन 
मनुष्यों की तीनों कालों की पवित्रता दर्शाता है। शिशुपालबधम्‌ महाकाव्य 20 सर्गो का वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसके 
नायक श्रीकृष्ण एवं प्रतिनायक शिशुपाल है। इसका उपजीव्य काव्य श्रीमद्भागवत्‌ दशवें स्कंद में 74वाँ अध्याय तथा 
महाभारत का सभा पर्व है। 
९ 6. "ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः। 
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गुणा गुणानुवन्धित्वात्‌ तस्य सप्रसवा इव। |" 


कस्य गुणाः श्लोकेऽस्मिन्‌ उल्लिखिताः? 
() रघोः (2) रामस्य 
(३) दिलीपस्य (4) अजस्य 


उत्तर (3) "ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाधाविपर्ययः। गुणा गुणानुवंधित्वात्‌ तस्य स प्रसवा इव।।" 

दिलिपस्य गुणाः श्लोकेऽस्मिन्‌ उल्लिखिताः। प्रस्तुतं पद्यमिदं महाकवि कालिदासप्रणीतस्य रघुवंश - महाकाव्यस्य प्रथम 
सर्गात्‌ अवतरितमस्ति। महाकवि अत्र राज्ञः दिलिपस्य ज्ञानादिगुण प्रकारं वर्णयति - परवृत्तज्ञानेऽपिमौनं, सामर्थ्येऽपि सहनं, 
दानेऽपि स्वप्रशंसा विरहितः, एवं विधस्य दिलीपस्य ज्ञानादिगुणाः विरुद्धधर्मसह कारणात्‌ सहोदरा इव आसन्‌। प्रायेण 
विद्वत्सु वाचालत्वं, समर्थषु क्षमाभावः, दानशीलेषु आत्मश्लाघा दृश्यते। परम्‌ अस्मिन्‌ दिलीपे ऐते गुणाः परस्पर विरुद्धाः अपि 
सहोदराः इव अविरोधेन स्थिताः आसन्‌। 

९7. "पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः" - उत्तररामचरिते उक्तिपियं भवति - 


(3) मुरलायाः (2) सीतायाः 

(3) तमसायाः (4) वासन्त्याः 
उत्तर (॥) पुटपाकप्रतिकाशो रामस्य करुणोरसः' - उत्तररामचरिते उक्तिरिय मुरलायाः भवति। र द्वारा रचित 
'उत्तररामचरितम्‌' नाटक में राजा राम के निर्णय को मनुष्य राम पर थोपी गयी सीता-निर्वासन की भीतर ही 


भीतर घनिभूत होकर भले ही मर्म को भेद दे, बाहर आकर व्यक्त नहीं हो सकती क्योकि तब वह राजा राम को स्खलित 
कर देगी और उसी वेदना को भवभूति ने नाम दिया है 'साक्षात करुण रसः" 

अनिर्भिन्नो गमीरत्वादन्तर्गूढद्यघनव्यथः। 

_पुटपाकप्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः।। 
यहाँ गोदावरी की सहायक मुरला नदी की दूसरी सहायक तमसा से कहती है - राम का करुण रस पुटपाक टूटता तो नहीं 
लेकिन भीतर के ताप से औषधि को पिघलाकर द्रवीभूत कर देता है वैसे ही जैसे राम की व्यथा आवेग की ताप से मर्म को 
पिघलाती भीतर ही भीतर उबलती फैलती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। 
08. कालक्रमानुसारेण तालिकां चिनुत - 


(०) अप्पयदीक्षितः (७) भरतः 
(०) आनन्दवर्धनः (4) दण्डी 
() (a), (0), (०), (d) (2) (0), (0), (a), (0) 


(3) (७), (4), (०), (9) (4) (८), (4), (०), (4) पाँचवी 
उत्तर (3) संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम भरतमुनी का नाम आता है। दण्डी का समय इसा की पाँचवी शताब्दी के आस-पास 
आता है। ध्वन्यालोक आनन्दवर्धन का समय आठवीं शताब्दी के आस-पास है। अप्पय दीक्षित आधुनिक की है। 
09. “दोषा गुणा-गुणा दोषा यत्र स्युर्मदवं हि तत्‌" - दशरूपके कस्मिन्‌ प्रसङ्गे इयमुक्तिः ? 

(3) नृत्यलक्षणप्रसङ्गै (2) वीथ्यङ्ग प्रसङ्गे 

(3) सन्धिभेदप्रसङ्गे (4) प्रहसनलक्षणप्रसङ्गे 
उत्तर (2) "दोषागुणा-गुणा दोषा यत्र स्पुर्मृदवं हि तत्‌" 
दशरूपके वीथ्यप्रसङ्गे इयमुक्तिः । आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में कहा है- जहाँ दोष, गुण और गुण दोष हो जाते हैं वहाँ 
गृदव होता है। यह उक्ति दशरूपक के विथी प्रसङ्ग में है। धनञ्जय ने विथी अङ्गो को आमुख अङ्ग माना है। आमुख में 
ig उपस्थित किया जाता है। आमुख की सीमा अधिक से अधिक मुख संधि तक एवं मुख संधि के प्रथम अङ्ग पर्यन्त 
रहता है। 
०॥0. “न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।" - इत्यादि-श्लोकः भवति - 

() काव्यप्रशंसा (2) गुणप्रशांसा 

(3) अलङ्कारप्रशंसा (4) नाट्यप्रशंसा 
उत्तर (4) “न तज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न साकला। इत्यादि श्लोक नाट्यप्रशंसा भवति। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ 
नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाट्य को तीनों लोकों के विशाल भावों का अनुकीर्तन कहा है तथा इसे सर्ववर्णिक पंचम 
वेद बताया है। भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान शिल्प, विद्या, योग एवं कर्म नहीं है जो नाटक में दिखायी न पड़े। 

“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न स विद्या न सा कला। 

न सा योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन्‌ यन्न दृ्टे।। 
02. “तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। 

अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः”।। 


इति मनुवचनं केन सम्बद्धम्‌? 
(3) उद्भिदा (2) अण्डजेन प्राणिना 
(3) स्वेदजेन प्राणिता (4) जरायुजेन प्राणिना 


उत्तर (4) “तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः। कर्महेतुना। 
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अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः।" 
इति मनुवचनं उद्भिदा सम्बद्धम्‌। मनुस्मृति में मनु उद्भिज्ज के विषय में बताते हुए कहते हैं ये सभी अनेक प्रकार के दु:ख 
देने वाले पूर्व जन्म के पाप के कारण i ण से तथा अंदर चेतना के कारण से सुख-दुःख का अनुभव करने वाले होते हैं। 
मनु उद्धिज्ज के विषय में बताते हुए कहते हैं - 

"उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डेप्ररोहिणः। 

ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | । 
अर्थात्‌ बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले सब स्थावर जीव वृक्ष आदि उद्भिज-भूमि को फाड़कर उगने वाले कहते हैं। 
०॥2. हरिषेणविरचिते इलाहाबादशिलालेखे 'कविराज' इत्युपाधिः भवति - 

(9) अशोकस्य (2) चन्द्रगुप्तस्य 

(3) समुद्रगुप्तस्य (4) स्कन्दगुप्तस्य 
उत्तर () हरिषेणविरचिते इलाहाबाद शिलालेखे 'कविराज' इत्यपाधिः समुद्रगुप्तस्य भवति। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रसस्ति में 
हरिषेण कवि ने समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की है। प्रयाग प्रसस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के 
दरबारी कवि हरिषेण द्वारा रचित लेख था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जो समुद्रगुप्त से युद्ध किये तथा हार गये तथा 
उसके अधीन गये। 
6 53. अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो भवति - 

(4) साम (2) दानम्‌ 

(3) दण्डः (4) भेद: 
उत्तर (3) अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेम साधनो दण्डः भवति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चार प्रकार का विधायें 
बतायी है - “अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः।" अर्थात्‌ अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति। दण्डनीति- 
आन्वीक्षकी त्रयी और वार्ता इन सभी विधाओं के सुख-समृद्धि दण्ड पर निर्भर है। दण्ड को प्रतिपादित करने वाली नीति 
को दण्डनीति कहते हैं। वही अप्राव्य वस्तुओं को प्राप्त करती है तथा प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है। रक्षित वस्तुओं की 
वृद्धि करती है। तथा संवर्द्धित वस्तुओं को समुचित कार्या में लगाने का निर्देश करती है। 


० ह ४2% : रिक्तं स्थानं पूरयत - 
"नृपती कोषराष्ट्रे च सन्धिविपर्ययौ।" 
(3) दूते (2) अमात्ये 
(3) सेनापतौ (4) मन्त्रिणि 


उत्तर (॥) मनुसंहितातः का हात रतत रयत 
"नृपतौ कोषराष्ट्रे च दूते :| 
सि मनु द्वारा रचित हिन्दू धर्म का सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मनुसंहिता मानव-धर्मशास्त्र आदि नामों से जाना 
जाता है। 

“अमात्ये दण्ड आयन्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया।" 

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ" ।। 
अर्थात्‌ अमात्य को दण्डाधिकार दण्ड में विनय-अनुशासित क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्याय रूप दण्ड ने होने पर राजा के 
अधीन कोश और राष्ट्र तथा सभा के अधीन सब कार्य और दूत के अधीन किसी से मेल वा विरोध करने का अधिकार देवे। 
05. कस्मिन्‌ पुराणे 'काशी-खण्ड' समुपलभ्यते? 

(0) लिङ्गे पुराणे (2) शिवपुराणे 

(३) स्कन्दपुराणे (4) ब्रह्माण्डपुराणे 
उत्तर (3) स्कन्दपुराणे 'काशी-खण्ड:' समुपलभ्यते। 
स्कंद पुराण अठारह महापुराणों सर्वाधिक वृहत्काय है। इसका मूल रूप 8।00 श्लोक था। यह प्रधानतः शैव पुराण है। 
इस पुराण में भारत के विभिन्न तीर्थस्थलों का वर्णन होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से इस पुराण का महत्व है। इस पुराण 
के छः खण्ड है। - माहेश्वर खण्ड, ब्रह्म खण्ड, वैष्णव खण्ड, काशी खण्ड, अवन्तिका खण्ड एवं रेवा खण्ड। काशी खण्ड में 
काशी के समस्त देवताओं शिवलिंगों का आविर्भाव और महात्म्य बताया गया है। वैष्णव खण्ड में जगन्नाथ पुरी का वर्णन। 
शिवपुत्र कार्तिकय का नाम स्कंद है और उन्हीं के नाम पर स्कंद पुराण नाम पड़ा । कार्तिकेय का जन्म तारकासुर का वध 
करने के लिए हुआ था। उस पुराण में शिव के साथ-साथ विष्णु एवं राम के महिमा का भी वर्णन है। इसके छः संहिताएँ भी 
है- सनत्कुमार सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म सैर संहिता। 
९ 6. रलावल्याः मङ्गलाचरणस्य प्रथमे श्लोके कस्य स्तुतिः प्राप्यते? 

(4) विष्णोः (2) ब्रह्मणः 

(3) गणेशस्य (4) शिवस्य 
उत्तर (4) रत्नावल्या: मङ्गलाचरणस्य प्रथमे श्लोके शिवस्य स्तुतिः प्राप्यते। हर्षवर्धन द्वारा रचित 'रत्रावली' चार अंकों की 
शृंगार प्रधान नाटिका है। इसमें नायक राजा उदयन तथा नायिका रत्नावली (मुग्धा नायिका) है। रत्नावली नाटिका के प्रथम 
श्लोक में हर्षवर्धन ने माँ पार्वती की आराधना के साथ शिव की स्तुति की है। 
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0 7. पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत्‌ दशकुमारचरिते? 
(4) विदर्भस्य (2) वाराणस्याः 
(3) गौडस्य (4) मगधस्य 

उत्तर (॥) पुण्यवर्मा विदर्भस्य देशस्य राजा आसीत्‌ दशकुमारचरिते। 'दण्डि' द्वारा विरचित दशकुमारचरितम्‌ में पुण्यवर्मा 

विदर्भ देश के राजा थे। दशकुमारचरितम्‌ एकं कथा है जिसमें तीन खण्ड है - 

पूर्वपीठिका, दशकुमारचरितम्‌ एवं उत्तरपीठिका है। इस कथा का आधार ग्रंथ गुणाढ्य का वृहत्कथा है। यह श्रृंगार रस 

प्रधान काव्य हैं इसके नायक राजवाहन तथा नायिका अवंतिसुन्दरी है। 

० 8. जैनदर्शनानुसारं 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्राणि' 

(3) मोक्षमार्ग: (2) जीवः 
(3) मनःपर्याय: (4) मोक्षः 

उत्तर (॥) जैनदर्शनानुसारं 'सम्यक दर्शन-ज्ञान-चरित्राणि मोक्षमार्गः। जैन दर्शन में मोक्ष के तीन मार्ग बताये गये हैं- () 

सम्यक दर्शन्‌ () सम्यक्‌ ज्ञान (॥) सम्यक्‌ चरित्र। माधवाचार्य ने लिखा है कि “सम्यकुदर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्ष मार्गः" । 

° सम्यक दर्शन- येन रूपेण जीवाधर्थो व्यवस्थितस्तेन रूपेण अहर्ता प्रतिपादिते तत्वार्थ विपरिताभिनिवेश रहितत्वाद्य पर 
पर्यायं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌। अर्थात्‌ जिस रूप में जीव आदि पदार्थो की व्यवस्था संसार में है। अहर्त ने उसी रूप में 
उसके तात्विक ज्ञान का प्रतिपादन किया है। उनमें श्रद्धा रखना जिसका दूसरा नाम है "विरूद्ध सिद्धातों में आस्था नहीं 
रखना है, सम्यक्‌ दर्शन कहलाता है। 

० सम्यक्‌ ज्ञान - "येन रूभावेन जीवादयः ..... सम्यक्‌ ज्ञानम्‌। जिस स्वभाव में जीव आदि पदार्थ व्यवस्थित है, उसी रूप 
में मोह तथा संयम से रहित होकर उसे जानना सम्यक्‌ ज्ञान है। इस ज्ञान के पाँच प्रकार है - () मति (॥) श्रुति (iii) 
अवधि (४) मनः पर्याय (४) केवल 

० सम्यक्‌ चरित्र - "संसरण कर्मोच्छित्तावुधतस्य श्रद्धानस्य .... सम्यकचारित्रम्‌। संसार के कमो के नष्ट हो जाने पर उद्यत, 
श्रद्धावान्‌ तथा ज्ञानवान्‌ पुरुष का पाप में ले जाने वाली क्रियाओं से निवृत हो जाना ही सम्यक्‌ चरित्र है। 

७ ११. सर्व शून्यम्‌' इति केन बोद्धसम्प्रदायेन स्वीकृतम्‌? 

(3) सौत्रान्तिकेन (2) माध्यमिकेन 
(3) योगाचारेण (4) वैभाषिकेन 

उत्तर (2) 'सर्वशून्यम्‌' इति माध्यमिकेन्‌ बौद्धसम्प्रदायेन स्वीकृतम्‌। बौद्ध दर्शन में परमपुरुषार्थ का वर्णन चार प्रकार की 

भावना से किया जाता है। - "ते च माध्यमिक योगाचार -सोत्रान्तिक - वैभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धाः बौद्ध।' अर्थात्‌ ये चार () 

माध्यमिक (#) योगाचार (॥) सौत्रान्तिक (५) वैभाषिक। 

माध्यमिक को सर्वशून्यम्‌ अर्थात्‌ सब कुछ शून्य है। यह मत नागार्जुन से संबंद्ध है जिसके माध्यमिक शास्त्र के र सार 

संसार असत्‌ या शून्य है - द्रष्टा, दृश्य, दर्शन सभी स्वप्न के समान भ्रम है। फिर भी शून्य का अभिप्राय ऐसा सत्य है जो 

चतुष्कोटि (सत्‌ असत्‌, सदसत्‌, असन्नसत्‌, से विलक्षण, अनिर्वचनीय है। व्यवहारिक वस्तुएँ सभी शून्य या असत्‌ है किंतु 
उनकी पृष्ठभूमि में, ऐसी सत्ता है जो अनौपाधिक एवं अविकृत है। 

“न सन्‌ नासन्‌ न सदसत्‌ न चाप्यनुभयात्मकम्‌। 

चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्वं माध्यमिका विदुः।।" 
0 20. तर्क भाषानुसारं 'संस्कारमात्रजनक ज्ञानम्‌' अस्ति - 

(4) अनुभवः (2) यथार्थः 

(3) प्रमाणम्‌ (4) स्मृतिः 

उत्तर (4) तर्क भाषानुसारं 'संस्कारमात्रजनक ज्ञानभ' स्मृतिः अस्ति। संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहलाता है। 

तर्कभाषा में केशव मिश्र ने लिखा है - यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। 

"यथार्थानुभवः प्रमा'। इस संदर्भ में ज्ञान के दो प्रकार है (।) स्मृति () अनुभव। स्मृति - 

ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः" जिस ज्ञान का विषय पहले ही ज्ञात रहता है उसे स्मृति कहते हैं। ज्ञात विषय ज्ञान भी दो प्रकार के 

है () हमने पहले कोई वस्तु देखी परंतु वह हमारे सामने उपस्थित नहीं है। (॥) तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीति प्रत्याभिज्ञा'' अर्थात्‌ 

हमने कल देवदत्त को वाराणसी में देखा था। आज उसे हम इलाहाबाद में देख रहे हैं। हमें ज्ञात होता है। - यह वही देवदत्त 


| 
० 2. 'शास्त्रानुपूर्व तद्विद्यात यथाक्तं लोकवेदयोः' इति पङ्किः कुत्र ग्रन्थ उपलभ्यते? 

(3) अष्टाध्याय्याम्‌ (2) पाणिनिशिक्षायाम्‌ 

(3) वाक्यपदीये (4) महाभाष्ये 
उत्तर (2) शास्त्रानुपूर्व तद्विघात्‌ यशोक्तं लोकवेदयोः' इति पङ्कि: पाणिनिशिक्षायाम्‌ ग्रंथ उपलभ्यते। 
6 22. संस्कृतभाषाध्वनिसन्दर्भऽ धोलिखितेषु 'अर्धस्वरः' कः? 

(4) क (2) ष 

(३) व (4) म 
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उत्तर (3) संस्कृतभाषा ध्वनिसन्दर्भेऽअधोलिखितेषु 'अर्धस्वरः' 'व'। अ 'स्वर-जिन वर्णो के उच्चारण में जिह्ला से न तो 
संपूर्ण स्पर्श ही होता है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य होता है। जैसे य, र, ल, व। इन वर्णो को अन्तस्थ 
वर्ण भी कहते हैं। अत: य, र, ल, व इन चारों वर्णो को अर्द्धस्वर कहा जाता है। 
6 23. अर्थविस्तारोदाहरणेष्वन्यतमो नास्ति - 

(4) तैलम्‌ (2) a 

(3) सभ्यः (4) गा: 
उत्तर (4) अर्थविस्तारोदराहणेष्वन्यतमो 'गौः' नास्ति। 
अर्थविस्तार के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग प्रारम्भ में विशेष या संकुचित अर्थ में होता था, पर बाद में उनके अर्थ 
में विस्तार हो गया। सबसे पहले 'तिल' का तेल (द्रव) निकलता था। उसके आधार पर तैल (तेल) नाम पड़ा। इसका 
अर्थविस्तार हुआ और यह वह तेल या द्रवमात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का 
तेल, मिट्टी का तेल आदि। 
0 24. "भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि' इति पङ्कि कस्मिन्‌ प्रसङ्गे महाभाष्ये उद्धृता? 

(4) शब्दपरिभाषाप्रसङ्गे 

(2) शब्दार्थसम्बन्धप्रसङ्गे 

(3) व्याकरणाध्ययनप्रयोजनप्रसङ्गे 

(4) व्याकरणलक्षणप्रसङ्गे 
उत्तर (3) 'भद्रौषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि' इति पङ्किव्याकरणाध्ययनप्रयोजन प्रसङ्गो महाभाष्ये उद्वता। 

'ऊँ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच मक्रत। 

अतरा सखाया संख्यानि जानते, भद्रौपां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। 
“भद्रौषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि' इस पंक्ति के माध्यम से महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ के पस्पशा नामक 
आहिनक में व्याकरण के अध्ययन के उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि जब ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल से वाणी का 
व्याकरण करते हैं तब समान दर्शन वाले आपस में सायुज्य को अनुभव करते हैं। कल्याणकारी लक्ष्मी इनकी वाणी में निहित 
होती है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अनुसार वेद भगवान की वाणी है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है। ऋग्वेद के इस मंत्र की वाणी की सक्तु के साथ तुलना की गयी है। सक्तु के तीन गुण है - सात्विक, सुपाचक और 
बलशाली। इस मंत्र के अनुसार व्यक्ति को सात्विक, सुपाचक एवं बलशाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए। 
025. 'लोटो लङ्वत्‌' इति सूत्रेण अधोलिखितविकल्पमात्रेषु किमभिप्रेतम्‌? 

(0) आडागमः (2) अडागमः 

(3) ह्यादेशः (4) सलोपः 
उत्तर (॥) 'लोटे लङत्‌' इति सूत्रेण आडागमः अभिप्रेतः, 'लोटे लङवत्‌' आडजादिनाम्‌ इति सूत्रेण भवति। अजादेरङ्गस्याट्‌ 
लुङलङलृङक्षु। आतत्‌। अतेत्‌। अत्यात्‌। अत्यास्ताम्‌। लुङि सिचि इडागये कृते विद्यमान सिचोडस्तेश्च परस्पायापृक्तस्य हल 
इडागमः। 
०26. अधोऽङ्गितयुग्मभ्यः समीचीना तालिका चेतव्या - 


(3) कृत्यानां कर्तरि वा () दण्डिक : 

(७) उगितश्च (0) मम मया वा सेव्यो हरिः 

(0 ईच खनः (॥) भवती 

(०) अत इनि-डनौ (५) खेयम्‌ 

(a) (०) (८) (०) 

(2) (ii) (iv) (iii) (|) 

(2) (ii) (iii) (iv) (|) 

(3) (i) (iii) (iv) (ii) 

(4) (ii) () (iit) (iv) 
उत्तर (2) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) कृतानां कर्तरि वा () मम मया वा सेव्योहरिः 
(७) उगितश्च (४) भवति 
(० ईंच श्वनः (४) खेयम्‌ 
(4) अत इनि-इनौ 0) दाण्डिक 


भवति में कर्तरिशप्‌ से शप का विकरण होता है - 
भू + शप + ति । दाण्डिकः 'दण्डोऽस्यास्ति' यह विग्रह 'अत इनि-इनौ' सूत्र से 'दण्डः' में ठन्‌ (ठ) प्रत्यय होता है - दण्ड + 
सु + ठ । खेयम्‌ 
९ 27. 'दन्तुरः' इत्यत्र कः प्रत्ययः? 
(१)र (2) अच 
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(३) उरच्‌ (4) इरच्‌ 
उत्तर (3) 'दन्तुरः' इत्यत्र 'उरच्‌' प्रत्ययः। दन्त शब्द से मत्वर्थ में उरच प्रत्यय होता है। दन्त + उरच = दन्तुरः 'दन्त + उरच्‌' 
में “दन्त उन्नत उरच्‌' सूत्र से उरच्‌ प्रत्यय होता है। दन्त + उर, अनुबंध से 'च' का लोप करने पर। दन्तुर, दन्त शब्द केम संज्ञा 
'यस्येति च' सूत्र से अन्त्य अकार का लोप हो जाता है। दन्तुर + सु 'ङयाप्प्रतिपादिकात्‌' सूत्र से स्वादिप्राप्त अजन्तपुलिङ्ग के 
प्रथमा एक बचन में 'सु' होता है। दन्तुरः रुत्वविसर्गे सूत्र से सिद्ध होता है। 
028. "सुमुखा शाला' इत्यत्र स्वाङ्गलक्षणङीष्‌ कथं न? 

(3) अमूर्तत्वात्‌ (2) अप्राणिस्थत्वात्‌ 

(3) विकारजत्वात्‌ (4) द्रवत्वात्‌ 
उत्तर (2) 'समुखा शाला' इत्यत्र स्वाङ्गलक्षणङीण कथं अप्राणिस्थत्वात्‌। 
6 29. 'शत्रुमधिकुरुते' इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपदविधायक सूत्रं किम्‌? 

(4) वेः शब्दकर्मणः (2) अकर्मकाच्च 

(3) उपपराभ्याम्‌ (4) अधेः प्रहसने 
उत्तर (4) 'शत्रुमधिकुरुते' इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपदविधायकं सूत्रं अधेः प्रहसहने। 
"प्रहसनं क्षमाऽमिमवश्च। षह मर्षणेऽभिभवे चेति पठात्‌। शत्रुमछिकुरुते। क्षमतः इत्यर्थः। अभिभवतीति वा। 'प्रसभ्नम्‌' इत्युक्ते 
“क्षमाकरणम्‌/विजयप्राप्ति इति। अस्मिन्‌ अर्थे “अधि + कृ" इत्यस्य आत्मने-पदत्वं भवति। यथा -राजा शत्रुम्‌ अधिकुरुते। 
(विजयं प्राप्रोति/ क्षमा करोति" इत्यर्थः) अन्येषु अर्थषु तु उभयपदम्‌-अर्थम्‌ अधिकरोति अधिकुरुते वा। 
०३०. 'अध्यापयति वेदम्‌ 'इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपदविधायक सूत्रं किम्‌? 

() विभाषाऽकर्मकात्‌ 

(2) निगरणचलनार्थेम्यश्च 

(3) ण प्रुदुसरुभ्यो णे: 

(4) : 
उत्तर (3) 'अध्यापयति वेदम्‌' इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपदविधायक 'बुधयुधनशजनेङ प्रुदरुस्लुम्योणेः सूत्रम्‌। 
०३3॥. "एको निमित्तं शब्दानामपरो$ थे प्रयुज्यते' इति पद्धि: कुत्र ग्रन्थ उपलभ्यते? 

() वाक्यपदीये (2) महाभाष्ये 

(3) पाणिनिशिक्षायाम्‌ (4) अष्टाध्याय्याम्‌ 
उत्तर (॥) “एको निमितं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते' इति पङ्कि वाक्यपदीये ग्रन्थ उपलभ्यते। वाक्यपदीय संस्कृत व्याकरण का 
प्रसिद्ध ग्रंथ है। वाक्यपदीय के रचयिता भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीय' में स्फोट रूप नित्य शब्द की विवेचना की है। 
स्फोट नित्य शब्द है, वह काल एवं वृत्ति से परे है, तो भी ध्वनिकाल के आधार पर उसमें काल प्रतीत होता है तथा उपाधि के 
कारण उसमें वृत्ति भेद देखा जा सकता है। भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीयम्‌' में शब्द और अर्थ के संबंध को बताया है। इसके 
अनुसार 'शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है और उसका परसपर संबंध भी नित्य है। यदि ये नित्य न हो तो शास्त्र व्यवस्थित नहीं 
हो सकता। वाक्यपदीयम्‌ में तीन काण्ड है जिसमें पहला काण्ड ब्रह्मकाण्ड है जिसमें कहा गया है - 

"द्वावुपादनशब्देषु शन्दौविदो विद | 

एकोनिमितं शब्दानाम्‌ अपरो$थे प्रयुज्यते।।" 

वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड, 44 
०३2. अर्थसङ्गहानुसारं विधिश्वतुर्विधः - उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः अधिकारविधिः, च। 

(7) नियमविधिः (2) प्रयोगविधिः 

(3) यज्ञविधिः (4) परिसङख्याविधिः 
उत्तर (2) अर्थसंग्रहानुसारं विधि श्रितुर्विधः- उत्पत्तिविधिः, विनयोग विधिः, अधिकार विधिः, प्रयोग विधिः च। अर्थसंग्रह के 
अनुसार वेद का लक्षण है - "अपौरुषेयं वाक्यं वेदः।'' अर्थात्‌ अपौरुषेय वाक्य वेद है। इस प्रकार भाव यह है कि सम्पूर्ण वेद 
'धर्म' का ही प्रतिपादन करता है - "वेदस्य सर्वस्य धर्मातात्पर्यवत्वेन धर्मप्रतिपादिकत्वात्‌'' वेदविधि, मंत्र, नामधेय, निषेध 
एवं अथवाद भेद से पाँच प्रकार का होता है। 
विधिः- “तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागों विधिः।" अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेदवाक्य विधि कहा जाता है। इसके चार भेद है (6) 
उत्पत्तिविधि () विनियोग विधि (॥) अधिकार विधि (४) प्रयोग विधि। 
() उत्पत्ति विधिः- केवल कर्म के स्वरूपों की बोधक विधि उत्पत्ति कही जाती है। जैसे-'अग्निहोत्रं जुहोति'। 
(|) विनियोग विधिः- अङ्ग एवं अङ्गी के संबंध की बोधक विधि को विनयोग विधि कहा जाता है। जैसे- 'दहना जुहोति।' 
( अधिकार विधिः - कर्मजन्य फल के स्वाम्य की बोधकविधि अधिकार विधि होती है। जैसे - 'यजेत्‌ स्वर्गकामः।' 
(४) प्रयोग विधिः- प्रयोगप्राशुभाव की बोधक विधि प्रयोग विधि कही जाती है। जैसे -दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत्‌। 
७३३. योगदर्शनानुसारं कः 'योगाङ्गैः सह सम्बद्धः न अस्ति? 

(3) नियमः (2) विकल्पः 

(3) प्रत्याहारः (4) प्राणायामः 
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उत्तर (2) योगदर्शनानुसारं 'विकल्पः' योगाङ्गौ सह सम्बद्धः न अस्ति। योग दर्शन के आठ अङ्गा है जो विवेक ख्याति के 
साधन है। ये आठ अङ्गा निम्न है- 0) यम (#) नियम (छ) आसन (४) प्राणायाम्‌ (४) प्रत्याहार (४) धारणा (छ) ध्यान (vii) 
समाधि। 

९३4. याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसारं रिक्त स्थानं पूरयत - 


“स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः। 
अर्थशास्त्रात्तु बलवद्‌ इति स्थितिः।। 
(3) धर्मशास्त्रम (2) राजादेशः 
(३) नृपस्येच्छा (4) नीतिशास्त्रम्‌ 


उत्तर (॥) याज्ञावल्क्यस्मृत्यानुसार रिक्तस्थानं पूरयत- 

॥ अबी न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः। 

अ बलवद्‌ धर्मशास्त्रम्‌ इति। स्थितिः। 
635. याज्ञवल्क्यानुसारेण सबन्धके ऋणे मासि-मासि वृद्धिः भवति - 

(0) अशीतिभागः (2) पञ्चाशद्भागः 

(3) त्रिंशद्धागः (4) विंशोभागः 
उत्तर (॥) यज्ञावल्क्यानुसारेण सम्बन्ध के ऋणे मासि-मासि अशीतिभाग भवति। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में 
ऋणदान प्रक्रिया को समझाते हुए योगीराज याज्ञवल्क्य ने लिखा हैं कि - 

"अशीतिभागो वृद्धि स्यान्मासि मासि संबंधके। 

वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्टपञ्चकमन्यथा।" 
अर्थात्‌ बन्धक रखे हुए धन पर उसका अस्सीवाँ भाग प्रत्येक मास में ब्याज होता है। बन्धक न होने पर ब्राह्मण से दो क्षत्रीय 
से तीन, वैश्य से चार एवं शुद्र से पाँच प्रतिशत ब्याज लेना चाहिए। 
९३6. श्रीमद्भगवद्वीतायाः विश्वरूपदर्शनयोगः अस्ति - 

(3) एकादशेऽध्याये (2) दशमेऽध्याये 

(3) प्रथमाध्याये (4) त्रयोदशाध्याये 
उत्तर (॥) श्रीमद्भगवद्वीतायाः विश्वरुपदर्शन योग: एकादशेऽध्याये अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्वग के 
अन्तर्गत है। यह युद्ध के आरम्भ में कृष्णार्जुनसंवाद के रूप में एक अंश है जिसे श्रीमदभगवद्गीता कहते हैं। इसमें कृष्ण ने 
अर्जुन को उत्साहित करने वाला अध्यात्मिक उपदेश दिया है। श्रीमद्भगवद्गीता में विश्वरूप अथवा विराट रूप भगवान कृष्ण 
एवं विष्णु का सर्वभौमिक रूप है। विश्वरूप का प्रचलित कथा श्रीमद्भगवद्गीता के एकादश (॥वें) अध्याय में मिलता है। 
जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में विश्वरूप का दर्शन करते हैं। 
९37. 'शतसाहस्रीसंहिता' इति कस्य अपरं नाम? 

(4) रामायणस्य (2) भविष्यपुराणस्य 

(3) महाभारतस्य (4) स्कन्दपुराणस्य 
उत्तर (3) 'शतसाहस्रीसंहिता' इति महाभारतस्य अपरं नाम। महाभारत में कुल मिलाकर एक लाख श्लोक है, इस कारण 
से 'शतसाहस्त्री संहिता' के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत संस्कृत भाषा में एक अमूल्य निधि है। महाभारत को 
शास्त्रों में पंचम वेद के नाम से अभिहित किया जाता है। महाभारत में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, योग, नीति, सदाचार अध्यात्म 
आदि सभी विषयों का अत्यन्त विशुद्ध एवं सार्गभितवर्णन किया गया है। महाभारत में 48पर्व अर्थात्‌ ॥8 अध्याय है। 
९३8. रामायणस्य श्लोकसंख्या भवति - 

(4) 3000-40000 (2) 22000-25000 

(3) 5000-0000 (4) 22000-5000 
उत्तर (4) रामायणस्य श्लोक संख्या भवति 22000-25000। रामायण आदि कवि बाल्मीकि द्वारा लिखा गया। संस्कृत का 
एक अनुपम महाकाव्य है। इसमें कुल 24000 श्लोकों की संख्या है। यह हिन्द्र स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से 
रघुवंश के राजा राम की गाथा की गयी है। इसे आदिकाव्य भी कहा जाता हैं। रामायण में सात अध्याय है जो काण्ड के नाम 
से जाने जाते है। ये सात काण्ड है। 6) बालकाण्ड () अयोध्याकाण्ड (॥) अरण्यकाण्ड (५) किष्किन्धाकाण्ड (४) 
सुन्दरकाण्ड (४) युद्धकाण्ड (शा) उत्तरकाण्ड 
०३१. 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यत्र 'अथ' शब्दः कस्मिन्‌ अर्थे अस्ति? 

(9) अधिकारार्थे (2) हेत्वर्थे 

(3) अन्वयार्थे (4) आनन्तर्यार्थ। 
उत्तर (॥) 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यत्र 'अथः' शब्दः अधिकारार्थे अस्ति। अथऽतो ब्रह्मजिज्ञासा में अथः अधिकार शब्द है। 
वेदान्त दर्शन का दूसरा नाम उत्तर-मीमांसा है। पूर्व मीमांसा का विषय धर्म जो कर्मकाण्ड से सर्बोधत है। दोनों के प्रथम सत्र 
क्रमशः 'अथाऽतो धर्मजिज्ञासा' एवं 'अथाऽतो ब्रह्म जिज्ञासा' है। मोक्ष का साधन ब्रह्म साक्षात्कार है। ब्रह्मज्ञान का साधन 
विविदिषा है विविदिषा का साधन मनोमलक्षय है। मनोमलक्षय का साधन धर्म है। इस प्रकार धर्म परम्परा मोक्ष का साधन 
सिद्ध होता है और धर्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का अंग माना जाता है। 
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९ 40. “व्याप्यस्य पक्षधर्मत्वधीः" इति किम्‌? 

(9) अनुमितिः (2) परामर्शः 

(3) पक्षता (4) प्रतिज्ञा 
उत्तर (2) "व्याप्यस्य पक्षधर्मत्वधीः" इति परामर्शः। न्याय सिद्धान्त मुक्तावली के अनुमान खण्ड में 'परामर्श' का स्वरूप 
बताते हुए भट्टाचार्य ने लिखा है - व्याप्यस्य पक्षवृतित्वधीः परामर्श उच्यते” अर्थात्‌ व्याप्ति से विशिष्ट जो घूमादि हेतु है, 
उसका पक्ष अर्थात्‌ सन्दिग्ध साध्यवाला विषय पर्वत आदि में रहने का ज्ञान परामर्श कहलाता है। 
०4॥. अर्थसङ्कोचोदाहरणेष्वन्यतमो नास्ति- 

(4) जलदः (2) सभ्यः 

(3) मनुष्यः (4) पङ्कजम्‌ 
उत्तर (2) अर्थसङ्कोचोदाहरणेष्वन्यतमो सम्यः नास्ति। जिन शब्दों का अर्थ प्रारम्भ में विस्तृत था पर बाद में संकुचित हो गया 
उसे अर्थसङ्कोच कहते हैं। पंकज कीचड़ के लिए प्रयोग होता था जो अब कमल के रूप में रुढ़ है। जलद : जल देने वाले के 
लिए प्रयोग होता था अब बादल के लिए प्रयोग होता है। मनुष्य मनः या चिन्तन करने वाले को कहा जाता था, अब मनुष्य 
जातिवाचक का नाम हो गया है। अतः चिन्तक एवं मुर्ख सभी मनुष्य है। वहीं सम्य का पहले अर्थ सभा में बैठने वाले के लिए 
होता था अब यह शब्द सुसंस्कृत, शिष्ट के लिए होता है। 
९ 42. ध्वनिवैज्ञानिकैः करणत्वेन किं स्वीक्रियते? 

(3) मृदुतालु (2) वर्स्स: 

(3) नासिकाविवरः (4) उध्वैष्ठिः 
उत्तर (3) ध्वनिवैज्ञानिके: कारणत्वेन नासिकाविवरः स्वीक्रियते। 
0 43. 'वाक्सूक्तम्‌' ऋग्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले विद्यते? 

(3) पञ्चमे (2) दशमे 

(3) अष्टमे (4) सप्तमे 
उत्तर (2) 'वाक्सूक्तम्‌' ऋग्वेदस्य दशमे मण्डले विधते। ऋग्वेद के दशवें मण्डल का 25वां वाक-सूक्त है। यह अन्तरिक्ष 
स्थानीय देवता है। वाक्‌ देवी ब्रह्म की उर्वरा शक्ति के रूप में चित्रित है। ये समस्त देवताओं को प्रेरणा प्रदान करती है तथा 
समस्त देवता अपने कर्तव्य का पालन इसी की सहायता से करते है। ऋग्वेद में वाक को वाणी देवी के रूप में स्तूति की गयी 
है। वाक्‌ नामक ऋषि ने 425वें सूक्त में वाक की विशेषता बतायी है। यह वाक्‌ देवी अम्भृण ऋषि की पुत्री है। वाक्‌ ब्रह्म के 
साथ तदात्म का अनुभव करती है, वाक्‌ ग्यारह रुद्र, आठ वसु, बारह आदित्य और विश्व देवों के रूप में विचरण करती है। 
0 44. ऋग्वेदसंहिताया आंग्लपद्यानुवादक: वैदेशिक: विद्वान्‌ वर्तते - 


() ए.ए. मैक्डानल: (2) एच. विल्सनः 

(3) आर.टी.एच. ग्रीफिथः (4) विलियम कैलेण्डः 
उत्तर (2) ऋग्वेदसंहिताया आंग्लपद्यानुवादकः वैदेशिक : विद्वान्‌ एच. विल्सन: वर्तते। ऋग्वेद संहिता का आंग्लाभाषा में 
पद्यानुवाद एच० विल्सन ने किया था। 
045. सामविकाराः परिगणिताः सन्ति - 

(4) सप्त (2) चत्वारः 

(३) षट्‌ (4) त्रयः 


उत्तर (3) सामविकाराः षद्‌ परिगणिता सन्ति। समविकारों की संख्या छः है। 6) विकार (॥) विश्लेषण (॥) विकर्षण (४) 
अभ्यास (८) विराम (४) स्तोभ। 
९ 46; 'पदक्रमसदन' - नामक भाष्यं कस्य प्रातिशाख्यरस्य विद्यते । 

(3) वाजसनेय प्रातिशाख्यस्य (2) ऋक्प्रातिशाख्यस्य 

(3) तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य (4) अथर्वप्रातिशाख्यस्य 
उत्तर (3) 'पदक्रमसदन' - नामक भाष्यं तैत्तिरीयप्रतिशाख्यस्य विद्यते। पदक्रमसन नामक भाष्य माहिषेय द्वारा किया गया 
है। यह यजुर्वेद की कृष्णयजुर्वेद शाखा के तैत्तिरीयोपनिषद पर आधारित है। उस उपनिषद का एक भाग तैत्तिरीय प्रतिशाख्य 
है। नामक भाष्य है। इसी तैत्तिरीय प्रतिशाख्य नामक भाष्य को पदक्रम सदन नामक भाष्य भी कहते हैं। 
९ 47. पाणिनीयशिक्षायाम्‌ कति श्लोकाः सन्ति? 

(3) चतुःषष्ठिः (2) त्रिषष्ठिः 

(3) सप्ततिः (4) षष्ठिः 
उत्तर (4) पाणिनीयशिक्षायाम्‌ पष्ठिः श्लोकाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या 60 है। पाणिनी शिक्षा 
ग्रंथ में पाणिनी ने वर्णो के उच्चारण प्रक्रिया के ज्ञान को बताया है। इस ग्रंथ में पाणिनी वर्गो के विषय एवं उत्पत्ति स्थान को 
बताया है। इसके अनुसार स्वरों की संख्या इक्कीस, स्पर्श संज्ञक वर्ण पच्चीस, आठ यादय और 4 यम है। साथ ही अनुस्वार, 
विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्वमानीय दुःस्पृष्ट को लेकर तिरसठ्‌ तथा प्लुत लुकार को मानकर चौंसठ वर्ण है। ये उत्पन्न वर्णो के 
पाँच प्रकार बताये हैं - (|) उदात्तादिस्वर () उच्चारण काल (॥) उच्चारण स्थान (५) आभ्यन्तर प्रयत्न (४) ब्राह्म प्रयत्न 
९ 48. ऋग्वेदीयषष्ठमण्डलस्य ऋषिः वर्तते - 
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(3) वामदेवः (2) भरद्वाजः 

(3) वसिष्ठ (4) विश्वामित्रः 
उत्तर (2) ऋग्वेदीयषष्ठमण्डलस्य भारद्वाज ऋषिः वर्तते। सर्वप्रथम ईश्वर ने वेदों का ज्ञान चार ऋषियों को प्रदान किया। ये 
चारों ऋषि-अग्नि, वायु आदित्य एवं अंगिरा है। ये चार ऋषियों ने वेद के ज्ञान को अपने पुत्रों एवं अन्य ऋषियों को प्रदान 
किये। बाद में यह ज्ञान समय के साथ धीरे-धीरे विस्मृत होने लगा। अन्ततः इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए इसे लिपिबद्ध 
कर दिया गया। इस प्रकार जिस ऋषि के पास वेदों के विषय में जितना ज्ञान था उसे लिपिबद्ध किया और ये ऋषि उन मंत्रों 
के मंत्रद्रष्टा कहलाएँ। ऋग्वेदीय षष्ठमण्डल के ऋषि भारद्वाज है। ऋग्वेद में दश मण्डल है। मधुच्छन्द ऋषि ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के ऋषि है। गृहत्समद ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के ऋषि है। इन्द्र दशवें मण्डल के ऋषि हैं। 
049. 'बृहदारण्यकम्‌' कस्य वेदस्य वर्तते? 

(3) यजुर्वेदस्य (2) सामवेदस्य 

(3) ऋग्वेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 
उत्तर (॥) 'बृहदारण्यकम्‌' यजुर्वेदस्य वर्तते। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेद के शाखा शुक्लयर्जुवेद के दोनों शाखाओं में 
प्राप्त होते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम 'शतपथ ब्राह्मण' है। इन दोनों शाखाओं के ब्राह्मणों के अंतिम छ: अध्याय को 
बृहदारण्यक कहते हैं। यह ग्रंथ उपनिषद्‌ ग्रंथों में आकार में सबसे बड़ा है इसी कारण इसका नाम बृहदारण्यक पड़ा। इस 
उपनिषद्‌ में आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड के बारे में बातें की गयी है। इस उपनिषद पर आदि शंकराचार्य ने टीका भी इसमें सृष्टि 
प्रक्रिया, गार्गी अजातशत्रु संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जनक याज्ञवल्क्य संवाद विषय वस्तु है। 
950. 'आग्रीध्र' - नामा ऋत्विक्‌ कस्य गणस्य वर्तते? 

() अध्वर्युगणस्य (2) ब्रह्मगणस्य 

(3) होतृगणस्य (4) उद्भातृगणस्य 
उत्तर (2) 'आग्रीघ्र' - नामा ऋत्विक्‌ ब्राह्मणगणस्य वर्तते। जो यज्ञ सोमलता द्वारा किया जाता है उसे सोमयाग कहते हैं। तथा 
जो ऋषि दक्षिणा लेकर यज्ञ करते हैं उन्हें ऋत्विक्‌ कहते हैं। सोम याग के सोलह ऋत्विकों के भी चार प्रकार है - 
0) अध्वर्युगण (॥) ब्रह्मगण (॥) होतृगण (४) उद्गातृगण। इन प्रत्येक गणों के चार ऋत्विक्‌ होते हैं - 
(१) ब्रह्मगण - 0) ब्रह्मा () ब्रह्मणाच्छसी (॥) आग्रीन्ध्र (४) पोत्रा 
(2) अध्वर्युगण - 0) अध्वर्यु (॥) प्रतिप्रस्थाता (॥) नेष्टा (५) उन्नेता 
(3) होतृगण; - 0) होता (॥) मैत्रावरुण (प्रशास्ता) (#) आच्छावक (४) प्रावस्तुत 
(4) उद्गातृगण - 0) उद्गाता (॥) प्रस55555 (॥) प्रतिहर्ता (५) सुब्रह्मणयऽऽऽऽऽ 
९५॥. 'सुमन्तु' - ऋषये व्यासः कं वेदं प्रोक्तवान्‌? 

() यजुर्वेदम्‌ (2) ऋग्वेदम्‌ 

(3) अथर्ववेदम्‌ (4) सामवेदम्‌ 
उत्तर (3) 'सुमन्तु' - ऋषये व्यासः अथर्ववेदम्‌ प्रोक्तावान्‌। अथर्ववेद का अर्थ है - अथर्वो का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। 
अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के क्रत्विक्‌ ब्रह्मा है। इस वेद के देवता सोम एवं आचार्य 
सुमन्त हैं। इस वेद में जीवन को सुखमय तथा दु:खरहित बनाने के लिए जिन-जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी 
सिद्धि हेतु नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान किया गया है। 
052. 'मधवा' देवः कः? 

(३) विष्णु: (2) इन्द्र: 

(3) वरुण: (4) हिरण्यगर्भः 
उत्तर (2) 'माधवा' देवः इन्द्रः। इन्द्र वैदिक आर्यो के प्रियतम देवताओं में से एक है। यह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है जिनकी 
ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तो में विहित है। इन्द्र को कई विशेषणों से विभूषित किया जाता है। इन्द्र की शक्ति अधिक होने 
के कारण इन्हें शक, शचीपति या सचिवान कहा जाता है। सैकड़ों, क्रियाओं से युक्त होने के कारण इसे 'शतक्रतु' तथा 
समृद्धि होने के कारण 'माधवान' कहा जाता है। अन्य विशेषणों में है - वृत्रहा, सोमपा, as वज्रहस्त, हिरण्यवाहु आदि। 
इन्द्रसूक्त के ऋषि गृत्समद है। विष्णु दयुस्थानीय देवता है तथा इसके ऋषि दीर्घतमा है। वरुण दृयुस्थानीय देवता है तथा 
इसके ऋषि शुनः शेप है। हिरण्यगर्भ सूक्त में 'क' नामक देवता है जो समस्त सृष्टि के विकास प्रक्रिया के नियामक है। 
0 53. 'यः पृथिवीं व्यथमानामर्द्ृहद्यः पर्वतान्प्रकुपिताँ अरम्णात्‌' - अस्य मन्तरस्य द्रष्टा ऋषिः कः? 

() विश्वामित्रः (2) मधुच्छन्दा 

(3) इन्द्रः (4) गृत्समदः 
उत्तर (4) 'यः पृथिवी व्यथमानामर्ृहधः पर्वतान्प्रकुपिताँ आरम्भणात' अस्य मंत्रस्य द्रष्टा गृहत्समदः ऋषिः। यह सूक्त अन्तरिक्ष 
स्थानीय देवता इन्द्र सूक्त से लिया गया है। इसके ऋषि 'गृहत्समद' है - 

यः पृथिवीं व्यथमानामहृहद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्भणात्‌ 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो धामस्तम्रात्स जनास इन्द्र: 
इस सूक्त के माध्यम से बताया गया है कि जिस इन्द्र ने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, इधर-उधर उड़ने वाले पर्वतों को 
संयत किया वह महिमाशाली इन्द्र है। 
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० 54. ऋग्वेदस्य शाकलसंहितायां कति सन्ध्यक्षरणि स्वीकृतानि? 

(4) एकम्‌ (2) द्वे 

(3) त्रीणि (4) चत्वारि 
उत्तर (4) ऋग्वेदस्य शाकलसंहितायां चत्वारि सन्ध्यक्षराणि स्वीकृतानि। एक ही अक्षर में मौजूद दो क्रमागत स्वर ध्वनियों 
को संध्याक्षर कहते हैं। ऋग्वेद के शाकलसंहिता में चार प्रकार के संध्याक्षर को स्वीकार किया गया है जो निम्नवत है। - 'ए', 
'ऐ', 'ओ' और 'औ'। ये चारों संध्याक्षर कहलाते हैं। भाष्यकार उव्वट के अनुसार समानाक्षरों के बाद के चार अक्षर संध्याक्षर 
संज्ञा वाले होते हैं। 
055. “सा च त्रिविधा-विधात्री, अभिधात्री विनियोक्त्री च" इत्यत्र 'सा' का? 

() EC (2) वैदिकी समाख्या 

(3) समाख्या (4) शब्दशक्तिः 
उत्तर (॥) 'सा च त्रिविधा - विधात्री, अभिधात्री विनियोक्त्री च' इत्यत्र 'स' श्रृतिः। लौगाक्षिक भाष्कर ने अपने ग्रंथ अर्थसंग्रह 
में श्रुति का लक्षण बताया है - "तत्र निरपेक्षो खः श्रुतिः" अर्थात्‌ प्रमाणान्त की अपेक्षा न रखने वाला शब्द ' श्रुति' है। विनियोग 
विधि के सहकारी छः प्रमाणों में प सबसे प्रबल और प्रथम प्रमाण है। 'श्रुति' का सामान्य अर्थ है 'शब्द'। किंतु शब्दमात्र 
का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति दोष होता है। घट आदि शब्दा की प्रमाणान्त की अपेक्षा 
रहती है। अतः प्रमाणान्त निरपेक्ष शब्द को 'श्रुति' कहा गया है। श्रुति के तीन भेद है (॥) विधात्री ॥) अभिछात्री (i) 
विनियोकत्री। विधात्री - "तत्राधा लिङ्गद्यात्मिका' विधात्री श्रुति लिंगाद्यात्मिका होती है। सामान्यत: विधि का विधान करने 
वाली होती है। 'अभिधात्री' अभिधा के द्वारा अपने अष्ट पदार्थ का बोध कराने वाली अभिधात्री श्रुति कहते है। 'विनियोकत्री' 
जिस शब्द के सुनने मात्र से ज्ञान होता है। विनियोकत्री कहा जाता है। 
056. अर्थसङ्गहानुसारं शाब्दीभावना' इत्यनेन कः अभिप्रायः? 

(4) अपौरुषेयवाक्यम्‌ 

(2) पुरुषप्रवृत््यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेष : 

(3) समभिव्यवहारः 

(4) प्रयोजनेच्छजनितक्रियाविषयव्यापारः 
उत्तर (2) अर्थसंग्रहानुसार 'शाब्दीभावना' इत्यनेन पुरुषप्रवृत्यनुकलो भवयितुर्व्यापारविशेषः अभिप्रायः। 
लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थ संग्रह में भावना का स्वरूप बताया है - “भावना नाम सवितुर्भवनानुकूलो भावापितु-व्यापर 
विशपः' अथात्‌ उत्पन्न होने वाली वस्तु आदि की उत्पत्ति में उत्पादक का जो मानसिक व्यापार विशेष 'कारण' होता है, उसे 
भवना कहते हैं। भावना दो प्रकार के हैं- 6) शाब्दी भावना (॥) आर्थी भावना। शाब्दी भावना- 'तत्र पुरुषप्रवृत्यनुकूलो 
भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दीभावना।" भावयिता का पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला' व्यापार विशेष शाब्दी भावना है। 
यह लिङ्ग अंश के द्वारा कही जाती है। क्योंकि प्रयोज्य पुरुष लिड्‌. को सुनने पर -यह प्रयोजक मुझे कर्मादि में प्रवृत्त करता 
है, अतः यह प्रयोजक पुरुष मेरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में अनुकूल कूल व्यापार वाला है। 
आर्थी भावना - “प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार आर्थी भावना ।" प्रयोजन विषयक इच्छा से उत्पन्न क्रिया विषयक 
मानसिक व्यापार आर्थी भावना है। 
057. “नन्दोन्मूलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम"-मुद्राराक्षसे कस्येयमुक्तिः ? 

(3) चाणक्यस्य (2) चन्द्रगुप्तस्य 

(3) राक्षसस्य (4) चन्दनदासस्य 
उत्तर () नन्दोन्मूलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम"- मुद्राराक्षसे बाणा यायच : । यह उक्ति विशाखदत्त द्वारा रचित 
'मुद्राराक्षस' संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य 
की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। 

“नन्दोन्मूलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मागान्मम" 

यह उक्ति चाणक्य की है। चाणक्य नन्दवंश के उन्मूलन हेतु दृढ़प्रतिज्ञ है। 

"एका केवलमेव साधनविधी सेनाशतेभ्योऽधिका। 

नन्दोन्मूलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम।।" 
चाणक्य को अपनी बुद्धि एवं नीति पर पूर्णविश्वास है कोई भी उसका शत्रु हो, जब तक उसके पास बुद्धि है, जब तक वह 
उसे छोड़कर नहीं जाती, वह अपनी बुद्धि से सैकड़ों सेनाओं की शक्ति का सामना कर सकती है। 
058. दानस्तुतिसूक्तानि संहितायां सन्ति - 

(3) काण्वसंहितायाम्‌ (2) तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ 

(3) माध्यन्दिनसंहितायाम्‌ (4) ऋग्वेदसंहितायाम्‌ 
उत्तर (4) दानस्तुतिसूक्तानि ऋग्वेदसंहितायाम्‌ सन्ति। ऋग्वेद में कतिपय ऐसे सूक्त तथा मंत्र है। जिसकी संज्ञा 'दानस्तुति' है। दानस्तुति 
का शाब्दिक अर्थ है- 'दान की प्रशंसा में गाये गये मंत्र' व्यापक अर्थ में दान के उपलक्ष्य में राजाओं तथा यज्ञ के आश्रयदाताओं की स्तुति 
में ऋषियों द्वारा गाई गई ऋचाएँ bse ' है। ऋग्वेद में दानस्तुति से संबद्ध सूक्तो की संख्या 40 हैं। उपर्युक्त सूक्तों में से एक सम्पूर्ण 
सूक्त (॥-॥26) दानस्तुति का है, किंतु शेष अन्य सूक्तो में सामान्यतः कुछ इनी-गिनी ऋचाएँ ही दानस्तुति के रूप में मिलती है। 
059. दर्शपौर्णमासेष्टियागे प्रयाजानां संख्या विद्यते - 
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(4) एकादश (2) पञ्च 
(3) नव (4) त्रयः 

उत्तर (4) दर्शपौर्णमासेष्टियागे प्रयाजानां त्रयः संख्या विद्यते। दर्शपौर्णमास यज्ञ वैदिक के सात प्रमुख यागों में अन्यतम स्थान है। यह 

शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के रूप में व्यवहार होता है। यह पूर्णिमा एवं अमावस्या चन्द्रकला तथा प्रकाश के घटने-बढ़ने की सीमा रूप 

हैं। दर्शेष्टि याग अमावस्या को तीन प्रकार का याग किया जाता है- 0) अग्निप्रीत्यर्थक पुरोऽताश (#) इन्द्रप्रीत्यर्थकपुरो 5 आशयाग (i) 

इन्द्र-प्रीत्यर्थकपयोद्रव्ययागः। पौर्णमासेष्टि याग पूर्णिमा को तीन प्रकार से किया जाता है- 6) अष्टकपालपुरोऽ-श यागः (#) उपांशुयागः 

(॥) एकादश-कपालपुरोडाशयाग। 

060. याज्ञवल्क्यशिक्षानुसारं कति विवृत्तयः? 

(3) चतस्रः (2) तिस्रः 
(3) पञ्च (4) षट्‌ 

उत्तर (2) याज्ञवल्क्यशिक्षानुसारं तिस्रः विवृतयः। याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र परम्परा का एक हिन्द्र धर्मशास्त्र ग्रंथ है। इसके श्लोक 

अनुष्टुप छंद में है। इस ग्रंथ में लगभग ॥000 श्लोक है। इस स्मृति में वर्णित विषयों को तीन काण्डों (विवृतय में विभक्त किया गया है- 

() आचारकाण्ड (॥) व्यवहार काण्ड (॥) प्रायश्चित काण्ड। 

(i) अचार काण्ड - इस काण्ड में तेरह प्रकरण है। इसमें चौदह विधाएँ एवं धर्म उपादान है, संस्कार जन्म से विवाह तक उपनयन 
संस्कार, ब्रह्मचारी के कर्तव्य एवं निषिद्ध कर्म। विवाह संस्कार, अन्तर्जातीय विवाह, क्षेत्रज, गृहस्थ के कर्तव्य पञ्चमहायज्ञ, 
अतिथि सत्कार, मधुपर्क, चारों वर्णो के कर्तव्य आदि। 

() व्यवहार काण्ड - इसमें पचीस प्रकरण है। न्याय करने वाले व्यक्ति, न्याय करने वाला परिषद। जमानत, ब्याजदर, ऋण बंधक। 
साक्षी की पात्रता, शपथ, लेख प्रमाण पत्र, धन का विभाजन, स्त्री भाग पुत्रों के प्रकार, स्त्री धन स्वामी, दास्य के नियम आदि। 

(॥) प्रायश्चित काण्ड - इसमें छः प्रकरण हैं। शोचप्रकरण, आपदधर्म प्रकरण, वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण, 


प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण। 
९७6. ऋक्संहिताया; समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः वर्तते - 
(4) सायणः (2) आनन्दतीर्थः 
(3) स्कन्दस्वामी (4) वेङ्कटमाधवः 


उत्तर (॥) ऋकसंहितायाः समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः सायणः वर्तते। सायणाचार्य ने वेद की चारों संहिताओं, कतिपय ब्राह्मणों 
तथा कतिपय अरण्यकों के उपर युगान्तकारी भाष्य का प्रणयन किया है। इन्होंने पांच संहिताओं तथा ॥3 ब्राह्मण अरण्यक के ऊपर 
भाष्य किया है। जो निम्न है - 
(i) पांच संहिता भाष्य- () तैत्तिरीय संहिता (कृष्णयजुर्वेद) (2) ऋक (3) साम (4) कण्व (शुक्लयजुर्वेद) (5) अथर्व 
(|) ब्राह्याणो का भाष्य - () तैत्तिरीय ब्राह्मण (#) तैत्तिरीय अरण्यक 
(|) एतरेय ब्राह्माण (४) ऐतरेय अरण्यक (४) सामवेदी आठो अरण्यक पर भाष्य - (४) तांडय (४) सामविधान (शा) आर्षेय (शा) 
देवताष्याय (#%) उपनिषद्‌ 00 संहितोपनिषद (8) वंश ब्राह्मण 04) शतपथ ब्राह्मण। सायण का संहिता भाष्यों में अथर्ववेद का 
भाष्य अंतिम है तथा ब्राह्मण भाष्यों में शतपक्ष ब्राह्मण अंतिम है। वैकेट माधव ने ऋग्वेद का भाष्य किया है। 

062. वैदिकस्वरप्रक्रियायाः वृत्तिकारः कः? 

() पाणिनिः (2) भट्टोजि दीक्षितः 

(3) पतञ्जलिः (4) कात्यानः 
उत्तर (2) वैदिकस्वर प्रक्रियायाः वृत्तिकारः भट्टोजि दीक्षितः। भट्रोजि दीक्षितः 7वीं शताब्दी में उत्पन्न संस्कृत वैयाकरण थे जिन्होंने 
सिद्धात कौमुदी की रचना की। इन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उस प्रक्रिया का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया 
है। प्रारम्भ में पाणिनीय व्याकरण के सूत्रपाठ को आधार माना जाता था कितु यह प्रयोग सिद्धि के दृष्टि से कठिन था क्योंकि एक ही 
साद्ध करने के लिए विभिन्न अध्यायों से सूत्र लाने पड़ते थे। इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी 
प्रयो विशेष सिद्धि के लिए आवश्यक सूत्र एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। भट्टोजी दीक्षित द्वारा इसी आधार पर सिद्धांत कौमुदी 

रचना की। 

९ 63. 'ब्राह्मणसर्वस्व' नामक वेदभाष्यं केन विरचितम्‌? 

(0) हलायुधेन (2) हरिस्वामिना 

(3) गुणविष्णुना (4) उवटेन 
उत्तर () 'ब्राह्मणसर्वस्व' नामकं वेदभाष्यं हलायुधेन विरचितम्‌। हलायुध ने “काण्व संहिता” (शुक्लयजुर्वेद) पर अपना 'ब्राह्मणसर्वस्व' 
नामक भाष्य लिखा है। हलायुद्ध ने सर्वस्व शब्द को लेकर कई शास्त्रों पर भाष्य लिखे हैं। जैसे - मीमांसासर्वस्व, वैष्णवसर्वस्व, 
शैवसर्वस्व, पण्डित सर्वस्व एवं ब्राह्मणसर्वस्व। हरिस्वामी सम्पूर्ण शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य किये हैं। उवट विख्यात वेदभाष्यकार थे। 
इन्होंने शुक्लयजुर्वेद के काण्व शाखा पर अपना भाष्य लिखा 'साथ ही ऋग्वेदीय शौनक प्रतिशाख्य नामक ग्रंथ की रचना की। गुण विष्णु 
ने मंत्रब्राह्मण पर भाष्य लिखा है। 
064. तर्कसङ्गहानुसारं शब्दसाक्षात्कारे कः सन्निकर्षः? 

(3) संयोगः (2) समवायः 

(3) समवेतसमवायः (4) विशेषण-विशेष्य भाव: 
उत्तर (2) तर्कसंग्रहानुसारं शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। समावय सन्निकर्ष, श्रवणेन्द्रिय (कान) द्वारा शब्द ज्ञान में कान का शब्द 
के साथ समवाय सन्निकर्ष होता है। कान को भारतीय विचारक आकाश कहते हैं। शब्द आकाश का विशेष गुण है। इस प्रकार शब्द 
एवं कान में 'गुण-गुणी संबंध है। 
गुण-गुणी में सदैव समवाय संबंध होता है। अतः शब्द ज्ञान में कान का शब्द के साथ समवाय सन्निकर्ष होता है। 
065. “श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌' - इति वार्ता केन सम्बद्धा? 
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(0) माघेन (2) भारविणा 
(3) भासेन (4) श्रीहर्षेण 
उत्तर (4) “श्री हरिः सुषुव जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌' - इति वार्ता श्रीहर्षेण सम्बद्धा। 
यह उक्ति श्री हर्ष के विषय में है। इसमें बताया गया है कि महाकवि श्री हर्ष के माँ का नाम मामल्ल देवली और पिता का नाम श्री हीर 
था। श्री हर्ष कवि के साथ-साथ दार्शनिक भी थे। ये अपने 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' नामक ग्रंथ में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने 
न्याय के सिद्धांतों का भी खण्डन किया इन्होंने "नैषधीयचरितम्‌" वृहत्त्रयी में वृहत्तय महाकाव्य की रचना की। 
066. “तीव्राघातप्रतिहततरुः स्कन्धलग्नैकदन्तः" - केन छन्दसा विनिर्मितोऽयं श्लोकपादः? 
(3) हरिणी (2) शिखरिणी 
(3) मालिनी (4) मन्दाक्रान्ता 
उत्तर (4) तीव्राघातप्रतिहततरुः स्कन्धलग्रैक दन्तः - मंदाक्रान्ता छन्दसा विनिर्मितोऽयं श्लोकपादः | 
९ 67. मम्मटमते कति काव्यगुणाः? 
(4) दश (2) पञ्च 
(3) त्रयः (4) अष्टौ 
उत्तर (3) मम्मटमते त्रयः काव्यगुणाः। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में वामन द्वारा बताये गये दस गुणों का खण्डन करके 
उन्हें अपने द्वारा बताये गये तीन गुणों में अन्तर्भूत कर दिया है। ये तीन गुण है - ( माधुर्य गुण () ओजगुण (॥) प्रसादगुण 
० माधुर्य गुण:- चित्त के द्रवीभाव का कारण और थृंगार में रहने वाला जो अह्लादस्वरूप है, वह माधुर्य गुण कहलाता है। माधुर्य गुण 
करुण, विप्रलम्भ शृंगार, और शांत रस में रहता है और उत्तरोत्तर अधिक चमत्कार जन्य होता है। 
० ओजगुण:- चित्त के विस्ताररूप दीपतत्व का जनक ओज गुण है। वीभत्व और रोद्र रसों में क्रमशः इसका आधिक्य रहता है। 
० प्रसादगुणः- सूखे ईधन में अग्नि के समान तथा स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो गुण सहसा चित्त में व्याप्त हो जाता है उसे प्रसाद 


गुण कहते हैं। 

068. ध्वन्यालोकतः रिक्तं स्थानं पूरयत- “यत्रतः तौ शब्दार्थौ महाकवेः।" 
(3) प्रत्यभिज्ञेयौ (2) अवगन्तव्यौ 
(3) परिहर्त्तत्यौ (4) संस्मरणीयौ 


उत्तर (॥) ध्वन्यालोकतः रिक्तंस्थानं पूरयत- "यत्रतः प्रत्यामिज्ञेयै तौ शब्दार्थौ महाकवेः। 'ध्वन्यालोक' आचार्य आनन्दवर्धन की रचना है। 
उनके अनुसार 'प्रयल से ही शब्द एवं अर्थ को जाना जाता है - 

'सोऽर्थस्तव्क्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन। 

यत्रतः प्रत्याभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः।। 
069. दशरूपकानुसारं फलस्याप्राप्तावुपाययोजनादिरूपचेष्टाविशेषः भवति = 

() आरम्भः (2) प्रयत्नः 

(3) नियताप्तिः (4) प्राप्त्याशा 
उत्तर (4) दशरूपकानुसारं फलस्याप्राप्तावुपाययोजनादिरूपचेष्टा विशेषः भवति प्रत्याशा। आचार्य धनञ्जय ने अपने ग्रंथ 'दशरूपकम्‌' 
में पाँच कार्यावस्थाओं का उल्लेख किया है। नाटक में फल प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। ये पाँच कार्यवस्थाएँ है 
- आरंभ, प्रयत्न, प्रात्याशा, नियताप्ति एवं फलागम। 
० प्रात्याशा - "उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्तयाशा प्राप्तिसम्भवः अर्थात्‌ उपाय के होने तथा विघ्न की शंका होने से जो फल प्राप्ति की 

संभावना होती है। वह प्रत्याशा कहलाती है। 
० आरम्भ -“औत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय मूयसे' अर्थात्‌ प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र होना ही आरम्भ है। 
० प्रयत्न - "प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः।।" फल के प्राप्त न होने पर अत्यन्त वेग पूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न है। 
० नियताप्ति- “अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता।।" विघ्रों के हट जाने पर फल प्राप्ति का नितान्त निश्चय ही नियताप्ति है। 
०70. शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। इति हेतुस्तदुदद्भवे।। 

(3) लोकतत्त्वानुशीलनम्‌ (2) काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः 

(3) रसभावयोश्चिन्तनम्‌ (4) भावाभासस्य चिन्तनम्‌ 
उत्तर (2) शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 
काव्यज्ञशिक्षायाम्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे।। 
काव्यप्रकाशः रिक्तस्थानं पूरयत। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ। "काव्यप्रकाश" में काव्य हेतु बताया है। इनके अनुसार- हेतु का अर्थ कारण 
है। अतः काव्य हेतु के अन्तर्गत उन कारणों पर विचार किया जाता है जो काव्य की रचना के लिए मूल एवं निर्णायक रूप से उत्तरदायी 
है। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के प्रथम उच्छावास में काव्य के तीन हेतु बताये हैं। 

"शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्‌। 

काव्यज्ञशिक्षायाम्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे।। 
अर्थात्‌ 0) शक्ति - "शक्ति कवित्वबीजरूपः संसकारविशेषः याविनाकाव्यं न प्रसरेत, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्‌। शक्ति कवित्व का 
बीजरूप संस्कार जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती है। यदि होती तो हास्यास्पद हो जाती। 
() निणुणता - "लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मक ..... व्युत्पत्तिः अर्थात्‌ लोकशास्त्र, काव्य आदि के निरीक्षण एवं ज्ञान से उत्पन्न योग्यता। 
(॥) अभ्यास - "काव्यं कर्तु विचारयितुं चये जनान्ति तदुपदेयेन .... प्रवृत्तिरिति। अर्थात्‌ काव्य जानने वाले का शिक्षा द्वारा प्राप्त अभ्यास। 
९7. काव्यप्रकाशे उपमानोपमेययोः विपर्यासे कोऽलङ्कारः? 

(3) अनन्वयः (2) विभावना 

(3) उपमेयोपमा (4) विशेषोक्तिः 
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उत्तर (3) काव्यप्रकाशे उपमानोपमेययोः विपर्यासे उपमेयोपमा अलंङ्कार। आचार्य मम्भट ने काव्यप्रकाश में उपमालङ्कार को बताया है - 
“साधर्म्यमुपमा भेदे अर्थात्‌ उपमान एवं उपमेय का भेद होने पर सादृश्य का कथन उपमालंड्कार है, उपमालंड्कार के दो भेद है - 0) पूर्णा 
() लुप्ता। जहाँ उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा उपमावाचक 'इव' शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पूर्णोपमा होती है और जहाँ 
उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा उपमा वाचक 'इव', उन चारों में से एक अथवा दो अथवा तीन का लोप होता है वहाँ लुप्तोपमा 


लङ्कार होता है। 
072. 'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः'-इति लक्षणं कस्य? 
(0) महीधरस्य (2) लौगाक्षिभास्करस्य 


(3) पारस्करस्य (4) सायणस्य 
उत्तर (4) 'इष्टाप्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर लौकिक मुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इति लक्षणं-सायणस्य। आचार्य सायण वेदों के सर्वमान्य 
भाष्यकर्ता थे। आचार्य सायण ऐसे प्रथम भाष्यकार है जो चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। आचार्य सायण ने वेद भाष्य की रचना की। 
इन्होंने ने वेद का लक्षण बताया है ' 'इष्टाप्राप्यत्यनिष्ट परिहारयो लौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति सः वेदः' अर्थात्‌ इसके अनुसार इष्ट एवं 
अनिष्ट के परिहार हेतु लौकिक उपाय बताने वाले ग्रंथ को वेद कहते हैं। लोगाक्षिभाष्कर 'अर्थ संग्रह' की रचना की है। महीधर यजुर्वेद 
के भाष्यकार हैं पारस्कर गृहसूत्र पर टीका लिखे हैं। 
073. 'इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः' इति सूत्रेण किं विधीयते?' 

(4) लुक्‌ (2) आम्प्रत्ययः 

(3) सलोपः (4) क्राद्यनुप्रयोगः 
उत्तर (2) 'इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः' इति सूत्रेण आम्प्रत्ययः विधीयते। 
इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः।। आम्प्रत्ययवत्कृजोड नुप्रयोगस्य।। इजादिर्यो धातुर्गुरुमानृच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि। आम्प्रत्ययो 
यस्मादित्यतन्दुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः। आम्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुञ्यमा नात्‌ कृ जोऽप्यात्मनेपदम्‌। 
074. समीचीनां तालिकां चिनुतः 


(3) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ () उत्तररामचरितम्‌ 
(०) तीर्थोदकञ्च वहिश्व नान्यतः | ॥) श्रीहर्षो निपुणः कविः 
(0 रत्नावली (हर्षचरितम्‌ | 
(१) परिवर्तमानः एकः कालः (४) श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ 
शैलानिवानन्तः समागतम। 
(a) (७) (0 (१) 
(4) (iii) () (i) (iv) 
(2) (५) () (ii) (iii) 
(3) (iv) (ii) () (iii) 
(4) () (ii) (iii) (५) 
उत्तर (2) निम्न की समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(०) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (४) श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ 
समागतम। 
(०) तीर्थोदकञ्च वह्लिश्च नान्यतः | ॥) उत्तररामचरितम्‌ 
(0 रत्नावली (॥) श्रीहर्षो निपुणः कविः 
(१) परिवर्तमानः एकः कालः ES | 
शैलानिवानन्तः 
075. अभिज्ञानशाकुन्तले षष्ठाङ्कगतः धीवरवृत्तान्तः कस्य उदाहरणं भवति? 
(॥) विष्कम्भकस्य (2) प्रवेशकस्य 
(3) अङ्कावतारस्य (4) प्रस्तावनायाः 


उत्तर (2) अभिज्ञानशाकुन्तले षष्ठाङ्कगतः धीवरवृत्तान्तः प्रवेशकस्य उदाहरणं भवति। महाकवि कालिदास कृत 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के षष्ठ अंक में वर्णित धीवर वृतान्त दुष्यन्त एवं शकुन्तला की कथा को पुनः जोड़ देता है। अतः 
धीवर प्रवेशक रूप में प्रस्तुत है। प्रवेशक का मुख्य कार्य है भूत एवं भविष्य की कथांशों का सूचक, नीच पात्रों द्वारा प्रयुक्त 
दो अंकों के बीच में स्थित तथा शेष अप्रर्दशनीय अर्थ का सूचक प्रवेशक है। 
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०।. 'साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य विद्यते सः' 


हेत्वाभासोऽन्नम्भद्रेन केन नाम्रा प्रोक्तः? 
(3) 'असिद्ध' नाम्ना (2) 'सत्प्रतिपक्ष' नाम्रा 
(3) 'सव्यभिचार' नाम्ना (4) 'विरुद्ध' नाम्ना 


उत्तर (2) साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य विद्यते सः हेत्वामासोऽन्रम्भटेन 'सत्प्रतिपक्ष' नास्ना प्रोक्तः। असद्‌ हेतु को 
हेत्वामास कहते हैं। वह वस्तुतः हेतु नहीं होता अपितु हेतु के समान भासित होता है। हेत्वामास के पाँच प्रकार है (।) असिद्ध 
(2) विरुद्ध (3) अनैकान्तिक (4) सत्प्रतिपक्ष या प्रकरणसम (5) बाधितविषय या कालात्ययापदिष्ट। न्यायदर्शन में अन्नभट्ट ने 
सत्प्रतिपस हेत्वामास के विषय में कहा है कि “यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः।" यथा -शब्दो नित्यः 
श्रावणत्वाच्छ ब्दत्वदिति। शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद घटवदिति। अर्थात्‌ जिस त में साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दसरे 
हेतु में विद्यमान होता है। सत्प्रतिपक्ष हेत्वामास कहा जाता है। जैसे शब्द नित्य है (प्रतिज्ञा), क्योंकि वह नित्य क धर्म से रहित 
है (हेतु) विपरीत अर्थ का साधक दुसरा हेतु है - शब्द नित्य है (प्रतिज्ञा), क्योंकि वह अनित्य के धर्म से रहित है (हेतु) 
सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास को प्रकरण सम के नाम से भी जाना जाता है। 
2. तर्कसङ्ग्रहे तर्कलक्षणं किमुक्तम्‌? 

(3) मिथ्याज्ञानम्‌ 

(2) सन्निकृष्टसंयोगहेतुः 

(3) व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः 

(4) एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्ध-नानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम्‌ 
उत्तर (3) तर्कसंग्रहे तर्कलक्षणं उक्तं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्को नाम व्याप्यारोपण व्यापकारोपः। तर्कत्वं नाम 
मानसत्वव्याप्यो जातिविशेषः। तर्के व्याप्यस्याहार्यारोपो नाम तर्कणम्‌ आपाद्यव्यतिरेक निर्णयश्च कारणमति दिक्‌। 
७३. अभावप्रत्यक्षेऽन्रम्भट्टानुसारं कः सन्निकर्षोऽड्‌.गीकृतः? 

(3) समवायः (2) विशेषण-विशेष्यभावः 

(3) संयुक्तसमवेत-समवायः (4) संयोगः 
उत्तर (2) अमावत्रत्यक्षेडन्रभट्टानुसार विशेषण- विशेष्यभाव : सन्निकर्षोऽङगीकृतः। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष सिद्धांत का 
आधार इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष है। "साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌' अर्थात्‌ साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष है 
और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है, जो इन्द्रिय से उत्पन्न होता है। सन्निकर्ष दो प्रकार के हैं - लौकिक सन्निकर्ष तथा 
अलौकिक सन्निकर्ष। लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के अभाव में संभव नहीं है। लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार के है (4) 
संयोग (2) संयुक्त समवाय (3) संयुक्तसमवेत समवाय (4) समवाय (5) समवेत समवाय (5) विशेषण विशेष्य भाव। 
विशेषण-विशेष्यभाव- “अभावप्रत्यक्षे विशेषण विशेष्यभावः सन्निकर्षो घटाभावस्य विशेषणात्वात्‌ अर्थात्‌ अभाव का प्रत्यक्ष 
करने में विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकर्ष होता है। जैसे - जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर 'यहाँ भूतल पर घट नहीं है" इस प्रकार 
घट के अभाव का ग्रहण होता है, तब विशेषण-विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। यहाँ चक्षु से संयुक्त भूतल में घट का अभाव 


विशेषण है तथा भूतल विशेष्य है। 

९ 4. गन्धवत्वं कस्य लक्षणम्‌? 
(3) पृथिव्याः (2) अपः 
(3) वायोः (4) अग्नेः 


उत्तर (॥) गन्धत्वं पृथिव्याः लक्षणम्‌। अन्नभट्ट ने तर्क संग्रह में पदार्थ सात प्रकार का बताया है - "द्रव्यगुण कर्मसामान्य विशेष 
समवायाभावः सप्त पदार्थाः। अर्थात्‌ ये सप्त (सात) पदार्थ है- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। 
अन्नाभट्ट के अनुसार द्रव्य नौ प्रकार के हैं - 

द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाश्चा काशकालदिगात्ममनांसि नवैव।" अर्थात्‌ ये द्रव्य है पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, 
दिक्‌, आत्मा तथा मन। पृथिवी- “गन्धवती पृथिवी''। सा द्विविधा नित्यानित्या च। नित्या परमाणुरूपा। अनित्या कार्यरूप 
पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्‌। शरीरम्‌ स्मदादीनाम्‌। इन्द्रियं गंधग्राहक घ्राणं नसाग्रवर्ति। विषयो मृत्पाषाणादिः। 
अर्थात्‌ अन्नम्भट्ट पृथिवी का लक्षण बताते है। कि जिस द्रव्य में समवाय संबंध से गंध रहता है वह पृथिवी हैं इसके दो भेद है- 
॥ नित्य एवं 2 अनित्य। परमाणुरूप से पृथिवी नित्य है जबकि कार्यरूप से पृथिवी अनित्य है। अनित्य रूप से पृथिवी तीन 
प्रकार का है ॥. शरीर 2. इन्द्रिय एवं 3 विषय। इसमें क्रम से हम लोग का शरीर, गंध को ग्रहण करने वाला घ्राण इन्द्रिय, 


मिट्टी पाषाण आदि ग्रहण किये जाते हैं। 

05. गद्य-काव्यं नास्ति- 
() कादम्बरी (2) दशकुमारचरितम्‌ 
(3) हर्षचरितम्‌ (4) बुद्धचरितम्‌ 


304. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर (4) 'बुद्धचरितम्‌' गद्यकाव्यं नास्ति। 'बुद्धचरितम्‌' अश्वघोष द्वारा विरचित 28 सर्गो का शान्त रस प्रधान महाकाव्य है। 
इस महाकाव्य के नायक महात्मा बुद्ध है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। इस काव्य के माध्यम से बौद्ध 
धर्म का प्रतिपादन किया गया है। जबकि 'कादम्बरी' एवं हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट द्वारा विरचित गद्यकाव्य है। इसी प्रकार 
'दशकुमारचरितम्‌' आचार्य दण्डी द्वारा विरचित गद्य काव्य है। 'हर्षचरितम्‌' गद्य काव्य का अख्यायिका भाग है जबकि 
कादम्बरी एवं Cl [ गद्यकाव्य का कथा विद्या है। 
06. केन कविना बोद्धधर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि लिखितानि? 

(4) कालिदासेन (2) माघेन 

(3) भवभूतिना (4) अश्वघोषेण 
उत्तर (4) अश्वघोषेण कविना बौद्धधर्मस्य प्राचारार्थ काव्यानि लिखितानी। अश्वघोष बौद्ध भिक्षु था। अश्वघोष ने बौद्धधर्म के 
प्रचार के लिए 'बुद्धचरितम्‌' नामक काव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन चरित तथा उसके सिद्धांत 
वर्णित है। इस महाकाव्य में बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कक्षा का वर्णन है। इस महाकाव्य का नायक महात्मा 
बुद्ध है। यह महाकाव्य 28 सर्गो में विभक्त है। तथा प्रधान रस 'शांत' है। अश्वघोष ने बुद्ध से संबंधित महाकाव्य 'सौन्दरानन्द' 
की रचना र जो बुद्ध के सौतेले भाई नन्द से संबंधित है जिसे बुद्ध ने बौद्धधर्म में दीक्षित किया। यह अठारह सर्गो का 
महाकाव्य है। 
07. नैषधीयचरिते कति सर्गाः सन्ति? 

(3) द्वाविंशतिः (2) एकोनविंशतिः 

(3) अष्टाविंशतिः (4) चतुर्विशतिः 
उत्तर (।) नैषधीयचरिते द्वाविंशतिः सर्गाः सनित। 'नैषधीयचरितम्‌' महाकाव्य श्री हर्ष द्वारा विरचित बाइस (22) सर्गो का 
शृङ्गार प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक नल एवं नायिका दमयन्ति है। इस महाकाव्य का उपजीव्य 
ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। इस महाकाव्य में नल एवं दमयन्ति के प्रणय कथा का वर्णन है। 
08. वेदा अपौरुषेयाः सन्तीति मतमस्ति- 

(4) ए. वेबरस्य (2) महर्षिदयानन्दस्य 

(3) मैक्समूलरस्य (4) विन्टरनिट्जस्य 
उत्तर (2) वेदा अपौरुषेयाः सन्तीति महर्षिदयानन्दस्य मतमस्ति। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदों को प्राचीनतम, अपौरुषेय, 
शाश्वत और विज्ञान के अनकूल कहा है। उन्होंने मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारम्भिक युग माना है। 
पुरुष सुक्त में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। इस प्रकार कहा जाता है कि वेदों की 
रचना किसी ने नहीं की है - न मनुष्य ने और न किसी दैवी शक्ति ने स्वामी दयानन्द ने वेद को अपौरुषेय मानकर ऋषियों 
को मंत्रों का द्रष्टा कहते हुए वर्णन किया है - "जिन-जिन मंत्रार्थ का दर्शन जिस-जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसमें 
पहले उस-उस मंत्र का अर्थ प्रकाशित ही नहीं किया था। दूसरों को पढ़ाया भी इसलिए उस-उस मंत्र के साथ उस ऋषि का 
नाम स्मरण लिखा जाता है। ये ऋषि इन मंत्रों के अर्थ प्रकाशक थे न कि मंत्रकर्ता।" 
०१. वैतानश्रीतसूत्रं केन वेदेन सह सम्बद्धमस्ति? 

(3) सामवेदेन (2) ऋग्वेदेन 

(3) कृष्णयजुर्वेदेन (4) अथर्ववेदेन 
उत्तर (4) वैतानश्रौतसूत्रं अथर्ववेदेन सहसम्बद्भमस्ति। 
वेदाङ्ग. के छः अंगों में कल्प भी एक अंग है। कल्प का प्रतिपाद्य विषय अनेक प्रकारक के विधिविधानों, कर्मानुष्ठानं, नियमों, 
रीतिव्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सार रूप, सारयुक्त, और संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचना करता 
है। कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया जाता है - "हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते"। कल्प सूत्र को चार भागों में बाँटा गया 
है - श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्मसुत्र एवं शुल्व सूत्र श्रोत सूत्र में श्रुति द्वारा प्रतिपादित वैदिक यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन करना है। 


सभी संहिता के अलग-अलग श्रोत सूत्र है- 
| अर्थवदीय श्रोत सूत्र | वैतान श्रोत सूत्र। 
ऋग्वेदीय श्रोत सू अश्वलायन एवं शंखायन श्रोत सूः 
यजुर्वेदीय श्रोत सूत्र कात्यायन या पारस्कर, (शुक्लयजुर्वेद 


पर),बौधायन,वैखानस, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, 
बाधूल वराह, मैत्रायणी, मानव एवं भरद्वाज 
पर) 

सामवेदीय श्रोत सूत्र लाट्यायन, मसक यामिअर्षेय, खादिर तथा जेमिनीय। 
०॥0. 'स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। 

सचस्वा नः स्वस्तये।।' अस्य मन्त्रस्य का देवता अस्ति? 

(3) अग्निः (2) रुद्रः 

(3) सोमः (4) सविता 
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उत्तर (॥) 'स नः पितेव सूनवेऽग्रे सूपायानो भव। सचस्वा नः स्वस्तये।' अस्य मन्त्रस्य अग्निः देवता अस्ति। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद 
प्रथम मण्डल का नौवा मंत्र है जो अग्नि देव से संबंधित है। इस मंत्र में कहा गया है कि - हे अग्नि। जिस प्रकार सूत्र को पिता 
(बिना बाधा के) सहज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हो। 
आप हमारे कल्याण के लिए निकट रहे। अग्नि ऋग्वैदिक देवताओं में इन्द्र के बाद दूसरे स्थान पर है। पृथ्वीस्थानीय इस 
देवता की स्तुति 200 सूक्तो में की गयी है। इसके ऋषि मधुच्छन्दा है। 
९ . 'इत्थम्भूतलक्षणे' इति सूत्रस्योदाहरणं किम्भवति? 

(3) जपमनु प्रावर्षत्‌ 

(2) जटाभिस्तापसः 

(3) मासं कल्याणी 

(4) लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः 
उत्तर (2) 'इत्थभूतलक्षणे' इति सूत्रेस्योदाहरणं 'जटामिस्तापसः' भवति। 'इत्थम्भूतलक्षणे'। कश्चित्प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे 
तृतीया स्यात्‌। अर्थात्‌ किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना जिस शब्द से सूचित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे- 
'जटामिस्तापसः' (जटाओं से तपस्वी है)। इस वाक्य में 'तापस' अवस्था को प्राप्त करना 'जटा' से सूचित हो रहा है। अतः 
'जटा' शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। 
०2. 'अधिगोपम्‌' इत्यत्राव्ययीभावसमासः कस्मिन्नर्थे भवति? 

(4) समीपार्थे (2) अत्यार्थे 

(3) विभक्त्यर्थे (4) साकल्यार्थे 
उत्तर (3) 'अधिगोपम्‌' इत्यत्राव्यीभावसमासः विभक्त्यर्थे। भवति। 'अधिगोपम्‌' लौकिक विग्रह-गोपि इत्यधिगोपम्‌ (ग्वाले में 
या ग्वाले के विषय में) अलौकिक विग्रह - अधि + गोप डिः। यहाँ सप्तमी एकवचन में इसका रूप बनेगा - 'गोपि' तथा गोप 
शब्द का 'अधि अव्यय का साथ अव्ययीभाव समास करते है। यहाँ अधिकरण वाचक अधि अव्यय - का 'गोप डि" सुबन्त के 
साथ अव्ययं विभक्ति सूत्र द्वारा नित्य अव्ययीभाव समास होकर अधि की पूर्ववत्‌ उपसर्जनसञ्जा तथा उपसर्जन पूर्वम्‌ से 
उसका पूर्व निपात करने पर 'अधि-गोपा 'डि' हुआ। पुनः कृतद्वितसमासाश्चः, सुपो धातु प्रतिपादिकयोः नपुंसके प्रतिपदिकस्य 
सूत्रों से -अधिगोप+सुँ बना। यहाँ अधिगोप अदन्त अव्ययीभाव है। अतः प्रकृत सूत्र नाव्ययीभावादतोऽम्‌ से 'अधिगोपम्‌ रूप 
बना। 
633. ग्रीकभाषा कस्य भाषापरिवारस्य भाषा अस्ति? 

() सैमेटिक-परिवारस्य (2) बान्टू-परिवारस्य 

(3) काकेशी-परिवारस्य (4) भारोपीय-परिवारस्य 
उत्तर (4) ग्रीक भाषा भारोपीय परिवारस्य भाषा अस्ति। भारोपीय परिवार की भाषाएँ एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, यूरोप में रूस, रूमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंलेंड, जर्मनी तथा अमेरिका, कनाडा, 
अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के अनेक भाग में बोली जाती है। इसमें ग्रीक भाषा, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन 
फ्रांसीसी, अवेस्ता, लैटिन, अंग्रेज, रूसी जर्मन, स्पेनी, इतावली, हिंदी, बंगला, गुजराती मराठी आदि बोली जाती है। 
044. संस्कृतस्य 'शतम्‌' इत्यस्य कृते 'केन्तुम्‌' इत्ययं शब्दः कस्यां भाषायां विद्यते? 

(3) ग्रीक भाषायाम्‌ (2) लैटिनभाषायाम्‌ 

(3) जर्मनभाषायाम्‌ (4) ईरानीभाषायाम्‌ 
उत्तर (2) संस्कृतस्य 'शतम्‌' इत्यस्य कृते केन्तुरम्‌' इत्यवं शब्दः लैटिनभाषायां विद्यते। भारोपीय परिवार को दो शाखाओं 
में विभक्त किया गया है - () भारोपीयन शाखा (#) भारत ईरानी शाखा। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनियों के 
आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। शतम्‌ (सतम्‌) एवं केण्टुम। उदाहरण स्वरूप ॥00 संख्या शब्द है। संस्कृत में 
सौ को 'शत्म' अवेस्ता में 'सतम्‌' एवं लैटिन में 'केण्टुम' कहते हैं। 
0 ॥5. सिन्धीभाषायाः विकासः कस्याः प्राकृतभाषायाः अभवत्‌? 

(3) पैशाची-प्राकृ तात्‌ (2) शौरसेनी-प्राकृतात्‌ 

(3) मागधी-प्राकृतात्‌ (4) अर्धमागधी-प्राकृतात्‌ 
उत्तर () सिन्धीभाषायाः विकासः पैशाची प्राकृतात्‌ प्राकृतभाषायाः अभवत्‌ | पैशाची प्राकृत का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं 
अफगानिस्तान का क्षेत्र था। पैशाची को पैशाचिकी, भूतभाषा, भूतभाषित आदि नामों से जाना जाता है। इसमें -महाभारत 
में कश्मीर के पास रहने वाली 'पिशाच' जाती का उल्लेख है। गुणाढ्य की अति प्रसिद्ध रचना 'वृहत्कथा' पैशाची प्राकृत में 
। इस भाषा का विकसित रूप लहुँदा भाषा है। राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र लोहार आदि इसी का प्रयोग करते 


| 
“रक्षः पिशाचनीन्घेषु पैशाची द्वितीयं भवेत' 
6॥6. सत्कार्यवादस्य सिद्धिः कस्माद्‌ हेतोः न भवति? 
(9) सर्वस्मात्‌ सर्वसम्भवात्‌ (2) असदकरणात्‌ 
(3) शक्तस्य शक्यकरणात्‌ (4) कारणभावात्‌ 


303. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर () सत्कार्यवादस्य सिद्धिः सर्वस्मात्‌ सर्वसम्भवात्‌' हेतोः न भवति। भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों में सांख्य 
दर्शन सत्कार्यवाद का समर्थक है। इसके अनुसार कार्य कारण में सत्‌ होता है। अर्थात्‌ कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है, न ही 
कोई नया आरम्भ, बल्कि वह कारण का ही बदली हुई अवस्था हैं अर्थात्‌ कहा जा सकता है कि कारण में कार्य पहले अव्यक्त 
था अब व्यक्त हो गया हैं सत्कार्यवाद की सिद्धि हेतु 'ईश्वर कृष्ण' ने सांख्य कारिका में संकलित श्लोक इस प्रकार 
द्रष्टव्य ह। 

"असदकरणात्‌ उपदानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌ 

शक्तस्यशक्यकारणात्‌ कारणभावात्‌ च सत्कार्यम्‌। 
इस प्रकार सत्कार्यवाद के सिद्धि हेतु ये पाँच तर्क निम्न है () असदकरणात्‌ () उपादानग्रहणात्‌ (॥) सर्वसंभवाभावात्‌ (४) 
0 रा (४) कारणभवात्‌। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्प में 'सर्वस्भात्‌ सर्वसम्भवात्‌' न होकर सर्वसंभवामावात्‌ 

गा। 

077. कविराजराजिमुकुटालड्‌.कारहीरः मामल्लदेवी च कस्य पितरौ? 

() श्रीहर्षस्य (2) भासस्य 

(3) दण्डिनः (4) भारवेः 
उत्तर (॥) कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः मामल्लदेवी च श्रीहर्षस्य पितरौ। श्री हर्ष महाकवि के माता का नाम मामल्ल देवी 
तथा पिता का नाम श्री हरि है। श्री हर्ष द्वारा विरचित नैषधीयचरितम्‌ 22 सर्गो का वृहत्त्रयी नामक शृंगार प्रधान महाकाव्य 
है। इस महाकाव्य का नायक नल एवं नायिका दमयन्ती है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। 
इस महाकाव्य में नल एवं दमयन्ति का प्रणय वर्णन है। 
९॥8. अधस्तनयुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत- 


(3) श्रीहर्षः () हर्षचरितम्‌ 
(७) दण्डी (ii) है 2३६4४ 
(0 बाणभट्टः (0) नेषधीयचरितम्‌ 
(४) विशाखदत्तः (५) दशकुमारचरितम्‌ 
(a) (७) (८) (१) 
(4) () (iii) (iv) (i) 
(2) (ii) (iit) (iv) () 
(3) (iii) (iv) () (if) 
(4) (iv) (ii) (॥) () 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीनतालिका इस प्रकार है 
(०) श्री हर्षः (॥) नैषधीयचरितम्‌ 
(७) दण्डी (४) दशकुमारचरितम्‌ 
(0 बाणभट्टः ( हर्षचरितम्‌ 
(4) विशाखदत्तः () मुद्राराक्षसम्‌ 


नैषधीयचरितम्‌ श्री हर्ष द्वारा रचित 22 सर्गो का श्रृंगार प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। दशकुमारचरितम्‌ दण्डी द्वारा विरचित 
3 खण्डों का शृंगार प्रधान कथा है। 'हर्षचरितम्‌' बाणभट्ट द्वारा विरचित आठ उच्छवासों का वीर रस प्रधान अख्यायिका है। 
मुद्राराक्षसम्‌' विशाखदत्त द्वारा विरचित्‌ सात अको का वीर रस प्रधान नाटक है। 
९॥9. दशकुमारचरितस्य नायकः कः? 

() राजहंसः (2) उपहारवर्मा 

(3) अपहारवर्मा (4) राजवाहनः 
उत्तर (4) दशकुमारचरितस्य नायकः राजवाहनः। दशकुमारचरितम्‌ आचार्य दण्डी द्वारा रचित गद्यकाव्य का 'कथा' विधा 
है। यह गद्य काव्य तीन खण्डों में बटा है- पूर्वपीठिका, दशकुमारचरितम्‌ एवं उत्तरपीठिका। इस गद्य काव्य में दश 
राजकुमारों का वर्णन है। इस गद्य काव्य का मूल भाग द्वितीय खण्ड 'दशकुमारचरितम्‌' आठ उच्छावास में है। यह शृंगार 
प्रधान गद्य काव्य है। तथा इसके नायक राजवाहन तथा नायिका अवंतिसुन्दरी है। इस गद्यकाव्य में वैदर्भ शैली एवं माधुर्य 
तथा प्रसाद गुणों का प्रयोग किया गया है। 
20. वर्णानामतिशयितः सन्निधिः को भवति? 

(3) 'घि' सञ्ज्ञः (2) उपधासञ्ज्ञः 

(3) संहितासञ्ज्ञः (4) निष्ठासञ्ज्ञः 
उत्तर (3) वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासज्ञः भवति। 'परः सन्निकर्षः संहिता' यह संहिता विधायक सूत्र है तथा इसकी 
संस्कृत विवृत्ति है "वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ः' अर्थात्‌ वर्णो के अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं। 
जैसे- 'सुधी + उपास्यः' में ईकार एवं उकार का अत्यधिक सामीप्य है, इसलिए ईकार और उकार दोनों के सामीप्य को 
'संहिता' कहते हैं। 
० 2. अधोलिखितेषु कस्य सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा भवति? 
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(3) 'टा' इत्यस्य (2) 'ङे' इत्यस्य 

(3) 'शि' इत्यस्य (4) 'डि" इत्यस्य 
उत्तर (3) 'शि' इत्यस्य सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा भवति। विधायक सूत्र- 'शि सर्वनामस्थानम्‌'। इसका संस्कृत विवृत्ति है - "शि 
इत्येतद्‌ उक्तसंज्ञं स्यात्‌। अर्थात्‌ 'शि' की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है। उदाहरणस्वरूप ज्ञान + ई, में 'शि' के शेषांश इकार 
की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। 

'सुडनपुंसकस्य' स्वादिपञ्च वचनानि 

सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युखलीवस्य। 
अर्थात्‌ सुट्‌ (सु, औ, जस्‌, अम्‌, और - ये पाँच) प्रत्यय, अनपुंसकस्य में सु आदि प्रत्ययों की -सर्वनाम स्थान' संज्ञा होती है। 
22. 'निमित्तात्‌ कर्मयोगे' इत्यत्र 'योग' शब्दस्य भट्टोजिदीक्षितमते कोऽर्थः? 

(0) चित्तवृत्तिनिरोधः 

(2) संयोग-समवायसम्बन्धौ 

(3) संयोगसम्बन्धः केवलम्‌ 

(4) स्वरूपसम्बन्धः 
उत्तर (2) 'निमित्तान्‌ कर्मयोगे' इत्यत्र योग शब्दस्य भट्टोजि दीक्षितमते' संयोग - समवायसम्बन्धौ' अर्थः भवति। 
० 23. आवरणम्‌ कस्य शक्तिरस्ति? 

(3) अज्ञानस्य (2) रजोगुणस्य 

(3) जीवस्य (4) चेतन्यस्य 
उत्तर (॥) आवरण अज्ञानस्य शक्तिरस्ति। 
सदानन्द योगीन्द्र ने वेदान्त संग्रह में 'अज्ञान' का वर्णन किया है। अज्ञान को वेदान्त दर्शन में माया एवं अविद्या के नाम से 
जाना जाता है। अज्ञान ज्ञान का विरोधी एवं भाव रूप है। अविद्या अथवा अज्ञान को दो शक्तियाँ है - 
0) आवरण शक्ति (॥) विक्षेप शक्ति। जब प्रमाता जीव की दृष्टि से सामने पर्दा डालकर सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द रूप आत्मा 
को आवृत करने वाली शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। उदाहरणस्वरूप वेदान्त सार में कहा गया है - 
“आवरणशक्तिस्तावदल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनाय- 
तमादित्य-मण्डलमक्लोकयितृनथनपथ........ बुद्धि पिघायकत याच्छायती वतार॒शं सामर्थ्यम अर्थात्‌ जैसे मूर्ख व्यक्ति विस्तृत 
सूर्य को छोटे-छोटे से मेघ के खण्ड से अपनी आखों को सूर्य के प्रकाश रहित समझता है। आवरण शक्ति से अज्ञानी व्यक्ति 
भ्रम से मेघाच्छादित सूर्य को प्रकाश रहित समझ बैठता है, उसी प्रकार सीमित अज्ञान भी असीमित, अजन्मा और 
असांसारिक आत्मा को आवृत कर देता है ऐसी शक्ति को आवरण शक्ति कहा जाता है - 

“घनच्छन्नदृष्टिर्धनच्छनचर्क यथा मन्यते निष्प्रमचातिमूढ़। 

तथा बद्धवद्भातियो मृढदृष्टे:, स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहभात्या।।" 
6 24. वेदान्तसारानुसारं लिड्‌.गशरीरे कस्य गणना न भवति? 

(॥) बुद्धेः (2) मनसः 

(3) आकाशस्य (4) प्राणस्य 
उत्तर (3) वेदान्तानुसारं लिङ्गशरीर अकाशस्य गणना न भवति। सदानन्द योगीन्द्र ने 'वेदान्तसार' में शरीर-उत्पत्ति विषयक 
विचार करते हुए लिखा है कि “लिङ्गशरीर का ही दुसरा नाम सूक्ष्मशरीर हैं यह 47 अवयवों के संयोग से बनता है जिनके 
द्वारा जीवात्मा के अस्तित्व का बोध होता है उन्हें लिङ्ग कहते हैं। 
“सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्ग शरीराणि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चक, बुद्धिमनसो, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, 
वायुपञ्चकञ्चेति। इस प्रकार यह सूक्ष्म शरीर 77 अवयवों से बना होता है। जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा 
एवं घ्राण), पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाणी, हस्त, पाद, पायु एवं उपस्थ), पाँच वायु (प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान), एक मन 
एवं बुद्धि। अतः इन 7 अवयवों में 'आकाश' सूक्षमशरीर का अवयव नहीं है। 
025. 'अधि रामे भू' इत्यत्र 'अधि' शब्दस्य कर्मप्रवचनीयसञ्जाविधायक सूत्रं किमस्ति? 

(4) उपोऽधिके च (2) अधिरीश्वरे 

(3) अधि-परी अनर्थकी (4) हीने 
उत्तर (2) 'अधि रामे भू' इत्यत्र 'अधि' शब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञाविधायक सूत्रं अधिरीश्वरे अस्ति। 
बक सूत्र - अधिरीश्वरे।। स्वस्वाभिभावसंन्धेडधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्‌। अर्थात्‌ स्वस्वामीभाव संबंध अर्थ में 'अधि' की 

प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसमें जिससे अधिकता बातायी जाय और जिसका स्व स्वामीभाव संबंध बताया जाय, उन 
(शब्दों) में कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है। उदाहरण स्वरूप - 'अधि रामे भूः' में कर्मप्रवचनीय' 'अधि' के योग में 


स्वामिवाचक राम में सप्तमी विभक्ति हुई है। 

6 26. प्रधानपुरुषयोः को धर्मः समानः? 
(3) अहेतुत्वम्‌ (2) त्रिगुणत्वम्‌ 
(3) सामान्यत्वम्‌ (4) अचेतनत्वम्‌ 
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उत्तर (॥) प्रधानपुरुषयोः अहेतुतत्वम्‌ धर्मः समानः। सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप अन्य भारतीय दर्शन के 'आत्मा' से 
पर्याप्त साम्य रखता है। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में पुरुष अर्थात्‌ अव्यक्त पदार्थ के नौ गुण बताये हैं - 

"हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्ग म्‌। 

सावयव परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌।। 
इस प्रकार हेतुमत्‌ अनित्य, अव्यापी, सक्रिय अनेक, आश्रित, लिङ्ग, सावयव एवं परतंत्र ये प्रकृति के गुण है तथा उसके 
विपरीत GR वाले पुरुष होते हैं। अर्थात्‌ उनके गुण अहेतुमत्‌ नित्य, व्यापक, निष्क्रिय एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवयव 
एवं स्वतंत्र है। 
0 27. अव्यक्तं कस्माद्‌ हेतोः कारणं भवति? 

(3) परिमाणवत्त्वात्‌ (2) नित्यत्वात्‌ 

(3) चैतन्यात्‌ (4) निष्क्रियत्वात्‌ 
उत्तर (2) अव्यक्तं नित्यत्वात्‌ हेतोः कारणं भवति। 
सांख्य दर्शन में मूल प्रकृति अव्यक्त अवस्था में है। सांख्य का पतन ति अव्यक्त के नाम से भी जाना जाता है। अव्यक्त का 
तात्पर्य विश्वरूपी कार्य की अव्यक्त अवस्था है। इसे 'अजा' कहते हे अर्थात्‌ यह नित्य एवं शाश्वत है इसी कारण यह उत्पत्ति 
एवं विनाश से परे है। इसे प्रधान अर्थात्‌ विश्व का मूल कारण प्रसवधार्मिणी अर्थात्‌ परिणामी या जगत को जन्म देती है। इस 
प्रकार अव्यक्त (मूल प्रकृति) - तीन गुण (सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌) - कारणरहित, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, 
लिङ्गरहित, निरवयव एवं स्वतंत्र है। 
628. प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धः कीहशो भवति? 

() जलाग्निवत्‌ (2) कार्यकारणवत्‌ 

(3) पङ्ग्वन्धवद्‌ (4) मातृपुत्रवत्‌ 
उत्तर (3) प्रकृतिपुरुषयोः संबंधः पङ्ग्वन्धवद्‌ भवति। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष दोनों का स्वभाव एक-दूसरे के 
विपरीत है। अतः प्रश्न उठता है कि इनके मध्य संबंध कैसे स्थापित होता है? परुष शुद्ध चेतन है तथा प्रकृति अचेतन/सांख्य 
दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति एक दुसरे की आवश्यकता है। कु चेतन किन्तु निष्क्रिय है जबकि प्रकृति अचेतन किन्तु सक्रिय 
हैं। ये दोनों उद्देश्य पूर्ति हेते एक दुसरे की सहायता करते है। दुत ति स्वयं पुरुष के सामने प्रदर्शित करना चाहती है क्योंकि 
वह विषय ज्ञेय एवं भोक्ता है। पुरुष के कैवल्य हेतु आवश्य कि है कि वह प्रकृति एवं उसके किनारों से अपनी भिन्नता को 
समझे। सांख्यकारिका में ईश्वर कृष्ण ने इन दोनों (प्रकृति एवं पुरुष) के सहयोग की व्याख्या पंगु-अंध न्याय के माध्यम से 
किया है कि जिस प्रकार कोई लंगड़ा व्यक्ति किसी अंधा व्यक्ति के कंधे पर बैठकर रास्ता बताता रहे तो दोनों जंगल पार 
sa हैं वैसे ही विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद पुरुष और प्रकृति भी अपने-अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग 
करते हैं। 

“पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य' 

पङ्ग्वन्धवदुमयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: | |" 
629. अध्यारोपः किम्‌ भवति? 

(3) मिथ्याज्ञानम्‌ (2) अस्पष्टं ज्ञानम्‌ 

(3) वस्तुनि अवस्त्वारोपः (4) यथार्थज्ञानम्‌ 
उत्तर (3) अध्यारोपः वस्तुनि अवस्त्वारोपः भवति। 
सदानन्द योगीन्द्र विरचित 'वेदान्तसार' में "अध्यारोप' के विषय में बताते हुए लिखा है- “असर्पभूतायां रज्जे सर्पारोपवद्‌ 
वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः।" अर्थात्‌ जिस प्रकार रज्जू (रस्सी) में सर्प का भ्रम तथा सीप में चाँदी का भ्रम होने लगता है 
उसी प्रकार अद्वैत आत्म तत्व पर अज्ञान के कारण जगत की प्रतीति भी भ्रमात्मक प्रतीत होने लगती है। इसी को अध्यारोप 
कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु में अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं। 
०३०. 'अधिवसति वैकुण्ठं हरिः' इत्यत्र कर्मसञ्जाविधायक सूत्रं किमस्ति? 

(3) अधि-शीङ्‌-स्थाऽऽसां कर्म 

(2) उपान्वध्याङ्वसः 

(3) अधिरीश्वरे 

(4) अधिपरी अनर्थको 
उत्तर (2) 'अधिवसति वैकुण्ठं हरिः इत्यत्र कर्मसञ्जाविधायक सूत्रम्‌ उपान्वध्याङ्वसः अस्ति। 'उपान्वध्याड्‌.वस्‌ अर्थात्‌ उप, 
अनु, अधि तथा आङ्‌ में से एक भी उपसर्ग अगर 'वस' (रहना) धातु के पूर्व हो तो उसके (वस्‌ धातु के) आधार की कर्म 
संज्ञा होगी। उदाहरण स्वरूप - 'अधिवसति वैकुण्ठं हरिः (हरि वैकुण्ड में रहता है) यहाँ अधि का अस्‌ धातु के पूर्व 
प्रयोग (4 तथा (वस्‌ धातु का) आधार वैकुण्ठ है। अत: वैकुण्ठ की कर्म संज्ञा होती है तथा द्वितीया विभक्ति लगकर 'वैकुण्ठम्‌' 
बनता है। 
0३।. वाजसनेयिमाध्यन्दिनसंहिता सम्बन्धिता अस्ति- 

(3) शुक्लयजुर्वेदेन (2) कृष्णयजुर्वेदिन 

(3) सामवेदेन (4) अधर्ववेदेन 
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उत्तर () वाजसनेयिमाध्यन्दिनसंहिता शुक्लयजुर्वेदेन संबंधिता अस्ति। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड से 
संबंधित है। इसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया गया है। इस संहिता के मुख्य देवता वायु एवं 
वैशम्पायन है। यजुर्वेद को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है 0) शुक्ल यजुर्वेद तथा (॥) कृष्ण यजर्वेद। इन दोनों शाखाओं 
को अलग-अलग शाखाओं में बाँटा गया हैं शुक्ल यजुर्वेद को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है वाजसनेयी या माध्यन्दिन 
तथा काण्व। कृष्ण यजुर्वेद को चार शाखाओं में विभक्त किया गया है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिष्ठल शाखा। 
032. यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते तदाऽनयोरिद्द्रियार्थसत्रिकर्षः कः? 

(3) संयोगः (2) समवायः 

(3) समवेतसमवायः (4) संयुक्तसमवायः 
उत्तर (4) यदा चक्षुरादिना घट गतरुपादिकं गृह्यते तदाऽनयो-रिन्द्रियार्थ सत्रिकर्ष 'संयुक्तसमवायः'। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष 
सिद्धांत का आधार इन्द्रियार्थसंन्निकर्ष है “साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌।। अर्थात्‌ साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण 
प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है, जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है। लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रियसन्निकर्ष 
के बिना संभव नहीं है। न्यायदर्शन में सन्निकर्ष के छः भेद है (4) संयोग (2) संयुक्तासमवाय (2) संयुक्त समवेतसमवाय (4) 
समवाय (5) समवेत समवाय (6) विशेष्यविशेषभाव 
संयुक्त समवाय जिस सन्निकर्ष में संयोग एवं समवाय दोनों की अपेक्षा होती है उसे संयुक्त समवाय कहते हैं। जैसे-जब चक्षु 
आदि से घट में रहने वाले रूप आदि का ग्रहण होता है, कि घट में श्यामरूप है, तब चक्षु इन्द्रिय है, घट का रूप विषय है। 
इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय है। 
6 33. जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌' इत्यत्र 'प्राणादिमत्त्वम्‌' कीटशो हेतुः? 

(॥) केवलव्यतिरेकी (2) केवलान्वयी 

(3) अन्वय-व्यतिरेकी (4) असद्धेतुः 
उत्तर () 'जीतच्छरीररं सात्मकं प्राणदिमत्वात्‌' इत्यत्र 'प्राणादिमत्वम्‌' केवलव्यतिरेकी हेतुः। केशव मिश्र ने न्याय दर्शन में 
तीन हेतु बताये हैं (4) केवलान्वयी (2) केवलव्यतिरेकी (3) अन्वयव्यतिरेकी। केवलव्यतिरेकी - "पक्षवृत्तिर्विपक्षव्यावृतः 
सपक्षरहितो हेतुः केवल व्यतिरेकी। यथा - जीवच्छरीरं सात्मकं भवितुमर्हति प्राणादिमत्वात्‌ यद्यत्सात्मक न भवति 
तत्तत्प्राणादिमन्र भवति यथा लोष्ठम्‌इति। अत्र जीवच्छरीरं पक्षः, सात्मकत्वां साध्यम्‌ प्राणादिमत्त्वं हेतुः लोष्ठादिर्च्य 
तिरेकदृष्टान्तः। 
034. विश्वनाथमतानुसारं वीररसः कतिविधः? 

() द्विविधः (2) त्रिविधः 

(3) चतुर्विधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (३) विश्वनाथमतानुसार वीररसः चतुर्विधः सन्ति। वीररस का लक्षण बताया गया है । 

"उत्तमप्रकृतिर्वीरः उत्साहस्थायि भावकः। 

महेन्द्रदैवत हेमवर्णोऽयं समुदाटतः | | 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धीरोदात्त गुणो से हत नायक वाला उत्कृष्ट उत्साह स्थायी भाव वाला रस वीर रस कहलाता है। यह महेन्द्र 
देवता तथा सुवर्ण वर्ण वाला होता है। साहित्यदर्पणकार आचार्यविश्वनाथ के अनुसार वीर रस के चार भेद हैं। "स च दानधर्म 
Ee च समन्वित श्रतुर्धास्यात्‌।" अर्थात्‌ ये वीर रस के चार प्रकार है -॥) दानवीर (#) धर्मवीर (#) युद्धवीर एवं (४) 
दयावीर। 
0३५. बृहत्त्रय्यां न गण्यते 

(3) रघुवंशम्‌ (2) नैषधीयचरितम्‌ 

(3) किरातार्जुनीयम्‌ (4) शिशुपालवधम्‌ 
उत्तर (0) वृहत्त्रय्यां रघुवंशम्‌ न गणयते। वृहत्त्रयी महाकाव्यों में तीन काव्य आते हैं जो निम्नवत्‌ है - - 0) महाकवि माघ द्वारा 
विरचित 20 सर्गो का वीर रस प्रधान 'शिशुपालबधम्‌'। (2) श्रीहर्ष विरचित 22 सर्गो का श्रृंगार प्रधान रस 'नैषधीयचरितम्‌' 
(3) भारवि कृत 8 सगो का वीर रस प्रधान 'किराताजुनीयम्‌' महाकाव्य। लघुत्रयी महाकाव्यों में तीन काव्य है जो निम्नवत्‌ 
है - () कालिदास द्वारा विरचित 9 सर्गो का श्रृंगार प्रधान 'रघुवंशम्‌' महाकाव्य (2) कालिदास द्वारा विरचित ॥7 सर्गो का 
श्रृंगार प्रधान 'कुमारसंभवम्‌' महाकाव्य (3) कालिदास द्वारा विरचित 2 खण्डों का वियोग शृंगार प्रधान गीतिकाव्य मेघद्वृतम्‌। 
इस प्रकार वृहत्त्रयी महाकाव्य है - किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌ तथा नैषधीयचरितम्‌ तथा लघुत्रयी काव्य रघुवंशम्‌, 


कुमारसंभवम्‌ तथा मेघद्वृतम्‌। 

636. किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य कथावस्तु कुतः गृहीतम्‌? 
(3) महाभारतस्य आदिपर्वतः (2) महाभारतस्य भीष्मपर्वतः 
(3) रामायणमहाकाव्यात्‌ (4) महाभारतस्य वनपर्वतः 


उत्तर (4) किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य कथावस्तु महाभारतस्य वनपर्वतः गृहीतम्‌। 'किरातार्जुनीयम्‌' महाकाव्य 'भारवि' 
द्वारा विरचित 8 सर्गो का वृहत्लयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का कथानक 'महाभारत के वनपर्व' से लिया गया है। इस 
महाकाव्य में वनवास काल में अर्जुन द्वारा कौरवों पर विजय-प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने किरात 
वेश में आये हुए शिव से युद्ध करने एवं प्रसन्न हुए शिव से पशुपत अस्त्र की प्राप्ति की मुख्य कथा निरूपित है। इस महाकाव्य 
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का हा अर्जुन, नायिका-द्रौपदी तथा प्रतिनायक किरात है। इस महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार है तथा शैली विचित्र 
मार्गी है। 
0३37. गौतमसूत्रोक्तषोडशपदार्थषु कस्य पदार्थस्य निम्नाङ्कितेषु ग्रहणं नास्ति? 

(3) 'विशेष' पदार्थस्य (2) 'संशय' पदार्थस्य 

(3) 'अवयव' पदार्थस्य (4) 'निर्णय' पदार्थस्य 
उत्तर (॥) गौतम सूत्रोक्तषोऽशपदार्थेषु विशेष पदार्थस्य ग्रहणं नास्ति। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में सोलह प्रतिपाद्य विषय 
पदार्थ का निरूपण किया है। न्यायदर्शन भी दु:ख निवृत्ति का लक्ष्य रखता है जो तत्वज्ञान की प्राप्ति से ही संभव है। गौतम 
द्वारा प्रतिपादित सोलह पदार्थ निम्न है। ।. प्रमाण 2. प्रमेय 3. संशय 4. प्रयोजन 5. दृष्टान्त 6. सिद्धांत 7. अवयव 8. तर्क 9. 
निर्णय 0. वाद . जल्प 2. वितण्डा 3. हेत्वामास ॥4. छल ।5. जाति 6. निग्रह स्थान 
इस प्रकार गीतम सूत्र के इस सोलह पदार्थो में 'विशेष' कोई पदार्थ नहीं है। 
९38. 'मृत्पिण्डः' घटस्य कीर॒शं कारणमुच्यते? 

(3) निमित्तकारणम्‌ (2) समवायिकारणम्‌ 

(3) असमवायिकारणम्‌ (4) समवाय्यसमवायिकारणम्‌ 
उत्तर (2) 'मृत्पिण्डः' घटस्य समवायिकारण मुच्यते। न्याय दर्शन में अन्नभट्ट ने अपने ग्रंथ तर्क संग्रह में कारण का लक्षण 
बताते हैं - "कार्य नियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌” अर्थात्‌ कार्य से पहले जिसकी नाश्चत विद्यमानता रहता है, वह कारण कहलाता 
है। कारण तीन प्रकार के होते हैं (() समावायिकारण (2) असमवायि कारण (3) निमित्त कारण। 
समवायि कारण - “यत्समवेतं गा मतचा त्पद्यते तत्वामवायिकारणम्‌।" अर्थात्‌ जिस कारण के साथ-साथ कार्य उत्पन्न होता है, 
उसे समवायि कारण कहते हैं। अर्थात्‌ वह द्रव्य जिससे कार्य उत्पन्न होता है समवायि कारण है। अर्थात्‌ जिसका कार्य के 
साथ समवाय संबंध हो। समवाय संबंध का अर्थ है जो एक क्षण पूर्व तक साथ रहे। जैसे मिट्टी (मृतिका) घट (घड़े) का 
समवायि कारण है। क्योंकि घड़ा के नष्ट होने से पूर्व क्षण तक मिट्टी घट के साथ रहता है। इसलिए मिट्टी एवं घट का संबंध 
समवायि संबंध है। मिट्टी के बिना घट का निर्माण न हो सकने के कारण एवं घट निर्माण से पूर्व मिट्टी की निश्चित रूप से 
विद्यमानता रहती है। 
639. को ध्वनिः अघोषमहाप्राण: अस्ति? 

) छ्‌ (2) घ्‌ 

(३) ज्‌ (4) ढ्‌ 
उत्तर (॥) 'छ' ध्वनिः अघोष महाप्राणः अस्ति। ध्वनि की दृष्टि से व्यञ्जन वर्ग को दो भागों में बाँटा गया हैं -घोष तथा अघोष। जिन व्यंजन 
वर्णो के उच्चारण में स्वरतन्त्रियाँ झंकृत होती है। उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। वर्ग का बु चतुर्थ एवं पंचम वर्ण -घोष होता है। जिन 
व्यंजन वर्णो के उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ झंकृत नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता 


है। 
घोष अघोष 
क वर्ग - ग, घ, डः क, ख 
चवर्ग - ज, झ, ज च, छ 
रवर्ग- ड, ढ, ण ट,ठ 
तवर्ग - द, ध, न त, थ 
पवर्ग- ब, भ, म प, फ 


महाप्राण - जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है। इसमें वर्ग की दुसरा एवं चौथा वर्ण होता है। अल्पप्राण-जिस ध्वनि 
के उच्चारण में श्वास बल का कम प्रयोग होता है। इसमें वर्ग के पहला, तीसरा एवं पोचवां वर्ण होता है। 
अल्पप्राण महाप्राण 


क, ग, ङः ख, घ 
च, ज, ज छ, झ 
ट, ड, ण ठ, ण 
त, द, न थध 


प, ब, म फ़, भ 
अतः उपर्युक्त विकल्प में 'छ' ध्वनि अघोष के साथ-साथ महाप्राण ध्वनि भी है। 
040. ग्रिमनियमानुसारं संस्कृतस्य 'क्‌, तू, प्‌' इति ध्वनयः जर्मनभाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तिताः? 

(0) ख्‌, थ्‌, फ्‌ (2) च्‌, छू, ज्‌ 

(३)ग्‌, द्‌, ब्‌ (4) ऊष्मसु 
उत्तर (१) ग्रिमनियमानुसार संस्कृतस्य 'क', त्‌, 'प' इति ध्वनयः जर्मनभाषायां 'ख, श्‌, फ' ध्वनिषु परिवर्तिताः। ग्रिम नियम ध्वनि नियमों 
में प्रथम है। यह ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम से है। ग्रिम महोदय ने अपने प्रथम ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम में मूल भारत भारोपीय 
भाषा की ध्वनियाँ संस्कृत परिवर्तन होकर जर्मन शाखा में भिन्न रूप में हो गयी। इसका संबंध केवल नौ स्पर्श ध्वनियों से है। इसे जर्मन 
भाषा का वर्ण परिवर्तन का नियम भी कहा ताता १) 


संस्कृत ज 
घ, ध, म्‌ (घोष महाप्राण) ग्‌, दु, ब्‌ (घोष अल्पप्राण) 
ग्‌, दू, ब्‌ (घोष अल्पप्राण) क, त्‌, प (अघोष अल्पप्राण) 
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कृ, त्‌, प (घोष अल्पप्राण) ख्‌, थ्‌, फ्‌ (अघोष महाप्राण) 
९4॥. मुण्डकोपनिषत्केन वेदेन सह सम्बद्धा अस्ति? 

(3) अर्थर्ववेदेन (2) यजुर्वेदेन 

(3) ऋग्वेदेन (4) सामवेदेन 


उत्तर (॥) मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववेदेन सह सम्बद्धा अस्ति। उपनिषद्‌ का अर्थ है गुरु के समीप (उप) बैठक प्राप्त किया गया ज्ञान। 
उपनिषदों की कुल संख्या अठारह है। सभी संहिताओं का अलग-अलग उपनिषद्‌ है- 


वेदीय उपनिषद्‌ ऐतरेय एवं कौषीतकि उपनिषद। 
यजुर्वेदीय उपनिषद इस उपनिषद को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है- 
क्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ एवं कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ 
| शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं ईशावास्योपनिषद्‌। 
कृष्ण उपनिषद्‌ कठोपनिषद्‌, मैत्रायणी उपनिषद्‌, श्वेताश्वरोपनिषद्‌ एवं 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
पामवेदीय उपनिषद्‌ केनोपनिषद्‌ एवं छान्दोग्योप निषद्‌ 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ प्रश्रोपनिषद्‌ एवं र 
042. 'षड्विंशब्राह्मणम्‌' इति ग्रन्थः केन वेदेन सह सम्बद्धो5स्ति? 
(4) यजुर्वेदेन (2) ऋग्वेदेन 
(3) सामवेदेन (4) अथर्ववेदेन 


उत्तर (3) 'षड्विंशब्राह्मणम्‌' इति ग्रंथः सामवेदेन सह सम्बद्धोऽस्ति। ब्रह्म का अर्थ 'यज्ञ' है। इस प्रकार ब्राह्मण का अर्थ है - 'यज्ञ संबंधि 
विधि-विधानों में पूर्ण निपुणता रखने वाले पतित वर्गो के द्वारा यज्ञो के अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग में लायी जाने वाली संहिता भाग 
के विधियों की व्याख्या का संकलन। चारों वेदों पर अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ हे- 
° सामवेदीय के ब्राह्मण ग्रंथ - पञ्चविंश, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद्‌, वंश एवं जैमिनीय ब्राह्मण। 
ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - ऐतेरेय ब्राह्मण एवं शंखायन या कौषीतकि ब्राह्मण। 
० यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
० अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - गोपथ ब्राह्मण (एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ) षड्विंशब्राह्मण - इसमें कुल 26 अध्याय है। इसके अन्तिम 6 अध्याय 
को अदृभुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्पादों की शांति का वर्णन है। 
043. 'तलवकार- आरण्यकम्‌' केन वेदेन सह सम्बद्धमस्ति? 
(3) ऋग्वेदेन (2) यजुर्वेदेन 
(3) सामवेदेन (4) अधर्ववेदेन 
उत्तर (3) 'तलवकार-आरण्यकम्‌' सामवेदेन सह सम्बद्धमस्ति। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथों के बीच की श्रृंखला है। 
आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप है तथा उपनिषद का पूर्व रूप है। आरण्यक ग्रंथ वनों में पढ़े जाते थे। इसी कारण इसका नाम 
आरण्यक पड़ा। सभी संहिताओं पर आरण्यक ग्रंथ है। वर्तमान समय में छः आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। 
० ऋग्वेदीय आरण्यक - ऐतरेय आरण्यक एवं शांखायन आरण्यक। 
० यजुर्वेदीय आरण्यक - बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक एवं मैत्रायणी आरण्यक। 
० सामवेदीय आरण्यक - तवलकार आरण्यक एवं छान्दोग्य आरण्यक। 
० अथर्ववेदीय आरण्यक - इसका कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ब्राह्मण उपनिषदों तथा अरण्यकों का मिश्रण है। इसको 
जैमनीयोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। यह अरण्यक चार अध्यायों तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। 
९ 44. 'विश्वामित्र-नदी' सूक्तस्य कः ऋषिरस्ति? 
(0) विश्वामित्रः (2) वसिष्ठः 
(3) मधुच्छन्दाः (4) दीर्घतमाः 
उत्तर (॥) 'विश्वामित्र -नदी' सूक्तस्य विश्वामित्रः ऋषिरस्ति। 'विश्वामित्र-नदी' सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मण्डल का ३३वाँ सूक्त है। इसमें कुल 
तेरह मंत्र है। इसमें भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी 
उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। १3 मंत्रों में शुतुदी व 
विपाट्‌ नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना किया गया है। इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र, देवता विपाट एवं शुतुद्री नदी तथा पंक्ति, त्रिष्टुप 
एवं उष्णिक छन्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पञ्चमः धैवत एवं ऋषभ स्वर है। 
045. व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासे किं ज्ञापकम्‌? 
() 'हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सञ्ज्ञायाम्‌' इत्यत्र 'सञ्ज्ञायाम्‌' इत्यस्य ग्रहणम्‌ 
(2) 'अनेकमन्यपदार्थे' इत्यत्र 'अनेक' ग्रहणम्‌ 
(3) 'सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ' इत्यत्र 'सप्तमी' त्यस्य ग्रहणम्‌ 
(4) 'शेषो बहुव्रीहिः' इत्यत्र 'शेष' ग्रहणम्‌ 
उत्तर (2) व्याधिकरण बहुव्रीहिसमासे - सप्तमीविशेषणे क ' इत्यत्र 'सप्तमी' तस्य ग्रहणम्‌। 'अनेकमन्यपदार्थे' जब दो या दो से 
अधिक समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण होकर रहते हे तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुवीही समास के दो भेद हैं- 
() समानाधिकरण बहुव्रीहि समास () व्यधिकरण बहुव्रीही समास। . व्याधिकरण बहुव्रीही समास वह समास है जिसके दोनों पद 
पृथक-पृथक विभक्ति में होते हैं। इस समास में प्रथम पद प्रथमा विभक्ति में होता है। तथा द्रसरा पद षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता 
है। जैसे - चन्द्रशेखर:-चन्द्रः शेखरे यस्य सः। इसमें चन्द्रः प्रथमा विभक्ति एवं शेखरे सप्तमी विभक्ति में है । 
९46. संस्कृतभाषा कीहशी अस्ति? 
(॥) प्रश्‍लिष्टयोगात्मिका (2) श्लिष्टयोगात्मिका 
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(3) अयोगात्मिका (4) अश्लिष्टयोगात्मिका 
उत्तर (2) संस्कृतभाषा शिल्ट्टयोगात्मिका आस्ति। योगात्मक भाषा को विभक्ति प्रधान भी कहते हैं। इसमें प्रकृति के साथ प्रत्यय का 
अत्यन्त श्लेष अथवा अत्यन्त संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग-अलग 
पहचाना भी दुष्कर हो जाता हैं। वैसी भाषाएँ शिलष्ट योगात्मक के अन्तर्गत आती है। जैसे - संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी भाषाएँ। 
047. 'पुरुरवा-उर्वशी' सूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 

(4) 47 (2) 20 

(3) 9 (4) 8 
उत्तर (4) 'पुरुरवा - उर्वशी' सूक्ते अष्टादश (॥8) मंत्रा:सन्ति। 'पुरुरवा - उर्वशी' सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल का 95 वाँ सूक्त है। इसमें 
कुल अठारह (॥8) मंत्र है। इसमें पुरुरवा एवं उर्वशीय का प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। पुरुरवा एक मनुष्य है तथा उर्वशी एक 
अप्सरा। दोनों चार वर्षो तक एक साथ रहते हैं तथा उन्हें आयुष नामक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है किंतु उसके बाद शाप के प्रभाव 
से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। इसके ऋषि पुरुरवा एला तथा उर्वशी है। 
देवता उर्वशी एवं पुरुरवा एला है। इसमें छन्द त्रिष्ट्रप तथा स्वर-धैवत है। 
048. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां हय 

(9) यम-यमी संवादसूक्तम्‌ () | 


(७) कठोपनिषद्‌ (॥) सामवेदः 

(० लाट्यायन श्रौतसूत्रम्‌ (॥) ऋग्वेदः 

(०) माण्डुक्योपनिषद (५) अथर्ववेदः 

(a) (b) (०) (०) 

() (iii) (iv) (ii) (i) 

(2) (iii) (॥) (iv) (i) 

(3) (iii) () (ii) (iv) 

(4) (iii) (iv) (i) (i) 
उत्तर (3) निम्नांकित युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है- 
(9) यम-यमी संवादसूक्तम्‌ (म) ऋग्वेदः 
(७) कठोपनिषद्‌ 0) यजुर्वेदः 
(८) लाट्यायन श्रीतसूत्रम्‌ (0) सामवेदः 
(0) माण्डूक्योपनिषद्‌ (४) अथर्ववेदः 
049. अधस्तनेषु को ग्रन्थः कल्पवेदाङ्गान्तर्गतोऽस्ति? 

(3) काशकृत्स्रव्याकरणम्‌ (2) पारस्करगृह्यसूत्रम्‌ 

(3) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌ (4) पाणिनीयशिक्षा 


उत्तर (2) पारस्करगृह्यसूत्रं - कल्पवेदाऽ.गान्तर्गवोऽस्ति। 
वेदाङ्ग के छः अंग है जिसमें एक कल्प वेदाङ्ग भी है। कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है - "हस्तौ 
कल्पोऽथपठ्यते'। कल्प सूत्र को चार भागों में विभक्त किया गया है - गृह्यसूत्र श्रोतसूत्र, धर्मसूत्र, एवं शल्व सूत्र। पारस्कर 
गृह्यसूत्र यजुर्वेदीय गृह्यसूत्र के शुक्ल यजुर्वेद पर आधारित है। 
०5०. अधोऽङ्कितेषु वेदाङ्गमस्ति 

(0) ईशोपनिषद्‌ (2) ऐतरेयारण्यकम्‌ 

(3) शतपथब्राह्मणम्‌ (4) मानवशुल्बसूत्रम्‌ 
उत्तर (4) मानवशुल्वसूत्रं वेदाङ्गमस्ति। वेदांग के छः अंगों में कल्प एक अंग हैं। वेदांग में कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ 
स्वीकार किया गया है - 'हस्तौ कल्पोऽथपह्यते'। कल्प का अर्थ होता है - 'विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। उ पा | 
को चार भागों में विभक्त किया गया है- श्रोत सूत्र, गहासूत् ; न एवं शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र के अन्तर्गत यज्ञवेदी के 
से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि के नियम का वर्णन होता है। शुल्व का अर्थ है - रस्सी द्वारा मापी गयी वेदी की रचना। 
इस प्रकार शुल्व सूत्र प्रतिपाद्य विषय माप द्वारा बनायी गयी वेदी है। शुल्वसूत्र केवल यजुर्वेद पर प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के 
शाखा शुक्ल यजुर्वेद पर एक मात्र शुल्व सूत्र “कात्यायन शुल्वसूत्र' उपलब्ध है जबकि कृष्ण यजुर्वेद के शुल्व सूत्र मानवशुल्व 
सूत्र, बौधायन शुल्व सूत्र, आपस्तम्ब शुल्व सूत्र, मैत्रायणी वाराह एवं वाधूल ये छः शुल्व सूत्र उपलब्ध है। 
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९॥. 'शुनःशेपम्‌' इत्याख्यानं कस्मिन्‌ ग्रन्थे प्राप्यते? 

() ऐतरेयब्राह्मणाग्रन्थे (2) कोषीतकिब्राह्मणग्रन्थे 

(3) सामविधानब्राह्मणाग्रन्थे (4) ऐतरेयारण्यकग्रन्थे 
उत्तर (॥) 'शुनः शेपम्‌' इत्याख्यानं ऐतरेयब्राह्मणग्रंथे प्राप्यते। 'शुनः शेपम्‌' अख्यान एतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में प्राप्त 
होने वाला अख्यान है। उसमें जीवन में निरन्तर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इसे 'हरिश्रन्दोपख्यान' 
भी कहा जाता है। शुनः शेप एक ऋग्वैदिक व्यक्ति विशेष का नाम है। इनका पैत्रिक नाम 'अजीगर्ति' है। ये एक मंत्रद्रष्टा 
ऋषि के रूप प्रतिष्ठित हुए। शुन: शेप कथा का अभिप्राय है कि यदि हरिश्रन्द्र कुछ प्रयत्न करता और वरुण को किसी अन्य 
ढंग से संतुष्ट करने का प्रयत्न करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता तथा उसे स्वयं को भी जलोदर रोग नहीं हो पाता। 
०2. महिर्षणा दयानन्देन कस्य वेदस्य भाष्यं कृतमस्ति? 

(4) पेप्पलादसंहितायाः (2) शोनकसंहितायाः 

(3) वाजसनेयिमाध्यन्दिनसंहितायाः (4) काण्वसंहितायाः 
उत्तर (3) महर्षिणा दयानन्देन वाजसनेयिमाध्यन्दिनसंहिताया वेदस्य भव्यं कृतं अस्ति। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सर्वप्रथम यजुर्वेद की शाखा शुक्लयजुर्वेद के वाजसनेयिमाध्यनिन्दन संहिता का भाष्य किया है। उन्होंने चारों वेदों 
की भूमिका के रूप में 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' की रचना की। इसके अतिरिक्त दयानन्द सरस्वती यजुर्वेद के साथ-साथ 
ऋग्वेद पर भाष्य किया। दयानन्द ने वेद मंत्रों की व्याख्या का एक नया दृष्टिकोण अपनाया। 
63. "शतायुषः पुत्रपौत्रान वृणीष्व बहन्‌ पशून्‌ हस्ति-हिरण्यमश्वान्‌' इति कथनमस्ति- 

(4) वाजश्रवसः (2) नचिकेतसः 

(3) याज्ञवल्क्यस्य (4) यमराजस्य 
उत्तर (4) 'शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बह पशून्‌ हस्ति-हिरण्यवान' इति यमराजस्य कथनमस्ति। यह कथन कठोपनिषद्‌ 
के कृष्णयजुर्वेद के काठशाखा से लिया गया है। इस उपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता पर प्रसन्न होकर तीन वर माँगने को 
कहा। नचिकेता ने यमराज से तीन वर माँगा 0) मेरे पिता को शांति प्राप्त (#) अग्नि विद्या का ज्ञान (॥) मरे हुए मनुष्य के 
विषय में कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती है। कृपया उसका मुझे उपदेश 
दें। यमराज द्वारा प्रथमतः दो उपदेश दिए जाने के पश्चात्‌ तीसरे वर के विषय में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि यह विषय 
उत्यन्त गूढ़ है। अतः इसके लिए मजबूर मत करो तथा कोई अन्य वर मांग लो। इसके लिए यमराज द्वारा नचिकेता को अनेक 
प्रलोभन दिया गया - 

pd पुत्रपौत्रान्‌ वृणीएव बहून पशून हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ 

म वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। 
अर्थात्‌ यमराज कहते हैं कि सौ वर्ष तक जीवन धारण करने वाले पुत्र-पौत्र को मांग लो। बहुत से गौ इत्यादि पशुओं, हाथी, 
सुवर्ण और घोड़ों को माँग लो। पृथ्वी के विशाल भू-भाग को ले लो, अपने लिए इच्छानुसार आयु माँग लो लेकिन आत्मज्ञान 
विषयक वर मत माँगों। 
९4. षड्भावविकारेषु कतमो नास्ति? 

(4) जायते (2) नश्यति 

(3) स्मरति (4) वर्धते 
उत्तर (3) षड्भावविकारेषु स्मरति नास्ति। यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के चार प्रकार बताये- नाम, अख्यात, उपसर्ग 
एवं निपात। उनमें अख्यात के विषय में यास्क ने कहा है "भाव प्रधानम्‌ अख्यातम्‌'। यास्क ने क्रिया की उत्पत्ति से लेकर 
अवसानपर्यन्त छः प्रकार के भावों को दर्शाया है। इसे ही षड्भाव विकार कहते हैं। ये छ: भाव विकार है- 
0) जायते (#) अस्ति (॥) विपरिणमते (७) वर्धते (४) अपक्षीयते (॥) विनश्यति। अतः इन छः क्रिया विकारों में 'स्मरति' का 


कोई स्थान नहीं है। 

05. याज्ञवल्क्यशिक्षा केन वेदेन सम्बद्धा अस्ति? 
(3) यजुर्वेदन (2) ऋग्वेदेन 
(3) सामवेदेन (4) अथर्ववेदेन 


उत्तर (॥) याज्ञवल्क्य शिक्षा यजुर्वेदन सम्बद्धा अस्ति। शिक्षा में स्वर वर्णो के उच्चारण कर विवरण है- “स्वरवर्णाद्युच्चारण 

प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा"। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का घ्राण (नासिका) माना जाता है। - "शिक्षा घ्राणं तु 

वेदस्य'। अर्थात्‌ शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली-भाँति प्राप्त होता है। 

० ऋग्वैदिक शिक्षा ग्रंथ - पाणिनीय शिक्षा 

० यगरजुर्वेदिक शिक्षा ग्रंथ - याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा, माण्डव्य शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, माध्यनिन्दनि 
शिक्षा एवं अवसान निर्णय शिक्षा। 

० सामवेदी शिक्षा - नारदीय शिक्षा 
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० अथर्ववेदी शिक्षा - माण्डुकी शिक्षा, शौनकीया चतुरायिका प्रतिनिधि शिक्षा। 
06. 'नैगमकाण्डम्‌' कस्मिन्‌ ग्रन्थे वर्तते? 
(3) निरुक्ते (2) आपस्तम्बगृह्यसूत्र 
(3) गौतमधर्मसूत्र (4) बौधायनधर्मसूत्र 
उत्तर () 'नैगमकाण्डम्‌' निरुक्ते ग्रंथे वर्तते। निरुक्त निघण्टु की टीका है। 'निरुक्त' यास्क द्वारा रचित ग्रंथ है। निरुक्त का 
विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्तपत्तिमूलक व्याख्या है। जो कठिन शब्द व्याकरण के पहुँच से बाहर है। उनके अर्थज्ञान 
के लिए निरुक्त की रचना की गयी है। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है - 'निरुक्तं 
श्रोतमुच्चते'। निघुण्ट के तीन काण्ड है- 0) नैघुण्ट काण्ड (#) नेगम काण्ड (॥) दैवत काण्ड। निरुक्त के चतुर्थ अध्याय में 
वेद से प्राप्त होने वाले कठिन और स्पष्ट शब्द दिये गये है। निरुक्त में 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और 
स्पष्टीकरण है। इसे 'नैगमकाण्ड' कहते हैं। 
क 7. सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति भाष्यवार्त्तिके नित्यपर्यायवाची 'सिद्ध' शब्द एवोपात्तो, न त्वसन्दिग्धो 'नित्य' शब्दस्तत्र को 
:? 
(4) अवधारणार्थे 'सिद्ध' शब्दप्रयोगात्‌ 
(2) व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः 'सिद्ध' शब्दस्य नित्यार्थकत्वात्‌ 
(3) पूर्वपदलोप-परकस्य 'सिद्ध' शाब्दस्य प्रयोगात्‌ 
(4) नित्यपर्यायिणः 'सिद्ध' शब्दस्य मड्‌.गलार्थत्वादपि 
उत्तर (2) 'सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे' इति भाष्यवार्तिके नित्यपर्यायवाची 'सिद्ध' शब्द एवोपान्तो, न त्वसन्धिधो 'नित्य' शब्दस्तत्र 
व्याख्यातो विशेष प्रतिपत्तेः 'सिद्ध' शब्दस्य नित्यार्थकत्वात्‌।। 
08. 'वृत्तिसमवायार्थों वर्णानामुपदेशः' इत्यत्र 'समवाय' शब्दस्य कोऽर्थः? 
(3) नित्यसम्बन्धः 
(2) वर्णानामानुपूर्व्येण सत््वे3श: 
(३) समूहः 
(4) वृत्तिनियामकसम्बन्धः 
उत्तर (2) 'वृत्तिसमवायार्थो वर्णानामुपदेशः' इत्यत्र समावय शब्दस्य अर्थः वर्णानामानुपूर्व्येण सन्निवेशः। 
०१. वेदान्तसारानुसारं तितिक्षायाः किं लक्षणम्‌ अस्ति? 
(॥) विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः 
(2) शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता 
(3) मोक्षेच्छा 
(4) जन्ममरणबन्धनात्‌ मुक्तिः 
उत्तर (2) वेदान्तानुसारं तितिक्षयाः लक्षणं शीतोष्णादिद्वन्द्रसहिष्णुता अस्ति। वेदान्त दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक मार्ग 
ज्ञान मार्ग है। किन्तु ज्ञान मार्ग पर चलने का सभी अधिकारी नहीं है। इसका अधिकारी केवल वही है- साधन चतुष्ट्य से 
युक्त है - 
() _ नित्यानित्यवस्तुविवेक अर्थात्‌ नित्य एवं अनित्य वस्तुओं में भेद करने की योग्यता। 
0) इहमुत्रार्थ भोग विराग अर्थात्‌ लौकिक एवं अलौकिक भोगों से अनाशक्ति। 
(iii) * ९७७०७ ९७ ७७ अर्थात्‌ शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा छः साधनों से युक्त 
ना। 
(४) ` मुमुक्षुत्व अर्थात्‌ मोक्ष हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त होना। 
इन साधनचतुष्टय में 'शमदभादि संपत' में तितिक्षा उसे कहते हैं जो शीत-उष्ण (सर्दी-गर्मी), मान-अपमान तथा 
इनसे अनुभव किये जाने वाले सुख-दुखः आदि को प्रायः सभी प्राणी अनुभव करते हैं किन्तु जो व्यक्ति यह मानते 
हैं कि सर्दी-गर्मी, सुख-दुख आदि तो केवल शरीर के धर्म है, आत्मा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस 
प्रकार विवेकपूर्ण इसे सहन करना ही तितिक्षा माना गया है। 
०0. 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इति जैमिनीयसूत्रे वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं को ब्रूते? 
() 'अतः' शब्द : (2) 'अथ' शब्दः 
(3) “धर्मः' शब्दः (4) 'जिज्ञासाः' शब्द: 
उत्तर (॥) 'अद्यतो धर्मजिज्ञासा' इति जैमिनी सूत्रे वेदाध्यनस्य दृष्टार्थत्वं 'अतः शब्दः ब्रूते। मीमांसा दर्शन अत्यन्त प्राचीन 
विचारधारा है। मीमांसा दर्शन का अर्थ होता है 'जिज्ञासा' अर्थात्‌ जानने की लालसा। पूर्व-मीमांसा का अर्थ है जानने की 
प्रथम जिज्ञासा। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रथम प्रख्यात आचार्य थे। इन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रारम्भ अपने 
इस सूत्र से करते हैं- "अथतो धर्म जिज्ञासा" अर्थात्‌ धर्म करणीय कर्म के जानने की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा का अर्थ 
जानने के लिए जैमिनी ने 6 अध्यायों एवं 64 पदों वाला ग्रंथ : की रचना की। धर्म की व्याख्या यजुर्वेद में किया गया है। 
वेद प्रारम्भ में ही यज्ञ की महिमा का वर्णन है। वैदिक परिपाटी में यज्ञ का अर्थ देवयज्ञ ही नहीं वरन्‌ इसमें मनुष्यों के 
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प्रत्येक प्रकार के कार्यों को समावेश हो जाता है। इसमें सभी प्रकार के कर्मों की व्याख्या की गयी है। इनके ग्रंथ का नाम 
जैमिनी सूत्र या मीमांसा या सूत्र है। 
० . 'आदित्यो यूपः' इत्यत्र किंविधोऽर्थवादः? 

(3) भूतार्थवादः (2) अनुवादः 

(3) निषेधशेषः (4) गुणवादः 
उत्तर (4) 'आदित्यो यूपः' इत्यत्र गुणवादः अर्थवादः अस्ति। अर्थवाद 
भारतीय दर्शन के पूर्वमीमांसा का विशेष परिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है प्रशंसा, स्तुति, अथवा किसी कार्यात्मक उद्देश्य 
को सिद्ध करने के लिए इधर-उधर की बातें जो कार्य सिद्ध करने प्ररेक हो। अर्थवाद मुख्यतः तीन प्रकार के हैं - () गुणवाद 
(6) भूतार्थवाद (॥) अनुवाद। 
() गुणवाद-इसमें मनुष्यों के साधारण ज्ञान के विरुद्ध वस्तु के गुणों का वर्णन मिलता है यथा “आदित्यो यूपः।" 
0) भूतार्थवाद - इसमें वे वाक्य आते हैं जो मनुष्यों को ऐसी बातें बतलाते हैं जिनका ज्ञान वेदवाक्यों के अतिरिक्त और 

किसी प्रमाण द्वारा नहीं हो सकता-यथा - "अग्निर्हिममस्य'। 

(॥) अनुवाद- इसमें वे वाक्य आते हैं जिनका ज्ञान मनुष्य को पहले से है। यथा - 'वज्रहस्तः पुरन्दरः। 
० 2. 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌' इति उक्तिः कस्य विषये? 

() योगवासिष्ठस्य (2) श्रीमद्धागवतस्य 

(3) मृच्छकटिकस्य (4) महाभारतस्य 
उत्तर (4) 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌' इति उक्ति महाभारतस्य विषये। महाभारत में महर्षि व्यास ने आदिपर्व 
के /6253 में कहा है कि- 

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षम्‌। 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌।। 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक जीवन के चार पुरुषार्थो से संबंध रखने वाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है वह 
द्रसरी जगह नहीं है। जो यहाँ नहीं है, वह कहीं और भी नहीं है। 
6 43. तर्क भाषानुसारं प्रमाया: करणं किम्भवति? 

(3) प्रमाता (2) प्रमेयम्‌ 

(3) इन्द्रियसंयोगादिः (4) तर्कः 
उत्तर (3) तर्क भाषानुसारं प्रभायाः करणं इन्द्रियसंयोगादिः भवति। तर्क संग्रहानुसार प्रमा का कारण प्रमाण है 'प्रभाकारणं 
प्रमाणम्‌'। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं 'यथार्थ अनुभवः प्रमा'। तर्कसंग्रह के अनुसार किसी वस्तु का जो वह है उसी 
रूप में ज्ञान यथार्थ र है। तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः अर्थात्‌ जहाँ जो है उसी रूप में ज्ञान प्रभा है। न्याय दर्शन 
में प्रभा के चार प्रकार है - प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एवं शब्द। साक्षात्कार करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष होता है। 
साक्षात्कार करने वाली प्रभा वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती है। इन्द्रियकरण तब होता है। जब निविकल्पक प्रमा होता है। 
जैसे आत्मा का मन से संयोग है पुनः मन का इन्द्रिय से तथा इन्द्रिय का अर्थ से। 
९ ॥4. शब्दप्रमाणस्य फलं किम्भवति? 

(3) वाक्यार्थज्ञानम्‌ (2) पदज्ञानम्‌ 

(3) शक्तिज्ञानम्‌ (4) पदजन्यपदार्थस्मरणम्‌ 
उत्तर (॥) शब्दप्रमाणस्य फलं वाक्यार्थज्ञानं भवति। न्यायदर्शन शब्द प्रमाण को यथार्थ ज्ञान का साधन माना गया है। शब्द 
प्रमा की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। 'आप्तवाक्यं शब्द आप्तस्तु यथा MT 
पुरुषः।।' अर्थात्‌ आप्त व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाक्य शब्द प्रमाण है। अर्थ को यथावत्‌ (जो पदार्थ जैसा है वैसा कहने वाला 
व्यक्ति आप्त है। शब्दों एवं वाक्यों के सुनने से वस्तुओं का जो यथार्थ ज्ञानप्राप्त होता है। उसे "शब्द ज्ञान' कहते है। सभी 
शब्द ज्ञान यथार्थ नहीं होते। शब्द प्रमाण तभी होता है जब इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता है। सभी शब्द एवं वाक्य प्रमाण 
नहीं होते। केवल आप्त या विश्वसनीय पुरुष के वाक्य ही शब्द प्रमाण होता है। यथाभूत अर्थ का उपदेश करने वाला आप्त 
या विश्वसनीय व्यक्ति कहलाता है और उसका उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। 'आप्तोपदेशः शब्द:' प्रत्येक अर्थपूर्ण वाक्य 
का उपदेश सुनने के लिए शर्तो-आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एवं तात्पर्य ज्ञान का होना आवश्यक है। 
०॥5. अशोकस्य शिलालेखानां भाषा का अस्ति? 

() संस्कृतम्‌ (2) प्राकृतम्‌ 

(3) अपभ्रंशः (4) अवेस्ता 
उत्तर (2) अशोकस्य शिलालेखानां भाषा प्राकृतम्‌ अस्ति। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में प्राकृतिक एवं ब्राह्मी 
लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृतिक पालि, ब्राह्मी, ग्रीक एवं आर्मेइक लिपि का प्रयोग किया 
है। अशोक का अर्मेइक एवं ग्रीक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से खरोष्ठी लिपि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान से और शेष 
साम्राज्य से ब्राह्मी लिपि की अभिलेख मिलते हैं। ग्रीक भाषा का अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ है। 'शार-ए-कुना' (कन्धार) 
दो भाषाओं ग्रीक अर्मेइक भाषा में पाया जाता है। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से खरोष्ठी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 
९ 6. कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम्‌? 


3.3. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(3) प्रयाग - स्तम्भ-लेखे 

(2) मास्कि - शिलालेखे 

(3) गिरनार - शिलालेखे 

(4) कान्धार - द्विभाषी - शिलालेखे 
उत्तर (2) मास्कि शिलालेखे अशोकस्य नाम प्रदत्तम्‌। अशोक ने अपने जीवत काल से संबंधित कई शिलालेख प्राप्त होत 
है। उनमें सर्वप्रथम मास्कि शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। इस अभिलेख में अशोक के जीवन के पवित्रता के 
ज्ञान का पता चलता है। यह शिलालेख ब्राह्मीलिपि में लिपिबद्ध प्राकृतिक भाषा में प्राप्त होते हैं। अशोक का नाम 
'अशोक' के रूप में अन्य शिलालेखों से प्राप्त होता हैं। ये हैं मास्कि, नेब्तूर, Es , उडंगोलम्‌ इन अभिलेखों में अशोक 
का व्यक्तिगत नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है | 
077. गिरनारस्य तडागेन सम्बद्धो नासीत्‌- 

() चन्द्रगुप्तः मौर्य: (2) अशोकः मौर्यः 

(3) रुद्रदामा शक: (4) कनिष्क : कुषाण: 
उत्तर (4) गिरनारस्य तड़ागेन कनिष्कः कुषाणः सम्बद्धो नासीत। गिरनार तड़ाग (सुदर्शन झील) गुजरात के गिरनार में 
स्थित है। इसका निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। इस झील का 
निर्माण खेतों में सिंचाई आदि की सुविधाओं के लिए किया गया था। मौर्यसम्राट अशोक का महामात्य तुषाष्प ने इस झील 
का पुनर्निर्माण इतनी मजबूती से करवाया था कि फिर 400 वर्ष तक उसकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं रही। 
स्कंदगुप्त के काल में जूनागढ़ के एक शिलालेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंध की मरम्मत 
करवायी जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत करवायी गयी। 
० 8. अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेखः 

(4) तन्तुवायः श्रेण्या: मन्दसौर - शिलालेखे 

(2) पुलिकेशिद्वितीयस्य एहोले - शिलालेखे 

(3) प्रभावतीगुप्तायाः पूना - ताम्रपट - लेखे 

(4) मिहिरभोजस्य ग्वालियार - शिलालेखे 
उत्तर (2) अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेख -पुलकेशिनद्वितीयस्य एहोले शिलालेखे। पुलकेशिनद्वितीय का ऐहोल 
4044 ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। इस शिलालेख में कालिदास के नाम का उल्लेख 

लता है। 

०049. एषु शुद्धो मत्वर्थीयप्रयोगः कः? 

(॥) विद्युद्वान्‌ (2) विद्युमान्‌ 

(3) विद्युत्मान्‌ (4) विद्युत्वान्‌ 
उत्तर (3) एषु शुद्धो मत्वर्थीप्रयोगः विदृयुतमान्‌। “तान्त सान्तौ मसंज्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे” अर्थात्‌ तकारान्त और सकारान्त 
शब्दों की मत्वर्थीय प्रत्यय परे रहते 'भ' संज्ञा होती है। 
620. 'वास्तव्यः' इत्यत्र 'वस्‌' धातोः 'तव्यत्‌' प्रत्ययो भवति कस्ित्नर्थे? 

(॥) कर्मणि (2) कर्तीरि 

(3) भावे (4) स्वार्थे 
उत्तर () 'वास्तव्यः' इत्यत्र “वस' धातोः 'तव्यत्‌' प्रत्ययो भवति कमर्णि अर्थे। 
९ 2. अधोऽङ्कितेषु एकमसत्यमस्ति- 

(4) 'विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह' इति ईशोपनिषदि वर्तते। 

(2) याज्ञवल्क्य - मैत्रेयी-संवादो बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते। 

(3) ईशोपनिषद्‌ तैत्तिरीयशाखाया वर्तते। 

(4) नचिकेतसः वर्णनं कठोपनिषदि वर्तते 
उत्तर (3) अधोऽङ्कितेषु ईशोपनिषद्‌ तैत्तिरीयशाखाया वर्तते। असत्यम्‌ अस्ति। ईशोपनिषद्‌ यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा 
का भाग है। विद्या च अविद्यां च यस्तद्वेदोमयं सह। अविद्याया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्रुते। यह पदोक्ति ईशोपनिषद्‌ का 
4वाँ मंत्र है। इसमें कहा गया है कि जो विद्या और अविद्या- इन दोनों को एक साथ जानता वह अविद्या से मृत्यु को पार करके 
विद्या से अमृतत्व अर्थात्‌ देवत्व प्राप्त कर लेता है। नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद्‌ में विस्तृत रूप से मिलता है। याज्ञवल्क्य 
मैत्रेयी संवाद का वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मिलता है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शाखा के अन्तर्गत आता है। 
6 22. (क) “शिक्षावल्ली' कठोपनिषदि वर्तते। 

(ख) शिक्षावल्याम्‌ गुरुसम्बन्धितो व्यवहारो निरूपितः। 

अनयोः कथनयोर्विषये उचितं युग्मं चिनुत। 

(4) (क) सत्यम्‌ (ख) असत्यम्‌ 

(2) (क) असत्यम्‌ (ख) सत्यम्‌ 

(3) उभे सत्ये स्तः। 
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(4) उभे असत्ये स्तः। 
उत्तर (2) 'शिक्षावल्ली' कठोपनिषदि वर्तते, असत्यम्‌ अस्ति। कठोपनिषद में दो अध्याय है जो तीन-तीन वल्लीयों में विभक्त 
है। इसके प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली "त्रिंशत्‌ श्रुतयः' द्वितीय बल्ली में 'पंञ्च विंशति श्रुतयः तथा तृतीय वल्ली में 'सप्दश श्रुतय 
उसी प्रकार द्वितीय अध्याय में प्रथम वल्ली में 'पञ्चदश श्रुतयः' द्वितीय वल्ली में 'पञ्चदश श्रुतयः' तृतीय वल्ली में 'अष्टादश 
श्रुतयः है। शिक्षावल्ली का उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषद्‌' में है। यह कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग 
है। इसमें कुल 0 अध्याय है जिसमें से 7, 8 एवं 9 अध्यायों को ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हैं। उस उपनिषद्‌ को तीन वल्ली 
में विभक्त किया गया है। (0) शिक्षा वल्ली ॥) ब्रह्मानन्द वल्ली (॥) मृगुवल्ली। इसके सप्तम्‌ प्रपाठक को शिक्षा वल्ली कहते 
हैं। इस वल्ली में शिक्षा पर अत्यधिक महत्व डाला गया है। शिक्षा वल्ली के अंतर्गत उपासना के व्यवहारों का तथा गुरु संबंधी 
व्यवहारों का निरुपण किया गया है। इस वल्ली में आचार्य द्वारा विभिन्न शक्तियों की अधिष्टातृ-देवताओं के नाम से परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना करके उनकी वायु नाम से स्तुति एवं वंदना की। 
6 23. न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ के उदाहृतः? 

(3) बाधः (2) विरुद्धः 

(3) अनैकान्तिकः (4) सत्प्रतिपक्षः 
उत्तर () न्यायसिद्धांतमुक्तावल्यां साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाधः उदाहृतः। असद्‌ हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। वह वस्तुतः 
हेतु नहीं होता, अपितु हेतु के समान भासित होता है। हेत्वाभास पाँच प्रकार के है, जिसमें पाँचवां हेत्वाभास कालात्ययापदिष्ट 
या बाधित हेत्वामास। कालात्यायपदिष्ट - “साध्यशून्यो यंत्र पक्षस्त्वसौ बाघ उदाहृतः। उत्पत्तिकालीनघटे गन्धदिर्यत्र साध्यते।" 
अर्थात्‌ जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है वह बाध कहलाता है, जहाँ उत्पत्तिकालीन घट में गंध आदि साधित किया जाता है। 
अर्थात्‌ जिसके साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता है, वह कालात्ययापदिष्ट कहलाता है। जैसे अग्नि 
अनुष्ण है जल कृतक है। यहाँ कृतकत्व हेतु का साध्य अनुष्णत्व है, उसका अभाव प्रत्यक्ष से ही निश्चित कर लिया गया है, 
क्योंकि स्पर्शान प्रत्यक्ष से ही उष्णता की उपलब्धि होती है। 
0 24. बौद्धदर्शने भावनाचतुष्टये किं नोपदिष्टम्‌? 

(3) सर्व क्षणिक क्षणिकम्‌ (2) स्वलक्षणम्‌ स्वलक्षणम्‌ 

(3) शून्यं शून्यम्‌ (4) सामान्यम्‌ सामान्यम्‌ 
उत्तर (4) बौद्धदर्शने भावनाचतुष्ट्ये 'सामान्यम्‌ सामान्यम्‌' नोपदिष्टम्‌ ते च बौद्धाश्चतुर्विधाया भावनया परमपुरुषार्थ 
कथयन्ति। अर्थात्‌ बौद्ध दर्शन में बौद्ध लोग चार प्रकार के परम पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं। इन भावना चतुष्टय में 
सामन्यम्‌ सामान्यम्‌ का उपदेश नहीं दिया गया है। ये चार भावना चतुष्ट्य निम्न है - 
0) सर्व क्षणिक क्षणिकम्‌ () सर्व दुःखं दुःखम्‌ (॥) सर्व स्वलक्षं स्वलक्षणम्‌ (४) सर्व शून्यं -शून्यम्‌। 
6 25. ऋग्वेदीय-पर्जन्यसूक्तस्य कः ऋषिरस्ति? 

(॥) विश्व मित्रः (2) गौतमः 

(3) कण्वः (4) जत्रिः 
उत्तर (4) क्रग्वेदीय-पर्जन्यसूक्तस्य अत्रिः ऋषिरस्ति। 
पर्जन्य सूक्त क्रग्ववेद' के पञ्चम मण्डल का 83वाँ सूक्त है। उस सूक्त के ऋषि अत्रिभौम: देवता पर्जन्यः एवं छन्द त्रिष्टुप है। 
पर्जन्य याग वर्षा के लिए किया जाता है। इनमें मुख्यतः इन्द्र, वरुण, दश दिग्पाल और भगवान रुद्र की ही मंत्र आहुती बतायी 
है जो कि इस जगत के वायुमण्डल और बारिश को नियंत्रित करते हैं। उन्हीं को प्रसन्न कर वरदान स्वरूप इच्छित वारिस 
और सुखमय जनजीवन की कामना करी जाती है। 
० 26. कौटिल्यानुसारं मानवाः कां विद्यां पृथक्‌ न मन्यन्ते? 

(0) त्रयीम्‌ (2) आन्वीक्षिकीम्‌ 

(3) वार्ताम्‌ (4) दण्डनीतिम्‌ 
उत्तर (2) कोटिल्यानुसारं मानवाः आन्वीक्षिकीम्‌ विद्या पृथकं न मन्यते। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार प्रकार की 
विधाये मानी गयी है- 

“आन्वीक्षकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः" 

अर्थात्‌ अन्वीक्षकी, त्रयी वार्ता एवं दण्डनीति। अन्वीक्षकी-विद्या लोक का उपकार करती है। सुख-दुःख से बुद्धि को स्थिर 
रखती है, सोचने-विचारने, बोलने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है। अन्वीक्षकी विद्या सर्वदा ही सब विधाओं का प्रदीप, 
सभी कार्यो का साधन और सब धर्मो का आश्रय मानी गयी है। यह त्रयी आदि विधाओं की प्रधानता-अप्रधानता को भिन्न- 
भिन्न युक्तियों से निर्धारित करती है। 
त्रयी- 'धर्माधमों त्रय्यामर्थानोर्थो' अर्थात्‌ त्रयी में धर्म-अधर्म का ज्ञान प्रतिपादित होता है। 
वार्ता - “कृषि पशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता।" अर्थात्‌ कृषि, पशुपालन और व्यापार ये सभी वार्ता-विद्या के विषय है। 
दण्डनीति - आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता इन सभी विधाओं की सुख-समृद्धि दण्डनीति पर निर्भर है। 
927. कौटिल्यानुसारं त्रयीं के संवरणमात्रं मन्यन्ते? 

() मानसाः (2) मानवाः 

(3) औशनसाः (4) बार्हस्पत्याः 
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उत्तर (4) कौटिल्यानुसार त्रयी बार्हस्पत्याः संवारणमात्रं मन्यत्ते। वृहस्पति के अनुयायियों के मतानुसार त्रयी विद्या लोक 
व्यवहार जानने वालों के लिए आजीविका का साधन है। त्रयी विद्या- "धर्माधरमों त्रय्यामर्थानोर्थो" त्रयी में धर्म अधर्म का ज्ञान 
प्रतिपादित किया गया है। तीनों वेदों के समन्वित नाम को त्रयी विद्या के नाम से जाना जाता है। छः वेदाङ्ग. (शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त छन्द व ज्योतिष) त्रयी विद्या है। त्रयी में निरूपित यह धर्म, चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने-अपने 
धर्म में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक है। 
028. मनुसंहितानुसारं एषु किं ब्राह्मणस्य कर्म न भवति? 

(3) प्रजारक्षणम्‌ (2) अध्यापनम्‌ 

(3) यजनम्‌ (4) याजनम्‌ 
उत्तर (॥) मनुसंहितानुषारं प्रजारक्षणं ब्राह्मणस्य कर्म न भवति। मनुस्मृति में मनु ने वर्णव्यवस्था का निर्धारण तार्किक दृष्टि 
से किया है। मनु के अनुसार वर्ण चार है - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र। मनु स्मृति में इन चारों वर्णों के कार्य विभक्त है। 
इसके अनुसार ब्राह्मणों का कर्म - 

“अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌। 
अर्थात्‌ पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना - यज्ञ कराना दान देना तथा दान लेना ब्राह्मण के ये छः कर्म है। परंतु दान लेने की 
अपेक्षा पढ़ाकर और यज्ञ कराकर आजीविका करनी उत्तम है। जबकि प्रजा का रक्षण करना क्ष॑त्रियों का कार्य है। क्षत्रीय 
के कर्म निम्न है। 

“प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च। 

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः | |" 
029. मनुसंहितानुसारं सचिवानां संख्या भवेत्‌- 

() 3-4 (2) 5-6 

(3) 9-0 (4) 7-8 
उत्तर (4) मनुसहितानुसारं सचिवानां संख्या सप्त-अष्ट (7-8) भवेत्‌। मनुस्मृति में मनु ने अपना मत प्रदान करते हुए कहा है 
कै राजा के मंत्रिमण्डल में सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये सदस्य मंत्री होते हैं तथा इनकी संख्या सात-आठ हो सकती 

| 

०३०. याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसार रिक्त स्थाने कः शब्दः उपयुक्तः- 'दर्शने प्रत्यये दाने ........ विधीयते।' 

(3) प्रातिभाव्यम्‌ (2) व्यवहार: 


(3) क्रणादानम्‌ (4) वाक्पारुष्यम्‌ 
उत्तर (॥) याज्ञवल्क्यस्मृत्यानुसारं रिक्त स्थाने कः शब्दः उपयुक्तः- 'दर्शने प्रत्यये दाने .... विधियते। 
याज्ञवल्वक्यस्मृत्यानुसारं - 
"दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यं विधियते। 
अद्यौ तु दर्शन प्रत्यय प्रतिभुवौ वितथे अन्य थामा 
वे अदर्शने विश्वासव्यभिचारे च।। 
०३॥. रघुवंशस्य चतुर्दशसर्गस्य नाम किम्‌? 
(3) सीतापरित्यागः (2) सीतापवाद: 
(3) श्रीराममनस्तापः (4) सीतावनवासः 


उत्तर (॥) रघुवंशस्य चतुर्दशसर्गस्य नाम सीतापरित्यागः महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य ॥9 सर्गो का 
श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य के चौदहवें सर्ग का नाम सीता परित्याग एवं राम का राज्याभिषेक है। इस सर्ग 
में किसी गुप्तचर द्वारा सीताविषयक लाकोपवाद को सुनकर “लोकापवादो बलवान्मतो" में निरपराध सीता को छलपूर्वक 
निर्वासित कर देते हैं। इसमें लक्ष्मण को सीता को बाल्मीकि आश्रम छोड़ने को कहा गया जहाँ गलत लोकापवाद को भी 
लक्ष्मण राम की आज्ञा को मौन स्वीकार करके सीता को बाल्मीकि आश्रम का रास्ता बताकर लौट आये। 
632. स्फोटः भेदवान्‌ कथं प्रतीयते? 

(3) भिन्नद्रव्यानाम्‌ अभिव्यक्तिसाधनात्‌ 

(2) भिन्नार्थेषु प्रयोगात्‌ 

(3) भिन्नोच्चारणात्‌ 

(4) नादस्य क्रमजन्मत्वात्‌ 
उत्तर (3) स्फोटः भेदवान्‌ भित्नोच्चारणात्‌ प्रतीयते। 
०३३. एषूदाहरणेषु वैषयिकाधारस्योदाहरणं किमस्ति? 

(9) कटे आस्ते (2) मोक्षे इच्छाऽस्ति 

(3) स्थाल्यां पचति (4) सर्वस्मिन्नात्मास्ति 
उत्तर (2) एषूदाहरणेषु वैषयिकाधारस्योदाहरणं 'मोक्षे इच्छाऽस्ति' अस्ति। 'सप्तम्यधिकरणे च' अर्थात्‌ अधिकरण कारक में 
सप्तमी विभक्ति होती है। आधार तीन प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक वैषयिक एवं अभिव्यापक। 
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"औपश्लेषिको विषयिकोऽभिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधो" 
० औपश्लेषिक आधार - आधार और आधेय का जहाँ संयोग संबंध को वहाँ औपश्लेषिक आधार होता है। यथा-काटे 
आस्ते (चटाई पर बैठता है) यहाँ कर आधार है एवं कर्ता आधेय है। अतः आधार तथा आधेय में संयोग संबंध है। 
० वैषयिक आधार - जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संश्लेष को अर्थात्‌ क्रिया का आधार विषय पर होने से वैषयिक 
ह । यथा 'मोक्षे इच्छास्ति' (मोक्ष विषयक इच्छा है।) अतः यहाँ आधार मोक्ष की अधिकरण संज्ञा एवं सप्तमी 
भक्ति हुई है। 
० अभिव्यापक आधार - आधार एवं आधेय में आधेय सर्वात्मना संयोग होने से अभिव्यापक कहलाता है। यथा तेलेषु तैलम्‌। 
0३4. पाणिनीयशिक्षानुसारम्‌ उदात्तस्वरोच्चारणकाले हस्तः कुत्र निधेयः? 
() हृदि (2) कर्णमूले 
(3) मूर्धि (4) सर्वास्ये 
उत्तर (3) पाणिनीयशिक्षानुसारम्‌ उदात्तस्वरोच्चारण काले हस्तः मूर्ध्नि निधेय। स्वरों की अभिव्यक्ति हस्त (हाथ) संचालन 
द्वारा किया जाता है तथा उदात्त स्वर का वास मूर्धा है। उदात्त स्वर पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है। 
6 35. 'अतिदुर्धरो बान्धवस्रेहः सर्वप्रमाथी'- हर्षचरिते इयमुक्तिर्भवति- 
(3) प्रभाकरवर्धनस्य (2) हर्षवर्धनस्य 
(3) भण्डिनः (4) यशोमत्याः 
उत्तर (2) 'अतिदुर्धरो बान्धवस्रेहः सर्वप्रमाथी' हर्षचरिते हर्षवर्धनस्य इयमुक्तिर्भवति। 'हर्षचरितम्‌' बाणभट्ट द्वारा रचित 
अख्यायिका है। इसमें आठ उच्छावास है तथा वीर रस प्रधान काव्य है। इसके नायक हर्षवर्धन है। इसमें हर्षवर्धन द्वारा देखे 
गये स्वप्न का विचित्र प्रकार से वर्णन किया गया है - 
'अतिदुर्धरो बान्धवस्नेहः सर्वप्रभाथी' अर्थात्‌ संसार में लोहे से भी कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बन्धपाश होता है। 
०३6. अधस्तनयुग्माना समीचीनां मेलनतालिकां 
(3) अनङ्गीोऽयमनङ्गत्वमद्य निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ | () उत्तररामचरितम्‌ 
(०) उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम्‌ () कादम्बरी 
(0 प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः | ॥॥) रत्नावली 
| (०) न हि क्षुद्रनिर्घातपाता भिहता चलति वसुधा | (४) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


(a) (b) (°) (व) 
(4) () (॥) (iii) (iv) 
(2) (ii) (iit) (iv) () 
(3) (iii) (iv) () (if) 
(4) (iv) () (ii) (iii) 
उत्तर (3) इन युग्मों समीचीन तालिका इस प्रकार हैं 
(3) अनङ्गीऽयमनङ्गत्वमद्य निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ | (॥) रत्नावली 
(७) उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम्‌ (४) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


(0 प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः |) उत्तररामचरितम्‌ 
| (0) न हि क्षुद्रनिर्घातपाता भिहता चलति वसुधा | (॥) कादम्बरी 
रत्नावली नाटक के प्रथम अङ्क के 22वें श्लोक में वासवदत्ता के कर आनन्द का वर्णन करते हुए कहा गया है कि निश्चित ही 
आज यह कामदेव अपनी शरीर-विहीनता की निन्दा करेगा। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम 
अङ्क के ३0वें श्लोक में राजा दुष्यन्त मारीच ऋषि से कहते हैं कि पहले अभिष्ट की सिद्धि हो गयी पीछे आपका दर्शन हुआ। 
अतः आप का यह अनुग्रह अद्भूत है। भवभूति द्वारा रचित उत्तररामचरितम्‌ के द्वितीय अंक के चौथे श्लोक में आत्रेयी कहते 
हैं। कि गुरु तो व्युत्पन्न मति एवं मंद बुद्धि शिष्य को समान रूप से पढ़ाता है लेकिन दोनों के विद्याध्ययन के परिणाम में 
बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जिस प्रकार मणि और मिट्टी में, स्वच्छ मणि तो किसी पदार्थ के प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ 
होती है लेकिन मिट्टी, पत्थर, वृक्षादि किसी के प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। 
037. 'शिखरिणि क नु नाम कियच्चिर 

किमभिधानमसावकरोत्तप:।' इत्यादि - शलोक : ध्वन्यालोके उदाहरणरूपेण उल्लिखितः 

(4) अविवक्षितवाच्य-प्रसङ्गे 

(2) विवक्षितान्यपरवाच्य-प्रसङ्गे 

(3) अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारप्रसङ्गै 

(4) दीपकालङ्कारस्रसङ्गे 
उत्तर (2) 'शिखरिणि क नु नाम किमच्चिरं, किममिधानमसावकरोतपः इत्यादि श्लोक: ध्वन्यालोके उदाहरणरूपेण 
विवक्षितान्यपरवाच्य-प्रसऽ. गे उल्लिखितः। आचार्य आनन्दवर्धन ने काव्य की परिभाषा 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' प्रस्तुत की 
है। ध्वनिकार ने ध्वनि के विषय में लिखा है। 
“यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थी। 
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व्यङक्तः काव्यविशेषः सः ध्वनिरिति सुरभिः कथितः 
अर्थात्‌ जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस 
काव्य विशेष को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनिकार ने ध्वनि के मुख्यतः दो भेद बताया है- () अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूला) 
(॥) विविक्षितान्यपरवाच्य अभिधामूला विविक्षितान्यपरवाच्य में वाच्य अर्थ विविक्षित होते हुए भी व्यङ्ग अर्थ के प्रति 
निष्ठावान होता है। वहाँ विविक्षितान्य परवाच्य ध्वनि होता है। यथा - 'शिखारिणि क नु नाम कियच्चिरं, 
किममिधानमसावकरोतपः।" अविवक्षितवाच्य ध्वनि के अंतर्गत वाच्च ध्वनि की विवक्षा नहीं होती है। मुख्य अर्थ के बाधित 
होने से इसमें लक्ष्य अर्थ विविक्षित होता है। अतः इसे लक्षण्य मूलक ध्वनि भी कहते हैं। 
638. तर्कसङ्ग्रहदीपिकानुसारं brs ष्वेव पाको, द्वयणुकादावपी' ति केषाम्मते? 

(3) वैशेषिकानाम्‌ (2) Se SA 

(3) साङ्ख्यानाम्‌ (4) वेदान्तिनाम्‌ 
उत्तर (॥) तर्कसंग्रहदीपिकानुसारं 'परमाणुष्वेव पाको, न द्वयणुका दावपी' ति वैशेषिकानाम्‌ मते। 
९३१. 'तिस्ल एव देवताः' इति कथनमस्ति 

(3) ऋक्प्रातिशाख्य (2) निरुक्ते दैवतकाण्डे 

(3) निरुक्ते द्वितीयेऽध्याये (4) अथर्ववेदे राष्ट्राभिवर्धनसूक्ते 
उत्तर (2) 'तिस्त्र एवं देवताः' इति कथनं निरुक्ते दैवतंकाण्डे अस्ति। निरुक्त का विषय-कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति 
मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण के पहुँच के बाहर थे उनके अर्थज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई है। 
निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है - निरुक्तं श्रोतमुच्यते। निघुष्ट के पाँचवें अध्याय में देवता 
वाचक शब्द है। निरुक्त के 7वें अध्याय से 2वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है। अतः इसे दैवत काण्ड कहते हैं। निरुक्त में 
देवताओं की संख्या तीन बतायी गयी है - "तिस्त्र: एवं देवता इति नैरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः वायुर्वाइन्द्रो 
वाडन्तरिक्षस्थानः सूर्योदृयुस्थानः।” अर्थात्‌ यास्क मतानुसार देवता 0) पृथ्वी स्थानीय (अग्नि) ॥) अन्तरिक्षस्थानीय (इन्द्र) 
एवं (॥) दृयुस्थानीय (सूर्य) है। 
040. जन्मादयो विकाराः ब्रह्मणः कां शक्तिमुपाश्रिताः भवन्ति? 

(१) आवरणशक्तिम्‌ (2) आध्यात्मिकी शक्तिम्‌ 

(3) कालशक्तिम्‌ (4) भिन्नात्मिकां शक्तिम्‌ 
उत्तर (4) जन्मपदयो विकाशः ब्रह्मणः आवरणशक्ति मुपाश्रितः भवन्ति। आवरणशक्ति में प्रमाता जीव की दृष्टि से सामने 
पर्दा डालकर सत्‌ चीत तथा आनन्द आत्मारूप आत्मा को आवृत करने वाली शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। इसी 
आवरण शक्ति से आच्छन्न आत्मा की कतृता, भोक्तृता, संसारिक सुखदुःखात्मक मोहात्मक तुच्छभावनाये भी अज्ञानवृत्त 
रस्सी में सर्प होने की संभावना में तुल्य आरोपित होती है। 
०4॥. अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति। 

छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम्‌।। 

अस्यां कारिकायाम्‌ 'छन्दस्यः' इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः? 

() स्वतन्त्रः (2) वेदार्थग्रहणसमर्थः 

(3) वैदिकछन्दसां निर्माता (4) वैदिकछन्दसां प्रयोगे निष्णातः 
उत्तर (2) अत्रातीतविपर्यासः केवलामनु पश्यति। 

छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम।। अस्य 

कारिकायां 'छन्दस्यः' इत्यस्य शब्दस्य अर्थः। वेदार्थग्रहणसमर्थः। 
० 42: 'शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌।' 

पण्डितराजजगन्नाथेन कस्य काव्यस्य उदाहरणरूपे उद्धृतोऽयं श्लोकः? 

(॥) उत्तमोत्तमस्य (2) अधमस्य 

(3) उत्तमस्य (4) मध्यमस्य 
उत्तर (॥) शयिता सविधेऽत्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथाना' पण्डितराजजगन्नाथेन उत्तमोत्तमस्य काव्यस्य उदाहरण 
रूपे उद्धृतोऽयं श्लोकः। पण्डितराज जगन्नाथ ने अपनी कृषि रसगंगाधर में काव्य के लक्षण प्रस्तुत किया है। इसके 
उ - "रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌"। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय 
अर्थ का बोध होता है वह शब्द काव्य है। पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के चार भेद माने हैं - 
0) उत्तमोत्तम काव्य (॥) उत्तम काव्य (॥) मध्यम काव्य (५) अधम काव्य। प० राज जगन्नाथ ने उत्तमोत्तम काव्य के विषय 
में कहा है कि - "शब्दार्थौ यत्रा गुणीभवविता त्यानौ कि कमप्यर्थममिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्‌" जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने 
को गौण बनाकर किसी प्रधान अर्थ को अभिव्यक्त करे अथवा व्यञ्जना द्वारा समझावे उसे उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं। प० 
जगन्नाथ ने उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण दिया है- 

"शचिता सविधेऽव्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌। 

दायिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्यमा निरीक्षते।।' 
इस उदाहरण में व्यंग्य अत्यन्त चमत्कारी है तथा शब्द अर्थ गौण है, अतः यह उत्तमोत्तम काव्य है। 
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() उत्तमोत्तमकाव्य - “यत्र व्यङ्गयमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ (॥) मध्यम्काव्य - “यत्र 
व्यङ्गयचमत्कारासमानाधिकरणों वाच्यचमत्कारस्ततृतीयाम्‌।। (४) अधम काव्यम्‌ - “यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्द 
चमत्कृतिः प्रधनं, तदधमं चतुर्थम्‌। 
043. 'उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममड्‌.गम्‌' इति यायावरीयः। उक्तिरियं कुत्रास्ति? 

(4) नाट्यशास्त्र (2) काव्यप्रकाशे 

(3) वक्रोक्तिजीविते (4) काव्यमीमांसायाम्‌ 
उत्तर (4) 'उपकारकत्वादलड.कारः सप्तमड्‌.गम्‌' इति यायावरीयः उक्तिरियं काव्यमीमांसायाम्‌ अस्ति। यायावर कुल में 
उत्पन्न राजशेखर अपनी कृति काव्यमीमांसा में शास्त्रों का निर्देश किया है। राजशेखर के अनुसार वेद के छः अंग शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष है। इन्हीं छ: अंगों की तरह अलंकार भी वेद का सातवां अंग है। इनके अनुसार 
जब तक अलंकार के स्वरूप का ज्ञान न हो, तब तक वेदार्थ का बोध नहीं होता है। 
९44. वक्रोक्तिजीवितानुसारं कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः कति सम्भवन्ति? 

(4) त्रयः (2) चत्वारः 

(3) षट्‌ (4) पञ्च 
उत्तर (3) वक्रोक्तिजीवितानुसारं कविव्यापाखवक्रत्वप्रकाराः षद्‌ सम्भवन्ति। आचार्य कुन्तक ने ध्वनि सिद्धांत का खण्डन 
कर ध्वनि को वक्रोक्ति के अंदर देखा है। इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्य का आत्मा है। आचार्य कुन्तक के अनुसार- वैदग्ध 
विदग्ध का भाव अर्थात्‌ कवि कर्म कोशल उसकी भङ्गी (शोभा) जिसके द्वारा विचित्र प्रकार का कथन वक्रोक्ति कहलाती 
है। यह शब्द तथा अर्थ दोनों ही अलङ्कार्य ह फिर शब्द तथा अर्थ दोनों की अलंकृति चातुर्यवर्ण कथन वक्रोक्ति कहलाती है। 

“उभयोतावलङ्कार्यो तयोः पुनरलङ्‌.कृतिः 

वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यमङ्गीभणितिरुच्यते।।' 
pi का व्यापार कवि व्यापार काव्य क्रिया रूपी होती है। आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति के छः भेद स्वीकार किये हैं। ये 

द ह। 

0) वर्णविन्यास वक्रता () पदपूर्वार्द्ध वक्रता (॥) प्रत्ययाश्रित वक्रता (४) वाक्य वक्रता (४) प्रकरण वक्रता (४) प्रबंध वक्रता 
0 45. काव्यप्रकाशानुसारं शृङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ आह्लादकत्वं कस्य? 

(3) ओजसः (2) माधुर्यस्य 

(३) प्रसादस्य (4) समतायाः 
उत्तर (2) काव्यप्रकाशानुसारं शृंगारेद्रुतिकारणम्‌ अह्लादकत्वं माधुर्यस्य। 
० 46. पण्डितराजजगन्नाथमते काव्यस्य कति भेदाः स्वीकृताः? 

(0) त्रयः (2) द्व 

(3) पञ्च (4) चत्वारः 
उत्तर (4) पण्डित राज जगन्नाथमते काव्यस्य चत्वारः भेदाः स्वीकृताः। पण्डितराजजगन्नाथ ने काव्य के चार भेद को स्वीकार 
किया है- 0) उत्तमोत्तम काव्य ॥) उत्तम काव्य (#) मध्यम काव्य (४) अधम काव्य। (0) उत्तमोत्तम काव्य - "शब्दार्थो यत्र 
गुणीभावितात्मानौ कि कमप्यर्थमभिव्यड्‌.क्तस्तदाद्यम्‌" अर्थात्‌ जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने को गौण मानकर किसी 
प्रधान अर्थ को अभिव्यक्त करे अथवा व्यञ्जना द्वारा समझावे उसे उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं। 
6) उत्तम काव्य - “यत्र व्यङ्गयमप्रधानमेव सच्चमत्कारणं तद्‌ द्वितीयम्‌' अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यङ्गयअप्रधान होकर ही 
चमत्कार का कारण हो, वह उत्तम काव्य है। 
(॥) मध्यम काव्य - “यत्र व्यङ्गयचमत्कारासमानाधिकरणो हात [।' अर्थात्‌ जहाँ वाच्यम अर्थ का चमत्कार 
व्यङ्गय अर्थ के चमत्कार के अधिकरण में न रहे, वह मध्यम काव्य कहलाता है। 
(४) अधमकाव्य - “यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तधमं चत र्थम।" जिस काव्य में वाच्य अर्थ के चमत्कार से 
परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रधान हो, उसको अधम काव्य कहते हैं। 
९ 47. ब्राह्मीलिपेः उद्घाचने प्रथमाम्‌ सफलतां कः प्राप्तवान्‌? 

(4) मैक्समूलरः (2) विलियम जोन्सः 

(3) व्हिटने (4) जेम्स प्रिंसेपः 
उत्तर (4) ब्राह्मीलिपेः उवाचने प्रथमाम्‌ सफलतां जेम्स प्रिंसपेः प्राप्तवान्‌। ब्राह्मीलिपि का सर्वप्रथम 837 में जेम्स प्रिसंपे को 
ह में ल प्राप्त हुई। जेम्स प्रिंसपे ने ही अभिलेखों में लिखे देवान्त प्रिय की पहचान सिंहल (श्रीलंका) के राजा 'तिस्स' 

कर डाली। 

948. 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्रिबोधत' इत्युद्धरणं कुत्र वर्तते? 

(9) कठोपनिषदि (2) केनोपनिषदि 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) बृहदारण्यकोपनिषदि 
उत्तर (॥) 'उतिष्ठत जाग्रत प्राप्त वारान्निबोधत' इत्युद्धरणं कठोपनिषदि वर्तते। 

'उतिष्ठत्‌ जाग्रत प्राप्त वरान्रिबोधत। 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कत्वयो वन्दितः | |4|। 
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यह मंत्र कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का चौदहवाँ मंत्र है। उसमें कहा गया है कि हे मनुष्यों उठो, जागो 
और जाकर श्रेष्ठ पुरुषों का सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनिषियों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार 
दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैना किये गये धार पर चलना। 

049. अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः? इति समीचीनां तालिका चिनुत। 

() मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ () केनोपनिषद्‌ 

(७) उमाया उपदेशः (॥) बृहदारण्यकोपसिषद्‌ 
(0 अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः | (#)ईशोपनिषद्‌ `| 

(०) आत्मा वाउरे द्रष्टव्यो मन्तव्यः [SRR | iv) 


श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः। 
(a) (b) (०) (०) 

(2) (ii) (iv) (iii) (i) 

(2) () (iit) (iv) (ii) 

(3) (iii) () (iv) (ii) 

(4) (iv) (ii) (iii) () 
उत्तर (3) इन युग्मों की समीचीन तालिका इस प्रकार है। 
(०) मा गृधः कस्यस्विद्वनम्‌ (|) ईशोपनिषद्‌ 
(७) उमाया उपदेशः () केनोपनिषद्‌ 
(0 अथ शीक्षां व्याख्यास्यामः (४) तैत्तिरायोपनिषदृ 
(०) आत्मा वाडरे द्रष्टव्यो () बृहदारण्यकोपसिषद्‌ 


मन्तव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितत्यः बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌' ईशोपनिषद्‌ का पहला मंत्र का भाग है। 
केनोपनिषद्‌ के चतुर्थ खण्ड का सार ही उमा का संदेश है। शिक्षा व्याख्यास्यायः' से ही तैतिरयोपनिषद्‌ की शिक्षा वल्ली का 
द्वितीय अनुवाक प्रारम्भ होता है। 'आत्मावाडरे द्रष्टव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यो निदिध्या सितव्यः का संबंध बृहदारण्यकोपनिषद्‌ से 
है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
050. ऋग्वेदीय-नासदीयसूक्तस्य (40.429) ऋषिरस्तिः 

(3) सुकीर्तिः काक्षीवतः (2) प्रजापतिः परमेष्ठी 

(3) यज्ञः प्राजापत्यः (4) कुल्मलबर्हिषः 
उत्तर (2) ऋग्वेदीय-नासदीयसूक्तस्य ऋषिः प्रजापतिः परमेष्ठी अस्ति। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। 
उस सूक्त में दार्शनिक दृष्टि से सृष्टियुत्पत्ति से पूर्व की दशा का वर्णन किया गया है। इसके ऋषि परमेष्ठी प्रजापति है। नासदीय 
सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल के 429वें सूक्त में ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने सृष्टि-स्थलिय प्रलयकर्ता परमात्मा का वर्णन किया 
है। इस सूक्त में मूलतः सात मंत्र है। 
०४5॥. अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्ते (2.4) कति मन्त्राः सन्ति? 

(I) 63 (2) 33 

(3) 53 (4) 23 
उत्तर (॥) अथर्ववेदस्य वी क्ते (१2.॥) त्रिषष्टिः (63) मन्त्राः सन्ति। पृथिवी सूक्त अथर्ववेद के शौनक संहिता के 42वें 
काण्ड का प्रथम सूक्त है। अ के अनेकों सूक्तों मे राष्ट्रप्रेम एवं उद्यात भाव से समग्र विश्व के कल्याण की कामना की 
गयी है। किंतु इस काण्ड में केवल एक राष्ट्र विशेष के लिए नहीं अपितु स्र र्ण पृथ्वी के कल्याण भाव को बताया है राष्ट्र तो 
केवल उस पृथ्वी का अंग है। उस सूक्त का देवता पृथ्वी एवं ऋषि अथर्वा हैं इसमें अनेक छन्दों का प्रयोग किया गया है। 


इनमें कुल मंत्रों की संख्या 63 है। 

052. सृष्ट्युत्पत्तिविषयकं सूक्तमस्ति ऋग्वेदे- 
(3) अग्निसूक्तम्‌ (4.4) (2) पुरुषसूक्तम्‌ (0.90) 
(3) इन्द्रसूक्तम्‌ (2.42) (4) वाक्सूक्तम्‌ (40.425) 


उत्तर (2) सृष्ट्युत्पत्तिविषयक सूक्तमस्ति ऋग्वेदः- पुरुषसूक्तम्‌ (0.90) ऋग्वेद के दशवें मण्डल के 90 वें सूक्त में ऋषि 
नारायण ने पुरुषदेव के स्वरूप का वर्णन किया है। पुरुष में सृष्टि उत्पत्ति संबंधित सूक्त है। इस सूक्त में सृष्टि के 
पदार्थों की रचना का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में सर्वा अथवा एकेश्वरवाद की पूर्ण प्रतिष्ठापना की गयी है। 
विराट पुरुष अपने को यज्ञ में अर्पित कर अनेक रूपों में प्रकट होता है "एकोऽहं वहुस्यामा" 
053. षड्वेदाङ्गेषु किम्‌ न गण्यते? 

(3) निरुक्तम्‌ (2) छन्दस्‌ 

(3) कल्पः (4) मीमांसा 
उत्तर (4) षड्वेदाङ्गेषु मीमांसा न गण्यते। वेदों के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो 
ग्रंथ उपयोगी एवं सहायक है। उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ होता है - 
'वेदस्य अङ्गानि' अर्थात्‌ वेद के अङ्गा। वेदाङ्गा के छः प्रकार है - शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। 
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“शिक्षा व्याकरणं छन्दोः निरुक्त ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षट्मानि, वेदस्याहुर्मनीषिणः।। 
'मीमांसा' भारतीय दर्शन का एक भाग है। इसे दो भागों उत्तर मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा के रूप में बाँटा गया है। पूर्व मीमांसा 
में वेदों के उपनिषद्‌ के पूर्व भाग से संबंधित है जबकि उत्तर मीमांसा उपनिषदों से संबंधित है। मीमांसा दर्शन का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय वैदिक कर्मकाण्डों, विशेषतः धर्म की व्याख्या करना है। 
९ 54. यास्कमते पदानां प्रकाराः कति भवन्ति? 

(3) पञ्च (2) चत्वारः 

(3) द्व (4) षड्‌ 
उत्तर (2) यास्कमते पदानां चत्वारः प्रकारः भवन्ति। यास्क के अनुसार भाषा में चार प्रकार के पद माने गये हैं- (|) नाम (॥) 
अख्यात (॥) उपसर्ग एवं (४) निपात 
"तद्‌ यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति" 
(i) ७4५ 'सत्वप्रधानानि नामानि"। जो लिङ्ग, वचन, संख्यादि से अन्वित हो जिसमें द्रव्य प्रधान एवं क्रिया गौण हो उसे नाम 
कहते है। 
() अख्यात - “भाव प्रधानम्‌ अख्यातम्‌' अर्थात्‌ जिन पदों में क्रिया की प्रधानता होती है अख्यात कहलाता है। 
(i पा - दो मत स्थापित है () शुकटायन (॥) गार्ग्य (५) निपात - “उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति" अर्थात्‌ जो अज्ञात रूप 

आगिरे। 

055. निम्नलिखितेषु शब्देषु अर्थसंकोचस्य उदाहरणं किमस्ति? 

() सिंहः (2) वृकः 

(3) मृगः (4) कुशलः 
उत्तर (3) अर्थसंकोचस्य उदाहरणं मृगः अस्ति। अर्थ संकोच अर्थपरिवर्तन के दृष्टिकोण से अर्थविस्तार के विपरीत जिन शब्दों 
का अर्थ प्रारम्भ में विस्तृत था परन्तु बाद में संकुचित या सीमित हो गया। संस्कृत में 'मृग' का मूल अर्थ पशु-मात्र था। इसी 
कारण ता का वाचक 'मृगया' शब्द था किंतु अर्थ संकोच के कारण वर्तमान में मृगः शब्द केवल 'हिरण' मात्र का वाचक 
रह गया हे? 
056. निम्नलिखितेषु को ध्वनिः महाप्राणो नास्ति? 

(॥) ध्‌ (2) ड्‌ 

(3) ह्‌ (4) भ्‌ 
उत्तर (2) 'ड' ध्वनिः महाप्राणो नास्ति। उच्चारण के अनुसार व्यञ्जन को दो वर्गों में विभक्त किया गया है- () महाप्राण (i) 
अल्पप्राण। ऐसा व्यञ्जन वर्ण जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। अर्थात्‌ जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक 
वायु का प्रयोग होता है। उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण होते हैं। साथ ही चारों उष्ण 
व्यञ्जन- श्‌, ए, स्‌, ह्‌ महाप्राण होते है। 
अल्पप्राण- ऐसा व्यञ्जन जिसको बोलने में कम समय या अल्प प्रयत्न करना पड़ा है अर्थात्‌ जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम 
वायु का प्रयोग होता है। उसे अल्पप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा एवं पाँचवाँ वर्ण के साथ चार अन्तस्थ 
व्यञ्जन (यू, र्‌, लू, व) तथा एक उच्छिप्त व्यञ्जन 'ङ्‌' होता है। 
057. ऐश्वर्यम्‌ कस्य लक्षणम्‌ भवति? 


(7) सत्त्वगुणस्य (2) रजोगुणस्य 

(3) तमोगुणस्य (4) पुरुषस्य 
उत्तर ) ऐश्वर्यम्‌ सत्वगुणस्य लक्षणं भवति। सांख्य दर्शन की प्रकृति जिन तीन द्रव्यों का समूह रूप है वह सत्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ है। 


“सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टाम्भकं चलं च रजः। 

गुरु वरणकमेव तयः प्रदीपवच्चार्थतो वृतिः।।" 
ये सत्व रजस्‌ एवं तमसगुण क्रमशः सुख, दुःख मोहात्मक है। सत्व गुण-लघु, प्रकाशक एवं आनन्दरूप होता है। यह हल्की 
चीज को उपर की ओर उठाती है। ज्ञान विषय को प्रकाशित करता है और इन्द्रियों अपने रूपादि विषय को ग्रहण करती 
है। इस प्रकार आनन्द, सुख सत्व के कारण ही होता है। रजस अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध द्वेष तथा विषाद जैसी दुःखात्मक 
प्रवृत्तियाँ यही उत्पन्न करता है। 
इसका वर्ण लाल माना गया है। तमस गुण अंधकार तथा अज्ञान का प्रतीक है और यह मोह पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य, 
मूत्रछा आदि इसी के कारण होता है। भारी होने के कारण यह अधोगामी है तथा इसका रंग काला है। 
058. 'मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानं विदधे पुरुत्रा' इति मन्त्रांशो वर्तते 

(3) कालसूक्ते (2) उषस्सूक्ते 

(3) वरुणसूक्ते (4) पर्जन्यसूक्ते 
उत्तर (2) मही मित्रस्य वरुणस्य मया चन्द्रदेव भानुं विदधे पुरुत्रा' इति मन्त्रांशों उषस्सूक्ते वर्तते। 

“ऋतस्य वुध उषसामिषण्यन्वृषा मही रोदसी आविवेश 

मही मित्रस्य वरुणस्य मया चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा।। 


32. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET PAPER 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के 6१वें उषस्‌ सूक्त में संकलित है। इसके ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता-उषा एवं छन्द 
त्रिष्टुप है। इस मंत्र में कहा गया है कि वृष्टि के प्रेरक सूर्य देव दिन के प्रारम्भ में उषा को प्रेरित करते द्यावा-पृथिवी के मध्य 
म हैं। तब उषा, मित्र और वरुण देवों की प्रभा रूपा होकर सुवर्ण के सदृश्य ही अपने प्रकाश को चारों ओर प्रसारित 
करती है। 
९ 59. व्यासभाष्यानुसारेण का उक्तिः सत्या? 

(3) चित्तवृत्तीनां निरोध; असाध्य: | 

(2) चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌। 

(3) सर्ववृत्तिनिरोधे सम्प्रज्ञातः समाधिः। 

(4) चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्य अनादिः सम्बन्धः न हेतु: | 
उत्तर (2) व्यासभाष्यानुसारेण "चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌। 
९ 60. ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता कोऽस्ति? 

(3) बादरायणः (2) शड्‌.कराचार्यः 

(3) कपिलः (4) सदानन्द: 
उत्तर (॥) ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता बादरायणः अस्ति। ब्रह्मसूत्र हिन्दुओं के छः दर्शनों में एक है। इसके रचनाकार महर्षि 
बादरायण थे। इसे विश्वपटल पर लाने का श्रेय आचार्य शंकाराचार्य को जाता है। जिस पर उन्होंने अद्वैत वेदन्त दर्शन का 
प्रतिपादन किया है। इसे वेदान्तसूत्र, उत्तर-मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र एवं भिक्षु सूत्र आदि नामों से विभूषित किया जाता 
है। वेदान्त के तीन मुख्य स्तम्भ माने जाते हैं उपनिषद्‌, भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। 
उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, गीता का स्मृति प्रस्थान एवं ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। इसे न्याय प्रस्थान कहने का 
तात्पर्य है कि ये वेदान्त को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। 
० 6. 'प्रारभ्यते न खलु विभ्रभयेन नीचैः, 

प्रारभ्य विध्रविहताः विरमन्ति मध्याः।' - मुद्राराक्षसे कस्येयमुक्तिः? 

(3) विराधगुप्तस्य (2) चाणक्यस्य 

(3) राक्षसस्य (4) चन्द्रगुप्तस्य 
उत्तर (॥) "प्रारभ्यते न खलु विधमयेन नीचेः प्रारभ्य विघ्नविहता: विरामन्ति मध्याः। मुद्राराक्षसे विराधगुप्तस्येमुक्ति। 
विशाखदत्त द्वारा रचित ममुद्राराक्षस' संस्कृत साहित्य का अनुपम नाटक है। यह सात अंकों का विशुद्ध राजनीति पर 
आधारित नाटक है। विराधागुप्त राक्षण का गुप्तचर है। विराधागुप्त हतोत्साहित होते हुए भी मुद्राराक्षस के द्वितीय अंक के 
सत्रहवें श्लोक में कहता है - 

"प्रारभ्यते न खलुविभ्नमयेन नीचैः 

प्रारभ्य विप्नविहिताः विरमन्ति मध्याः। 

विधरे पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना 

प्रारभ्य तूत्त मजना न परित्यजन्ती।। 
अर्थात्‌ नीच ता ष्य विघों के भय से कार्य आरम्भ ही नहीं करते। मध्यम मनुष्य कार्य आरम्भ करते तो हैं परन्तु विघ्न पड़ने पर 
कार्य छोड़ देते हैं परन्तु उत्तम जन कार्य आरम्भ करके उसे अपूर्ण नहीं छोड़ देते हैं चाहे कितने ही विघ्र पड़े।। इस प्रकार 
विराधागुप्त राक्षस को कहता है कि तुम्हें अपने नीति के अनुसार प्रारम्भ किये गए कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। 
062. कालक्रमानुसारं तालिकां चिनुत- 


() अप्पयदीक्षितः () भरतः 

(।) विश्वनाथकविराज: (४) वामनः 
(a) (०) (८) (०) 

(2) (ii) (iv) (i) (iii) 

(2) (ii) (iv) (iii) () 

(3) (ii) (i) (iii) (iv) 

(4) (i) (ii) (iv) (iii) 


उत्तर (2) कालक्रमानुसार तालिका इस प्रकार से है - 

भरत:- वामनः - विश्वनाथकविराजः - अप्ययदीक्षित आचार्य भरत नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं जोकि काव्यशास्त्र एवं 
नाट्यशास्त्र दोनों का समन्वय करता है। इनके ग्रंथ का नाम 'नाट्यशास्त्र' है। भरत के काल के संबंध में बहुत मतभेद है। 
नाट्यशास्त्र का रचना काल मैकडॉनलन, लेबी, काणे आदि ई० पू० प्रथम शती मानते हैं। 

काव्यालंकारसूत्रवृत्ति के लेखक आचार्य वामन अलंकारशास्त्र के प्रवर्तक है। विभिन्न मतों के अनुसार इनका समय 800 ई. 
के लगभग होनी चाहिए। अलंकार शास्त्र के इतिहास में विश्वनाथ कविराज का स्थान महत्त्वपूर्ण है। ये काव्यशास्त्र एवं 
नाट्यशास्त्र के समस्त विषयों पर पहली बार समन्वित रूप से संगोपांग व्याख्यान करने के कारण आचार्य विश्वनाथ ने 
अप्रतिम लोकप्रियता अर्जित की। इनका समय ॥300 ई. 386 ई. के मध्य अर्थात्‌ ।4वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध माना जा सकता 
है। अप्ययादीक्षित 6वीं शताब्दी में दक्षिण के रहने वाले शैवदर्शन के आचार्य थे। 
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९ 63. 'व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः' किमुच्यते? 

(3) पक्षता (2) सपक्ष: 

(3) व्याप्ति: (4) परामर्शः 
उत्तर (4) 'व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः' परामर्शः उच्यते। 
व्याप्तिविशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श है - 
'व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। व्याप्य एवं व्यापक का संबंध व्याप्ति है। व्याप्ति अनुमान का प्रमाण है क्योंकि बिना 
व्याप्ति ज्ञान के अनुमान संभव नहीं है। 'अनुमितिकरणजञ्ज व्याप्तिज्ञानम्‌'। पक्ष में हेत्‌ की उपस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान पक्ष 
धर्मता है। पक्ष वह आश्रय या अधिष्ठान है जिसमें साध्य को सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार हेतु एवं साध्य के नियत साहचर्य 
संबंध के ज्ञान से विशिष्ट पक्ष में हेतु की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना 'परामर्श' है। एवं परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति 
है। जैसे - जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग होती है, यह एक व्याप्ति वाक्य है जिसमें धुआँ (हेतु) और आग (साध्य) के स्वभाविक 
संबंध का कथन है। पर्वत पर धुएँ की उपस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान पक्ष धर्मता है। जहाँ धुआँ है वहाँ आग है, इस ज्ञान विशेष पर्वत 
पर धुएँ का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना परामर्श है। 
664. यजुर्वेदीय - शिवसंकल्पमन्त्राणां का देवता? 

(3) शिव: (2) मनस्‌ 

(3) संकल्पः (4) विष्णुः 
उत्तर (2) यजुर्वेदीय-शिवसंकल्पमन्त्राणां मनस्‌ देवता। यजुर्वेदीय शाखा गा वेद के मध्यनिन्दनवाजसनेय संहिता के 
३4वें अध्याय में वर्णित षद्मन्त्रात्मक शिवसंङ्कल्पोपनिषत्‌ के नाम से जाना जाता है। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य है तथा देवता 
मनस्‌ है। सम्पूर्ण सूक्त त्रिष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध है। मानस-शक्ति की अनुपमेयता तथा विलक्षणता का इस सूक्त में बहुत ही 
सुन्दर निदर्शन होता है। 
९ 65. ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारं रक्त संज्ञका के सन्ति? 

() कण्ठ्यवर्णाः (2) अयोगवाहाः 

(3) अनुनासिकवर्णाः (4) निरनुनासिकवर्णाः 
उत्तर (3) ऋग्वेदप्रतिशाख्यानुसारं रक्त-संज्ञका अनुनासिकवर्णाः सन्ति। अनुनासिक वर्णो की रक्त संज्ञा होती है। 
"रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः”। प्रत्येक वर्ग का पाँचवा अर्थात्‌ अन्तिमवर्ण अनुनासिक होता है उसे रक्त संज्ञा कहा जाता है। 
'अनुनासिक वर्णो रक्‍त उच्यते। यस्य वर्णस्यानुनासिकसंज्ञा विहिता तस्यानेन रक्तसंज्ञा विधियते। यथा -ङ ज, ण, न, म। ये 
अंतिम अर्थात्‌ पाँचवां वर्ण अनुनासिक संज्ञा से अभिहित है। इसी कारण इसकी रक्त संज्ञा का विधान है। 
९ 66. वाल्मीकिरामायणानुसारं शम्बूकः केन हतः? 

(3) रामेण (2) दशरथेन 

(3) परशुरामेण (4) भरतेन 
उत्तर () वाल्मीकिरामायणानुसारं शम्ब्क: रामेण हतः। वाल्मीकिरामायण के अनुसार अश्व छोड़ देने के पश्चात्‌ चन्द्रकेतु 
उसके रक्षा र सेनासहित नियुक्त होता है। इसी बीच शुद्र तापस शम्ब्क का उल्लेख आ जाता है। इसमें एक ब्राह्मण का 
बेटा मर गया है । वह राजद्वार पर लाकर यह आरोप लगाता है कि अकाल मृत्यु का कारण कोई दुष्कृत्य है। इस विषय पर 
रामचन्द्र जी द्वारा विचार हेतु मंत्रियों की परिषद्‌ बुलायी जाती है जिसमें नारद जी कहते हैं कि कोई शुद्र तप कर रहा है 
जिस कारण इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है। यह सुनकर रामचन्द्र जी पुष्पक विमान पर आरुढ़ होकर इसे सभी 
दिशाओं में खोज रहे हैं। दक्षिण दिशा में कैलाश पर्वत के उत्तर भाग में वह एक सरोवर पर तपस्या करते हुए मिल जाता 
है। जिसे रामचन्द्र जी द्वारा वध कर दिया जाता है। 
067: महापुराणेषु न गण्यते- 

(0) ब्रह्मपुराणम्‌ (2) एकाम्रपुराणम्‌ 

(3) लिङ्गपुराणम्‌ (4) पद्मपुराणम्‌ 
उत्तर (2) महापुराणेषु एकाम्रपुराणम्‌ न गण्यते। पुराण वह विद्या है जिसमें सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर और वंशों की 
चरितावली का वर्णन है। जो तत्व वेद का प्रतिपाद्य है वही पुराण है। वेद का प्रतिपाद्य पुराण पुरुष-परमेश्वर सच्चिदानन्द, 
अखण्ड ब्रह्म है। अत: पुराण का भी प्रतिपाद्य वही है। महापुराण के प्रतिपाद्य विषय दश है - सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, 
अन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। महापुराणों की संख्या (8) मानी गयी है। एक प्रसिद्ध श्लोक में 
अठारह पुराणों के प्रथम अक्षर लेकर उसकी गणना की गयी है- 

"मइयं मइयं चैव व्रत्रयं वचतुष्ट्यम्‌। । 

अनापलिंगकुस्कान्नि, पुराणनि प्रचक्षते।।" 
ये अठारह पुराण निम्न है- () विष्णु (2) नारद (3) अग्नि (4) ब्रह्मवैवर्त (5) वराह (6) स्कंद (7) मार्कण्डेय (8) वामन (9) 
कूर्म (0) गरुड़ () ब्रह्माण्ड (॥2) भगवत (3) लिङ्गपुराण (44) भविष्य (।5) मत्स्य (6) पदा ((7) शिवपुराण (8) 
ब्रह्मपुराण। 
068. अधोलिखितप्रयोगेषु 'इणः षीध्वं-लुङ्-लिटां धोऽङ्गात्‌' इति भ्वादिगणीयसूत्रस्योदाहरणं किमस्ति? 

(॥) एधध्वे (2) एधाञ्चकृढ्वे 
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(3) एधिष्यध्वे (4) एधध्वम्‌ 
उत्तर (4) 'इणः षीध्वं -लुङ-लिटां धोडङगात्‌' इति म्वादिगणीयसूत्र स्योदाहरणम्‌ 'एधाञ्चकृढवें' अस्ति। आत्मनेपदी 'एध' 
धातु से लिट्लकार मध्यमपुरुष के बहुवचन का रूप है। 'एध + लिट' में 'परोक्षे लिट' से लिट लकार हुआ है। सिद्ध करने 
पर - 'एधाम्‌ + च कृ + ध्वे - सूत्र 'टितः आत्मने पदानाम्‌ टेरे' से 'टि' का 'ए' हुआ है। अब 'एधाम्‌ + चकृ + ढ्वे' - 'इणः 
षीध्वं लुङ्‌ लिटां घोऽङ्ःगत्‌' इस सूत्र से को ढ़ हो जाता है। इस प्रकार इनके मिलने पर 'एधाञ्चकृढ़वे' रूप सिद्ध हुआ। 
069. 'सिद्धेभ्ान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 


स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः।' 

इत्युक्तिः रलावल्यां केन सम्बद्धा? 

(3) उदयनेन (2) वसन्तकेन 
(3) यौगन्धरायणेन (4) बाभ्रव्येण 


उत्तर (3) “सिद्धेर्भान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः।" अत्युक्तिः रल्रावल्यां यौगन्धरायणेन संबद्धा। 
'रलावलि' हर्षवर्धन द्वारा रचित चार अंकों की शृंगार प्रधान नाटिका है। इस उक्ति में यौगन्धरायण प्रस्तावना के बाद 
सूत्रधार के कथन को सत्य मानते हुए कहता है कि स्वामी उद्यन के अभ्युदय के कारण भूत इस कार्य में भाग्य के द्वारा इस 
प्रकार हाथ का अवलखन दिये जाने पर संदेह नहीं है। यह सत्य है फिर भी अपनी इच्छा से मनमाना कार्य करने वाला मैं 
स्वामी से भयभीत हूँ "सिद्धेभरान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः।" 
070. दशरूपकानुसार- 

'बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌। 

ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते' इत्यादिलक्षणं भवति 

() मुखसन्धेः (2) गर्भसन्धेः 

(3) प्रतिमुखसन्धेः (4) निर्वहणसन्धेः 
उत्तर (4) दशरूपकानुसार 
'बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌। 
ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते इत्यादिलक्षणं निर्वहणसन्धेः भवति। आचार्य धनञ्जय ने अपने ग्रंथ दशरूपक में संधियों का विवरण 
प्रथम प्रकाश में दिया है। इनके अनुसार एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध 
होना ही सन्धि कहलाता है। धनञ्जय ने संधियों के पाँच भेद माना है () मुख सन्धि (#) प्रतिमुख सन्धि (॥) गर्भ सन्धि (४) 
अवमर्श सन्धि (४) निर्वहण सन्धि निर्वहण सन्धि के लक्षण: 

“बीजवन्तो मुखाद्यार्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌। 

एकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌।। 
अर्थात्‌ बिखरे हुए अर्थो का एक प्रयोजन के साथ संबंध होना। इस संधि में कार्य (अर्थ प्रकृति) और फलागम (अवस्था) का 
योग होता है। सभी प्रयोजन ण होकर फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी विच्छिन्न कथाएँ इसमें समेट ली जाती है। इनका 
प्रधानफल में अन्वय हो जाता है। इसके ॥4 अंग होते हैं। सन्धि विबोध ग्रथन आदि। इसका अन्त प्रशस्ति से होता है। इसे 
'भरतवाक्य' भी कहते हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का सप्तम अंक इसी संधि का रूप है। 
०7. 'प्रशंसात उन्मुखीकरणं' दशरूपके कस्य लक्षणं भवति? 

(3) भारत्याः (2) वीथ्या 

(3) प्रहसनस्य (4) प्ररोचनायाः 
उत्तर (4) प्रशंसात उन्सुखीकरणं' दशरूपके प्ररोचनायाः लक्षणं भवति। काव्य या नाट्य में प्रयुक्त पात्रों के व्यवहार को 
नृ कहा जाता है। नाटक में इसे नाट्यवृत्ति कहा जाता है। नाट्यवृत्तियाँ चार प्रकार की है () भारती (॥) सात्वती (#) 

(४) आरभटी। भारती वृत्ति - 'भारती संस्कृतयो वाग्त्यापारो नटाश्रयः अर्थात्‌ यह नद्‌ के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत 

भाषा में वाचिक व्यापार है। स्त्रिया इसका प्रयोग नहीं करती है। इस वृत्ति का प्रयोग वाक्य प्रधान करुण एवं अद्‌भुत रस 
में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है वस्तुतः यह सर्व रसमयी वृत्ति के चार अंग है- 0) प्ररोचना () आमुख (i) 
प्रहसन (४) वीथी। प्ररोचना विषय की प्रशंसा करके दर्शकों की उत्सुकता बढ़ता है। आमुख वार्तालाप द्वारा मुख्य नाद्वस्तु 
की प्रस्तुति का उपक्रम करता है। वीथी एवं प्रहसन रूपक के भेद है। 
072. श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन्‌ पर्वणि वर्तते? 

(3) भीष्म-पर्वणि (2) कर्ण-पर्वणि 

(3) अनुशासन-पर्वणि (4) शान्ति-पर्वणि 
उत्तर (॥) श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्म-पर्वणि वर्तते। श्रीमदभगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 24 से 42 
तक में 'श्रीमदभगवद्वीता प्रारम्भ' नामक उपवर्ग के रूप में 48 अध्यायों का ग्रंथ है जो अपने-आप में संस्कृत भाषा का 
सर्वाधिक अनुपम एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें महाभारत -युद्ध के आरम्भ में पाण्डव पुत्र अर्जुन को विषाद्‌ उत्पन्न होता है, 
उसे उत्साहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं। इन उपदेशों की श्रृंखला में वे जीवन के सभी 
6 | 4600 डालते हुए अध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष दिखाया गया है जिसमें कर्म, ज्ञान एवं भक्ति तीनों का 
समन्वय होता है। 
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073. वाल्मीकिरामायणानुसारं दशर थस्य पुत्रष्टियज्ञे पुरोहित आसीत्‌ 

(3) ऋष्य श्रुङगः (2) वसिष्ठः 

(3) भारद्वाज: (4) विश्वामित्रः 
उत्तर () वाल्मीकिरामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रष्टियज्ञे पुरोहित श्रृष्य श्रूङगः आसीत्‌। वाल्मीकिरामायण के अनुसार दशरथ 
अयोध्या के रघुवंशी (सूर्यवंशी राजा थे। उनकी तीन पलियाँ थी। ये -कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। अंगदेश के राजा 
रोमापद की दत्तक पुत्री शान्ता ऋष्यश्रूङग की पत्नी थी। एक प्रसंङ्ग के अनुसार शान्ता दशरथ की पुत्री थी। दशरथ के वंशज 
न होने के कारण पुत्रेकामेष्टि यज्ञ करने का विचार आया जिसे उनके मंत्री सुमन्त ने उन्हें सलाह दी कि दामाद ऋष्यश्रूङग 
से करवाये। इस प्रकार राजा दशरथ पुत्राष्टियज्ञ ऋष्यश्रूङग से विधवत करवाया जिसके पश्चात्‌ उन्हें चार पुत्र जन्म लिये। 
074. 'अखण्डेषु कारणेषु फलावचः' - कस्य अलङ्कारस्य लक्षणम्‌? 

(॥) विभावनायाः (2) विशेषोक्तेः 

(3) समासोक्तेः (4) वक्रोक्तेः 
उत्तर (2) 'अखण्डेषु कारणेषु फलवाचः - विशेषोक्तेः अलंकारस्य लक्षणम्‌ विशेषोक्ति अलंकार के लक्षण है - " विशेषोक्ति 
रखण्डेषु कारणेषु फलवाचः' अर्थात्‌ प्रसिद्ध कारण के होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेषोक्ति अलंकार है। इसके 
तीन भेद है - 0) अनुक्तनिमित्ता (॥) उक्तनिमित्ता (॥) अचिन्त्य-निमित्ता 
उदाहरणस्वरूपः 

“निद्रानिवृत्तावुदिते धुरले सखीजने द्वारापदं पराप्ते" 

श्लथीकृताश्लेषरसे भुजङ्गे चलाल नालिङ्गनतोङनासा 
जहाँ निद्रानिवृत्ति, सूर्य का उदय हो जाना तथा सखियों के घर के द्वार पर आ जाना, सब आलिंगन परित्याग के कारण 
उपस्थित है, परंतु नायिका का आलिङ्गन परित्याग नहीं कर रही है। इसलिए कारण के होने पर भी कार्य के न होने से 
विशेषोक्ति अलंकार होता है। 
075. तर्कसङ्ग्रहानुसारम्‌ आत्ममात्रविशेष-गुणेषु कस्य परिगणनं नास्ति? 

(4) बुद्धेः (2) इच्छायाः 

(3) धर्मस्य (4) स्थिति-स्थापकसंस्कारस्य 
उत्तर (4) तर्कसङग्रहानुसारम्‌ आत्ममात्रविशेष-गुणेषु स्थिति स्थापकसंस्कारस्य परिगणनं नास्ति। तर्कसंग्रहकार अन्नम्मट 
ने पदार्थों की संख्या सात बतायी है। ये सप्त पदार्थ है () द्रव्य ॥) गुण (॥) कर्म (५) सामान्य (५) विशेष (४) समवाय 
(ला) अभाव। 
गुण - 'द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्य वत्त्वम्‌' 
अर्थात्‌ द्रव्य से और कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व हाता है, वही गुण है। 'गुणात्मक द्रव्यं'। इस गुण की 
संख्या 24 हैं जो निम्न है - रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, 
स्नेह, शब्द, बुद्धि सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। इस गुण में स्थिति स्थापक संस्कार नहीं है। 


325. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET PAPER & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


९॥. मृच्छकटिकस्य तृतीयाङ्कस्य नाम किम्‌? 
() सन्धिच्छेद : (2) अलङ्कार-न्यासः 
(3) प्रवहण-विपर्ययः (4) व्यवहारः 
उत्तर (॥) मृच्छकटिकस्य तृतीयाङ्कस्य नाम सन्धिच्छेद अस्ति। 'मृच्छकटिकम्‌' शूद्रक कृत 0 अंकों का प्रकरण रूपक है। 
यह रूपक is रस प्रधान है। इसका आधार ग्रंथ इतिहास एवं कल्पना प्रसूत है। इसके नायक चारुदत्त एवं नायिका 
वसन्त-सेना है। इसके प्रथम अंक को 'अलंकार न्यास' कहा जाता है। द्वितीय अंक को दृयूतकर-संवाहक कहा जाता है। 
तृतीय अंक को 'संधिच्छेद' चतुर्थ अंक को 'मदनिका शार्विलक' कहा जाता है। नवम्‌ अंक को 'व्यवहार' एवं दशम अंक को 
'संहार' कहा जाता है। 
०2. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां मेलन तालिकां 


(3) गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः () उत्तररामचरितम्‌ 
(७) न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः | () नैषधीयचरितम्‌ 
(0 निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां (॥) शिशुपालवधम्‌ 
(०) अद्वैतं सुखदुः खयोरनुगतं | (४) किरातार्जुनीयम्‌ | 
(a) (०) (०) (०) 
() (iii) (iv) () (ii) 
(2) (iii) (iv) (ii) (i) 
(3) (ii) (iii) (५) () 
(4) () (it) (iii) (iv) 
उत्तर (2) समीचीन सही मेल निम्न है - 
(9) गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः (॥) शिशुपालवधम्‌ 
(0) न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः | (४) किरातार्जुनीयम्‌ | 
(०) निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां (॥) नैषधीयचरितम्‌ 
| (0) अद्वैतं सुखदुः खयोरनुगत | (उत्तररामचरितम्‌ 
63. "दोषास्तस्यापकर्षकाः" इत्यत्र 'तस्य' इत्यनेन सह साहित्यदर्पणमते कस्य बोधः ? 
(4) अलङ्कारस्य (2) रसस्य 
(3) गुणस्य (4) सङ्केतस्य 


उत्तर (2) "दोषास्तस्यापकर्षकाः" इत्यत्र 'तस्य' इत्यनेन सह साहित्यदर्पण मते रसस्य बोधः। 
०4. मनोद्रव्यं कीदृशं भवति तर्कसङ्गग्रहरीत्या ? 
(3) परमाणुरूपम्‌ अनित्यञ्च (2) विभु अनित्यञ्च 
(3) परमाणुरूपं नित्यञ्च (4) विभु नित्यञ्च 
उत्तर (3) मनोद्रव्यं परमाणुरूपं नित्यज्य भवति तर्कसङ्ग्रहरी त्या। सुखाउपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः। तच्च प्रत्यात्मनिय 
तत्वादन तं परमाणरूपं नित्यं च। सुखादि के अनुभव के साधनभूत इन्द्रिय मन है और वह प्रत्येक आत्मा के साथ नियत 
होने के कारण वह अनन्त, परमाणु परिमाणवाला तथा नित्य है। 
05. कार्यत्वलक्षणं किमात्मकमस्ति? 
(0) अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वम्‌ 
(2) अनन्यथासिद्धनियतपश्चाद्भावित्वम्‌ 
(3) अन्यथासिद्धपूर्वभावित्वम्‌ 
(4) अन्यथासिद्धपश्चाद्भावित्वम्‌ 
उत्तर (2) कार्यत्वलक्षणं अनन्यथसिद्धनियतपश्चादद्भावित्वं अस्ति। 
06. तर्कसङ्ग्रहे संस्कारः कतिविधः प्रोक्तः ? 
(3) द्विविधः (2) चतुर्विधः 
(3) त्रिविधः (4) षड्विधः 
उत्तर (3) तर्कसङ्ग्रहे संस्कारः त्रिविधः प्रोक्तः। तर्कसंग्रहानुसार गुण है - 
"द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवत्त्वम्‌।" अर्थात्‌ द्रव्य से और कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है, गुण है। 
इनकी संख्या 24 हैं। जिसमें एक गुण संस्कार है। संस्कार तीन प्रकार का है - 
(0) वेग-पृथ्वी आदि चारों पदार्थो तथा मन में रहने वाला है। 
(2) भावना-केवल आत्मा में रहती है। 
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(3) स्थिति-स्थायक मूल अवस्था से भिन्न अवस्था को प्राप्त किये हुए पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में पहुँचाने वाला गुण स्थित 
स्थापक होता है। 
९7. 'अभ्याशादागतः' इत्यत्र तत्पुरुष-समासविधायको नियमः कः? 

(4) चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखर्षितिः 

(2) स्तोकान्तिक दूरार्थकृच्छ्ाणि क्तेन 

(3) पञ्चमी भयेन 

(4) पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे 
उत्तर (2) 'अभ्याशादागतः' इत्यत्र तत्पुरुष-समासविधायको नियमः 'स्तोकान्तिक दूरार्थकृच्छ्ाणि क्तेन'। 
स्तोकान्तिकदूरार्थवाचकाः कृच्छशब्दश्चेति पञ्चम्यन्ताः क्तान्तप्रकृतकेन सुबन्तेन वा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 
अभ्याशादागतः लौकिक विग्रह- अभ्यासात्‌ आगतः, अलौकिक विग्रह अभ्यासात्ङसि आगत सु। यहाँ उपर्युक्त सूत्र 
'स्तोकान्ति०' सूत्र से वैकल्पिक से तत्पुरुष समास होता है। 
08. 'द्वन्द्वश्व प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌' इति सूत्रस्य तूर्याङ्गवाचकपदस्य कस्मिन्‌ उदाहरणे सङ्घटनं भवति? 

() रथिकाश्वारोहम्‌ (2) त्वक्‌-स्रजम्‌ 

(3) मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ (4) पाणिपादम्‌ 
उत्तर (3) 'दन्द्रश्न प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌' इति सूत्रस्य तूर्याङ्गवाचकपदस्य मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ उदाहरणे सङ्घटनं भवति। विधि 
सूत्र- द्वन्द्वश्व प्राणि-तूर्य-सेनाङ्गानाम्‌ अर्थात्‌ प्राण्यङ्गों वाद्याङ्गो तथा सेनाङ्गो को द्वन्द्व एकवत्‌ अर्थात्‌ केवल समाहार अर्थ का 
ही प्रतिपादक है। यथा-मार्दङिगकवैविकम्‌-लौकिक विग्रह मार्दङ्गिकाश्च वैणविकाश्च एषां समाहारो मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ 
(तबलावादकों तथा वेणुवादकों का समूह)। अलौकिक विग्रह-मार्दङ्गिक जस + वैणविक जस्‌। 
०१. को वर्णः अन्तः स्थेषु न गणयते? 

(3) य्‌ (2) च्‌ 

(३) व्‌ (4) ल्‌ 
उत्तर (2) 'च्‌' वर्णः अन्तःस्थेषु न गण्यते। 'च' स्पर्श वर्ण है। 'स्पर्शवर्ण कादयोः मावसानाः स्पर्शाः 'क' से लेकर 'म' तक के 
25 व्यन्जन वर्णो को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अन्तःस्थवर्ण- 'यरलवाः अन्तःस्थाः अर्थात्‌ य, र, ल और व अन्तः वर्ण कहलाते हैं। 
०॥0. विषमीकरणस्य उदाहरणं किम्‌ अस्ति? 

(3) गच्छति (2) चलति 

(3) बभूव (4) अधावत्‌ 
उत्तर (3) विषमीकरणस्य उदाहरणं 'बभूव' अस्ति। विषमीकरण इसमें दो सम ध्वनियों में से एक ध्वनि विषम रुप धारण 
करती है। बभूव का अर्थ होता है- 'होना' जबकि गच्छति, चलति, अधावत्‌ का अर्थ चलने के रूप में हुआ है। 
७ . ध्वनिपरिवर्तने बलाघातस्य महत्त्वं केन प्रतिपादितम्‌ ? 

(॥) ग्रिमेण (2) ग्रासमानेन 

(3) स्मिथेन (4) वर्नरेण 
उत्तर (4) ध्वनिपरिवर्तने बलाघातस्य महत्वं वर्नरण प्रतिपादितम्‌। वार्नर ने पूर्वकथित ग्रिम नियम में संशोधन करते हुए 
अपना नियम प्रस्तुत किया कि “क त प' के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर ग्रिम नियम के अनुसार 'क त प' का 'ख थ 
फ' होता है परन्तु बलाघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले, परवर्ती स्वर पर हो तो “क त प' का 'ग द ब' होता है। 
७2. अधोलिखितेषु निरनुबन्धकः कः प्रत्ययः अपृक्तसञ्ज्ञको भवति? 

(3) भ्याम्‌ (2) ड.मुट्‌ 

(३) सु (4) अनङ्‌ 
उत्तर (3) निरनुबन्धकः 'सु' प्रत्ययः अपृक्तसञ्ज्ञको भवति। 'अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः। एकाल्‌ प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌। 
एकाल्‌-एक वर्ण रूप प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती हैं। यथा-'सु' का 'सः', 'ति' का 'त' आदि एकाल प्रत्यय हैं। अतः इनकी 
अपृक्त संज्ञा है। सखान्‌+स में प्रत्यय एक अल वाला है, अतः इस 'स' की अपृक्त संज्ञा होगी। 
6343. 'प्रासादात्‌ प्रेक्षते' इत्यत्र पञ्चमी-विभक्तिविधायकनियमः कः? 

(3) आख्यातोपयोगे 

(2) ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च 

(3) पराजेरसोढः 

(4) जनिकर्तुः प्रभवः 
उत्तर (2) 'प्रासादात्‌ प्रेक्षते' इत्यत्र पञ्चमी-विभक्तिविधायकनियमः ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च। ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे 
च'-जहाँ ल्यप्‌ प्रत्यान्त क्रिया पद का लोप (अदर्शन) हो वहाँ ल्यबन्त क्रिया के कर्म तथा अधिकरण की अपादान संज्ञा होती 
है। यथा-प्रासादात्‌ प्रेक्षते (प्रासाद से देखता है) 
644. दुःखत्रयाभिघाते सांख्य्रसिद्धान्तः कस्मात्‌ श्रेयान्‌ हेतुः ? 

(3) आर्षसिद्धान्तात्‌ (2) नित्यत्वात्‌ 

(3) व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ (4) ब्रह्मज्ञानपरकात्‌ 
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उत्तर (3) दुःखत्रयाभिघाते सांख्यसिद्धान्तः व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ श्रेयान्‌ हेतुः। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में लिखा है कि 
प्रत्यक्ष गोचर उपाय के समान यज्ञादि या वैदिक उपाय से भी एकान्तिक एवं आत्यान्तिक दु:ख निवृत्ति नहीं होती, अतः दुःख 
विनाश हेतु तो केवल प्रकृति-पुरुष का ज्ञान ही आवश्यक है - 

"दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः। 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌।।" 
06 5. व्यक्तं कीदृशं न भवति? 

(3) अनाश्रितम्‌ (2) परतन्त्रम्‌ 

(3) सावयवम्‌ (4) सक्रियम्‌ 
उत्तर (॥) व्यक्तं अनाश्रितं न भवति। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में कहा है कि व्यक्त पदार्थ हेतुमत्‌ अनित्य, अव्यापि, 
सक्रियम्‌, अनेक, आश्रित, लिङ्ग, सावयव परतंत्र है। 

"हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्ग म्‌। 

सावयवं परतंत्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌।।" 
प्रकृति (अव्यक्त) कारणरहित व्यापक, निष्क्रिय, एक, आश्रित, अलिंग, अवयव रहित तथा स्वतंत्र है। 
९ 6. भिन्नधर्माणां गुणानां वृत्तिः कीदृशी भवति? 


(4) जलवत्‌ (2) वायुवत्‌ 
(3) अग्निवत्‌ (4) प्रदीपवत्‌ 

उत्तर (*) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। 

077. शान्तरसस्य वर्णः कः? 
(3) नीलवर्णः (2) पीतवर्णः 
(3) रक्तवर्णः (4) कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः 


उत्तर (4) शान्तरसस्य वर्णः Ci भवति। शान्त रस का स्थायी भाव शम होता है। इसके देवता श्री नारायण 
हैं। इसका वर्ण कुन्दपुष्पवत्‌ है। 
“शान्तः शमस्थायिभाव उत्तम प्रकृतिर्मतः। 

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायणदैवतः।। 
०१8. अभिज्ञानशाकुन्तले वायोः विभिन्नस्तरेषु परिभ्रमणं कस्मिन्नङ्के वर्त्तते ? 

(3) चतुर्थे (2) पञ्चमे 

(3) सप्तमे (4) षष्ठे 
उत्तर (3) अभिज्ञानशाकुन्तले वायोः विभिन्नस्तरेषु परिभ्रमणं सप्तमे अङ्के वर्तते। 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' महाकवि कालिदास 
कृत सात rs का श्रृंगार प्रधान नाटक है। इसका आधारग्रंथ महाभारत एवं पद्मपुराण है। इसके नायक दुष्यन्त एवं नायिका 
शकुन्तला हैं। 
९0९9. मृच्छकटिकम्‌ कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? 

() प्रकरणस्य (2) नाटकस्य 

(3) प्रहसनस्य (4) भाणस्य 
उत्तर (॥) मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण रूपकस्य उदाहरणं भवति। मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक कृत दश अंकों कांगार प्रधान प्रकरण 
रूपक है। इस प्रकरण रूपक के नायक चारुदत्त एवं नायिका वसन्तसेना हैं। यह एक सामाजिक रूपक है। इसका आधार 


ग्रंथ इतिहास एवं कल्पना प्रस्तूत है। 

6 20: 'सरमा-पणि' सुक्ते कति मन्त्राः सन्ति ? 
(3) ॥4 (2) 3 
(3) 42 (4) ॥7 


उत्तर (4) 'सरमा-पणि' सूक्ते  मन्त्रा: सन्ति। सरमा-पाणि ऋग्वेद के दशम मण्डल का ।08वाँ सूक्त है जिसमें कुल ॥] 
मंत्र हैं। सरमा-पणि संवाद में सरमा नामक एक शुनी और पणि नामक असुर का संवाद मिलता है। पणि लोगों ने आर्यों की 
गायों को चुराकर कहीं अन्धेरी गुफा में डाल दिया। इन्द्र ने अपनी शुनी (सरमा) को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को 
समझाने के लिए दती बनाकर भेजा। सरमा इन्द्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है किन्तु वे उसकी बात नहीं 
माने। ऋषि-पणि, सरमा, छन्द-त्रिष्टुप्‌ स्वर-धैवत, देवता-सरमा पणि। 

० 2. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां मेलन तालिकां चिनुतः 


(9) छन्दःशास्त्रम्‌ () ऋग्वेदः 

(७) कौषीतकि ब्राह्मणम्‌ () सामवेदः 

(० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (0) पिङ्गलः 

(१) केनोपनिषद्‌ (४) यजुर्वेदः 
(a) (b) (०) (०) 

() (iii) (॥) () (iv) 
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(2) (iii) (iv) () (ii) 
(3) (iii) (ii) (iv) () 
(4) (iii) () (iv) (ii) 
उत्तर (4) समीचीन सुमेलित तालिका इस प्रकार है - 
(०) छन्दशास्त्रम्‌ (ब) पिङ्गलः 
(७) कौषीतकिब्राह्मणम्‌ 0) ऋग्वेदः 
(८) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (४) यजुर्वेदः 
(4) केनोपनिषद्‌ () सामवेदः 
० 22. अधस्तनेषु कल्प-वेदाङ्गान्तर्गतं किमस्ति ? 
(3) पिङ्गलछन्दःशास्त्रम्‌ (2) मानवशुल्बसूत्रम्‌ 
(3) शौनक प्रातिशाख्यम्‌ (4) प्रश्नोपनिषद्‌ 


उत्तर (2) मानवशुल्वसूत्रं कल्प-वेदाङ्गान्तर्गतम्‌ अस्ति। शुल्वसूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद पर 
एकमात्र कात्यायन शुल्वसूत्र प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद पर प्राप्त शुल्व सूत्र-बौधायन, आपस्तम्ब, मानव, मेत्रायणीय 
वराह एवं वाधूल। 
023. अधोडङ्टिकतेषु को ग्रन्थो वेदाङ्गान्तर्गतो नास्ति? 

() हिरण्यकेशिधर्मसूत्रम्‌ (2) महाभाष्यम्‌ 

(3) अष्टाध्यायी (4) ईशोपनिषद्‌ 
उत्तर (4) ईशोपनिषट्‌ ग्रंथो वेदाङ्गान्तर्गतों नास्ति। 
० 24. 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्सत्रयं स्वार्थसाधकं च' इत्यनेन कस्य निर्देशों भवति? 

(4) महाभाष्यस्य (2) वाक्यपदीयस्य 

(3) ऋग्वेदप्रातिशाख्यस्य (4) निरुक्तस्य 
उत्तर (4) 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कास्सत्र्यं स्वार्थसाधकं च' इत्यनेन निरुक्तस्य निर्देशो भवति। निरुक्त का विषय- 
कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। निरुक्त को वेदपुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता 
है- 'निरुक्तं श्रोतमुच्यते'। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है - 'तदिदं विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कार्त्स्यम्‌।' 
6 25. अन्यादलः पूर्व वर्णस्य का सञ्ज्ञाभवति ? 

(3) उपधासञ्ज्ञा (2) गतिसञ्ज्ञा 

(3) प्रगृह्यसञ्ज्ञा (4) सर्वनामस्थानसञ्जा 
उत्तर (॥) अन्त्यादलः पूर्व-वर्णस्य उपधासज्ञा भवति। उपधाः 'अलोन्त्यात्पूर्व उपधा'। अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः स्यात्‌। 
अन्तिम अलु (प्रत्याहार) से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे- 'राजन्‌' शब्द में अन्तिम अल्‌ 'न्‌' से ठीक पूर्व वाले 'अ' 
की उपधा संज्ञा होती है। ऽराज्‌+अ (उपधा संज्ञक) न्‌। 
९ 26. 'प्रभुर्बुभूषुर्भुवनत्रयस्ये' त्यत्र षष्ठी-विभक्तिप्रयोगे को हेतुर्दर्शितो भद्रोजि दीक्षितेन ? 

(4) 'नमः - स्वस्ति-स्वाहा-स्वधाऽलंवषड्योगाच्चे' ति सूत्रनिर्देशः 

(2) 'स एषां ग्रामणीः' इति सूत्रनिर्देशः 

(3) 'तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः' इति सूत्रनिर्देशः 

(4) 'अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्‌' इति विवरणम्‌ 
उत्तर (2) 'प्रभुर्बुभूषुर्भुवनत्रयस्ये' त्यत्र षष्ठिविभक्ति प्रयोगे 'स एषां ग्रामणीः' इति सूत्रनिर्देशः हेतुर्दर्शितो भट्टोजि दीक्षितेन। 
6 27. 'यथार्थानुभवः प्रमा' इत्यत्र 'अनुभव' पद्‌-ग्रहणेन कस्य निरासः? 

(॥) प्रत्यक्षस्य (2) स्मृतेः 

(3) अनुमानस्य (4) शब्दप्रमाणस्य 
उत्तर (2) 'यथार्थानुभवः प्रमा' इत्यत्र 'अनुभव' पद ग्रहणेन स्मृते निरासः। केशवमिश्र ने तर्क भाषा में प्रमाण का वर्णन किया 
है। प्रमाण के लक्षणों में दो पद हैं- () प्रमा (2) करण। प्रमा का लक्षण है "यथार्थानुभवः प्रमा" अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव ही 
प्रमा है। यहाँ यथार्थ इस पद से संशय, विपर्यय तथा तर्क इन अयथार्थ अनुभवों का निराकरण किया गया है। 
९ 28. प्रश्नोपनिषत्‌ केन वेदेन सह सम्बद्धा अस्ति? 

(3) सामवेदेन (2) अधर्ववेदेन 

(3) ऋग्वेदेन (4) कृष्णयजुर्वेदेन 
उत्तर (2) प्रश्नोपनिषत्‌ अथर्ववेदेन सह सम्बद्धा अस्ति। अथर्ववेद के तीन उपनिषद हैं- (१) प्रश्नोपनिषद (2) मुण्डकोपनिषद्‌ 
(3) माण्डूक्योपनिषद्‌। ऋग्वेद के उपनिषद्‌- (4) एतरेय (2) कौषीतकि यजुर्वेद के उपनिषद्‌ - शुक्ल यजुर्वेद- (।) 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (2) ईशावास्योपनिषद्‌। कृष्णयजुर्वेद - (॥) कठोपनिषद्‌ (2) मैत्रायणी (3) श्रेताश्वरोपनिषद्‌ (4) 
तैतिरीयोपनिषद्‌। सामवेदीय उपनिषद्‌ (4) केनोपनिषद्‌ (2) छान्दोग्योपनिषद्‌ 
6 29. 'षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन' इति सूत्रस्योदाहरणं किम्‌ भवति? 
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(3) ग्रामस्य दक्षिणतः (2) दक्षिणेन ग्रामस्य 

(3) ग्रामस्य दूरम्‌ (4) अन्नस्य हेतोर्वसति 
उत्तर () 'षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन' इति सूत्रस्योदाहरणं 'ग्रामस्य दक्षिणतः भवति। षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन-अत्सर्थक प्रत्ययान्त 
शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा 'ग्रामस्य दक्षिणतः' (गांव के दक्षिण) यहाँ अतसर्थक प्रत्ययान्त दक्षिण। 
(दक्षिण+अतसुच) शब्द के योग में 'ग्रामस्य' में षष्ठी lal है। 
९३०. 'जगत्‌ सृष्ट्रा' इत्यत्र 'जगत्‌' शब्दे कृ दन्त 'सृष्ट्वा ' ऽपि षष्ठी कथं न भवति? 

() 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनामि' ति सूत्रेण लादेशे षष्ठीनिषेधात्‌ 

(2) 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनामि' ति सूत्रोण कृ दव्यययोगे षष्ठीनिषेधात्‌ 

(3) 'न लोकाव्यनिष्ठाखलर्थतृनामि' ति सूत्रेण उकज्‌-प्रत्ययान्तप्रयोगे षष्ठीनिषेधात्‌ 

(4) 'अकेनोर्भविष्पदाधमर्ययोः' इत्यनेन षष्ठीनिषेधात्‌ 
उत्तर (2) 'जगत्‌ सृष्टवा' इत्यत्र 'जगत्‌' शब्दे कृदन्त 'सृष्ट्वा ' शब्दप्रयोगेऽपि षष्ठी 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनामि' ति सूत्रेण 
कृदव्यययोगे षष्ठी निषेधात्‌। 
0३3॥. कस्माद्‌ हेतोः पुरुषस्य सिद्धिभवति ? 

() सक्रियत्वात्‌ (2) गुणवत्त्वात्‌ 

(3) प्रवृत्तिभावात्‌ (4) भोक्तृभावात्‌ 
उत्तर (4) भोक्तृभावात्‌ हेतोः पुरुषस्य सिद्धिर्भवति। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में पुरुष के स्वरुप को बताया है - 

“संघातपरार्थत्वात्‌, त्रिगुणादिविपर्ययातधिष्ठानात्‌। 

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च।।" 

अर्थात्‌ पुरुष के स्वरूप की सिद्धि हेतु पाँच अवयव हैं - 


(॥) संघातपरार्थत्वात्‌ (2) त्रिगुणादिविपर्यात्‌ 
(3) अधिष्ठानात्‌ (4) भोक्तृभावात्‌ 
(5) कैवल्यार्थ प्रवृतेश्च। 
932. 'यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति....' इति कः? 
(3) संभोगः (2) विप्रलम्भः 
(3) करुणः (4) वीरः 


उत्तर (2) 'यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति .......' इति विप्रलम्भः रस के नौ भेदों में एक भेद श्रृंगार रस है। कामदेव का 
उद्रेकश्रृंग कहलाता है। इसके आगमन कोथृंगार कहा जाता है। यह उत्तम प्रकृति वाला तथा रति स्थायी भाव वाला होता है। 
इसके दो भेद हैं- (॥) संयोग श्रृंगार (2) विप्रलंम्भ शृंगार । विप्रलम्भ श्रृंगार में वियोग होता है। 
6 33. व्याप्तिबलेनार्थगमकं किमुच्यते ? 

(4) परामर्शः (2) पक्ष: 

(३) साध्यम्‌ (4) लिङ्गम्‌ 
उत्तर (4) व्याप्तिबलेनर्थगमकं लिङ्गम्‌ उच्यते। आचार्य केशव मिश्र ने अनुमान प्रमाण का लक्षण बताते हुए लिङ्ग परामर्श 
तथा व्याप्ति का निरूपण किया गया है- “व्याप्ति बलेनार्थगमकं लिङ्ग । यथा घूमोऽग्नर्लिङ्ग तथाहि यत्र घूमस्तत्राग्निरिति 
साहचर्यनियमो व्याप्ति।।" अर्थात्‌ व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला लिङ्ग कहलाता है, जैसे घूम अग्नि का लिङ्ग 
है, क्योंकि जहाँ घूम होता है, वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार साहचर्य का नियम व्याप्ति कहलाती है। उस व्याप्ति के निश्चिय 
ही जाने पर ही घूम अग्नि का बोध करता है, अतएव व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण घूम अग्नि का लिङ्ग 

| 


034. तर्कसङ्ग्रहानुसारं पदार्थाः कतिविधाः ? 

(4) षोडश (2) नव 

(3) सप्त (4) चतुर्विशतिः 
उत्तर (3) तर्कसङ्ग्रहानुसारं पदार्थाः सप्तविघाः। अन्नभट्ट ने तर्कसंग्रह के अनुसार-“द्रव्यगुणकर्मसामान्य 
विशेषसप्रवायाभाव सप्त पदार्थ अर्थात्‌ पदार्थ सप्त है- द्रव्य, गुणा कर्म, सामान्य विशेष, समवाय व अभाव। 
०३5. आकरजं सुवर्णादि तर्कसङ्ग्रहे कस्मिन्‌ परिगणितम्‌ ? 

(3) तेजसि (2) पृथिव्याम्‌ 

(3) गुणेषु (4) व्योग्नि 
उत्तर () आकरजं सुवर्णदि तर्कसङ्ग्रहे तेजसि परिगणितम्‌। 
536. अधोलिखितेषु परार्थानुमानस्य पञ्चावयवेषु कस्य परिगणनं नास्ति? 

() प्रतिज्ञायाः (2) हेतोः 

(3) निगमनस्य (4) संशयस्य 
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उत्तर (4) परार्थानुमानस्य पञ्चावयवेषु संशयस्य परिगणनं नाहित। तर्कसंग्रहानुसार अनुमान के दो भेद है- 0) स्वार्थानुमान 
() परार्थानुमान। यात - "यन्तु कश्चित स्वयं घूमादग्रिमनुमाय परं बोधशिंतु पंञ्चावयवमनुमान वाक्यं प्रयुक्त तत्‌ 
पर्थानुमान्‌। अर्थात्‌ ये पाँच है- 0) प्रतिज्ञा (0) हेतु (॥) उदाहरण (५) उपनय (४) निगमन 
९३7. 'समष्टिव्यष्टि-अभिप्रायेण एकमनेकमिति व्यवहारः' इदं लक्षणं कस्य घटते ? 

(3) भ्रमस्य (2) अध्यारोपस्य 

(3) तत्त्वज्ञानस्य (4) अज्ञानस्य 
उत्तर (4) समष्टिव्यष्टि-अभिप्रायेण एकमनेकमिति व्यवहारः इदं लक्षणं अज्ञानस्य घटते। वेदान्तसार में अज्ञान के दो भेद हैं- 
() समष्टिरुप अज्ञान (2) व्यष्टिरुप अज्ञान। समष्टि से अभिप्राय एक से है जबकि व्यष्टि अनेक से है। जिस प्रकार अनेक वृक्षों 
में समष्टि से अभिप्राय 'वन' अर्थात्‌ एकत्व का सूचकं व्यष्टि से अभिप्राय वृक्षों से है। 
0३8. विक्षेपः कस्य शक्ति-रस्ति ? 

(3) ईश्वरस्य (2) अज्ञानस्य 

(3) प्राज्ञस्य (4) उपाधेः 
उत्तर (2) विक्षेपः अज्ञानस्य शक्तिरस्ति। अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेप नामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌। आवरण एवं विक्षेप नामक 
अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं। 
039. 'एको रस: करुण एव निमित्तभेदात्‌ .....' उत्तररामचरिते कस्येयमुक्तिः ? 


(3) तमसायाः (2) सीतायाः 
(3) वासन्त्याः (4) मुरलायाः 
उत्तर (॥) “एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ ......... ' उत्तररामचरिते तमसाया: उक्तिः । यह उक्ति भवाभूति कृत 


उत्तररामचरितम्‌ नाटक से लिया गया है। यह नाटक सात अंकों का करूण रस प्रधान नाटक है। इसके नायक राम एवं 
नायिका सीता हैं। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण है। यह विदूषक रहित रचना है। 
९ 40. नक्षत्रसम्पातादिना वेदकालं कः प्रतिपादयति ? 

(4) बालगंगाधर तिलक: (2) मैक्षमूलर: 

(3) एम. विन्टरनित्जः (4) ए. वेबर: 
उत्तर (॥) नक्षत्रसम्पादतादिना वेदकालं बालगंगाधर तिलक: प्रतिपादयति। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर 
वेदों का रचना काल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में "वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार 
भागों में बाँटा है- (॥) आदिति काल (2) मृगशिरा काल (3) कृत्तिका काल (4) अन्तिम काल। 
९4॥. पञ्चविंशब्राह्मणस्य अपरं नाम अस्ति 

(3) आर्षेयब्राह्मणम्‌ (2) ताण्ड्यमहाब्राह्मणम्‌ 

(3) सामविधानब्राह्मणम्‌ (4) देवताध्यायब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (2) पञ्चविंशब्राह्मणस्य अपरं नाम ताण्ड्यमब्राह्मणम्‌ अस्ति। पञ्चविंश ब्राह्मण को ताण्ड्य, प्रौढ़ और महाब्राह्मण भी 
कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं एवं इसका प्रमुख विषय सोमयाग है। एक दिन से लेकर अनेक वर्षो तक चलने वाले यज्ञों का 
इसमें वर्णन है। इस ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्रात्यस्तोम है। इसके द्वारा व्रात्य (श्रष्टों) को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्ग में 
सम्मिलित किया जाता था। 
९ 42. कस्य वेदस्य आरण्यकं न प्राप्यते ? 

(3) अथर्ववेदस्य (2) सामवेदस्य 

(3) यजुर्वेदस्य (4) ऋग्वेदस्य 
उत्तर (॥) अथर्ववेदस्य आरण्यक न प्राप्यते। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेदीय आरण्यक-ऐतरेय 
आरण्यक, शांखायन आरण्यक, यजुर्वेदीय आरण्यक-वृहदारण्यक, तैतिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक सामवेदी 
आरण्यक-तवल्कार आरण्यक, छान्दोग्य आरण्यक। 
० 43. अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकस्य नाम भवति 

(9) माधव्यः (2) मधुसेनः 

(3) गौतमः (4) शारद्वतः 
उत्तर () अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकस्य नाम माधव्यः भवति। 
० 44. स्वप्रवासवदत्ते वर्णितपात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः कः आसीत्‌? 

(3) रुमण्वान्‌ (2) आरुणिः 

(3) यौगन्धरायणः (4) प्रद्योतः 
उत्तर (॥) स्वप्रवासवदत्ते वर्णितपात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः रुमण्वान्‌ आसीत्‌। स्वप्रवासवदतम्‌ भास कृत छः अंकों काशृंगार 
प्रधान नाटक है। इसकी नायिका वासवदता तथा नायक उदयन है। इसमें नान्दी योजना का अभाव है। इनके पात्रों में 
वासवदत्ता, उदयन, पद्मावती, यौगन्धरायण, रूमण्यवान (सेनापति), वसन्तक (विदूषक), वसुन्धरा आदि शामिल हैं। 
९ 45. योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः भवति 

(3) अभिधा (2) लक्षणा 
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(3) महावाक्यम्‌ (4) वाक्यम्‌ 
उत्तर (4) योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः वाक्यम्‌ भवति। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में वाक्य का लक्षण बताया 
है- 'वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्त पदोच्चयः अर्थात्‌ योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं। 
९46. का भाषा अयोगात्मिकायाः भाषायाः उदाहरणम्‌ अस्ति? 

(3) संस्कृतम्‌ (2) तुर्की 

(3) चीनी (4) चैरोकी 
उत्तर (3) चीनी भाषा अयोगात्मिकाया: 'भाषायाः उदाहरणम्‌ अस्ति। अयोगात्मिका वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता 
अर्थात्‌ संबंध तत्वों (उपसर्ग, प्रत्यय) को जोड़कर के शब्द नहीं बनाये जात अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। इस वर्ग की 
प्रतिनिधि चीनी तथा अनामी, सूडानी, बर्मी, तिब्बती, स्यामी आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं। 
047. का भाषा 'सतम्‌' वर्गे न विद्यते ? 

(3) संस्कृतम्‌ (2) फारसी 

(3) ईरानी (4) लैटिनम्‌ 
उत्तर (4) लैंटिन भाषा 'सतम्‌' वर्गे न विद्यते। भारोपीय भाषा का मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है-() सतम्‌ वर्ग 


(2) केण्टुम वर्ग 

। सतमृवर्ग_ |केण्टुमवर्ग | 

संस्कृत टि 

हिन्दी ग्रीक 

अवेस्ता जर्मनिक 

फारसी केल्टिक 

स्लाविक तोखारी 

बाल्टिक आयरिश 

लिथुआनियन अंग्रेजी 

048. संस्कृतस्य 'सोमम्‌' इति अयं शब्दः ईरानी-भाषायां कथं परिवर्तितः ? 
(॥) जोमम्‌ (2) खोमम्‌ 
(3) कोमम्‌ (4) हओमम्‌ 


उत्तर (4) संस्कृतस्य 'सोमम्‌' इति अयं शब्द: ईरानी भाषायां 'हओमम्‌ परिवर्तितः। 
049. कौशिकगृह्यसूत्रं केन वेदेन सह सम्बद्धमस्ति ? 
(3) यजुर्वेदेन (2) अथर्ववेदन 
(3) ऋग्वेदेन (4) सामवेदेन 
उत्तर (2) कोशिकगहासूळी | अथर्ववेदेन सह सम्बद्धमस्ति। गृह्य सूत्र में गृह्मसंबंधी यज्ञों एवं उत्सव आदि से सम्बन्धित विविध 
विधियों का विधिवत्‌ वर्णन है। चारों वेद के गृह्य सूत्र हैं- 
« क्रग्वेदीय गृह्य सूत्र - आश्वलायन, शांखायन तथा कौषीतकि 
० यजुर्वेदीय गृह्य सूत्र - (कृष्ण यजुर्वेद पर)- बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक, वैखानस मानव। शुक्ल 
यजुर्वेद - पारस्कर सूत्र 
° सामवेदीय गृह्यसूत्र - खादिर, गोमिल, जैमिनीय। 
० अथर्ववेदीय गृह्यसूत्र - कौशिक 
950. 'यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते।"....... अस्य मन्त्रस्य का देवता अस्ति? 
() इन्द्र: (2) वरुणः 
(3) अग्निः (4) विष्णुः 
उत्तर () “यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हन्ते।" अस्य मन्तस्य इन्द्रः देवता अस्ति। इन्द्रदेवतायाः स्तुतिः 
028 सूक्तेषु कृतोऽस्ति। अस्य सूक्तस्य ऋषिः गृत्समदः। 
“यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बमूव यो अच्युतच्युत्स जनसा इन्द्रः। 
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०॥.“ _ डाक, 
काव्यबन्धो5भिजातानां हृदयाह्रलादकारकः| |" 
काव्यफलविषये श्लोको5यमस्ति - 
(0) रसगङ्गाधरे (2) काव्यप्रकाशे 
(3) काव्यादर्शे (4) वक्रोक्तिजीविते 
उत्तर (4) “धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारंक्रमोदितः काव्यबन्धो5भिजातानां हृदयाहृलादकारकः।।" काव्यंफलविषये 
वक्रोक्तिजीविते श्लोको$यमस्ति। वक्रोक्तिकाव्य जीवितम्‌ के रचनाकार कुन्तक हैं। 
0 2. शब्दरीतिनिर्णयविषये कस्य ग्रन्थकारस्य नाम 
राजशेखरेण काव्यमीमांसायां प्रथमे$ ध्याये उल्लिखितम्‌ ? 
(3) प्रचेतसः (2) चित्राङ्गदस्य 
(3) सुवर्णनाभस्य (4) पराशरस्य 
उत्तर (3) शब्दरीतिनिर्णयविषये सुवर्णनाभस्य ग्रन्थकारस्य नाम राजशेखरेण काव्यमीमांसायां प्रथमेऽध्याये उल्लिखितम्‌। 
राजशेखर के अनुसार 'औक्तिकमुक्तिगर्भः रीति निर्णयं सुवर्णनाभः। 
03. प्राचीनाभिलेखेषु 'प्रियदर्शी' इत्युपधिरस्ति 
(4) कनिष्कस्य (2) अशोकस्य 
(3) हर्षस्य (4) समुद्रगुप्तस्य 
उत्तर (2) प्राचीनाभिलेखेषु 'प्रियदर्शी' इत्युपाधि अशोकस्य अस्ति। अशोक के अभिलेख में अशोक को 'देवानामपिय' 
देवानाम पियदशि (देवताओं का प्रिय) या पियदशिः (प्रियदर्शी) कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में 'अशोक' 
नाम मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता हैं। 
०4. आसु का नाट्यवूर्त्तिन भवति 
(4) केशिकी (2) आरभटी 
(3) भारती (4) अभिधा 
उत्तर (4) अभिद्या नाट्यवृत्तिर्न भवति। काव्य या नाट्य में प्रयुक्त पात्रों का व्यवहार 'वृत्ति' के नाम से जाना है। दशरूपक 
के अनुसार नाट्यवृत्तियाँ चार प्रकार की हैं - 
(॥) भारती वृत्ति (2) कैशिकी वृत्ति (3) सात्त्वती वृत्ति (4) आरमटी वृत्ति। 
05. दशरूपकानुसारं प्रहसनं भवति 
(3) त्रिविधम्‌ (2) द्विविधम्‌ 
(3) चतुर्विधम्‌ (4) पञ्चविधम्‌ 
उत्तर (3) दशरूपकानुसारं प्रहसनं त्रिविधम्‌ भवति। प्रहसन रूपक हास्यप्रधान रूपक है जिसमें कथानक कल्पित रहता 
है। इसमें धर्म का पाखण्ड करने वाले साधुओं केवल जाति से ब्राह्मण कहलाने वाले धूर्तो एवं सेवक-सेविकाओं का चरित्र 
दिख जाता है। इसमें मुख एवं निर्वहण संधि का प्रयोग होता है। इसे एकांकी या अधिकतम दो अंक का माना गया है। 
प्रहसन के तीन भेद हैं - () शुद्ध (2 शिकत (3) संकीर्ण। 


06. काव्यप्रकाशे "वाक्ये एकस्मिन्‌ थता भवेत्‌।" कस्यालङ्कारस्य परिभाषेयम्‌ ? 
(3) रूपकस्य (2) श्लेषस्य 
(3) उपमायाः (4) विभावनायाः 


उत्तर (2) काव्यप्रकाशे "वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌।" श्लेष लंकारस्य परिभाषयेम। श्लेष अलंकार का लक्षण - 
“वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्‌ भाषणस्पृशः। 

श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्ट्रधा।" 
अर्थात्‌ अर्थ भेद होने से भिन्न-भिन्न शब्द एक साथ-उच्च के कारण जब परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, तब वह श्लेष 
अलंकार होता है। 
९7. 'रासपञ्चाध्यायी' कस्मिन्‌ पुराणे विद्यते? 

(3) भागवतपुराणे (2) शिवपुराणे 

(३) लिङ्गपुराणे (4) अग्निपुराणे 
उत्तर () 'रासपञ्चाध्यायी' भागवतपुराणे विद्य॒ते। भागवत पुराण में भगवान्‌ विष्णु के प्रसिद्ध अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं 
का वर्णन मिलता है। इसका दशमस्कन्ध सर्वाधिक लोकप्रिय एवं वृहत्तम है। इसमें कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन की लीलाओं का 
वर्णन है। इस पुराण में 8000 श्लोक एवं 2 स्कंध हैं। 
08. अर्थशास्त्रे उद्धृतं 'पितृपैतामहानमात्यान्‌ कुर्वीत' इति मतं कस्य? 

(4) कौणपदन्तस्य (2) वातव्याधेः 
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(3) बाहुदन्तीपुत्रस्य (4) कौटिल्यस्य 
उत्तर (॥) अर्थशास्त्रे उद्धृत: 'पितृपैतामहानमात्यान्‌ कुर्वीत्‌' इति मतं कौणपदन्तस्य। 
09. सञ्ज्ञासञ्जिसम्बन्धप्रतीतिः किमुच्यते ? 

(0) अनुमितिः (2) प्रत्यक्षम्‌ 

(3) शब्द : (4) उपमितिः 
उत्तर (4) सज्ञासञ्जिसम्बंधप्रतितः उपमितिः उच्यते। उपमितिकरणमुपमानम्‌ संज्ञासज्ञिसंबन्धज्ञानमुपमितिः। तत्करणं 
साहृश्यज्ञानम्‌। उपमिति का कारण उपमान प्रमाण है। संज्ञा तथा संज्ञी के संबंध का ज्ञान उपमिति हैं। उस (उपमिति) का 
कारण साइश्य ज्ञान है। 
०॥0. 'ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो ओत्‌ प्र रोचना रुरुचे रण्व संदृकृ' इतिमंत्राशो वर्तते 

(3) वरुणसूक्ते (2) उषस्सूक्ते 

(3) पर्जन्यसूक्ते (4) कालसूक्ते 
उत्तर (2) 'उर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो ओत्‌ प्र रोचना रुरुचे रण्व संहक इति मन्त्रांशों उषस्‌ वर्तते। ऋग्वेद के 20 सूक्तो में 
उषस्‌ सूक्ते में उषस्‌ की स्तुति की गयी हैं। उषस्‌ सौन्दर्य की देवी हैं। उषस्‌ में कहा गया 

“अच्छा वो देवीभुषसं विभाती प्रवो भरध्वंनससा सुवृक्तिम्‌। 

उर्ध्व मधुधा दिवि पाजो ओत्‌ प्र रोचना रुरुचे रण्वसंहक।" 
यह उषा देवी मधु को धारण करने वाली है। आदित्य को धारण करने वाली यह उषा देवी दृयुलोक में “a ख होकर 
तेज या बल का आश्रय लेती हैं। यह रमणीय दर्शन वाली होती है। हुयी लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती है। 
९ 4. व्यासभाष्यानुसारं चित्तभूमयः कति सन्ति? 

(3) चतस्त्रः (2) पञ्च 

(3) षट्‌ (4) सप्त 
उत्तर (2) व्यासभाष्यानुसार चित्तभूमयः पञ्च सन्ति। चित्त की स्वाभाविक अवस्थाओं को ही चित भूमि कहा जाता है। 
“योगचित्तवृत्तिनिरोधः'। चित्त की पांच भूमि (अवस्था) है- 6) मूठावस्था (॥) क्षिप्तावस्था (॥) विक्षिप्तावस्था (४) 
एकाग्रावस्था (४) निरूद्धावस्था। 
942. काव्यप्रकाशे “परोक्तिभेदके : श्लिष्टे" इति कस्यालड्कारस्य लक्षणम्‌ ? 

(4) श्लेषस्य (2) उपमायाः: 

(3) वक्रोक्तेः (4) समासोक्तेः 
उत्तर (4) काव्यप्रकाशे “परोक्तिभेंदकेः श्लिष्टै' इति समासोक्तेः लङ्कारस्य लक्षणम्‌। समासोक्ति - 'परोक्तिर्भेदकैः शिलष्टैः 
समासोक्तिः' अर्थात्‌ श्लेषयुक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत (व्यवहार) का कथन, समासोक्ति अलंकार हैं। समासोक्ति का 
अर्थ-संक्षिप्त। 
643. पण्डितराजश्रीजगन्नाथमतानुसार 

रमणीयार्थप्रतिपादकस्य कस्य काव्यत्वं भवति? 

(4) रसस्य (2) अर्थस्य 

(3) शब्दस्य (4) अलङ्कारस्य 
उत्तर (3) पण्डितराजश्रीजगन्नाथमतानुसारं 'रमणीयार्थ प्रतिपादकस्य शब्दस्य काव्यत्वं भवति। पण्डित राज ने रसगंगाधर 
में काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। पण्डित राज ने लिखा हैं - "रमणियार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌।" रमणीय अर्थ का 
प्रतिपादन करने वाला अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो, वह शब्द काव्य है। 
९ ॥4: हरिषेणेन रचितः अस्ति - 


(4) महरौली-लीह-स्तम्भ - अभिलेखः 
(2) स्कन्दगुप्तस्य गिरनार - शिलालेखः 
(3) समुद्रगुप्तस्य अलाहाबाद - स्तम्भलेखः 
(4) चन्द्रगुप्तस्य मथुरा - अभिलेखः 


उत्तर (3) हरिषेण समुद्रगुप्तस्य इलाहबादस्तंभलेखः रचितः अस्ति। गुप्तशासक समुद्रगुप्त के दरबार में हरिषेण कवि रहते 
थे जिन्होंने इलाहाबाद (प्रयाग) के प्रशस्ति लेख लिखा है। इस स्तम्भ लेख पर कवि हरिषेण ने समुद्रगुप्त के विजय अभियान 
का उल्लेख किया है। 
० 5. “अग्निदानाञ्च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्‌ स तान्‌ सर्वानवाप्नोति-" इति याज्ञवल्क्यवचनं येन सम्बद्धम्‌ तत्‌ 

(4) वाक्पारुष्यम्‌ (2) दण्डपारुष्यम्‌ 

(3) सुरापानम्‌ (4) मिथ्यासाक्ष्यम्‌ 
उत्तर (4) “अग्निदानाञ्च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्‌ स तान्‌ सर्वानवाप्रोति-" इति याज्ञवल्क्यवचनं 'मिथ्यासाक्ष्यम्‌' 
सम्बद्धम्‌। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यवहार अध्याय में कहा गया है कि धन लेकर मिथ्या बोलने वाले कूट साक्षियो में प्रत्येक से 
उस विवाद में हारने वाले पर जितना दण्ड हो उससे दुगुना धन दण्ड के रूप में लेवे और यदि वह कूट- साक्षी ब्राह्मण हो 
तो उसे अपने राज्य से निर्वासित करें। 
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०॥6. शिशुपालवधे- “विभिन्नशङ्खः कलुषीभवन्मुहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यध र्मणः" - कस्य वर्णना इयम्‌? 

(3) कुबेरस्य (2) इन्द्रस्य 

(3) वरुणस्य (4) गणेशस्य 
उत्तर (3) शिशुपालवधे - “विभिन्रशङ्खः कलुषीभवन्मुहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः" - कुबेरस्य वर्णना इयम्‌। 
077. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां मेलनतालिकां चिनुतः 


(3) सतां सद्भिः सङ्गः () शिशुपालवधम्‌ 
कथमपि हि पुण्येन भवति।। 

(०) अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्‌ () अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम्‌। 

(० हंसो हि क्षीरमादत्ते (0) उत्तररामचरितम्‌ 
तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। 

(५) तपन वर्षाः शरदा हिमागमो (४) नैषधीयचरितम्‌ 
वसन्तलक्ष्या शिशिरः समेत्य च। 


(a) (0) (८) (०) 

() (iv) ॥) (ii) (iii) 

(2) (ii) (iii) (iv) (i) 

(3) (iii) (iv) (ii) (i) 

(4) () (ii) (iii) (iv) 
उत्तर (3) 
(०) सतां सद्भिः सङ्गः (॥) उत्तररामचरितम्‌ 
कथमपि हि पुण्येन भवति।। 
(०) अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्‌ (५) नैषधीयचरितम्‌ 
करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम्‌। 
(१ हंसो हि क्षीरमादत्ते (॥) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। 
(१) तपन वर्षाः शरदा हिमागमो (0) शिशुपालवधम्‌ 
वसन्तलक्ष्या शिशिरः समेत्य च। 
०8. 'अथ आकारचिन्तनं देवतानाम्‌' इति कथनम्‌ अस्ति 

(4) कोषीतकिब्राह्मणग्रन्थे (2) ऋक्प्रातिशाख्य 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) निरुक्ते 
उत्तर (4) 'अथ आकार चिन्तनं देवतानाम्‌' इति कथनं निरुक्ते अस्ति। यह कथन निरुक्त से लिया गया है। निरुक्त छः 
वेदांगों में एक प्रमुख वेदांग है। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है। 
० ११. शब्दब्रह्मणः अनुकारः कः अस्ति? 

() सगुणब्रह्म (2) वेद: 

(3) अक्षरम्‌ (4) स्फोट: 
उत्तर (2) शब्दब्राह्मणः अनुकारः वेदः अस्ति। 
6 20: शब्दस्य ग्राह्यत्वशक्तिः का भवति ? 

(9) ययाशब्दः भिन्नान्‌ अर्थान्‌ बोधयति 

(2) ययाशब्दस्य स्वरूपं प्रकाश्यते 

(3) ययाशब्देन अर्थबोधो भवति 

(4) ययाधर्मस्य प्राप्तिर्भवति 
उत्तर (2) शब्दस्य ग्राह्यत्व शक्ति यया शब्दस्य स्वरूपं प्रकाश्यते। यह शक्ति शब्द के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। आचार्य 
मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में शब्द के तीन प्रकार माने हैं- (॥) वाचक शब्द (2) लक्षक शब्द (3) व्यञ्जक शब्द। 
०2. 'शारीरकभाष्यम्‌' इति नाम्ना प्रसिद्ध भाष्यं कं ग्रन्थं अधिकृत्य वर्तते? 

(4) चरकसंहिताम्‌ (2) भावप्रकाशम्‌ 

(3) माण्डूक्योपनिषदम्‌ (4) ब्रह्मसूत्रम्‌ 
उत्तर (4) 'शारीरकभाष्यम्‌' इति नाम्ना प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्रं भाष्यं ग्रंथं अधिकृत्य वर्तते। महर्षि वादराण्ड में ब्रह्मसूत्र की रचना 
की। इस ब्रह्मसूत्र को उत्तरमीमांसा, वादरायणसूत्र ब्रह्ममीमांसा वेदान्तसूत्र, व्याससत्र तथा शारीरक सूत्र (शारीरकमाष्य) 
के नाम से जाना जाता है। 
९ 22. 'तादात्म्यसम्बन्धावच्छित्रप्रतियोगिकोऽभावः' को भवति? 

(3) प्रागभावः (2) अन्योन्याभावः 
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(3) प्रध्वंसाभावः (4) अत्यन्ताभावः 
उत्तर (2) 'तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिकोऽभावः' अन्योन्याभाव भवति तदात्म्यसंबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को 
न्योऽयाभावः यथा घट पटो न भवतीति। परस्पर अभाव को अन्योआ भाव कहते है। जिस अभाव की प्रतियोगिता तदात्म्य 
संबंध से अविच्छिन्न हो वह अन्योन्याभाव कहलाता है। जैसे- घट पट नहीं है। 
० 23. सिषाधयिषया शून्या सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति, स किमुच्यते ? 

() व्याप्तिः (2) पक्षः 

(3) परामर्शः (4) सपक्षः 
उत्तर (2) सिषाधयिषया शून्या सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति, सः पक्षः उच्चते। 
९ 24. भारतवर्षस्य यत्र उल्लेखोऽस्ति- 


(3) चन्द्रगुप्तस्य मथुरा - अभिलेख: 
(2) खारवेलस्य हाथी-गुम्फा - अभिलेख: 
(3) स्कन्दगुप्तस्य भितरी - अभिलेख: 
(4) कुमारगुप्तस्य बिलसद - स्तम्भलेखः 


उत्तर (2) भारतवर्षस्य उल्लेखः खाखेलस्य हाथी गुम्फा अभिलेख: अस्ति। यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान 
से तीन मील दुर उदयगिरि नाम की पहाड़ी है। जिसकी गुफा में शिलालेख है जिसे हाथिगुम्फा अभिलेख कहा जाता है। इस 
अभिलेख में खारवेल के शासनकाल के घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। 
625. भारतस्य प्राचीनतमा लिपि: 

(4) देवनागरी (2) शारदा 

(3) ब्राह्मी (4) खरोष्ठी लिये 
उत्तर (3) भारतस्य प्राचीनतमा लिपिः ब्राह्मी अस्ति। प्राचीन भारत की दो प्रमुख लिपियाँ थी - () ब्राह्मी एवं (2) खरोष्ठी। 
ब्राह्मी लिपि बाएँ से दायें लिखी जाती थी। इस लिपि का क्षेत्र भारत में बहुत व्यापक था। संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि से ही 
उत्पत्ति माना जाता हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि दायें से बायें लिखी जाती हैं तथा 
इसका क्षेत्र सीमित था। 
026. वत्सभट्टिरचितः अभिलेख: अस्ति- 


() चन्द्रगुप्तस्य मथुरा - अभिलेख: 
(2) स्कन्दगुप्तस्य गिरनार - अभिलेख: 
(3) तन्तुवाय श्रेण्याः मन्दसौर - अभिलेख: 


(4) प्रभावतीगुप्तायाः पूना-ताम्रपट्ट - अभिलेख: 
उत्तर (3) वत्सभट्टिरचितः तन्तुवाय श्रेण्याः मन्दसौरः अस्ति। मंदसौर भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त में एक प्रमुख शहर है। 
मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था। इस अभिलेख के रचयिता वत्समटि हैं। 
927. जैनदर्शनं कं सिद्धान्तं न मन्यते ? 

(0) कर्मवासनासिद्धान्तम्‌ 

(2) कर्मफलनाशसिद्धान्तम्‌ 

(3) कर्मफलस्यक्रमजन्यता-सिद्धान्तम्‌ 

(4) आत्मनो नित्यतासिद्धान्तम्‌ 
उत्तर (2) जैनदर्शनं कर्मफलनाशसिद्धान्तम्‌ न मन्यते। जैन दर्शन में कर्म ही बंधन का कारण है। जैन दर्शन में कर्म भी 
भौतिक एवं पुद्ौौलिक है। कर्म जीव से संयुक्त होकर उसके स्वरूप को दूषित कर देता है जिसके कारण जीव अपनी शुद्धता 
से च्यूत होकर बंधन की अवस्था में आ जाता है। बंधन की प्रक्रिया में कर्म स्वत प्रवृत होता है। 
९ 28. “प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते' - इत्युक्तिः केन सम्बद्धा? 

(॥) अभिधायाः प्राथम्येन। 

(2) व्यञ्जनायाः पृथग्वृत्तित्वस्वीकारेण। 

(3) लक्षणायाः गौणत्वस्वीकारण। 

(4) तात्पर्यार्थस्वीकारेण। 
उत्तर (2) प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते' -इत्युक्तिः व्यञ्जननायाः पृथग्वृत्तित्वस्वीकारेण सम्बद्धा। 
0 29. यजुर्वेदीय शिवसंकल्पमन्त्राणां क: ऋषिः ? 

(3) मनस्‌ (2) शिवसंकल्प: 

(3) गौतमः (4) विश्वामित्रः 
उत्तर (2) यजुर्वेदीय शिवसंकल्पमन्त्रणां शिवसंकल्पः (याज्ञावल्क्य) ऋषिः। शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनवाजसनेयसंहिता के 
34वें अध्याय में वर्णित षट्मन्त्रात्मक शिवशङ्कल्पोपनिषत्‌ के नाम से जाना जाता है। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य तथा देवता 
मन हैं। सम्पूर्ण सूक्त त्रिष्टुप (44) छन्द में निबद्ध है। 
७३०. अर्थशास्त्रे उद्धृतं 'सहाध्यायिनोऽमात्यान्कुर्वीत' इति मतं कस्य? 
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(3) भारद्वाजस्य (2) विशालाक्षस्य 

(3) पराशरस्य (4) पिशुनस्य 
उत्तर (॥) अर्थशास्त्रे उद्धृतं 'सहाध्यायिनोऽमात्यान्कुर्वीत' इति मतं भारद्वाजस्य। 
0३।. वेदान्तसारानुसारं पृथिव्यां कस्य अभिव्यक्तिः भवति? 

(3) केवलं गन्धस्य (2) रसस्य च गन्धस्य च 

(3) शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम्‌ (4) रूपस्य च गन्धस्य च 
उत्तर (3) वेदान्तसारानुसारं पृथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम्‌ अभिव्यक्ति भवति। वेदान्त के अनुसार पृथिवी शब्दस्पर्श 
रूपरसगन्ध को अभिव्यक्त वेदान्तानुसार पञ्चिकरण अवस्था में पृथिवी - 
2 पृथिवी +६ आकाश + ; वायु + तेज + जल 
रा वायु-शब्दस्पर्श, अग्नि-शब्दस्पर्श रूप, जल-शब्द स्पर्शरूपरस, पृथिवी-शब्दस्पर्शरूपरसगंध को अभिव्यक्ति 
करता है। 
032. 'अग्निहोत्रं जुहोती' त्यत्र 'अग्निहोत्र' शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं कस्मान्निमित्तात्‌ ? 

(3) मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ (2) तत्प्रख्यशास्त्रात्‌ 

(3) वाक्यभेदात्‌ (4) तब्यपदेशात्‌ 
उत्तर (2) 'अग्निहोत्रं जुहोति' त्यत्र 'अग्निहोत्र' शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तत्प्रख्यशास्त्रात्‌ निमित्तात्‌। 'अग्निहोत्र जुहोति'- वाक्य 
में 'लट' अंश में ही शाब्दी भावना है, उसके सुनने पर अर्थिभावना उत्पन्न होती है जिससे विधि का विधान सम्पन्न होता है। 
6 33. अर्थसङ्ग्रहे 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः' इति धर्मलक्षणे 'अर्थ' पदोपादानं किमर्थम्‌ ? 

(3) प्रयोजनेऽतिव्याप्तिवारणार्थम्‌ 

(2) अनर्थफलकत्वात्‌ श्येनादावतिव्याप्तिवारणार्थम्‌ 

(3) भोजनादावतिव्याप्तिवारणार्थम्‌ 

(4) अनृतव्यावृत्त्यर्थम्‌ 
उत्तर (3) 'अर्थसङग्रहे वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः' इति धर्मलक्षणे 'अर्थ' पादोपादानं भोजनादावतिव्याप्ति वारणार्थम्‌। 
लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थसंग्रह में धर्म के स्वरूप को बताया है - 
'यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म: उपयुक्त लक्षण में 'वेद्यप्रतिपाद्य' पद से भोजनादि में धर्म लक्षण 
की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। यद्यपि भोजन तृप्त्यादिरूप प्रयोजन वाला भी है और इष्ट भी है। किन्तु वह राग प्राप्त होने 
और वेदप्रतिपाद्य अर्थात्‌ विधेयरूप में वेदप्रतिपादित्त न होने के कारण 'धर्म नहीं कहा जा सकता। 
034. 'अनुमितिप्रतिबन्धकयथार्थज्ञानविषयत्वम्‌' इति कस्य लक्षणम्‌ ? 

(4) पक्षस्य (2) विपक्षस्य 

(3) केवलव्यतिरिकिलिङ्ग स्य (4) हेत्वाभासस्य 
उत्तर (4) 'अनुमितिप्रतिबन्धकयथार्थज्ञानविषयत्वम्‌' इति हेत्वाभासस्य लक्षणम्‌। अर्थात्‌ जो यथार्थ ज्ञान का विषय होते हुए 
अनुमिति का प्रतिबंधक हो वह हेत्वाभास हैं। 
635. ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारं निम्राङ्कितेषु समानाक्षरं नास्ति 

()ऊ (2) ऋ 

(3) आ (4) ए 
उत्तर (4) ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारं 'ए' समानाक्षर नास्ति। 
समानाक्षर- “अष्टौ समानाक्षराण्यादिकः" वर्णमाला के आदि से लेकर आठ अक्षर पर्यन्त समानाक्षर हैं। यथा- अ, आ, ऋ, 
ऋ, इ, ई, उ तथा ऊ। 
036. वाल्मीकिरामायणानुसारं सुग्रीवस्य पल्याः नामः आसीत्‌ 

(4) तारा (2) अहल्या 

(3) सुलोचना (4) रुमा 
उत्तर (4) वाल्मीकिरामायणानुसारं सुग्रीवस्य पत्र्या: रूमा आसीत्‌। रामायण वाल्मीकि कृत सात काण्डों का महाकाव्य है। 
सुग्रीव का वर्णन रामायण के किष्किन्धा काण्ड में आता है जहाँ राम-सुगीव की मैत्री होती है। सुग्रीव के पत्री का नाम रूमा 
था जबकि सुग्रीव के अग्रज बाली के पत्नी का नाम तारा था। सुलोचना मेघनाद (इन्द्रजीत) की पत्नी थी। 
037. कामाद्‌ ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः कः विननाश- 

(4) करालः (2) जनमेजयः 

(3) रावणः (4) दाण्डक्योनामभोजः 
उत्तर (4) कामाद्‌ ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः दण्डक्योनामभोजः विननाश। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र के त्रिवर्ग प्रपत्ति 
प्रकरण में कहा है - 

"यथा दण्डक्यो नाम भोज: कामाद्‌ । 

ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रोविननाशः।। 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार भोजवंशीय दण्डक्य नाम का राजा काम के वश में होकर ब्राह्मण की कन्या से संभोग करने के कारण 
अपने परिवार एवं राज्य के साथ नष्ट को गया। 
038. मनुसंहितानुसारं कामजव्यसनं कतिविधम्‌ भवति? 

(0) दशविधम्‌ (2) अष्टविधम्‌ 

(3) पञ्चविधम्‌ (4) त्रिविधम्‌ 
उत्तर () मनुसंहितानुसार कामजव्यसनं दशविधम्‌ भवति। 
मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में मनु ने दशकामज व्यसन बताया है - 

"मृगयाऽक्षो दिवास्वनः परिवादः स्त्रियोमदः। 

तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः।।" 
अर्थात्‌ काम से उत्पन्न हुए व्यसन मृगया खेलना, चीपड़ खेलना, जुआ खेलना आदि दिन में सोना, काम, कथा, द्वूसरों की 
निन्दा करना, स्त्रियों का अतिसंग, मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना, सुनना और 
देखना इधर-उधर घूमते रहना। ये दशकामोत्पन्न व्यसन हैं। 
०३१. “सुलभेब्दर्थलाभेषु परसंवेदने जनः। 


क इह दुष्करं कुर्यादिदानीं शिविना विना।।" 
मुद्राराक्षसे इयमुक्तिभवति 

(१) चाणक्यस्य (2) राक्षसस्य 

(3) चन्दनदासस्य (4) भागुरावणस्य 


उत्तर (3) सुलभेब्दर्थलाभेषु परसंवेदने जनः। क इह दुष्करं कुप्रयादिदानी शिविना विना ।। मुद्राराक्षसे चाणक्यस्य उक्ति 
भवति। 'मुद्राराक्षस' विशाखदत्त कृत सात अंकों का वीररस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधारग्रंथ विष्णुपुराण है। 
इसका नायक चाणक्य हैं। यह राजनैतिक छलकपट से पूर्ण नाटक है। यह नाटक विदूषक एवं नायिका रहित हैं। 
० 40. ^ ईशोपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेदीया अस्ति। 

8 'अणोरणीयान्महतो महीयान्‌' 


अस्यामेव उपनिषदि वर्तते।। 

अनयोः कथनयोर्विषये उचितं युग्मं चिनुत। 

(3) 48 उभे सत्ये स्तः (2) ^ - सत्यम्‌ / 8-असत्यम्‌ 
(3) ^ - असत्यम्‌ / 8- सत्यम्‌ (4) ७8 उभे असत्ये स्तः 


उत्तर (2) ईशोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय अस्तृ? । इदं कथनं सत्यम्‌ अस्ति। 'अणोरणीयान्महतो महीयान्‌' अस्यामेव 
उपनिषदि न वर्तते। 
०4॥. अधोऽङ्कितेषु एकमसत्यमस्ति 

(4) ईशोपनिषदि दशमन्त्राः सन्ति। 

(2) “अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जनाः' इत्युद्धरणम्‌ ईशोपनिषदि वर्तति। 

(3) नचिकेतसः कथा कठोपनिषदि वर्तते। 

(4) नचिकेताः त्रीन्‌ वरान्‌ अयाचत। 
उत्तर () ईशोपनिषदि दशमन्त्राः सन्ति। इदं कथनं अत्सत्यम्‌ अस्ति। ईशोपनिषद में ह मंत्रों की संख्या अठारह (अष्टादश) 
है। नचिकेता कथा कठोपनिषद्‌ में हैं। नचिकेता ने यमराज से तीन वर की याचना की है। “अन्धन्तमः पविधत्ति ये के चात्महनो 
जनाः" यह मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। 
९ 42; “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन" इति कथनमस्ति 

(3) ईशोपनिषदि (2) केनोपनिषदि 

(3) तैत्तिरीयोपनिषदि (4) कठोपनिषदि 
उत्तर (4) “नायमात्मा प्रवचनेन लम्यों न मेधया न बहुनाश्रुतेन" इति कथनं कठोपनिषदि अस्ति। कठोपनिषद्‌ धमक वॉ 
के काठ शाखा से लिया गया हैं। इसमे दो अध्याय हैं तथा प्रत्येक के तीन-तीन वल्लीयाँ हैं। इसमें कुल ॥20 मंत्र हैं। 
मंत्र में आत्मा के स्वरूप को बताया गया है - 

"नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेघयान बटुना श्रुतेन। 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुतेतत्‌ स्वाम्‌।" 
043. निम्नलिखितेषु को ग्रन्थ : शिक्षावेदाङ्गस्य विद्यते ? 

(3) ऋक्प्रातिशाख्यम्‌ (2) छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(3) पारस्करगृह्यसूत्रम्‌ (4) कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ 
उत्तर (॥) ऋक्पतिशाख्यरं ग्रंथ शिक्षावेदाङ्गस्य विद्यते। ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथों में क्रक्प्रतिशाख्य (पार्षद) एवं पाणनीय शिक्षा 
है। शिक्षा वेदांग की प्राचीनतम्‌ रचनाएँ प्रतिशाख्य हैं। प्रतिशाख्य नियमों का वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पदपाठ की 
सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप में स्थिर करते हैं। 
044. निम्नलिखितेषु निरुक्तस्य विषयः कः नास्ति? 
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(3) वर्णविकारः (2) वर्णागमः 

(3) निर्वचनम (4) वर्णोच्चारणम्‌ 
उत्तर (4) वर्णोच्चारणं निरुक्तस्य विषयः नास्ति। निरुक्त यास्क की रचना हैं। निरुक्त में कौन-सा शब्द किसी विशिष्ट अर्थ 
में क्यों रूढ़ हो गया यह विस्तृत बताया है। निरुक्त में पदों का निर्वचन उपलब्ध है। निरुक्त निघण्टु पर लिखी गयी टीका 
ह इसमें ह वर्ण-विपर्य, वर्ण-विकार, वर्ण नाश, धातु का उसके अतिशय के साथ योग इन विषयों का प्रतिपादन 

या गया है - 

"वर्णागमो वर्णविपर्यश्य दौ चापरौ वर्णविकारनाशी। 

धतोस्तदर्थातिशयेन योगः er च्यते पंचविधं निरुक्तम्‌।।" 
0 45. श्रौतसूत्राणाम्‌ प्रतिपाद्यम्‌ किम्‌ अस्ति? 
(4) ह (2) श्रीतयज्ञाः 
(3) : (4) श्रौतवेदीनिर्माणम्‌ 
उत्तर (2) श्रौतसूत्राणाम्‌ प्रतिपाद्यम्‌ श्रीतयज्ञाः अस्त । श्रीतसूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य-विषय श्रुतपदिपादित महत्वपूर्ण यज्ञ है। 
अग्नि में विहित यज्ञों के अनुष्ठान का सम्यक वर्णन इस सूत्र में मिलता है। यथा-सोमयाग, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, 


दशपौर्णमास यज्ञ चार्तुमास्य आदि। 

046. वैदिकपदानां शब्दकोशः कोऽस्ति ? 
() बौधायनश्रौतसूत्रम्‌ (2) आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्‌ 
(3) निघण्टुः (4) कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ 


उत्तर (3) वैदिकपदानां शब्दकोशः निघण्टुः अस्ति। निरुक्त निघण्टु की टीका है। निघण्टु में वेद में प्राप्त होने वाले दुरुह एवं 
कठिन शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप से दी गयी है। निघण्टु पर यास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा जिसे निरुक्त कहा गया। 
निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पति मूलक व्याख्या है। 
947. ' की सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌।' इत्युद्धरणमस्ति - 

() अ पृथिवीसूक्ते (42.4) 

(2) ऋग्वेदे वाक्सूक्ते (0.425) 

(3) शुनः शेप-आख्याने 

(4) ऋग्वेदे अग्निसूक्ते (4.4) 
उत्तर (2) 'अहं हा) सङमानी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌।' इत्युद्धरणं क्रग्वेदेवाक्सूक्ते (॥0. 25) अर्स्ता? 
के दशवें मण्डल के 425 वें सूक्त में ऋषि वाक्‌ ने वाक्‌ देवी की विशेषता बतायी हैं। 

अह राष्ट्री सङ्गमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌।" 

ता मा देवा व्यदुधुः पुरूत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌।। 
अर्थात्‌ वाक्‌ देवी सम्पूर्ण जगत की ईश्वरी हैं, धनों को प्राप्त करने वाली हैं, खोज करने वाली ज्ञान से सम्पन्न व ब्रह्म को जानने 
वाली हैं। जो भिन्न-भिन्न देवों की पूजा वाक्‌ की ही पूजा हैं। 
048. 'वाङ्घनस' इत्याख्यानमुपलभ्यते 


> | ऋग्वेद 


(39) शतपथब्राह्मणग्रन्थे (2) कौषीतकिब्राह्मणग्रन्थे 

(3) ऐतरेय-आरण्यक ग्रन्थे (4) ऐतरेयब्राह्मणग्रन्थे 
उत्तर (॥) 'वाङ्झनस' इत्याख्यानं शतपथब्राह्मणे उपलभ्यते। शतपथ ब्राह्मण अख्यान की दृष्टि से सभी ब्राह्मणों में अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। इसमें पर्व कर, नत ol , वाणी-सोम, जल-प्लावन तथा वशिष्ट-विश्वामित्र संबंधी अख्यान हैं। 
049. ऋग्वेदस्य आङ्गलभाषायां प्रथमोऽनुवादः केन कृतः? 

(3) विल्सेनेन (2) कोलब्रकेण 

(3) वेबरेण (4) मैक्षमूलरेण 


उत्तर (॥) ऋग्वेदस्य आंग्लभाषायां प्रथमोऽनुवाद : विल्सनेन कृतः। 
० 50. शतसाहस्त्रीसंहितायाः अपरं नामास्ति 
(0) सुश्रुतसंहिता (2) बृहदसंहिता 
(3) विष्णु-पुराणम्‌ (4) महाभारतम्‌ 
उत्तर (4) सतसाहस्त्रीसंहितायाः अपरं नाम महाभारतम्‌ अस्ति। महाभारत को 'सतसाहस्त्री संहिता' भी कहा जाता है 
क्योंकि इसमें एक लाख से अधिक श्लोक पाये जाते हैं। महाभारत में एक लाख श्लोक उपख्यान सहित है। 
०5. समीकरणम्‌ कस्य परिवर्तनदिशा भवति? 
() अर्थस्य (2) ध्वनेः 
(3) प्रत्ययस्य (4) रूपस्य 
उत्तर (2) समीकरणम्‌ ध्वनेः परिवर्तन दिशा भवति। समीकरण ध्वनि परिवर्तन की दिशाएँ हैं। समीकरण- जब दो विषम 
ध्वनियाँ एकत्र होती है तो एक ध्वनि दुसरे ध्वनि को प्रभावित करके अपने सदृश्य बना लेती हैं। ये दो प्रकार के हैं - 
(॥) पुरोगामी समीकरण (2) पश्चगामी समीकरण। यथा शर्करा शक्कर, सप्त-सत्त, चक्र-चक्का आदि। 
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052. मिथ्यासादश्यस्य उदाहरणम्‌ किमस्ति ? 

(3) रामस्य (2) अग्गिस्स 

(3) मुरारेः (4) हरये 
उत्तर (2) मिथ्यासादृश्य उदाहरणं अग्गिस्स अस्ति। 
053. सांख्य कारिकानुसारं तन्मात्राः कस्मात्‌ उत्पद्यन्ते ? 

(3) अहङ्कारात्‌ (2) पञ्चमहाभूतिभ्यः 

(3) प्रधानात्‌ (4) पुरुषात्‌ 
उत्तर (॥) सांख्य कारिकानुसारं तन्मात्रा: अहङ्कारम्‌ उत्पद्यन्ते। सांख्यकारिका के अनुसार अहंकार के तीन भेद हैं - 
(॥) सात्विक अहंकार (2) राजसिक अहंकार (3) तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से एकादश इन्द्रियों का विकास होता है - (7) 
पाँच वाह्य ज्ञानेन्द्रियाँ (2) पाँच कर्मेन्द्रियाँ (३) एक आन्तरिक ज्ञानेन्द्रिय मन हैं। तामसिक अहंकार से पञ्चतन्मात्राओं का विकास होता 
है। ये पञ्च तन्मात्राएँ-शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं। 
054. "तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये"- इत्युक्तिः कुत्र उपलभ्यते? 

(0) ध्वन्यालोके (2) काव्यप्रकाशे 

(3) रसगङ्गाधरे (4) काव्यादर्श 
उत्तर (॥) “तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये'' - इत्युक्तिः ध्वन्यालोके उपलभ्यते। 'ध्वन्यालोक' के प्रथम उद्यात में ध्वनिकार ने 
ध्वनि की स्थापना करने के लिए सबसे पहले ध्वनि को काव्य की आत्मा बताकर ध्वनि विरोधियों के तीन मुख्य पक्षीं को प्रस्तुत किया 
है - अभावादी, भक्तिवादी, अलक्षणीयतावादी। अभावादियों का प्रथम पक्ष हैं 
'तस्याभावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये।' 
055. अभिज्ञानशाकुन्तले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं भवति? 

(3) प्रवेशकस्य (2) चूलिकायाः 

(3) अङ्कावतारस्य (4) विष्कम्भकस्य 
उत्तर (4) अभिज्ञानशाकुन्तले दुर्वाससः शापः विष्कम्भकस्य उदाहरणं भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 
सात अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है। इसके नायक एवं नायिका राक चा नतला हैं। आधार ग्रंथ पद्मपुराण एवं महाभारत हैं। इसके पात्र 
हैं- दुष्यन्त, शकुन्तला, कण्व, दुर्वासा, अनुसूइया, प्रियंवदा, मेनका, गौतमी, वसुमति, माव्य (विदूषक), शार्ङ्गरव, भरत, मारीच आदि। 
056. 'पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः।' 

उत्तररामचरिते कस्येयमुक्तिः ? 

(3) मुरलायाः (2) तमसायाः 

(3) वासन्त्याः (4) सीतायाः 
उत्तर (॥) पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करूणोरसः। उत्तररामचरिते मुरलायाः उक्ति। उत्तररामचरितम्‌ भवभूति कृत सात अंकों का करूण 
रस प्रधान नाटक है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता हैं। इसके प्रमुख पात्र- राम, सीता, लव-कुश, वाल्मीकि, आत्रेय, तमसा, 
वसन्ती, चन्द्रकेतु। आधार ग्रंथ रामायण है। 
057. निम्नलिखितेषु किं शब्दरूपं निरुक्तानुसारं निपातः अस्ति? 

(7) च (2)प्र 

(3) उप (4) सम्‌ 
उत्तर (॥) 'च' शब्दरूपं निरुक्तानुसारं निपातः अस्ति। 'च' निपात कर्मोपसंग्रहार्थक' निपात है। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात-वे निपात जो 
दो या दो से अधिक (समास) पदों के मध्य में आकर कथित अर्थो की भिन्नता को सूचित करते हैं। जैसे - देवदत्तश्च यज्ञदत्तश्च 
'देवदत्तयज्ञदत्तौ' यहाँ 'च' निपात है। 
९ 58. वाल्मीकिरामायणमाश्रित्य कथा नास्ति यत्र 

(3) रघुवंशम्‌ (2) कुन्दमाला 

(3) जानकीहरणम्‌ (4) मालतीमाधवम्‌ 
उत्तर (4) 'मालतीमाधवम्‌ ' वाल्मीकिरामायणमाश्रित्य कथा नास्ति। मालतीमाधवम्‌ महाकवि भवभूति कृत 0 अङ्कको का प्रकरण 
रूपक है। इस रूपक का आधार ग्रंथ कविकल्पित है तथा इसके नायक एवं नायिका क्रमशः माधव एवं मालती हैं। कालिदास का 
रघुवंशम, कुमारदासकृत जानकीहरणम्‌ रामायण आश्रित महाकाव्य हैं। कुन्दमाला राम के जीवन पर आश्रित काव्य है। 
059. महाभारतानुसारं वेदव्यासस्य मातुः नाम आसीत्‌ 

(3) सत्यवती (2) सरस्वती 

(3) गङ्गा (4) सत्यभामा 
उत्तर (॥) महाभारतानुसारं वेदव्यासस्य मातुः नाम सत्यवती आसीत्‌। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। 
महर्षि व्यास का जन्म यमुना तट पर हस्तिनापुर में हुआ। इनके माता का नाम सत्यवती (मत्स्यगंधा) एवं पिता का नाम 'पराशर' था। 
060. 'अनुगङ्गम्‌ वाराणसी' इत्यत्र 'अनुगङ्गम्‌' इति समस्तपदे अव्ययीभावसमासविधायकं सूत्रं किमस्ति ? 

(3) अनुर्यत्समया (2) सह सुपा 

(3) यस्य चायामः (4) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 
उत्तर (3) 'अनुगङ्गम्‌ वाराणसी' इत्यत्र 'अनुगङगम्‌' इति समस्त पदे अव्ययीभावसमासविधायकं सूत्रं यस्य चायाम्‌ः अस्ति। यस्य च 
अयामः लक्षणेन इति वर्तते। आयोमो दैर्ध्यम्‌ अनुर्यस्यायामवाची तेन लक्षण भूतेन सह विभाषा समस्यते। अव्ययीभावश्च समासो भवति। 


अनुगङ्ग वाराणसी। 
९6॥. 'आक्रमते सूर्यः' इत्यत्रात्मनेपदविधायकं सूत्रं किमस्ति ? 
(0) आङ उद्मने (2) वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः 
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(3) वेः पादविहरणे (4) आङो यमहनः 
उत्तर (3) 'आक्रमते सूर्यः' इत्यत्रात्मनेपदविधायकं सूत्रं आङ उद्गमने अस्ति । 
९ 62. वेदस्य घ्राणं किमुच्यते ? 

(3) छन्द: (2) शिक्षा 

(3) कल्पः (4) निरुक्तम्‌ 
उत्तर (2) वेदस्य घ्राणं शिक्षा उच्यते। शिक्षा वेदांग के छः अगों में से एक है। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका माना जाता है- “शिक्षा 
घ्राणं तु वेदस्य'। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भलि भाँति प्राप्त होता है। सायणाचार्य ने 
ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा है - 
'वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा'। 
९ 63. तन्तुसंयोगः पटस्य कीरृशं कारणमुच्यते ? 

(5) असमवायिकारणम्‌ (2) समवायिकारणम्‌ 

(3) निमित्तकारणम्‌ (4) तादात्म्यकारणम्‌ 
उत्तर (॥) तन्तुसंयोगः पटस्य असमवायिकारणम्‌ उच्यते। असमवायिकारण कार्येण वा सहैकस्मिनर्थ समवेतत्वे सति यत्कारणं 
सदसमवायिकारणम्‌। यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरूपं पररूपस्य। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक ही अर्थ में समवेत 
रहकर जो कारण है, वह असमवायी कारण हैं। जैसे- तन्तुसंयोग पट का तथा तन्तुरूप पट रूप का। 
९ 64. तर्कभाषायामर्थापत्तिः कुत्रान्तर्भाविता ? 

(9) अनुमानप्रमाणे (2) प्रत्यक्षप्रमाणे 

(3) उपमानप्रमाणे (4) शब्दप्रमाणे 
उत्तर (॥) तर्क भाषायामर्थापत्तिः अनुमानप्रमाणे अन्तर्भाविता। 
065. "साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः' इति कस्य लक्षणम्‌ ? 

(3) उपाधेः (2) स्वरूपासिद्धहेत्वा भासस्य 

(3) आश्रयासिद्धस्य (4) कालात्ययापदिष्टस्य 
उत्तर (॥) 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः' इति उपाधे : लक्षणम्‌। साभ्यव्यापकत्वे सति साधनात्यपकत्वा दोऽन्धनसंयोग उपाधिः 
। उपाधि सहित हेतु व्याप्यत्वासिद्ध होता हैं। उपाधि उसे कहते हैं जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति न बने। 
९ 66. ब्राह्मणग्रन्थानां विषयो नास्ति 

() छन्दोविवेचनम्‌ (2) पुराकल्पः 

(3) विधिः (4) प्रशंसा 
उत्तर (0) ब्राह्मणग्रन्थानां विषयो छन्दोविवेचनम्‌ नास्त? । ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषय के रूप में विधि के अङ्गभूत कुल 0 वस्तुओं का 
उल्लेख किया गया हैं - 

"वृतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संययो विधिः। 

प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण - कल्पना। 

उपमानं दशैतेतो विधयो ब्राह्मणस्य तु।।" 
067. दशकुमारचरिते “अथ सोऽप्याचचक्षे- देव, मयापि परिभ्रमता कोऽपि कुमारः ........... दृष्ट: इत्यादिषु कस्य परिभ्रमणमुल्लिखितम्‌ 
र 


(3) विश्रुतस्य (2) राजवाहनस्य 

(3) अपहारवर्मणः (4) उपहारवर्मणः 
उत्तर (॥) दशकुमारचरिते “अथ सोऽप्याचचक्षे - देव, मयापि परिभ्रमता कोऽपि कुमारः दृष्टः" इत्यादिषु विश्रुतस्य 
परिभ्रमणमुल्लिखितम्‌। दशकुमारचरितम्‌ दण्डी कृत तीन खण्डों का श्रृंगार रस प्रधान कथा है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ 
वृहत्कथा है। इस महाकाव्य का नायक राजवाहन एवं नायिका अवन्तसुन्दरी है। इस महाकाव्य में दशराजाओं का वर्णन हैं। इसके 
प्रमुख पात्र राजंहस, मानसार, राजवाहन, अर्थपाल, अपहार वर्मा, विश्रुत, तारावाली, कामपाल, सुमति, सुमन्त्र आदि हैं। 
0668: चत्वारि भृङगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश।। 

अत्र मन्त्रे प्रयुक्तस्य त्रयो अस्य पादा' इत्यस्य कीरृशं विवरणं प्रदत्तं महाभाष्यकृता ? 

(0) उदात्तानुदात्तस्वरिताः 

(2) प्रथम-मध्यमोत्तमपुरुषाः 

(3) भूत-भविष्द्‌-वर्तमानकालाः 

(4) एक-द्वि-बहुवचनानि 
उत्तर (3) चत्वारि श्रूङगा त्रयो अस्य पदा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो शेरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश। 
अत्र मंत्रे प्रयुक्तस्य "त्रयो अस्य पदा' इत्यस्य भूत-भविष्द्‌ वर्तमानकालाः विवरणं प्रदतं महाभाष्य कृता। 
069. 'अर्णासि सन्ति अस्मिन्‌' इति विग्रहे 

'अर्णसो लोपश्च' इति वारत्तिकनियमेन मत्वर्थीयप्रयोगः को भवति? 

(3) अर्णमान्‌ (2) अर्णस्वान्‌ 

(3) अर्णद्वान्‌ (4) अर्णवः 
उत्तर (4) 'अर्णासि सन्ति अस्मिन्‌' इति विग्रहे 'अर्णसो लोपश्च' इति वार्तिकनियमेन मत्वर्थीयप्रयोगः ' अर्णवः भवति। 
070. 'गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स णौ' इति कारकसूत्रस्य अकर्मकधातोरुदाहरणमस्ति 

(3) हरिरासयत्‌ सलिले पृथ्वीम्‌ (2) हरिर्वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌ 
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(3) हरिरमृतमाशयद्‌ देवान्‌ (4) हरिः शत्रून्‌ स्वर्गमगमयत्‌ 
उत्तर (॥) 'गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ- शब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स णौ' इति कारक सूत्रस्य अकर्मकधातोरूदाहरणं 'हरिरासयतु 
सलिले पृथ्वीम्‌' अस्ति। आसयत्‌ सलिले पृथिवी (पृथिवी को जल में रख दिया।) इस वाक्य में “आसयत्‌” प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ 
अण्यन्त अवस्था का कर्ता पृथिवी है जिसे ण्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञा होती है और द्वितीया विभक्ति लगाकर 'पृथ्वी' के स्थान पर 
“पृथ्वीम्‌” यह कर्म कारक का रूप हो जाता हैं। यहाँ क्रिया अकर्मक है। 
९7. 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' इत्युद्धरणं कस्मिन्‌ स्थले वर्तते? 
() ऋग्वेदस्य हिरण्यगर्भसूक्ते (40.424) 
(2) ऐतरेयब्राह्मणस्य शुनः शेप-इति-आख्याने 
(3) अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्ते (42.4) 
(4) ऋग्वेदस्य वाक्सूक्ते (0.25) 
उत्तर (3) 'माता भूमिः पूत्रोऽहं पृथिव्याः इत्युद्धरणं अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्ते (2.) स्थले वर्तते। पृथिवी सूक्त का संबंध अथर्ववेद के 
बारहवें काण्ड के प्रथम सूक्त से है। इस काण्ड में केवल एक राष्ट्र विशेष को नहीं अपितु सम्पूर्ण पृथ्वी के कल्याण भाव को बताया हैं। 
राष्ट्र तो एक पृथ्वी का केवल अंग है। इसमें भूमि को माता कहा गया है- 
'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' अर्थात्‌ भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। 
072. उत्पत्तिविधिः क उच्यते ? 
(0) अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिः 
(2) प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः 
(3) कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः 
(4) कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिः 
उत्तर (3) उत्पत्तिविधिः कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः उच्यते। 
अर्थसंग्रहानुसार वेदविधि को 'तथाज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि'। अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेदवाक्य को विधि कहते हैं। ये चार 
प्रकार के हैं - (॥) उत्पत्ति विधि (2) विनयोग विधि (3) अधिकार विधि (4) प्रयोग विधि। उत्पत्ति विधि केवल कर्म के स्वरूप का बोधक 
विधि, उत्पत्ति विधि हैं, जैसे 'अग्निहोत्रंजुहोति।' विनयोग विधि-अङ्ग अङ्गी संबंध का बोधक, अधिकार विधि कर्मजन्य फल के स्वाम्य की 
बोधक विधि। प्रयोग विधि-प्रयोगप्राशुभाव की बोधक विधि। 
073. अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? इति समीचीणं क्रमः चीयताम्‌। 
(०) याज्ञवल्क्य गार्गी संवादः () ईशोपनिषद्‌ 
(७) मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव। | (५) कठोपनिषद्‌. | 
(0 हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्‌ | (॥) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | 
(१) न वित्तेन तर्पणीयोमनुष्यः | (४)तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
(a) (०) (०) (०) 
(4) (iii) (ii) () (iv) 
(2) (iv) (0) (iii) (ii) 
(3) (iit) (iv) () (ii) 
(4) (ii) (iv) (i) (iii) 
उत्तर (3) समीचीणं क्रमः चीयताम्‌ - 
(3) याज्ञवल्क्य गार्गी संवादः | (॥) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | 
(७) मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव। ।(४तैत्तिरीयोपनिषदू | 
(0 हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्‌ (ईशोपनिषद्‌. | 
(५) न वित्तेन | (कठोपनिषद्‌. | 
९74. 'असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। 
मृत्योर्मा अमृतं गमय।' इत्युद्धरणं कुत्र वर्तते ? 
() बृहदारण्यकोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 
(3) इशोपनिषदि (4) केनोपनिषदि 
उत्तर (॥) असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। इत्युद्धरणं बृहदारण्याकोपनिषदि वर्तते। उपर्युक्त उक्ति 
ह उपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। मृत्यु से अमरता 
र चले। 
075. अथर्ववेदीय-पृथिवीसूक्तस्य (42.4) देवता वर्तते 
(0) अपः (2) सरस्वतीः 
(3) ब्रह्मः (4) भूमिः 
उत्तर (4) अथर्ववेदीय पृथिवीसूक्तस्य (2.7) देवता भूमिः वर्तते। पृथिवी सूक्त का संबंध अथर्ववेद के ॥2वें काण्ड में प्रथम सूक्त से है। 
अथर्ववेद में अनेको राष्ट्रप्रेम एवं उदातभाव से समग्र विश्व के कल्याण की कामना की गयी है। इस सूक्त में पृथिवी (भूमि) के कल्याण 
की बात की गयी है। इस सूक्त के देवता 'भूमि' है तथा इसके ऋषि 'अथर्वण' हैं। 
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० Rl . “को दम्पती समनसा वि दीदयत्‌' इति 
(3) सरमा - पणिसूक्ते (2) विश्वामित्र - नदीसूक्ते 
(3) यम - यमीसूक्ते (4) पुरुरवा - उर्वशीसूक्ते 


उत्तर (4) 'को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदग्निः श्वशुरेषु दीदयत्‌' इति मन्त्राशो पुरुरवा - उर्वशीसूक्ते वर्तते। पुरुरवा- 
उर्वशी, ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल का 95वाँ सूक्त है जिसमें कुल 8मंत्र हैं। इसमें पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन 
है। सम्पूर्ण मंत्र पुरुरवा द्वारा इस प्रकार कहा गया है। 

"कदा सूनुः पितरं जात इच्छाच्चक्रन्नाश्रु वर्तद्विज्ञानम्‌' 

को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदग्निः श्वशुरेषु दीदयत्‌।।" 
०2. अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति 


(3) शांखायनब्राह्मणम्‌ (2) कोषीतकि ब्राह्मणम्‌ 

(3) तैत्तिरीयब्राह्मणम्‌ (4) षड्विंशब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (4) सामवेदस्य ब्राह्मणं षड्विंश ब्राह्मणमस्ति। निस्नवत्‌ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं - 
() ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - 


() ऐतरेय ब्राह्मण 

(0) शंखायन या कौषीतकि ब्राह्मण 
(2) यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - 

() शतपथ ब्राह्मण 

0) तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(3) सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - 
0) पञ्चविंश ब्राह्मण (॥) षड्विंश ब्राह्मण (॥) छान्दोग्य ब्राह्मण (४) समविधान (४) आर्षेय ब्राह्मण (४) देवताध्याय (शा) 
संहितोपनिषद्‌ (छ) वंश ब्राह्मण (90 जैमिनीय ब्राह्मण 
(4) अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - 
6) गोपथ ब्राह्मण 
७३. “अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते/ ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायां रताः" सन्दर्भोऽयं वर्तते 

(3) ईशोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 

(3) श्वेताश्वतरोपनिषदि (4) बृहदारण्यकोपनिषदि 
उत्तर (2) “अन्धतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। 
ततो मूय इव ते तमो ये उविद्यायां रताः' ॥2॥ 
यह मंत्र ईशावास्योपनिद्‌ के 2वें श्लोक हैं। इस मंत्र में कहा गया है- जो अजन्म, जन्माभाव की अवस्था का अनुसरण करते 
हैं। और जो केवल जन्म, प्रकृति के अन्दर जन्म में ही रत रहे हैं वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। 
९4. “सृष्ट्युत्पत्तिकाल एव वेदानामुत्पत्तिकालः" इति कः स्वीकरोति? 

(4) मेक्डानलः (2) मैक्षमूलरः 

(3) महर्षिदयानन्दः (4) एम. विन्टरनिट्जः 
उत्तर (3) सृष्ट्युत्पत्तिकाल एव वेदानामुत्पत्तिकालः" इति-महिर्षिदयानन्दः स्वीकरोति। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के 
आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारम्भिक युग माना है क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज्ञ रुपी 
पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। 
05. अन्त्यादलः पूर्ववर्णस्य का सञ्ज्ञा भवति? 

(3) उपधा-सञ्ज्ञा (2) 

(3) टि-सञ्ज्ञा (4) 
उत्तर (॥) अन्त्यादलः पूर्ववर्णस्य उपधा संज्ञा भवति। उपधाः 'अलोन्त्यात्पूर्व उपधा'। अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः स्यात्‌। 
अन्तिम अलु (प्रत्याहार) से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है जैसे राजन्‌ शब्द में अंतिम अल्‌ 'न' से ठीक पूर्व वाले 'अ' की 
उपधा संज्ञा होती है। ऽराज्‌ + अ (उपधा संज्ञक) न्‌। 
06. निषेध-विकल्पयोः सञ्ज्ञा का? 

(3) विभाषासञ्ज्ञा (2) अपृक्तसञ्ज्ञा 

(3) उपधासञ्ज्ञा (4) प्रगृह्यसञ्जा 
उत्तर (॥) निषेध विकल्पयोः संज्ज्ञा विभाषा संज्ज्ञा भवति। विभाषा 'न वेति विभाषा'। निषेध-विकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्‌। 
अर्थात्‌ निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर कार्य का होना तथा कहीं पर 
कार्य का न होना, इसी वैकल्पिक अवस्था की विभाषा संज्ञा होती है। 
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०7. 'सर्पिषोऽपि स्याद्‌' इत्यत्र 'अपि' शब्दस्य कर्मप्रवचनीयसञ्ज्ञा कस्मिन्‌ अर्थे भवति? 
(4) सम्भावनाद्योतकतायाम्‌ (2) अन्ववसर्गद्योतकतायाम्‌ 
(3) पदार्थद्योतकतायाम्‌ (4) समुच्चयद्योतकतायाम्‌ 
उत्तर (3) 'सर्पिषोऽपि स्याद्‌' 'इत्यत्र 'अपि' शब्दस्य कर्मप्रवचनीयसञ्ज्ञा पदार्थ द्योतकतायाम्‌ अर्थे भवति। 
08. 'अधिकरणवाचिनश्चे' ति सूत्रस्योदाहरणं किं भवति? 
(0) राज्ञां मतः (2) द्विरहो भोजनम्‌ 
(3) इदम्‌ एषाम्‌ आसितम्‌ (4) शब्दानामनुशासनमाचार्यस्य 
उत्तर (3) 'अधिकरणवाचिनश्चे' ति सूत्रस्योदाहरणं इदम्‌ एषाम्‌ आसितम्‌ भवति। 
09. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत 


(०) भासः (0) मालतीमाधवम्‌ 
(७) कालिदासः () मृच्छकटिकम्‌ 
(0 भवभूतिः (॥) मालविकाग्निमित्रम्‌ 
(0) शुद्रक : (५) पञ्चरात्रम्‌ 
(a) (०) (०) (d) 
(T) (iv) (iii) () Gi) 
(2) (ii) (iii) (iv) () 
(3) (iil) (iv) (i) () 
(4) () (i) (।) (iv) 
उत्तर (॥) समीचीन तालिका इस प्रकार है - 
(१) मासः (७) पञ्चरात्रम्‌ 
(७) कालिदासः (॥) मालविकाग्निमित्रम्‌ 
(८) भवभूतिः (0) मालतीमाधवम्‌ 
(0) शूद्रकः () मृच्छकटिकम्‌ 
९॥0. 'सुडनपुंसकस्ये' ति सूत्रेण का सञ्ज्ञा क्रियते? 
(3) निष्ठा सञ्ज्ञा (2) सर्वनामस्थानसज्ज्ञा 
(3) प्रातिपदिकसञ्ज्ञा (4) पदसञ्ज्ञा 


उत्तर (2) 'सुडनपुंसकस्ये' इतिसूत्रेण सर्वनामस्थान संज्ज्ञा क्रियते। सर्वनामस्थान 'भि सर्वनामस्थानम्‌'। शि इत्येतद्‌ 
उक्तसंज्ञं स्यात्‌। 'शि' की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। यथा ज्ञान + इ में 'शि' शेषांश इकार की सर्वनाम संज्ञा है। सुट्‌ 
प्रत्यय (सु, औ, जस्‌, अम्‌, औट- ये पाँच) प्रत्यय अनपुंसकस्य में सु आदि प्रत्ययों की 'सर्वनाम स्थान' संज्ञा होती है। 
6 . 'अनुविष्णु' इत्यत्र 'अव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि' इत्यादिसूत्रेण कस्मिन्‌ अर्थेऽव्ययीभावसमासः? 

(4) समीपार्थे (2) असम्परत्यर्थे 

(3) आनुपूर्व्यर्थे (4) पश्चादर्थे 
उत्तर (3) 'अनुविष्णु' इत्यत्र अव्ययं-विभक्ति-समीप-समृद्धि इत्यादि सूत्रेण पश्चादर्थेऽव्ययीभाव समासः। पश्चात्‌ (पीछे) के 
अर्थ में अव्यय-पदों का समर्थ सो कै साथ अव्ययीभाव समास होता है। अनुविष्णु समासिक पद में अनु का अर्थ है 
पश्चात्‌ या पीछे। अनुविष्णु का विग्रह विष्णो: पश्चाद्‌ तथा अलौकिक विग्रह विष्णुडः सिअनु। 
९ ॥2. 'व्यूढोरस्कः' इत्यत्र कीदृशः समासः? 

(3) अव्ययीभाव: (2) तत्पुरुषः 

(3) बहुव्रीहिः (4) इन्द्रः 
उत्तर (3) 'व्यूढोरस्क' इत्यत्र बहुत्रीहि समासः। 'अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि' अर्थात्‌ जिस समास का अन्य पद प्रधान होता 
है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। 'व्यूढोरस्क' समासिक पद का लौकिक विग्रह 'व्यूढम्‌ उरो यस्य सः' तथा अलौकिक 


विग्रह सुसु उरस्‌ सु। 

०3. 'गौरश्वः पुरुषो हस्ती' त्यादिपदसमुदायः प्रमाणं कथं न भवति? 
(3) योग्यताविरहात्‌ (2) आकाङ्खाविरहात्‌ 
(3) सान्निध्याभावात्‌ (4) पदसमूहाभावात्‌ 


उत्तर (2) 'गौरश्वः पुरुषो हस्ती' त्यादिपदसमुदायः प्रमाणं आकाङ्‌ क्षाविरहात्‌ न भवति। आकाङ्का योग्यता सन्निधिश्च 
वाक्यार्थज्ञाने हेतुः। पदस्य पदान्तख्यातिरेक प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्व आकाङ्का। अर्थाबाधो योग्यता। पदनाम 
विलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः आकाङ्गादिरहितं वाक्यं प्रमाणं यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम्‌ आकाड-.क्षाविरहात्‌। 
०१4. असाधारणधर्मः कस्य लक्षणम्‌ ? 

(3) उद्देशस्य (2) लक्षणस्य 

(3) परीक्षायाः (4) आत्मनः 
उत्तर (2) असाधारणधर्मः धर्मस्य लक्षणं अस्ति। 
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6 5. तर्क भाषायां प्रकरणसम' हेत्वाभासस्य काऽपरा सञ्ज्ञा? 

(9) सत्प्रतिपक्षः (2) बाधितविषयः 

(3) सव्यभिचारः (4) अनुपसंहारी 
उत्तर (॥) 'तर्कभाषायां प्रकरणसम' हेत्वाभासस्य सत्प्रतिपक्षः संज्ञा। सत्प्रतिपक्ष या प्रकरण सम-जिसमें हेतु में साध्य के 
विपरीत अर्थ का साधक दुसरा हेतु विद्यमान होता है, यथा-शब्द नित्य है (प्रतिज्ञा), क्योंकि वह नित्य के धर्म से रहित है 
(हेतु) विपरीत अर्थ का साधक दुसरा हेतु है- शब्द नित्य है (प्रतिज्ञा), क्योंकि वह अनित्य के धर्म से रहित है (हेतु)। यह ही 
प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) कहलाता है। 
७ 6. तर्क भाषानुसारं समवायिकारणं किम्भवति ? 

(१) द्रव्यम्‌ (2) गुणः 

(3) कर्म (4) सामान्यम्‌ 
उत्तर (१) तर्कभाषानुसारं समवायिकारणं द्रव्यं भवति। समवायिकारणं “यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌' 
अर्थात्‌ जिस कारण के साथ-साथ कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायि कारण कहते है, अर्थात्‌ जिसका कार्य के साथ समवाय 
संबंध हो। यथा तन्तवः परस्य स्वगतरुपाड़े कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत्‌ कारण समवायिकारणम्‌। यथा 
तन्तु संयोगः परस्य तन्तुरूपं पररूपस्य। 
७ 7. 'पठति' इति क्रियापदं कीरृश्याः भाषायाः उदाहरणमस्ति ? 

(4) अयोगात्मिकायाः (2) प्रश्लिष्टयोगात्मिकायाः 

(3) अश्लिष्टयोगात्मिकायाः (4) श्लिष्टयोगात्मिकायाः 
उत्तर (4) 'पठति' इति क्रियापदं श्लिष्टयोगात्मिकायाः भाषायाः उदाहरण अस्ति। प्रकृति के साथ प्रत्यय का अत्यन्त श्लेष 
अथवा अत्यन्त संयोग, जिससे प्रकृति में विकार उत्पन्न होना सम्भव हो तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय का अलग-अलग पहचान 
भी दुष्कर हो गया है, शिल्ट्टयोगात्मक भाषा कहा जाता है। इसके दो भाग हैं ॥) बहिर्मुखी ॥) अन्तर्मुखी । बहिर्मुखी- विभक्ति 
का प्रकृति के बाहर जुड़ना, जहाँ विभक्ति, प्रकृति के पहले या बाद में भी जुड़ सकती है। 
-> पठति - पठ + शप्‌ (अ) + तिप (यहाँ बाद में विभक्ति है। 
0 8. ग्रीकभाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति? 

(3) सेमेटिक-परिवारस्य (2) भारोपीय-परिवारस्य 

(3) सूडानी-परिवारस्य (4) काकेशी-परिवारस्य 
उत्तर (2) ग्रीकभाषा भारोपीय परिवारस्य भाषा अस्ति। भारोपीय परिवार की भाषाएँ भारत (उत्तरी), अफगानिस्तान, ईरान 
और समस्त यूरोप में बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी 
आदि डा Sa आ भाषाएँ हैं। 
०९॥9. Eis अन कति शाखा: समुपलभ्यन्ते ? 

(4) 2 (2) 3 

(3) 5 (4)4 
उत्तर (॥) ब द्वे (2) शाखा: समुपलभ्यन्ते। यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है - 6) शुक्लयजर्वेद 
() कृष्ण यजु 
० शुक्लयजुर्वेद को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है-() वाजसनेयी या मध्यन्दिन शाखा - इसमें 40 अध्याय एवं 975 

मंत्र हैं। ॥) काण्व शाखा - इसमें 40 अध्याय एवं 2086 मंत्र हैं। 
० कृष्ण यजुर्वेद - को चार शाखाओं में विभाजित किया गया है। () तैत्तिरीय (॥) मैत्रायणी (॥) कठ एवं (५) कपिष्ठल शाखा 
6 20. अधस्तनयुग्मानां समुचितां तालिकां चि 


(3) पिङ्गलः () ज्योतिषम्‌ 
(७) शुल्बसूत्राणि (॥) निरुक्तम्‌ 
(0 लगधः (0) छन्दः शास्त्रम्‌ 
(०) तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य EE । कल्पः 
कात्यं स्वार्थसाधकञ्च 
(a) (b) (०) (०) 

(2) (i) (iii) (iv) (ii) 

(2) (iii) (i) (ii) (iv) 

(3) (iii) (iv) () (i) 

(4) (ii) (iv) (iii) (i) 

उत्तर (3) अधस्तनयुग्मानां समुचितां तालिकां चिनुत - 

(3) पिङ्गलः (॥) छन्दः शास्त्रम्‌ 
(७) शुल्बसूत्राणि ।(४कल्प:ः$ | 
(0 लगधः () ज्योतिषम्‌ 
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(०) तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य (॥) निरुक्तम्‌ 
कात्यं स्वार्थसाधकञ्च 
०2. महत्‌ किमस्ति? 
(3) प्रकृतिः (2) विकृतिः 
(3) न प्रकृतिः न विकृति (4) प्रकृतिविकृती 


उत्तर (4) महत्‌ प्रकृतिविकृती अस्ति। प्रकृति-विकृतिः - कानिचित्‌ तत्वानि उभयविधानि भवन्ति-कार्य रुपाणि कारण- 
रुपाणि च। एषा संख्या सप्त वर्तते। ते च महत्‌ (बुद्धिः), अहंकारः पञ्चतन्मात्राणि च सन्ति। अर्थात्‌ ये सात हैं- महत्‌ 
अहंकार तथा 5 तन्मात्र 
०22. काव्यलक्षणविचारे “स्ववचनविरोधाद्‌ अपास्तम्‌" इति कथनेन कस्य मतं विश्वनाथेन निराकृतम्‌? 

(॥) वामनस्य (2) आनन्दवर्धनस्य 

(3) मम्मटस्य (4) व्यक्तिविवेककारस्य 
उत्तर (2) काव्यलक्षणविचारे “स्ववचनविरोधाद्‌ अपास्तम्‌" इतिकथनेन आनन्दवर्धनस्य मतं विश्राथेन निराकृतम्‌। 
0 23. साहित्यदर्पणमते नीलवर्णः महाकालदैवतः रसः कः भवति? 

(॥) रौद्र (2) वीर 

(3) बीभत्सः (4) भयानकः 
उत्तर (3) नि पा जळ ह वीभत्सः रसः भवति। 

हु sles कथ्यते रसः। 

नीलवर्णो महाकाल देवतोऽयमुद्राहतः।। 
अर्थात्‌ nba जुगुप्सा स्थायीभाव होता है, नीलवर्ण तथा महाकाल देवता वाला विभित्स रस है। 
Q24 तकी वक भवति 

(॥) कालिदासः (2) भवभूतिः 

(3) माघ (4) श्रीहर्षः 
उत्तर (2) जातुकर्णीपुत्रः भवभूति भवति। महाकवि भवभूति ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपना वंश परिचय दिया 
है, ये दक्षिण भारत में पद्मपुर के निवासी थे। ये कृष्णयजुर्वेद के तैतिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था। 
इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल और पिता का नाम नीलकण्ठ था। माता का नाम जातुकर्णी (या जातुकर्णी) था। इनका 
मूल नाम श्री कण्ठ या भट्ट श्री कण्ठ था। ये कवि के रूप में भवभूति नाम से विख्यात हुए। 
९ 25. अधस्तनेषु उचितसम्बन्धयुतं विकल्पं चिनुत- 


(3) द्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते........ - अग्निदेवता 
(2) यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमः ..... - सोमसूक्तम्‌ 
(3) राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ ......। -रुद्रदेवता 


(4) ता वां वस्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयासः। - विष्णुसूक्तम्‌ 
उत्तर (4) तां वां वस्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रृङ्गा अयासः विष्णुसूक्त से लिया गया है। 
० 26. अधस्तनयुग्मानां समुचितां तालिकां चिनुत - 


(9) पुराणि देवि युवति पुरन्धिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे () इन्द्रसूक्तम्‌ 
(७) स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ..... () विष्णुसूक्तम्‌ 
(0 यः पृथिवीं व्यथमानामर्ईहद्यः पर्वतान्प्रकुपितों अरम्णात्‌ ..... (॥) उषस्सूक्तम्‌ 
(०) तदस्य प्रिय-मभिपाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ..... (५) अग्निसूक्तम्‌ 
(a) (b) (0 (०) 
(2) (५) (i) (iit) (i) 
(2) (iii) (iv) () (if) 
(3) () (iii) (ii) (५) 
(4) (ii) (iv) () (iii) 
उत्तर (2) निम्नवत्‌ समुचित तालिका इस प्रकार है - 
(3) पुराणि देवि युवति पुरन्धिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे (॥॥) उषस्सूक्तम्‌ 
(७) स नः पितेव सूनवेऽग्रे सूपायनो भव ..... (४) अग्निसूक्तम्‌ 
(0 यः पृथिवीं व्यथमानामर्ईहद्यः पर्वतान्प्रकृपिताँ अरम्णात्‌ ..... () इन्द्रसूक्तम्‌ 
(०) तदस्य प्रिय-मभिपाथी अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ..... () विष्णुसूक्तम्‌ 
९ 27. तर्कसङ्ग्रहानुसारं रूपं कतिविधम्‌ ? 
(3) पञ्चविधम्‌ (2) सप्तविधम्‌ 
(3) षड्विधम्‌ (4) नवविधम्‌ 
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उत्तर (2) तर्कसंङग्रहानुसारं रूपं सप्तविधम्‌। तर्कसंग्रह में अन्रमभट्ट ने रूप' को परिभाषित करते हुए कहा - 
“चतुमत्रिग्राहयो गुणो रूपम्‌" यह रूप गुण श्वेत, नीला, पीला, लाल, हरा तथा चितकबरा भेद से सात प्रकार का होता है। 
यह रूप पृथ्वी, जल और तेजस में रहता है। 
0 28. 'समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति' उक्तिरियं वेदान्तसारे कस्य सन्दर्भेऽस्ति? 

(3) अज्ञानस्य (2) विद्याया: 

(3) अध्यारोपस्य (4) समाधेः 
उत्तर () 'समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति' उक्तिरियं वेदान्तसारे अज्ञानस्य सन्दर्भाऽस्ति। वेदान्तसारानुसार इद मज्ञान 
समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति च व्यवह्यियते अर्थात्‌ समष्टि, व्यष्टि अभिप्राय से यह अज्ञान एक तथा अनेक इस प्रकार 
(दो रूपों में) व्यवहत होता है। 
०२29. अज्ञानोपहितं चैतन्यं कीृशं कारणं भवति? 

(3) निमित्तकारणम्‌ 

(2) निमित्तकारणम्‌ उपादानकारणम्‌ च 

(3) उपादानकारणम्‌ 

(4) कीटशमपि कारणम्‌ न 
उत्तर (2) अज्ञानोपहितं चैतन्यं निमित्तकारणं उपादानकारणं च भवति। शक्तिद्वयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमितं 
स्वोपाधि- प्रधानतथोपादानं च भवति। अर्थात्‌ दो शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य (सम्पूर्ण जगत प्रपञ्च का) अपनी 
प्रधानता के कारण निमित्तकारण एवं अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण होता है। 
630. वेदान्तसारानुसारं सूक्ष्मशरीराणि कति-अवयवानि भवन्ति? 

(0) षोडशावयवानि (2) पञ्चदशावयवानि 

(3) त्रयोदशावयवानि (4) सप्तदशावयवानि 
उत्तर (2) वेदान्तसारानुसारं सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि भवन्ति। वेदान्तदर्शन में सूक्ष्मशरीर को लिङ्ग शरीर कहा 
जाता है। सूक्ष्मशरीर सत्रह अवयवों वाले लिङ्ग शरीर हैं। ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि, मन, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तथा पाँच वायु अर्थात 
प्राण। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ - श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। पाँच कर्मेन्द्रियाँ - वाकू, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ। पाँच वायु- 
प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। 
९३॥. मृच्छकटिकम्‌ इति कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? 

(॥) प्रकरणस्य (2) नाटकस्य 

(3) व्यायोगस्य (4) समवकारस्य 
उत्तर (॥) मृच्छकटिकम्‌ इति प्रकरणस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। मृच्छकटिकम्‌, शूद्रक कृत ।0 अड्डों का भृंगार रस प्रधान प्रकरण 
हे । इस प्रकरण का आधार ग्रंथ इतिहास व कल्पना प्रसूत है । यह एक सामाजिक रूपक है | इसके नायक चारुदत्त एवं नायिका 
बसन्तसेना है। इसमें चारुदत्त नामक निर्धन ब्राह्मण का बसन्तसेना नामक एक वेश्या से प्रेम वर्णन है। 
632. कृतककोपवृत्तान्तः मुद्राराक्षसे कस्मिन्नङ्के ऽस्ति ? 

() प्रथम (2) द्वितीये 

(3) चतुर्थे (4) तृतीये 
उत्तर (4) कृतककोपवृत्तान्तः मुद्राराक्षसे तृतीये अङ्के अस्ति। मुद्राराक्षस, विशाखदत्त द्वारा रचित सात अङ्को का वीररस प्रधान नाटक 
(रूपक) है। इस नाटक का आधार ग्रंथ विष्णु पुराण है। इस नाटक का नायक चाणक्य है। यह नाटक राजनेतिक छलकपट से पूर्ण है 
यह नाटक विदूषक एवं नायिका रहित है। 
०३३. कालानुसारेण तालिकां चिनुत - 

(३) भारविः (७) भासः 

(0) कालिदासः (१) साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः 

(॥) (a) (०) (0 (0) 

(2) (0) (9) (0 (0) 

(3) (0) (0 (9) (०) 

(4) (0 (9) (0) (0) 
उत्तर (3) कालानुसारेण तालिकां चिनुत - 
महानाटककार भास का समय 450 ई. पू. के लगभग का है। महाकवि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व का है महाकवि 
भारवि का समय 560 से 630 ई. के लगभग का है। साहित्य दर्पण का विश्वनाथ का समय इनके बाद का है। 
034. निम्रलिखितासु भाषासु का भाषा 'सतम्‌' वर्गस्य नास्ति? 


(0) संस्कृतभाषा (2) ईरानीभाषा 
(3) फारसीभाषा (4) ग्रीक भाषा 
उत्तर (4) ग्रीक भाषा 'सप्तम वर्गस्य भाषा नास्ति। भारोपीय भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है - 
0) सप्तम्‌ वर्ग 
सतम्‌ वर्ग की भाषा 
संस्कृत, हिन्दी, अवेस्ता, 


फारसी, स्लाविक, बाल्टिक 
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लिथुआनियन 
() केण्टुम वर्ग 
केण्टम वर्ग की भाषा 
लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, 
केल्टिक, तोखारी, 
आयरिश, अंग्रेजी 
०३५. अंग्रेजी-भाषायाः सम्बन्धः कया भाषाशाखया अस्ति? 
(0) जर्मनिकशाखया (2) केल्टिकशाखया 
(3) इटैलिकशाखया (4) ग्रीकशाखया 
उत्तर (॥) आंग्ल भाषायाः सम्बध: जर्मनिक भाषा शाखया अस्ति। जर्मन भाषा की तीन शाखाएँ हैं - पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा, उत्तरी 
शाखा। आंग्ल भाषा जर्मन के पश्चिमी उपशाखा के अन्तर्गत आता है। 
९३6. सानुमत्याः उपाख्यानम्‌ अभिज्ञानशाकुन्तले कस्मिन्‌ अङ्के अस्ति? 
(0) षष्ठे (2) सप्तमे 
(3) पञ्चमे (4) चतुर्थे 
उत्तर (॥) सानुमत्याः उपख्यानम्‌ अभिज्ञानशाकुन्तल षष्ठे अंके अस्ति। dn त, म्‌. महाकवि कालिदास द्वारा विरचित सात अङ्का 
का श्रृंगार प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत एवं पदम्पुराण है। इसके नायक दुष्यन्त एवं नायिका शकुन्तला हैं। 
यह संस्कृत नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक है। 
037. आसु कस्याः उल्लेखो मेघदूते नास्ति - 
(॥) रेवायाः (2) शिप्रायाः 
(3) गन्धवत्याः (4) तुङ्ग भद्रायाः 
उत्तर (4) आसु तुङ्गभद्रायाः उल्लेखो मेघद्रते नास्ति। मेघदूतम्‌ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित दो खण्डों का शृंगार प्रधान गीतिकाव्य 
है। मेघदूतम्‌ में रेवानदी, गन्धवती नदी तथा गम्भीरा नदी का उल्लेख है। इन नदियों के अतिरिक्त भी मेघदूत में कई नदियों का उल्लेख 
है किन्तु तुङ्गभद्रा नदी का मेघदूत में उल्लेख नहीं है। 
038. शाकुन्तले दुष्यन्तपुत्रस्य प्रथमं नाम किम्‌ आसीत्‌? 
(0) भरतः (2) सर्वदमनः 
(3) गौतमः (4) वातायनः 
उत्तर (2) शकुन्तले Ls तळ त्रस्य प्रथम नाम सर्वदमनः आसीत्‌। कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक में कहा गया है अस्त्वयं 
सर्वदमनः सर्वान्‌ हि । स सर्वदमनो नाम कुमारः समपद्यत्‌। 
639. अधस्तनयुग्मानां समुचितां तालिकां चिनुत 


(०) कात्यायनशुल्बसूत्रम्‌ () व्याकरणम्‌ 
(०) त्रिमुनि (॥) कृष्णयजुर्वेदः 
(0 ऋक्तन्त्रप्रातिशाख्यम्‌ (0) शुक्लयजुर्वेदः 
(०) आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्‌ (५) सामवेदः 
(a) (0) (0 (१) 
(4) (ii) (i) (itt) (iv) 
(2) (ii) (iii) () (iv) 
(3) (iii) () (iv) (i) 
(4) (ii) () (iv) (iii) 
उत्तर (3) समुचित सुमेलित तालिका इस प्रकार है - 
(9) कात्यायनशुल्बसूत्र (॥) शुक्लयजुर्वेदः 
(०) त्रिमुनी () व्याकरणम्‌ 
(८) ऋक्तन्त्रप्रतिशाख्यम्‌ (४) सामवेद : 
(व) आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्‌ (ii) Eee र्वेद : 
040. 'तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्‌' लक्षणमिदं कस्य २ 
(4) अनुमानप्रमाणस्य (2) शब्दप्रमाणस्य 


(3) प्रत्यक्षप्रमाणस्य (4) उपमानप्रमाणस्य 
उत्तर (॥) तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्‌' लक्षणमिदं अनुमान प्रमाणस्य विद्यते। लिङ्ग हेतु को कहते हैं जो व्याप्त होता है तथा लिङ्गी साध्य है जो 
व्यापक होता है। धम आदि हेतु व्याप्य एवं साध्य अग्नि आदि ही व्यापक हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है अर्थात्‌ उस ज्ञान से होने वाली 
प्रतीति ही अनुमान है। 
047. व्यक्तं कीहग्‌ भवति? 


(3) हेतुमत्‌ (2) अव्यापि 
(3) सावयवम्‌ (4) अनाश्रितम्‌ 
उत्तर (4) व्यक्तं अनाश्रितम्‌ न भवति। 
042. विश्वनाथमते हास्यं कतिविधं भवति? 
(7) पञ्चविधम्‌ (2) चतुर्विधम्‌ 
(3) षड्विधम्‌ (4) द्विविधम्‌ 


उत्तर (2) विश्वनाथमते हास्यं षड्विधम्‌ भवति। आचार्य विश्वनाथ ने हास्य रस का लक्षण बताया है - 
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“विकृताकारवाग्वेष- चेष्टादेः कुहकाद्भवेत्‌। 

हास्यो हासस्थायीभावः श्रेतः प्रथमदैवतः।" 
अर्थात्‌ विकृत आकार, वाणी, वेश व चेष्टादिवाला रस हास्य होता है। इसका स्थायी भाव हास है। इसका पात्रों के आधार पर छः भेद हैं। 
॥. स्मित हास्य 2. हासित हास्य 3. विहसित हास्य 4. उपहसित हास्य 5. अपहसित हास्य 6. अतिहसित हास्य 
९43. वेदानां विकृतिपाठः कतिविधः ? 

(9) त्रिविधः (2) पञ्चविधः 

(3) नवविधः (4) अष्टविधः 
उत्तर (4) वेदानां विकृतिपाठ अष्टविधः सन्ति। वेद के विकृतिपाठ की आठ विधियाँ हैं 
"जयमाला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः।।" 
() जयपाठ (#) माला (॥) शिखा (४) रेखा (५) ध्वजः (४) दण्डः (शा) रथः (शा) घनः। 
९44. द्विविधो विभाजनक्रमो वर्तते 

(3) अथर्ववेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 

(3) ईशोपनिषदः (4) कठोपनिषदः 
उत्तर (2) ऋग्वेदस्य द्विविधो विभाजनक्रमो वर्तते। ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है - 
(i) मण्डल क्रम - मण्डल, अनुवाक, सूक्त एवं मंत्र। 
९५) अष्टक क्रम - अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र 
इसमें मण्डल वाला क्रम अधिक प्रचलित है। इसमें देवता के अनुसार सक्तों का विभाजन किया गया है। अष्टक का विभाजन संख्या एवं 
गणना की दृष्टि से किया गया है। इसमें संपूर्ण ऋग्वेद को आठ समान भागों में बाँटा गया है। इन्हें अष्टक कहते हैं। 
९45. “तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिष 


- त्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावः" 

() वेदान्तसारानुसारं लक्षणमिदं कस्यास्ति? 

(4) अधिकारिणः (2) विषयस्य 
(3) प्रयोजनस्य (4) सम्बन्धस्य 


उत्तर (4) तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावः' वेदान्तानुसारं उपर्युक्त लक्षलक्षणमिदं सम्बन्धस्यास्ति। 
वेदान्तानुसार - "सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोध क भावः।" अर्थात्‌ ज्ञान के विषय उन जीव और 
ब्रह्म का एक्य एवं उनका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का (परस्पर) बोध्यबोधक भाव संबंध है। 
046. संस्कृतभाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो नास्ति? 

(4) ऋकारस्य (2) अकारस्य 

(3) लृकारस्य (4) इकारस्य 
उत्तर (3) संस्कृतभाषायां लृकारस्य स्वरस्य दीर्घोनास्ति। संस्कृत भाषा में 'लू' का स्वर दीर्घ स्वर नहीं होता है। जबकि अ, इ, उ, ऋ का 
द स्वर होता है। जैसे- अका दीर्घ आ, इ काई, उ का ऊ, ऋ का ऋ होता है। यह दीर्घ अक: सवर्णे दीर्घः स्वर संधि के आधार पर होता 

| 

047. शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य नाम भवति - 

() श्रीकृष्णगुणकीर्तनम्‌ (2) नारदगुणकीर्तनम्‌ 

(3) नारदावतरणम्‌ (4) कृष्णनारदसम्भाषणम्‌ 
उत्तर (4) शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम कृष्णनारद सम्भाषणम्‌ अस्ति। 'शिशुपालवधम्‌' महाकवि माघ द्वारा विरचित 
20 सर्गो का वीररस प्रधान बृहत्लयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। इस महाकाव्य के नायक 


श्री कृष्ण तथा प्रतिनायक अर्जुन हैं। 

048. साहित्यदर्पणानुसारेण एषु कस्य रूपकमध्ये गणनं न भवति - 
(॥) नाटिकायाः (2) समवकारस्य 
(3) प्रकरणस्य (4) प्रहसनस्य 


उत्तर (॥) साहित्यदर्पणानुसारेण एषु नाटिकाया: रूपक मध्ये गणनं न भवति। 
049. एषु गतिसञ्ज्ञाविधायकं सूत्रं किमस्ति? 
() कुगतिप्रादयः (2) ऊर्यादिच्चिडाचश्च 
(3) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (4) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 
उत्तर (2) एषु गतिसञ्जाविधायक सूत्रं ऊर्यादिच्चिडाचश्च अस्ति। 
050. “नाहं वेद भ्रातृत्व नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः" इति मन्त्रांशो वर्तते 
(0) सरमा - पणिसूक्ते (2) विश्वामित्र - नदीसूक्ते 
(3) यम - यमीसूक्ते (4) पुरुरवा - उर्वशीसूक्ते 
उत्तर (॥) नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो व वी न्गरसश्च घोराः इति मंत्राशों सरमा-पणिसूक्ते वर्तते। सरमा पणि ऋग्वेद के दशम 
मण्डल का ॥08वां सूक्त है जिसमें कुल ॥7 मंत्र हैं। सम्पूर्ण मंत्र सरमा द्वारा इस प्रकार है - 
'नाह देव भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुराङ्गिरसश्च धोरा:। 
गोकामा में अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः।। 
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९॥.' हि... य be '-अत्र महाभाष्यानुसारं रिक्तस्थानं पूरयत। 
() तत्तुल्यं वेदशब्देन (2) कूपखननन्यायेन 
(3) स्रातानुलिप्तप्रकारेण (4) पांसूदकन्यायेन 


उत्तर (॥) शास्त्रपूर्वके प्रयोगेभ्युदयः ततुल्यं वेदशब्देन। 
02. एषु पाठकगुणेषु कः गण्यते ? 

(0) गीती (2) अक्षरव्यक्तिः 

(3) लिखितपाठकः (4) शीघ्री 
उत्तर (2) पाठकगुणेषु अक्षरव्यक्तिः गण्यते। माधुर्यम्‌ अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः सुस्वरः धैर्य ल्यसमर्थ च एते पाठक गुणा: | 
03. निम्नलिखितेषु अन्तः स्थेषु को ध्वनिः न गण्यते ? 

(3) र्‌ (2) ट्‌ 

(3) ल्‌ (4) य्‌ 
उत्तर (2) अन्तःस्थेषु 'ट' ध्वनि न गण्यते। 'द्‌' स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के अन्तर्गत्‌ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, एवं प 
वर्ग आते हैं। अन्तस्थ व्यंजन वह व्यंजन है जिसके अन्त में स्वर छिपे होते है। अन्तस्थ ध्वनि चार है- य, र, ल, व। उष्ण व्यञ्जन 
चार हैं - श, ष, स, ह। 
04. निम्रलिखितेषु विषमीकरणस्य उदाहरणम्‌ किम्‌ अस्ति? 

(3) ससार (2) बभूव 

(3) गमिष्यति (4) पपाठ 
उत्तर (2) विषमीकरणस्य उदाहरणम्‌ बभूव अस्ति। विषमीकरण के अन्तर्गत दो सम ध्वनियों में से एक ध्वनि विषम रूप धारण 
करती है। उच्चारण की सुविधा एवं अर्थ की स्पष्टता के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे - ककार > चकार:। 
05. चीनी भाषा कीदृशी भवति? 

(3) अयोगात्मिका (2) योगात्मिका 

(3) प्रश्‍लिष्टयोगात्मिका (4) श्लिष्टयोगालिका 
उत्तर (॥) चीनी भाषा अयोगात्मिका भवति। अयोगात्मक- इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता अर्थात्‌ संबंध तत्वों 
(उपसर्ग, प्रत्यय) को जोड़ करके शब्द नहीं बनाए जाते, अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। इस वर्ग की प्रतिनिधि चीनी तथा 
अनामी, सूडानी, बर्मी, तिब्बती, स्यामी आदि भी इसी के अन्तर्गत आती हैं। चीनी भाषा में इस वाक्य को 'न्गो, ता, नी' क्रम 
में बनि का अर्थ है मैं मारता हूँ तुझे तथा 'नी ता नगो' कहने पर 'वे मारता है मुझे' इस तरह स्थान बदलने पर अर्थ भी बदल 
जाता है। 
066. याज्ञवल्क्यमते गृहीतवेतनः कर्म त्यजन्‌ = 

(4) चतुर्गुणमावहेत्‌ (2) त्रिगुणमावहेत्‌ 

(3) द्विगुणमावहेत्‌ (4) पञ्चगुणमावहत्‌ 
उत्तर (3) याज्ञवल्क्यमते गृहितवेतनः कर्मत्यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌। 


Q7. सात न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः। 
अ बलवद्‌...... इति स्थितिः।। 
-याज्ञवल्क्यसहितातः रिक्त स्थानं पूरयत। 
(9) धर्मशास्त्रम्‌ (2) राजादेशः 
(३) नृपस्येच्छा (4) नीतिशास्त्रम्‌ 
उत्तर (॥) यह श्लोक याज्ञवल्क्य संहिता के व्यवहाराध्याय से लिया गया है - 
स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तुबलवान्व्यवहारतः। 
अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रं इति स्थितः।। (2.27) 
08. हर्षचरिते पञ्चमे उच्छासे- 'विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा'- इत्युक्ति्भवति 
() हर्षवर्धनस्य (2) प्रभाकरवर्धनस्य 
(3) कुरङ्गकस्य (4) यशोमत्याः 
उत्तर (4) हर्षचरिते पञ्चमे उच्छावासे - 'विश्वस्ताना यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषाः इयं उक्तियशोमत्याः अस्ति। 
७१. "सूरिभिः कथितः” इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः ।“ -अत्र विषये के तावत्‌ आनन्दवर्धनमते प्रथमे विद्वांसः ? 
() मीमांसकाः (2) तार्किकाः 
(3) वैयाकरणाः (4) कवयः 
उत्तर (3) “सूरिभिः कथितः इति विद्वद्पज्ञेयमुक्तिः ।" अत्र विषये वैयाकरणाः आनन्दवर्धनमते प्रथमे विद्वांसः। आचार्य 
आनन्दवर्धन ध्वनि के संबंध में कहते हैं - 
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“यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थो। । 

व्यङक्तः काव्यविशेषः सः ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।। 
जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, इस विशेष 
काव्य को ही 'ध्वनि' कहा जाता है। 
० 0. 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे 'मयट' प्रत्ययः कस्मिन्नर्थे वर्तते ? 

(3) विकारार्थे (2) जनकार्थे 

(3) प्राचुर्यार्थे (4) कारणार्थे 
उत्तर (3) 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे मयद्‌ प्रत्ययः प्राचुर्यार्थ वर्तते। न अन्नमयः आत्मा परः भवितुमर्हति 
विकारार्थस्य मयट्‌ शब्दस्य प्रयोगात्‌। आनन्दस्य विकार : आनन्दमयः। न मट्य प्रत्ययः प्राचुर्येऽपि भवति। तत्प्रकृतवचने 
मयट (अष्टध्यायी 5.4.2) इति सूत्रात। एवमानन्दप्रचुरं ब्रह्म आनन्दमयमुच्यते। 
072. “दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌। 


RT लोके नाट्यमेतद्धविष्यति। |" 

नाट्यशास्त्रतः रिक्तस्थानं पूरयत - 

(0) मोक्षप्रदायकम्‌ (2) ज्ञानप्रदायकम्‌ 
(3) विश्रामजननम्‌ (4) आह्लादजननम्‌ 


उत्तर (3) आचार्यभरतः मानवानां मनोरंजनार्थ श्रवणसुखदस्य नयनाभिरामस्य चलचित्रस्य उपदेशः प्रदतः। यथा नाट्शास्त्रे 
भरतेन लिखितम्‌ - 
"दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌। 
विश्रामजननं लोके नाटयमेतद्‌ भविष्यति।। 
(नाट्यशास्त्रे) 
072. “मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे। 
गोत्रारिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः | |" 
रसगङ्गाधरे प्रथमे आनने श्लोकोऽयम्‌ उदाहरणं भवति - 
(9) अधमकाव्यस्य (2) उत्तमकाव्यस्य 
(3) उत्तमोत्तमकाव्यस्य (4) मध्यमकाव्यस्य 
उत्तर (॥) रसगंगाधर के प्रथम आनन में यह श्लोक 'अधम काव्य' का उदाहरण है - 
“मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशावशत्रवे। 
गोत्ररिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः।" 
643. “यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सचमत्कारकारणम्‌" जगन्नाथमते तत्‌ भवति - 
(4) मध्यमकाव्यम्‌ (2) उत्तमोत्तमकाव्यम्‌ 
(3) अधमकाव्यम्‌ (4) उत्तमकाव्यम्‌ 
उत्तर (4) पण्डितराज जगन्नाथ मते “यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सच्चम त्कारणम्‌ तद्‌ द्वितीयम' उत्तम काव्यम्‌ भवति। 
९ १4. निरुक्तानुसारेण “अति" इत्यस्य उपसर्गस्य कोऽर्थः ? 
(3) निषेधः (2) एकीभावः 
(3) अनादरः (4) पूजा 
उत्तर (4) निरुक्तानुसारेण “अति'' इत्यस्य उपसर्गस्य अर्थः पूजा अस्ति। 
० 5. निरुक्तानुसारेण "चित्‌" इत्यस्य निपातस्य अर्थो नास्ति - 
(3) उपमा (2) प्रतिषेधः 
(३) पूजा (4) अवकुत्सितः 
उत्तर (2) निरुक्तानुसारेण “चित्‌” इत्यस्य निपातस्य अर्थो प्रतिषेधः नास्ति। चित्‌ अयं निपातः अनेकार्थान्‌ कथयति, यथा 
पूजा अर्थे, उपमाऽ्थ, निन्दाऽर्थे अस्य प्रयोगो भवति। उपमार्थक निपात इव, न, चित्‌ एवं नु मुख्यतः हैं। चित्‌ निपात का 
विभिन्न अर्थ है जैसे - “आचार्यश्‌ चितं त्रुयाद यहाँ चिद्‌ का प्रयोग आदर अर्थ में है। 
९ 6. निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधाविकारस्य उदाहरणमस्ति - 
() प्रत्तम्‌ (2) स्तः 
(3) राजा (4) गत्वा 
उत्तर (3) निरुक्ते उपधाविकारस्य उदाहरणम्‌ राजा अस्ति। राजन्‌, दण्डिन्‌ इत्यादि शब्दों के उपधा में विकार होकर राजा, 
दण्डि आदि पद व्युत्पन्न होते हैं। 
०॥7. कौटिल्यार्थशास्त्रोल्लेखानुसारं एषु क: कोपात्‌ विननाश इति उल्लिखितः? 
(3) अजबिन्दुः (2) रावणः 
(3) जनमेजयः (4) करालः 
उत्तर (3) कौटिल्यार्थशास्त्रोल्लेखानुसारं जनमेजयः कोपात्‌ विननाश इति उल्लिखितः। 
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९ ॥8. ऋग्वेदीयशाकलसंहितायां उदात्तस्वरः केन प्रकारेण प्रदर्श्यते ? 


()अ (2) अं 

(3) अ (अचिहिनतम्‌) (4) अर 
उत्तर (3) ऋग्वेदीयशाकलसंहितायां उदात्तस्वर: अ OD 22045 । 'उचचैरुदातः इति सूत्रेण ताल्वादिषु सभागेषु 
स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्रोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात्‌। अर्थात्‌ आयामेनऊ गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति'। 


उदात्त-संज्ञक 'अ' कथ्यते। ऋग्वेदे मन्त्रेषु कोऽपि चिह्नो न प्रयुक्तः। 
०१9. ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण रक्तसंज्ञका वर्णा भवन्ति - 

(3) सोष्मवर्णाः (2) अनुनासिकवर्णाः 

(3) अघोषवर्णाः (4) समानाक्षरवर्णाः 
उत्तर (2) ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण रक्तसंज्ञकाः वर्णाः अनुनासिकवर्णाः भवन्ति। 'रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः' अनुनासिक वर्णो 
की रक्त संज्ञा होती हैं। यथा - ङ, ज, ण, न, म। 
0 20. 'शास्त्रयोनित्वात्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे 'योनिः' इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः? 

(3) कारणम्‌ (2) जन्म 

(3) कार्यम्‌ (4) व्याख्या 
उत्तर (॥) शास्त्रयोनित्वात्‌ इत्यस्मिन्‌ सूत्रे योनिः इत्यस्य शब्दस्य कारणम्‌ अस्ति । 
0 2. हेमचन्द्रसूरिः कस्य दर्शनस्य आचार्योऽस्ति? 

(3) जैनदर्शनस्य (2) बौद्धदर्शनस्य 

(3) चार्वाक दर्शनस्य (4) सांख्यदर्शनस्य 
उत्तर (॥) हेमचन्द्रसूरिः जैनदर्शनस्य आचार्योऽस्ति। हेमचन्द्रसूरि जैन धर्म एवं दर्शन के प्रकाण्ड-विद्वान थे। ये काव्यशास्त्र 
के भी आचार्य थे। उनकी दर्शन में रचना 'प्राणमीमांसा' है। 
९ 22. ब्राह्मणग्रन्थानां विषयो नास्ति - 

(3) पुराकल्पः (2) छन्दोविवेचनम्‌ 

(3) विधिः (4) निर्वचनम्‌ 
उत्तर (2) ब्राह्मणग्रंथानां विषय छन्दोविवेचनम्‌ नास्ति। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय के रूप में विधि के अङ्गभूत दश 
(0) वस्तुओं का उल्लेख किया गया है - 

हेतु निर्वचनं निन्दा प्रशंसा विधिः। 

प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा - कल्पना। 

उपमानं दशैतेतो विधयो ब्राह्मणस्य तु। 
अर्थात्‌ हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, विधि, प्रक्रिया, पुरकल्प, व्यवधारणा, कल्पना एवं उपमान हैं। 
९ 23. शिक्षावेदाङ्गे गणना नास्ति - 

() तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य (2) ऋक्तन्त्रस्य 

(3) नारदशिक्षायाः (4) पारस्करगृह्यसूत्रस्य 
उत्तर (4) शिक्षावेदाङ्गे पारस्करगृह्यसूत्रस्य गणना नास्ति। पारस्कर गृह्य वेदाङ्ग के कल्प भाग के गृह्य सूत्र के अन्तर्गत आता 
है। गृह्य कल्पसूत्र गृहाग्नि में संपादित होने वाले संस्कारों एवं गृहमहोत्सवों का वर्णन करते हैं। इसके अन्तर्गत अश्वलायन, 
पारस्कर, गोभिल, खदिर एवं शाख्यायन आते हैं। शिक्षा ऋग्वैदिक शिक्षा, तैतरीय-प्रतिशाख्य आदि हैं। 
० 24. अर्थसङ्ग्रहे 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः' इति धर्मलक्षणे 'वेदप्रतिपाद्यः' इति पदं किमर्थ गृहीतम्‌ ? 

(0) द्यूतक्री डादावतिव्याप्तिवारणाय 

(2) स्वर्गादिप्रयोजनेऽतिव्याप्तिवारणाय 

(3) भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय 

(4) श्येनयागादावतिव्याप्तिवारणाय 
उत्तर (3) अर्थसङ्ग्रहे 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः' इति धर्म लक्षणे वेदप्रतिपाद्यः इति पदं भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय 
गृहीतम्‌। अथ को धर्म? किं तस्य लक्षणम्‌? इति चेत्‌, उच्यते- यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणम्‌- वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म:। 
“चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" इति। 

प्रयोजनेऽतिव्याप्तिवारणाय 'वेदप्रतिपाद्यः' इति। 

भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय 'वेदप्रतिपाद्यः' इति।। 

अनर्थफलकत्वादनर्थभूते श्येनादावतिव्याप्तिवारणाय अर्थः इति। 
० 25. खरोष्ठ्यां लिप्यां कस्य अभिलेखाः उपलभ्यन्ते ? 

(3) समुद्रगुप्तस्य (2) अशोकस्य 

(3) कनिष्कस्य (4) खारवेलस्य 


352. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उत्तर (2) खरोष्ठयां लिप्यां अशोकस्य अभिलेखा उपलभ्यन्ते। मौर्यशासक अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में 
हैं। केवल उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भाँति दाई से बाई की 
ओर लिखी जाती हैं। लघमान एवं शरेकुना से अशोक के अरमाईक एवं यूनानी लिपि भी प्राप्त होते हैं। 
026. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(9) लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्रेहमया () रत्नावली 
बन्धनपाशाः 
(०) वरं विरोधो5पि समं महात्मभिः | ॥) हर्षचरितम्‌ | 
(0 श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी | (॥) मुद्राराक्षसम्‌ 
(१) गजेन्द्रश्च नरेन्द्रश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः | (५) किरातार्जुनीयम्‌ | 
(a) (b) (°) (व) 
(4) (iii) (i) () (iv) 
(2) (ii) (iit) (iv) () 
(3) (ii) (iv) () (iii) 
(4) (iv) () (iii) (ii) 
उत्तर (3) अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः - 
(०) लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया Gi a षचरितम 
बन्धनपाशाः 
(७) वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः | (५ किरातार्जुनीयम्‌ | 
(0 श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी | () रत्नावली 
(0) श्व नरेन्द्रश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः (॥) मुद्राराक्षसम्‌ 
९ 27. एषु कि रामायणाश्रितं भवति - 
(3) नैषधीयचरितम्‌ (2) किरातार्जुनीयम्‌ 
(3) रघुवंशम्‌ (4) शिशुपालवधम्‌ 
उत्तर (3) रघुवंशम्‌ रामायणाश्रितं भवति। रघुवंशम्‌ महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा प्रणित 9 सों का लघुत्रयी 
महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण है। यह श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक राम 
तथा नायिका सीता हैं। इस महाकाव्य में कुल सूर्यवंश के 3 राजाओं का वर्णन है। 
028. तर्कसङ्ग्रहदीपिकादिशा एषु गोर्लक्षणेषु कस्मिन्‌ अतिव्याप्तिदोषः सङ्घटते ? 
(3) शङ्गित्वम्‌ (2) एकशफत्वम्‌ 
(3) कपिलत्वम्‌ (4) सास्जादिमत्त्वम्‌ 
उत्तर (4) तर्कसङ्हदीपिकादिशा एषु गोर्लक्षणेषु सास्रादिमत्वम्‌ अतिव्याप्तिदोषः सङ्घटते। 
0 29. 'पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्तमपां तरङ्गेष्विव तैलबिन्दुम्‌। 
सोढुं न si आलनिक स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः । | 
२ 


रघुवंशे 
(4) रामस्य (2) लक्ष्मणस्य 
(3) भरतस्य (4) शुत्रुघस्य 


उत्तर (॥) 'पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्तमपां तरङ्गेष्विव तैलबिन्दुम्‌। 
सोढुं न तत्पूर्वमवर्णमीशे आलानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्र।।' 
रघुवंशे रामस्य उक्ति:। रघुवंश कालिदास द्वारा प्रणित ॥9 सर्गो का श्रृंगार प्रधान लघुत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का 
उपजीव्यकाव्य रामायण है। 
0३०. 'गतं तिरश्चीनमूरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविभुर्जः।'- शिशुपालवधे अस्मिन्‌ पद्यांशे अनूरुसारथिः भवति - 

(3) सूर्य: (2) अग्निः 

(3) चन्द्रः (4) विद्युत्‌ 
उत्तर (॥) 'गतं तिरश्चीनमूरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्व ज्वलनं हविर्भुजः। शिशुपालवधे अस्मिन्‌ पद्यांशे अनुरुसारथिः सूर्यः भवति। 
शिशुपालवधम्‌ महाकवि माघ द्वारा विरचित 20 सर्गो का वृहत्त्रयी महाकाव्य है। यह महाकाव्य वीर रस प्रधान महाकाव्य 
है। इसके नायक श्री कृष्ण तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत के सभापर्व से लिया गया 
है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हैं। 
०३॥. “ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमादृभुतः"- उत्तररामचरिते इयमुक्तिभवति - 

(3) मुरलायाः (2) सीतायाः 

(3) तमसायाः (4) लक्ष्मणस्य 
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उत्तर (4) "ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमादृभुतः" इयम उक्तिः उत्तर रामचरिते मुरलायाः अस्ति। उत्तररामचरितम्‌ 
भवभूति कृत 7 अङ्कों का करुण रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ रामायण है। इस नाटक के नायक एवं 
नायिका क्रमशः राम एवं सीता हैं। 
032. महाभारताश्रितं न भवति 

(3) वेणीसंहारम्‌ (2) दूतवाक्यम्‌ 

(3) अभिषेकनाटकम्‌ (4) मध्यमव्यायोगः 
उत्तर (3) महाभारतआश्रिते अभिषेकनाटकम्‌ न भवति। अभिषेकनाटकम्‌ महानाटककार भास कृत 6 अंकों का नाटक है। 
इस नाटक के अन्तर्गत रामायण के किष्किन्धा काण्ड से युद्ध काण्ड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गयी है। अन्त में रावण 
वध के पश्चात्‌ राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। द्रतवाक्य एवं मध्यमव्यायोगः भास कृतनाटक है, जिसका आधार ग्रंथ 
महाभारत है। भट्टनारायण कृत वेणीसंहार नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। 
033. 'ज्ञानविज्ञानयोगः' श्रीमद्भगवद्गीतायाः कतमोऽध्यायः - 

(॥) द्वितीयोऽध्यायः (2) तृतीयोऽध्यायः 

(3) सप्तमोऽध्यायः (4) पञ्चमोऽध्यायः 
उत्तर (3) "ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सप्तमोऽध्यायः भवति। श्रीमदभगवद्‌ गीता कुल अठारह अध्याय में विभक्त 
हैं जिसमें सप्तम अध्याय ज्ञान-विज्ञान योग से संबंधित है। इसका तीसरे अध्याय का नाम कर्म, योग है। 
७३4. एषु कस्य महापुराणेषु अन्तर्भावो नास्ति - 

(4) मत्स्यपुराणस्य (2) ब्रह्मपुराणस्य 

(3) साम्बपुराणस्य (4) अग्निपुराणस्य 
उत्तर (3) साम्बुपुराणस्य महापुराणेषु अन्तर्भावो नास्ति। महापुराणों की कुल संख्या 8 हैं। जो निम्नवत्‌ हैं - (।) विष्णु पुराण 
(2) नारदपुराण (3) आग्नपुराण (4) ब्रह्मवैवर्तपुराण (5) वराहपुराण (6) स्कंदपुराण (7) मार्कण्डेयपुराण (8) वामनपुराण 
(9) कूर्मपुराण (40) गरुडपुराण (॥) ब्रह्मापुराण (42) भगवतपुराण (3) लिंगपुराण (4) भविष्यपुराण (5) मत्स्यपुराण 
(१6) पदापुराण (47) शिवपुराण (१8) ब्रह्मपुराण। 
635. 'फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः' नैषधीयचरिते इयमुक्तिभवति 

(4) नलस्य (2) दमयन्त्याः 

(3) हंसस्य (4) हंसपत्याः 
उत्तर (3) फलेन मूलेन च वारिभूरुहा मुनेरिवत्थं मम यस्य वृतयः नैषधीयचरिते इयमुक्ति हंसस्य भवति। नैषधचरितम श्री हर्ष 
द्वारा रचित 22 सर्गो का शृंगार प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ नलोपाख्यान है। इस महाकाव्य 
के नायक नल एवं नायिका दमयन्ति है। इस महाकाव्य में नल एवं दमयन्ति की प्रणय कथा है। 
036. दशरूपकमतानुसारं दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं भवति - 

(]) गर्भसन्धिः (2) मुखसन्धिः 

(3) प्रतिमुखसन्धिः (4) निर्वहणसन्धिः 
उत्तर () दशरूपकमतानुसारं दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं-गर्भसंधिः भवति। दशरूपक के अनुसार दिखकर अदृश्य हो 
गए बीज का अन्वेषण गर्भ संधि होता है। 
037. मनुसंहितानुसारं एषु कस्य क्रोधजव्यसने गणनं न भवति 

(3) दिवास्वप्रस्य (2) वाक्पारुष्यस्य 

(3) साहसस्य (4) दण्डपारुष्यस्य 
उचर मनुसंहितानुसारं दिवास्वप्नस्य क्रोधजव्यसने गणनं न भवति। मनु ने अपने मनुसंहिता में क्रोध के आठ व्यसन 
बताये हैं - 

“पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम्‌ | 

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोषऽटकः।।" 
638. मनुसंहितातः रिक्तं स्थानं पूरयत - 

वेदः स्मृतिः ...... स्वस्य च प्रियमात्मनः। 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌।। 

(4) उपकारः (2) अपकारः 

(3) परम्परा (4) सदाचारः 
उत्तर (4) मनुसंहिता में मनु ने धर्म के चार आधार लक्षण बताये हैं - 

"वेदःस्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ वेद, स्मृति, सत्पुरुषों के आचरण और अपने आत्मा के ज्ञान से अधिक प्रियाचरण। ये चार धर्म के लक्षण हैं। 
039. “ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्‌। 
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पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया।।" काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासे श्लोकोऽयं कस्य काव्य-भेदस्य 

उदाहरणरूपेण उल्लिखितः? 

(3) गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य (2) ध्वनिकाव्यस्य 

(3) शब्दचित्रकाव्यस्य (4) वाच्यचित्रकाव्यस्य 
उत्तर (॥) "अतादृशि गुणी व्यय व्यंग्ये तु मध्यमम्‌।" वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिकतर चमत्कार नहीं पाया जाता 
है उसे मध्यम काव्य कहते हैं। इसे 'गुणिभूत व्यंग्य' भी कहा जाता है। यथा - 

"ग्रामतरुणं तरुण्या नववंजुलमंजरीसनाथकरम्‌। 

पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया।।" 
प्रस्तुत उदाहरण में बताया है कि कोई तरुणी अशोक लतागृह में मिलने का संकेत देकर भी समय पर नहीं पहुँच पायी, पर 
नायक के पहुंचने की सूचना पाकर उसके मुख की कान्ति अत्यन्त मलीन हो गयी। अतः यहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ 
अधिक होने से मध्यम काव्य है। 
९ 40. 'तह्ञज्ञानं पञ्चविधं मतिश्रुतावधिमनः पर्यायकेवलभेदेन' उक्तिरियं केन दर्शनेन सम्बद्धा अस्ति? 

(3) बीद्धदर्शनेन (2) आर्हतदर्शनेन 

(3) रामानुजदर्शनेन (4) न्यायदर्शनेन 
उत्तर (2) तज्ञानं पञ्चविधं मतिश्रुतावधिमनः पर्यायकेवलभेदेन 'इयं उक्तिः आर्हतदर्शनेन सम्बद्धा अस्ति। 

"स॒त्संख्यााक्षेत्र स्पर्शनकालान्तर भावात्यबहुत्वैश्च। 

मतिश्रुतावधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्‌।। 
०4. वेदान्तसारानुसारं निर्विकल्पकस्य समाधेः कति विष्नाः भवन्ति ? 

(4) त्रयः (2) पञ्च 

(3) षट्‌ (4) चत्वारः 
उत्तर (4) वेदान्तसारानुसारं निर्विकल्पकस्य समाधे : चत्वारः विघ्नाः भवन्ति। निर्विकल्पक समाधि के चार विघ्न हैं - 
"निर्विकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षणा चत्वारो विष्ना सम्भवन्ति। अर्थात्‌ ये चार विघ्न हैं- (॥) लय (2) विक्षेप (3) 
कषाय एवं (4) रसास्वादन 
९ 42. रुद्रदाम्र: शिलालेखः कुत्र विद्यते ? 

() जूनागढे (2) प्रयागे 

(3) तक्षशिलायाम्‌ (4) पाटलिपुत्रे 
उत्तर (॥) रुद्रदाम्नः शिलालेखः जूनागढ़े विद्यते। जूनागढ़ (गिरनार) अभिलेख रुद्रदामन के शासनकाल का है। इस शिलालेख 
में रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। 
० 43. इलाहाबादशिलालेखे अस्य नाम नास्ति 

() शशाङ्कः (2) रुद्रदेवः 

(3) चन्द्रवर्मा (4) नागदत्तः 
उत्तर (3) इलाहाबाद शिलालेखे शशाङकः नामः नास्ति। इलाहाबाद शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। गुप्त 
राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेण द्वारा रचित लेख है। इस अभिलेख में गौड़ शासक शशाङक का 
नाम नहीं है। शशाङक बंगाल का पहला महान राजा था। 
0 44. ऐतरेयब्राह्मणस्य शुनः शेपाख्याने शुनः शेपस्य पितुर्नाम अस्ति 

() अजीगर्तः (2) वाजश्रवाः 

(३) कण्वः (4) सौयवसी 
उत्तर (॥) ऐतेरेयब्राह्मणस्य शुनः शेपाख्याने शुनः शेपस्य पितुर्नाम अजीगर्तः अस्ति। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं जिसमें 
सोमयाग का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में शुनः शेप का अख्यान है। इस अख्यान में निरन्तर आगे बढ़ने का 
उपदेश दिया गया है। इस अख्यान में इन्द्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देते हैं - "चरैवेति- चरैवति।" 
९45. 'वाङ्घनस' इत्याख्यानं वर्तते 

(4) कोषीतकिब्राह्मणे (2) ऐतरेयब्राह्मणे 

(3) शतपथब्राह्मणे (4) षड्विंशब्राह्मणे 
उत्तर (3) 'वाङ्घनस' इत्याख्यानं शतपथब्राह्मणे वर्तते। शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काण्व दोनों 
शाखाओं पर उपलब्ध होती है। इसमें ।4 काण्ड एवं 00 अध्याय हैं। 
0 46. “यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति पत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌" कठोपनिषदि इदं कथनम्‌ अस्ति - 

(3) यमस्य (2) कण्वस्य 

(3) नचिकेतसः (4) इन्द्रस्य 
उत्तर (॥) “यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌" कठोपनिषदि इदं कथनं यमस्य अस्ति। यमराज 
नचिकेता को ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि सम्पूर्ण वेद जिस परमपद का बारम्बार प्रतिपादन करते हैं और तप 
जिसके लिए करते हैं जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह पद ओम्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्म है। 
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“सर्वे वेदायत्‌ पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि यद्वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग्रहणे व्रवीम्यो मित्यते।।" 
९ 47. "क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्ति:.....।" काव्यप्रकाशानुसारेण कस्यालङ्कारस्य लक्षणमिदम्‌ - 

(4) उपमालङ्कारस्य (2) निदर्शनालङ्कारस्य 

(3) उत्त्रक्षालङ्कारस्य (4) विभावनालङ्कारस्य 
उत्तर (4) “क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना।" आ 52 902 सारेण विभावनालङ्कारस्य लक्षणम्‌। अर्थात्‌ कारण 
का अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति होने पर विभावनालंकार होता है। उदाहरणस्वरूप - 

"कुसुमितलतामिरहता5व्यधत रुजमलिकुलै रदष्यपि। 

परिवर्त्तते स्म नलिनी लहरीमिरलोलिताकय घूर्णतसा।" 
048. आसु कस्याः वक्रतामध्ये गणनं नास्ति? 

(3) समासवक्रतायाः (2) वर्णविन्यासवक्रतायाः 

(3) पदपूर्वार्द्धवक्रतायाः (4) प्रकरणवक्रतायाः 
उत्तर () समासवक्रतायाः वक्रतामध्ये गणनं नास्ति। कुन्तक ने वक्रोक्ति सम्प्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपने काव्यग्रंथ 
'वक्रोक्तिजीवितम' में वक्रोक्ति के छ: प्रकार बताये हैं - 
() वर्णविन्यास वक्रता (2) पद पूर्वार्द्ध वक्रता (3) पदोत्तरार्द् वक्रता (4) वाक्य वक्रता (5) प्रकरण वक्रता (6) प्रबंध वक्रता। 
049. दशरूपकानुसारेण - 

'अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति। 

फलावसानं यच्चैव.......।' तत्‌ किम्‌ अभिधीयते ? 

(३) बिन्दुः (2) बीजम्‌ 

(3) पताका (4) प्रकरी 
उत्तर (2) दशरूपकानुसारेण 'अल्पमात्रं रामुर॒रिष्टं बहुधा सद्विसर्पति। फलावसानं यच्चैव ----- ।' तत्‌ बीजम्‌ अमिधीयते। 
"स्वल्पोछि ष्टस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तार्यनेकधा।" विशेष प्रकार का फल जो किसी बीज के समान आरम्भ में सूक्ष्म रूप से कहा 
जाता है। और आगे चलकर अनेक प्रकार के विस्तार को प्राप्त होता है, वह बीज कहलाता है। 
९ 50. 'तन्तुसंयोगः पटस्य' कीरृशं कारणम्‌ ? 

(3) समवायिकारणम्‌ (2) असमवायिकारणम्‌ 

(3) समवाय्यसमवायिकारणम्‌ (4) निमित्तकारणम्‌ 
उत्तर (2) तन्तुसंयोगः पटस्य असमवायिकारणम्‌ अस्ति। असमवायि कारण - “कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे 
समवेतत्ते सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌।" कारण के साथ एक a में समवाय संबंध से स्थित होकर जो कार्य के प्रति 
कारण भी हो उसे असमवायिकारण कहा जाता है। यथा- पट में तन्तु और तन्तु संयोग दोनों कारण रूप में रहते हैं क्योंकि 
पट न तो तन्तु के बिना बन सकता है और न तन्तु संयोग के बिना। अतः तन्तु संयोग पट का असमवायि कारण है। 
0 5॥. न्यायसिद्धान्तरृशा व्याप्तिः का ? 

(9) व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः 

(2) साध्यवदन्यस्मिन्रसम्बन्ध : 

(3) सिषाधयिषाविरहसहकृतसिद्भयभावः 

(4) साध्यवत्त्वेन पक्षस्य वचनम्‌ 
उत्तर (2) न्यायसिद्धान्तरृशा व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसंबंधः। व्याप्ति का अर्थ है विशेष संबंध। यह संबंध हेतु तथा साध्य 
के मध्य होता है और उसकी विशेषता यह है कि यह अनिवार्य, सार्वभौम तथा शर्तरहित होता है। अतः न्याय के अनुसार 
'जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है। इस प्रकार का शर्तरहित सार्वभौम तथा अनिवार्य संबंध ही व्याप्ति हैं।' 
० 52. 'लोमन्‌' शब्दस्य मत्वर्थीयः शुद्धप्रयोगः कः ? 

(7) लोमनः (2) लोमिकः 

(3) लोमशः (4) लोमिलः 
उत्तर (3) 'लोमन्‌' शब्दस्य मत्वर्थीयः शुद्ध प्रयोगः लोमशः अस्ति। 
053. सांख्यकारिकानुसारं किं तत्त्वं प्रधानपुरुषयोः अन्तरं विशिनष्टि ? 

(१) बुद्धिः (2) मनः 

(3) अहङ्कारः (4) शः 
उत्तर (॥) सांख्यकारिकानुसारं बुद्धिः तत्वं प्रधान पुरुषयोः अन्तरं विशिनष्टि। प्रकृति के विरुप-परिणाम प्रारम्भ होने के बाद 
सर्वप्रथम जो विकार उपस्थित होता है वह महत्‌ या बुद्धि है। यह निर्णय और निश्चय करने की शक्ति है तथा अत्यन्त सूक्ष्म 
है। बुद्धि में अपना प्रकाश नहीं है किन्तु पुरुष के प्रकाश से यह इतनी जगमगाती रहती है कि इसे प्रकाश युक्त होने का 
भ्रम होता है। 'बुद्धि' से अहंकार रूपी अगला विकार उत्पन्न होता है। 
९ 54. सांख्यकारिकानुसारं करणम्‌ कतिविधम्‌ 

(4) षोडश (2) चतुर्दश 
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(3) त्रयोदश (4) सप्तदश 
उत्तर (3) सांख्यकारिकानुसारं करणं त्रयोदश विधम्‌। 
055. राजशेखरेण काव्यमीमांसायां दोषाधिकरण-विषये कस्य ग्रन्थकारस्य नाम उल्लिखितम्‌ ? 
(4) सुवर्णनाभस्य (2) शेषस्य 
(3) धिषणस्य (4) भरतस्य 
उत्तर (3) राजशेखरः काव्यमीमांसायां दोषाधिकरण विषये धिषणस्य गंथकारस्य नाम उल्लिखितम्‌। 
९ 56. ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण अधस्तनयुग्मानां समुचितां तालिकां चिनुत - 


(३) ऊ () अघोषः 
(७) क () सन्ध्यक्षरम्‌ 
() घ (॥) समानाक्षरम्‌ 
(4) ए (५) सोष्म 
(a) (७) (८) (१) 
(4) () (iii) (iv) () 
(2) (iii) () (iv) (i) 
(3) (५) (i) () (iii) 
(4) (ii) (iv) (iii) () 
उत्तर (2) ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण अधस्तनयुग्मानां समुचितां तालिका चिनुत - 
(०) ऊ (४) समानाक्षरम्‌ 
(७) क () अघोषः 
(८) घ (४) सोष्म 
(व) ए () सन्ध्यक्षरम्‌ 


० समानाक्षर- “अष्टौ समानाक्षराण्यादित'': 
यथा- अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ। 
० संध्याक्षर- “ततश्चत्वारि सन्ध्यक्षराण्युत्तराणि": 
यथा- ए, ओ, ऐ, औ।। 
० अघोष- "अन्त्याः सप्त तेषामघोषाः": 
यथा- शा, ष, स, अः, क, प, अं 
० सोष्मा- "युग्मौ सोष्माणौ": 
यथा- खघ, छझ, ठढ़, थध, फभ 
057. सर्वादौ वेदस्य अंग्रेजीभाषायाम्‌ अनुवादः केन कृतः ? 
(3) विल्सनेन (2) ए वेबरेण 
(3) ब्लूमफिल्डेन (4) ओल्डनबर्गेण 
उत्तर (॥) सर्वादौ वेदस्य अंग्रेजीभाषायाम्‌ अनुवाद : विल्सन महोदयेन कृतः। 
958. माध्यन्दिनसंहिताया हिन्दीभाषायाम्‌ अनुवादः सर्वादौ केन कृतः? 
(3) महर्षिदयानन्देन (2) अरविन्देन 
(3) श्रीपाददामोदरसातवलेकरेण (4) स्वामी विवेकानन्देन 
ठ (॥) माध्यन्दिनसंहिताया हिन्दीभाषायाम्‌ अनुवादः महर्षिदयानन्देन कृतः। माध्यनिन्दन संहिता शुक्लयजुर्वेद की शाखा 


| 
059. अधोनिर्दिष्टेषु 'मनोः स्ली' इति विग्रहे स्त्रीलिङ्गे अशुद्धः प्रयोगः कः? 
(0) मनायी (2) मनावी 
(3) मनुः (4) मन्वी 
उत्तर (4) 'मनोः स्ली' इति विग्रहे स्त्रीलिङ्गे अशुद्धः मन्वी अस्ति। मनुशब्दस्यौकारादेशः स्यादुदात्तः ऐकारश्च वा ताम्यां 
सन्नियोगशिष्टो ङीप्‌ च। मनोः स्त्री मानवी। मनायी। मनुः। 
060. 'अध्यापयति वेदम्‌' इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपदविधायको नियमः कः? 
(4) अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्‌ 
(2) विभाषाऽकर्मकात्‌ 
(3) निगरणचलनार्थेभ्यश्च 
(4) बुध-युध-नश-जनेङ्‌-प्र-दरु-सुभ्यो णे: 
उत्तर (4) 'अध्यापयति वेदम्‌' इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपदविधायको नियमः बुध - युध - नश - जनेङ - पु - द्रु - स्रुभ्यो णेः 
अस्ति। एम्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदम्स्यात्‌। णिचश्च इत्यस्यपवादः इति कर्त्रमिप्रायत्रिया फलविवक्षायाम्‌ आत्मने पदे प्राप्ते 
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परस्मैपदं विधेयते। बुध युध नश जन इङ पु द्रु स्रु इत्येभ्यो ण्यत्तेभ्यः परस्मैपदं भवति। अध्याययति वेदम्‌। जनयति सुखम्‌। 
नभयति दुखम्‌। बोधयति पद्यम। 
९ 6. 'वच्‌' धातोरशब्दसञ्ज्ञायां ण्यत्प्रत्ययान्तं किं रूपम्‌ ? 

(3) वाक्यम्‌ (2) वाच्यम्‌ 

(3) वच्यम्‌ (4) उच्यम्‌ 
उत्तर (2) 'वच्‌' धातोरशब्दसंज्ञायाम्‌ व्यत्प्रत्ययान्तं रूपं वाच्यं भवति। व्यत्‌ एक कृत प्रत्यय है जो ऋकारान्त तथा व्यञ्जनान्त एवं 
लकार इत्संज्ञक है। अतः केवल 'य' ही शेष बचता है, इस प्रत्यय से युक्त धातु के ऋकार को 'अर' वृद्धि हो जाता है तथा उपधा 
वृद्धि भी होती है। यथा - 

वच्‌ + ण्यत्‌ (य) - वाच्यम्‌ 

कृ + ण्यत्‌ (य) - कार्यम्‌ 
6 62. योगसूत्रभाष्ये निर्बीजः समाधिः क उक्तः? 

() असम्प्रज्ञातसमाधिः (2) सम्प्रज्ञातसमाधिः 

(3) सवितर्कसमाधिः (4) सविचारसमाधिः 
उत्तर (॥) योगसूत्रभाष्ये निर्बीजः समाधिः असम्प्रज्ञातसमाधिः उक्तः। असम्प्रज्ञात समाधि सात्विक -वृत्ति स्वरूप चित्त की 
एकाग्र अवस्था ही असम्प्रज्ञात समाधि है। वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नाम स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की 
वृत्तियों का निरोध है, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। 
6 63. मुद्राराक्षसे कौमुदीमहोत्सवः केन निषिद्धः ? 

(3) राक्षसेन (2) चन्द्रगुप्तेन 

(3) मलयकेतुना (4) चाणक्येन 
उत्तर (4) मुद्राराक्षसे कौमुदीमहोत्सवः चाणक्येन निषिद्ध। मुद्राराक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित सात अंकों का नाटक है। इस 
नाटक का आधार ग्रंथ पुराण है। इस नाटक के नायक चाणक्य हैं। यह नाटक वीर रस प्रधान नाटक है। यह नाटक 
राजनेतिक छलकपट से पूर्ण नाटक। विदूषक एवं नायिका रहित है। 
९ 64. “स्ल्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु 

संदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः।।" 

अभिज्ञानशाकुन्तले इयमुक्तिः कस्य ? 

(4) शाङ्गरवस्य (2) शारद्वतस्य 

(3) सोमरातस्य (4) दुष्यन्तस्य 
उत्तर (4) 'स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीणु संहश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः।' 
प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यमजातंमन्यै द्विजैः परमृताः खलुपोषयन्ति।। अभिज्ञानशाकुन्तले इयमुक्तिः दुष्यन्तः अस्ति। 
राजा- हे बुद्ध तपस्विनि - स्त्रियों के मध्य में मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों में बिना सिखाये हुए स्वभाविक चातुर्य दिखाई देता 
है। जो स्त्रियाँ ज्ञान से सपंन्न है। क्या कहना है। कोयल अन्तरिक्ष से उड़ने से पहले अपने संतति समूह को अन्य पक्षियों से 
पालन-पोषण करवाती है। 
065. कौटिलीयार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः, सर्वकर्मणाम्‌ उपायः सर्वधर्माणां च आश्रयः का विद्या प्रोक्ता ? 

(3) त्रयी (2) आन्वीक्षिकी 

(3) वार्ता (4) दण्डनीतिः 
उत्तर (2) कौटिलीयार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणाम्‌ उपायः सर्वधर्माणां च आश्रयः आन्वीक्षिकी विद्या प्रोक्ता। 
आन्वीक्षकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों का साधन और सब धर्मों का आश्रय मानी गयी है। हेतुओं 
के द्वारा वस्तुतत्व के परीक्षण को अन्वीक्षा कहते हैं। 
066. कौटिलीयार्थशास्त्र एतत्‌ वैश्यस्य स्वधर्मो न भवति - 

(3) दानम्‌ (2) याजनम्‌ 

(3) अध्ययनम्‌ (4) यज्ञनम्‌ 
उत्तर (2) कौटिलीयार्थशास्त्रे याजनम्‌ वैश्यस्य धर्मो न भवति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज को चार वर्गो में बाटा गया 


(॥) ब्राह्मण (2) क्षत्रिय (3) वैश्य (4) शू इन सभी वर्गों का धर्मों के आधार पर अलग-अलग कार्य हैं। 
067. "तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌" इत्युद्धरणं वर्तते 

(4) तैत्तिरीयोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) केनोपनिषदि 
उत्तर (4) तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमा यत्रम्‌ इत्युद्धरणं केनोपनिषदि वर्तते। इस केनोपनिषद्‌ के 
श्लोक में बताया गया है कि जिस रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का वेद-वेदांगों में विस्तार पूर्वक वर्णन है उस सत्यस्वरूप परमात्मा 
जिसके द्वारा जाना जाता है। उसके तीन ही आधार हैं - (4) तप (2) मनोनिग्रह (3) कर्तव्यपालन। 
068. एषु किं पर्व महाभारते नास्ति - 
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(3) द्रोणपर्व (2) भीष्मपर्व 

(3) शल्यपर्व (4) युधिष्ठिरपर्व 
उत्तर (4) युधिष्ठिरपर्व महाभारते नास्ति। महाभारत कुल !8 पर्वो में विभक्त हैं। इसमें मुख्य घटनाओं के नाम पर उपपर्व में 
भी विभक्त है। महाभारत में कुल ।8 पर्व निम्नवत हैं- 
(॥) आदिपर्व (2) सभा पर्व (3) वन पर्व (4) विराटपर्व (5) उद्योग पर्व (6) भीष्म पर्व (7) द्रोण पर्व (8) कर्णपर्व (9) शल्यपर्व 
(0) सौप्तिक पर्व (१) स्त्रीपर्व (2) शान्ति पर्व (3) अनुशासनपर्व (4) अश्वमेधिक पर्व (१5) आश्रमवासिक पर्व (6) 
मौसल पर्व (7) महाप्रस्थानिक पर्व (8) स्वर्गारोहण पर्व। 
069. शाब्दीभावनायाः साध्यं किम्भवति ? 

(2) लिङ्गादिज्ञानम्‌ (2) अर्थवादज्ञाप्यप्राशस्त्यम्‌ 

(3) आर्थी भावना (4) स्वर्गादिफलम्‌ 
उत्तर (3) प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार अर्थीभावना। प्रयोजन विषयक मानसिक व्यापार आर्थी भावना है। शाब्दी 
i का साध्य आर्थीभावना, उसके ज्ञान का साधन लिङ्गादि प्रत्यय का ज्ञान और अर्थवाद सेज्ञातकी प्रसंशा इति कर्तव्यता 

| 

070. अधस्तनेषु स्वरितस्वरस्य भेदोऽस्ति - 

(3) सन्नतरः (2) क्षैप्रः 

(3) निघात: (4) सन्नतमः 
उत्तर (2) स्वरितस्वरस्य भेदोऽस्ति क्षेपः। समाहारः स्वरितः इति सूत्रेण उदात्तनुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाद्वियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ 
स्वरितसंज्ञः स्यात्‌। मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वरणो अनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ ऋगादिवेदेषु स्वरितवर्णस्य उपरि एका 
लम्बवत्‌ रेखा भवति ()। 
०7. 'एध' धातोः आशीर्लिङि उत्तमपुरुषैकवचने किं रूपम्‌ ? 


(7) एधिषीय (2) एधेय 

(3) एधिताहे (4) ऐधिषि 
उत्तर () 'एध' धातोः आशीरलिंङिः उत्तमपुरुषैकवचने एधिषीय रूपंभवति 
[पुरुष [एकवचन | द्विवचन 


| बहुवचन | 
| प्रथम पुरुष | एधिषीष्ट एधिषीयास्ताम्‌ | एधिषीरन्‌ 
| मध्यम्‌ पुरुष | एधिषीष्ठाः | एधिषीयास्थाम्‌ | एधिषीध्वम्‌ 
| उत्तम पुरुष | एधिषीय एधिषीवहि एधिषीमहि 
९ 72. क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतञ्च किम्भवति ? 
(0) करणम्‌ (2) हेतुः 
(3) अधिकरणम्‌ (4) सम्बन्धः 
उत्तर (॥) क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतञ्चकारणम्‌ भवति। साधकतम्‌ करणम्‌। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं 
स्यात्‌। अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात्‌ सर्वाधिक सहायक कारक हो, उसकी करण संज्ञा होती 
है। जैसे- 'रामेण वाणेन हतो वाली।' यहाँ बाण के व्यापार के अनन्तर ही हनन क्रिया होती है, इसलिए सह प्रकष्ट उपकारक 
है। इसी कारण इसकी करण संज्ञा हुई। 
073. 'तस्मिन्‌ परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌' इति व्यासभाष्येण किं लक्षितम्‌ ? 
(7) सन्तोषः (2) तपः 
(3) ईश्वरप्रणिधानम्‌ (4) स्वाध्यायः 
उत्तर (3) 'तस्मिन्‌ परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌' इति व्यास भाष्येण ईश्वर प्रणिधानम्‌ लक्षितम्‌। योगाङ्ग के आठ भेद हैं जिसमें 
'नियम' सरा भेद है। नियम के पाँच ज्ञान का होना आवश्यक है" पंञ्चानां नियमानां ज्ञानं अतिआवश्यकं भवति। ये पाँच 
हैं- (॥) शौच (2) संतोष (3) तप (4) स्वाध्याय (5) ईश्चर-प्रणिधानम्‌ अर्थात्‌ ईश्वर का ध्यान करना। 
९ 74. वाक्यपदीयानुसारं 'स्फोटनादयोः' सम्बन्धः कीदृशो भवति? 
(3) कार्यकारणवत्‌ (2) तरङ्गप्रतिबिम्बवत्‌ 
(3) जन्यजनकवत्‌ (4) घूमाग्निवत्‌ 
उत्तर (2) वाक्यपदीयानुसारं 'स्फोटनादयोः सम्बंधः तरङ्गप्रतिविम्बवत्‌ भवति। वाक्यपदीय के अनुसार स्फोटनाद का संबंध 
तरङ्गप्रतिबिम्बवत्‌ होता है।' 
075. वाक्यपदीयानुसारं स्फोटः कीहशो भवति? 
(3) सक्रमः (2) भेदवान्‌ 
(3) वर्णानुपूर्वी (4) अक्रमः 
उत्तर (4) वाक्यपदीयानुसारं स्फोट: अक्रमः भवति। वाक्यपदीय के अनुसार स्फोट अक्रम होता है। 
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० ears. . शिशुपालवधस्य सर्गसंख्या भवति - 

(3) विंशतिः (2) ऊनविंशतिः 

(3) एकविंशतिः (4) द्वाविंशतिः 
उत्तर (॥) शिशुपालवधस्थ्य सर्गसंख्या विंशतिः भवति। 'शिशुपालवधम्‌' महाकवि माघ द्वारा रचित 20 सर्गो का वीर रस 
प्रधान महाकाव्य है। इसका आधारग्रंथ महाभारत है। इसमें श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। संस्कृत 
काव्य में वर्णित तीन वृहत्त्रयी में से एक महाकाव्य 'शिशुपालवधम्‌' है। 
02. एषु किं खण्डकाव्यं भवति? 

(3) शिशुपालवधम्‌ (2) मेघदूतम्‌ 

(3) कादम्बरी (4) किरातार्जुनीयम्‌ 
उत्तर (2) मेघद्रतम्‌ खण्डकाव्यं भवति। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम्‌ 2 खण्डों का विप्रलम्भ श्रृंगार प्रधान 
खण्डकाव्य अथवा गीतिकाव्य है। यह लघुत्रयी ग्रंथों में है। इसके नायक यक्ष एवं नायिका यक्षणी है। कालिदास द्वारा विरचित 


दो ral कि को हें - [ एवं ऋतुसंहारम्‌। 
63. अभि धीवरवृत्तान्तः कस्य उदाहरणम्‌ ? 


(3) विष्कम्भकस्य (2) प्रवेशकस्य 

(3) अङ्कावतारस्य (4) अङ्कमुखस्य 
उत्तर (2) अभिज्ञानशाकुन्तले धीवरवृत्तान्तः प्रवेशकस्य उदाहरणंम अस्ति। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ सात अंकों का शृंगार प्रधान नाटक है जिसका नायक दुष्यन्त एवं नायिका शकुन्तला है। इस नाटक 
का आधारग्रंथ महाभारत एवं पद्मपुराण है। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में धीवरवृतान्त का षष्ट अंक में हुआ है। 
04. मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः अस्ति - 

(3) चन्दनकः (2) रोहितः 

(3) आर्यकः (4) रोहसेनः 
उत्तर (4) मृच्छकटिके चारुदतस्य पुत्रः रोहसेनः अस्ति। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम्‌ दश अंकों का शृंगार प्रधान प्रकरण 
ग्रंथ है। इस प्रकरणग्रंथ के नायक चारुदत्त एवं नायिका वसन्तसेना है। चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन है। यह एक 
सामाजिक रूपक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ इतिहास एवं कल्पनाप्रसूत है। 
65. “नारिकेलफलसम्मितं वचः" इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम्‌ ? 

(0) भारवेः (2) माघस्य 

(3) कालिदासस्य (4) श्रीहर्षस्यमा 
उत्तर (3) "नारिकेलफलसम्मितं वचः" इति भारवेः कवेः विषये प्रोक्तम्‌। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवि की रचना 
'किरातार्जुनीयम्‌' की उपमा नारियल के फल से दी है जो ऊपर से कठोर परंतु अन्दर कोमल और सरस होता है। इसी 
प्रकार भारवि की उक्तियाँ पढ़ने में कठिन किन्तु अंदर से सरल एवं हृदयग्राह्य होता है। मल्लिनाथ ने कहा है - 

"नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवे सपदि तद्‌ विभज्यते। 

स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भर सारमस्य रसिका यथेरिसतम्‌।।" 
06. साहित्यदर्पणानुसारेण एतेषु कस्य रूपकमध्ये गणना नास्ति? 

(9) त्रोटकस्य (2) प्रकरणस्य 

(३) व्यायोगस्य (4) भाणस्य 
उत्तर (॥) साहित्यदर्पणानुसारेण त्रोटकस्य रूपकमध्ये गणना नास्ति। साहित्यदर्पण के अनुसार रूपक के कुल दस (0) 
भेद हैं- (॥) नाटक (2) प्रकरण (3) भाण (4) व्यायोग (5) समवकार (6) डिम (7) ईहामृग (8) अङ्क (9) वीथी एवं (0) 
प्रहसन 

"नाटकमथप्रकरणं भाणव्यायोगसमवकार डिमा:। 

ईहामृगाकृवीथ्य प्रहसमिति रुपकाणि दश।।" 
'त्रोटक' उपरुपक का भेद है। उपरूपक की संख्या 48 है। 
०7. 'यतश्च निर्धारणम्‌' इति सूत्रेण जातिविशिष्टसमुदायादेकस्य निध रिणे विहितायाः षष्ठ्याः किमुदाहरणम्‌ ? 

(3) गवां कृष्णा बहुक्षीरा (2) गच्छतां धावन्‌ शीघ्रः 

(3) छात्राणां मैत्रः पटुः (4) नृणां द्विजः श्रेष्ठ: 
उत्तर (4) 'यतश्च निर्धारणम्‌' इति सूत्रेण जातिविशिष्टसमुदायदेकस्य निर्धारणे विहिताया: षष्ठया नृणां द्विजः श्रेष्ठ: 
उदाहरणम्‌। यतश्च निध रिणम्‌-जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर जिस समुदाय से किसी अंश को अलग किया 
जाये उस समुदाय बोधक में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। यथा-नृणांनृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठ: (मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ 


360. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


है)। यहाँ जाति के आधार पर मनुष्य समुदाय से ब्राह्मण अंश को अलग किया जाता है अतः 'नृ' शब्द में षष्ठी एवं सप्तमी 


हुई है। 
08. चीनीभाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन्‌ वर्गे वर्तते? 

(3) श्लिष्टयोगात्मके (2) अश्लिष्टयोगात्मके 

(3) अयोगात्मके (4) प्रश्लिष्टयोगात्मके 
उत्तर (3) चीनी भाषा अयोगात्मके वर्गे वर्तते। चीनी परिवार की भाषा को एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। इसका कारण है 
कि इसमें विभक्ति, प्रत्यय आदि के द्वारा पद रचना नहीं होती है। इस परिवार की भाषाएँ स्थान, सुर तथा निपात प्रधान 
है। चीनी, तिब्बत, स्याम तथा बर्मा में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएँ आयोगात्मक हैं। 
०१. कठारण्यकं केन वेदेन सम्बद्धं वर्तते? 

(4) ऋग्वेदेन (2) शुक्लयजुर्वेदन 

(3) सामवेदेन (4) कृष्णयजुर्वेदेन 
उत्तर (4) कठारण्यकः कृष्णयजुर्वेदेन सम्बन्धं वतर्ते। युजर्वेद को दो भागों में विभक्त किया गया है- (॥) शुक्लयजुर्वेद (2) 
कृष्ण यजुर्वेद। शक्लयजुर्वेद- शतपथ (माध्यन्दिन एवं काण्व)। कृष्णयजुर्वेद - तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। 
०0. सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतम्‌ ? 

(3) ऋग्वेदस्य (2) यजुर्वेदस्य 

(3) अथर्ववेदस्य (4) सामवेदस्य 
उत्तर (3) सायणाचार्येण अथर्ववेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतम्‌। सायणाचार्यस्तु वैदिक सम्प्रदायस्य यथार्थवेन्ता आसीत्‌। 
सायणाचार्यस्य समयः 400 शताब्दी वर्तते। सर्वप्रथमं सायणाचार्यः कृष्णयजुर्वेद संहितायाः भाष्यं रचयामास तदन्तरं 
ऋग्वेदसंहिता-भाष्यं, ततः सामवेदसंहितायाः भाष्यं चकारः। संहिता भाष्यस्य अन्तिमें चरणेऽनेन महाभागेन अथर्ववेद 


संहिता भाष्यं संपादितम्‌। 

९॥. 'हरि-शब्दस्य प्रकाशः' 'इतिहरि' इत्यत्र 'अव्ययं विभक्ती' त्यादिना कस्मिन्नर्थेऽव्ययीभावः ? 
(3) विभक्त्यर्थे (2) शब्दप्रादुर्भावे 
(3) यौगपद्ये (4) अर्थाभावे 


उत्तर (2) 'हरि-शब्दस्यप्रकाशः' इतिहरि इत्यत्र 'अव्ययं-विभक्ति' इत्यादिना शब्दप्रादुभवि अर्थव्ययीभावः। शब्दप्रादुर्भाव 
(नाम की प्रसिद्धि) अर्थ में। लौकिक विग्रह-हरिशब्दस्य प्रकाशः इति इतिहरि, अलौकिक विग्रह-हरिङस्‌ + इति। यहाँ 'इति' 
अव्यय शब्द प्रादुर्भाव (प्रसिद्धि) के अर्थ में विद्यमान है। 
९ 2. पुरुषस्य सत्ता कस्मात्‌ सिद्धयति ? 
(4) कारणभावात्‌ (2) कार्यभावात्‌ 
(3) भोक्तृभावात्‌ (4) उत्पत्तिभावात्‌ 
उत्तर (3) पुरुषस्य सत्ता भोकृभवात्‌ सिद्धयति। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में पुरुष के स्वरूप को बताया गया है - 
“संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोत्कृ भावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृन्तेश्च।।" 
0) संघातपरार्थत्वात्‌ ॥) त्रिगुणादिविपर्यात्‌ (भ) अधिष्ठानात (५) भोक्तृभवात्‌ (४) कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। भोक्तृमवात्‌-इस 
संसार में दिखाई देने वाला भोग्य या भोक्ता का भाव भी पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। 
6 43. सांख्यदर्शनानुसारं करणं कतिविधं वर्तते? 
(3) चतुर्दशविधम्‌ (2) षोडशविधम्‌ 
(3) त्रयो दशविधम्‌ (4) एकादशविधम्‌ 
उत्तर (3) साख्यदर्शनानुसारं करण त्रयोदशविधं वर्तते। सांख्य दर्शन के अनुसार करण की तेरह विधियाँ है - 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌। 
कार्य च तस्य दशघाऽडहार्य धार्य प्रकारयंच।। 
अर्थात्‌ करण तेरह प्रकार के है। ये (विषयों का) व्यापन (आदान करना), धारण और प्रकाशन करते है। उस (करण) के 
आहार्य, धार्य और प्रकाश्य दश प्रकार के कार्य है 
644. 'इद विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्य स्वार्थसाधकञ्च'-इत्युक्तिः कुत्र प्राप्यते ? 
(3) निरुक्ते (2) पाणिनीयशिक्षायाम्‌ 
(3) ऋक्प्रातिशाख्य (4) सिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
उत्तर (2) इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्र्य स्वार्थ साधकञ्च इत्युक्ति निरुक्ते प्राप्यते। 
०॥5. 'ओरायन' - ग्रन्थस्य लेखकः कः? 
(3) बालगङ्गाधरतिलकः (2) शङ्करपाण्डुरङ्ग पण्डितः 
(3) शङ्करबालकृष्णदीक्षितः (4) विन्टरनित्सः 
उत्तर (॥) 'ओरायन' ग्रन्थस्य लेखक: बालगङ्गाधरतिलकः अस्ति। 
ओरायन (हिन्दी, अंग्रेजी), वैदिक क्रोनोलोजी एण्ड वेदांग ज्योतिष, The Arcatic horne in the vedas. 
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९ 6. 'दमूना' इति कस्य देवस्य विशेषणम्‌? 
(3) अग्नेः (2) इन्द्रस्य 
(3) वरुणस्य (4) रुद्रस्य 
उत्तर (॥) 'दमूना' इति अग्नेः देवस्य विशेषण:। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। इसके ऋषि मधुच्छन्दा हैं। वेद में इनके 200 
सूक्त प्राप्त होते हैं। अग्नि के अन्य विशेषण हैं- ऋत्विक्‌, होता, पुरोहित, ज्ञातवेतदृस घृतपृष्ठ, घृतलोम, दमूना, असुर, 
हव्यवाह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्द्धा, सप्तरश्मि आदि। 
७ ॥7. निवृद्गायत्रीच्छन्दसि कियन्तो वर्णा भवन्ति पिङ्गलदिशा ? 
(4) 22 (2) 25 
(3) 24 (4) 23 
उत्तर (4) निवृदगायत्रीच्छन्दसि 23 वर्णाः भवन्ति [ड | 
छन्द को वेदांग पुरुष के पादों के रुप में माना जाता है - 
“छन्दः पादौ तु वेदस्य'' वेद छन्दोमयी वाणी है। गायत्री छन्द में कुल 24 अक्षर होते हैं। इसमें तीन पंक्तियाँ होती हैं तथा 
प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। 
6 8. 'रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्य' - इति कुत्र वर्णितम्‌ ? 
(3) यमयमीसूक्ते (2) सूर्यसूक्ते 
(3) रात्रिसूक्ते (4) कालसूक्ते 
उत्तर (॥) 'रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्य' इति कम क्ते वर्णितम्‌। प्रस्तुत सूक्त यमयमीसंवाद सूक्त है। यमयमी ऋग्वेद के 
दशम्‌ मण्डल का दशवाँ सूक्त है जिसमें कुल 44 मंत्र हैं। यह एक विलक्षण संवाद सूक्त है। यम-यमी एक जुडुवाँ भाई-बहन 
है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर विवाह करना चाहती है। किंतु यम इस प्रस्ताव की निन्दा करता है क्योंकि 
यह सगोत्री एवं अनैसर्गिक है। प्रस्तुत सूक्त यम द्वारा कहा गया है - 
रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत्‌ सूर्यस्यचक्षुर्मुहरुन्मिमीयात्‌। 
दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिमृयादजामि।। 
९ १9. 'यज्ाग्रता द्वरमुपैति दैवम्‌ इत्यत्र उवटमतेन 'दैवम्‌' पदस्य कोऽर्थः? 
() देवो ज्ञानकर्ता सोऽनेन ज्ञानी इति दैवम्‌ 
(2) देवो विज्ञानात्मा सोऽनेन गृह्यत्‌ इति दैवम्‌ 
(3) देवो यज्ञे एव दीप्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ दैवम्‌ 
(4) देवो गृहे गृहे निर्मलीकरोति तज्जलं दैवम्‌ 
स (2) 'यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम्‌" = इत्यत्र उवटमतेन 'दैवम्‌' पदस्य अर्थः अस्ति- देवो विज्ञानात्मा सोऽनेन गृह्यत इति 
वम्‌। 
९20. निम्षाङ्कितेषु प्रकृतिपाठः कः? 
(3) मालापाठः (2) रेखापाठः 
(3) दण्डपाठः (4) पदपाठः 
उत्तर (4) प्रकृतिपाठ पदपाठः अस्ति। वेद में पदपाठ को प्रकृति पाठ कहा जाता है। वेदों की सुरक्षा हेतु पाँच प्रकार के पाठ 


संहिता पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, धन पाठ। 
पदपाठ - में प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है जैसे- ओषधयः सम्‌, वदन्ते, सोमेन, सह, राज्ञा। 
० 2. साहित्यदर्पणानुसारेण रिक्तं स्थानं पूरयत - 

स्याद्‌ योग्यताकाङ्घासत्तियुक्तः पदोच्चयः। 


() लक्षणा (2) अभिधा 
(3) वाक्यम्‌ (4) व्यञ्जना 
उत्तर (3) साहित्यदर्पणानुसारेण bs FUL bel ba सत्तियुक्तः पदोच्चयः।। 
6 22. 'गतिबुद्धििप्रत्यवसानार्थशब्द स णौ' इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे किमुदाहरणम्‌ ? 
() वेदमध्यापयद्विधिम्‌ (2) आशयच्चामृतं देवान्‌ 
(3) आसयत्‌ सलिले पृथ्वीम्‌ (4) वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ 


उत्तर (2) 'गतिबुद्धििप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स, णो, इति, सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे it | देवान 

उदाहरणे अस्ति। गति (चलना), बुद्धि (जानना) प्रत्यवसान (खाना) अर्थवाली धातुओं का तथा शब्दकर्मक और अकर्मक 

धातुओं का जो अण्यन्त अवस्था का कर्ता उसकी व्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। अमृतं देवान (देवताओं को अमृत 

पिलाया) इस वाक्य में “आशयत्‌” प्रेरणार्थक ( ण्यन्त की) क्रिया है। जब प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी तब “दवा: अमृतम्‌ 

अश्रन्‌' ऐसा वाक्य होगा। यहाँ अण्यन्त अवस्था का कर्ता 'देवाः' है जिसे व्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। और द्वितीया 

डा लगाकर 'देवाः' के स्थान पर "देवान्‌" यह कर्मसंज्ञा का रूप हो जाता है। यह प्रत्यवसान (भोजन) अर्थ की क्रिया 
| 


362. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


6 23. 'नमस्कुर्मो नृसिंहाय' इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम्‌ अनुशासनं किमस्ति ? 

(4) तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या 

(2) तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ 

(3) नमः स्वस्ति-स्वाहा स्वधाऽलं वषड्योगाच्च 

(4) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः 
उ मा नृसिंहाय' इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थविधायकम्‌ अनुशासनं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 
स्थाननः आस्त। 
924. अष्टौ च दश चेति विग्रहे 'अष्टादश' इति प्रयोगे आकारान्तादेशः केन विधीयते ? 

(0) 'आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' इत्यनेन 

(2) 'अष्टनः कपाले हविषि' इत्यनेन 

(3) 'द्वयष्टनः सङ्ख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः' इत्यनेन 

(4) विभाषा चत्वारिंशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्‌' इत्यनेन 
उत्तर (3) अष्टौ च दश चेति विग्रहे 'अष्टादश' इति प्रयोगे आकारान्तादेशः द्वयष्टनः सङख्यायामबहुव्रीय शीत्यो इत्यनेन 
विधीयते। लौकिक विग्रह-अष्टौ च दश च अष्टादश, अलौकिक विग्रह-अष्टन्‌ जस्‌ + दशन्‌ जस्‌। चार्थे द्वन्द्व से इतरेतर द्वन्द्व 
समास, समास की प्रतिपादिकसंज्ञा, सुब्बलुक तथा संख्याया अल्पियस्याः पूर्वनिपातो वक्तव्यः इस वार्तिक से अष्टन्‌ का 
पूर्व निपात होकर-अष्टनदृशन्‌। यहाँ संख्यावाचक 'दशन्‌' शब्द उत्तरपद में विद्यमान है अतः प्रकृत द्वयष्टनः 
संख्यायामबहुव्रीह्मशीत्योः सूत्र से अष्टन्‌ में नकार को अकार आदेश तथा अकःसवर्णे दीर्घः कर पूर्ववत्‌ विभक्ति कार्य करने 
से 'अष्टादश' हुआ। 
025. दशकुमारचरिते सुरतमञ्चर्याः उपाख्यानमस्ति - 

(3) अपहारवर्मचरिते (2) राजवाहनचरिते 

(3) पुष्पोद्भवचरिते (4) उपहारवर्मचरिते 
उत्तर (2) दशकुमारचरिते सुरतमञ्जर्याः उपख्यानं राजवाहन चरिते अस्ति। महाकवि दण्डी द्वारा रचित दशकुमारचरितम्‌ के 
पहले उच्छावास में राजवाहनचरित का वर्णन है जिसमें सुरतमञ्जर्या का उल्लेख है। दशकुमारचरितम्‌ महाकवि दण्डी द्वारा 
रचित म का शृंगार प्रधान कथा है। इसकी नायिका अवन्तिसुन्दरी तथा नायक राजवाहन है। इसका आधार ग्रंथ 
बृहत्कथा है। 
९ 26. साहित्यदर्पणे “कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः" इति कस्य रसस्य वर्णः वर्णितः? 

(9) वीरस्य (2) हास्यस्य 

(3) शान्तस्य (4) श्रङ्गारस्य । 
उत्तर (3) साहित्यदर्पणे "कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः" इति शान्तस्य वर्णः वर्णितः। 
साहित्यदर्पणानुसारेण शांत रस का लक्षण है - 

शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिर्मतः। 

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायणदैवतः।। 
अर्थात्‌ शम स्थायीभाव वाला रस शांत होता है। इसके देवता श्री नारायण हैं। 
0 27. साहित्यदर्पणे साकल्येन कतिप्रकारा लक्षणा प्रोक्ता ? 

(4) षोडश (2) अशीतिः 

(3) द्वात्रिंशत्‌ (4) अष्ट 
उत्तर (2) साहित्यदर्पणे साकल्येन अशीतिः लक्षण प्रोक्त। लक्षणा के दो भेद हैं- (॥) उपादान लक्षणा (2) लक्षण लक्षणा। 
उपादान लक्षणा के दो भेद हैं- (॥) रूढी उपादान लक्षणा। 
(2) प्रयोजन उपादान लक्षणा- लक्षणा लक्षण के भी दो भेद हैं () रूढ़ी लक्षण लक्षणा (॥) प्रयोजन लक्षण लक्षणा। इस प्रकार 
लक्षणा के चार भेदों के भी दो-दो भेद हैं- सरोपा एवं साध्यवसाना भेद से। ये आठ प्रकार के भेद लक्षणा शुद्धा एवं गौणी के 
आध अर पर ॥6 भेद हैं। शुद्धा एवं गौणी लक्षणा के भेद एवं उपभेद के आधार पर कुल 80 भेद हैं। 
028. 'य एक इद्भव्यः चर्षणीनामिन्द्रम्‌'- मन्त्रेऽस्मिन्‌ कस्यार्षम्‌ ? 

() वामदेवस्य (2) भरद्वाजस्य 

(3) अत्रे: (4) कण्वस्य 
उत्तर (2) “य एक इंद्धत्यः चर्षणीनामिन्द्रम्‌' - मन्ले$स्मिन भरद्वाजस्यार्षम्‌। 
6 29. 'स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌'-इति कुत्र वर्णितम्‌ ? 

(3) इन्द्रसूक्ते (2) पितृसूक्ते 

(3) हिरण्यगर्भसूक्ते (4) नासदीयसूक्ते 
उत्तर (4) 'स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌' इति नासदीयसूक्ते वर्णितम्‌। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्तों में नासदीय सूक्त का 
महत्वपूर्ण स्थान है। उस सूक्त में दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की दशा का वर्णन है। ऋग्वेद के दशवें मण्डल के 
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429वें सूक्त में ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने इस सूक्त में सृष्टि स्थानीय प्रलयकर्ता परमात्मा का वर्णन किया है। उपर्युक्त उक्ति 
नासदीय सूक्त का है - 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी इपरि स्विदासाइत्‌। रेतोध शा आसन्महिमान आसन्‌ तस्पधा अपस्तात्प्रयतिः 
परस्तात्‌।। 
०३०. ऋग्वेदे रुशद्वत्सा' इति कस्या विशेषणम्‌ ? 

(3) उषसः (2) सरस्वत्याः 

(3) नद्याः (4) रात्र्याः 
उत्तर (॥) ऋग्वेदे 'रुशद्वत्सा' इति उपस: विशेषण। उपस्‌ एक दृयुस्थानीय देवता है। इनका वर्णन ऋग्वेद के 20 सूक्तों में 
किया गया है। इनके ऋषि वशिष्ठ हैं। उषस्‌ के अन्य विशेषण है - 
मघोनी, प्रचेता, रुशद्वत्सा, विश्ववरा, सुभणा, रेवती, मधवती, अमर्त्या, मधुधा, ऋतपा आदि। 
०0३3. सपल्रक्षयणो मणिः कस्मिन्‌ सूक्ते उपदिश्यते ? 

(0) पृथिवीसूक्ते (2) इन्द्रसूक्ते 

(3) सोमसूक्ते (4) Mr 
उत्तर (4) सपत्नक्षयणो ह उपदिशयते। अथर्व के प्रथम काण्ड में 29वें सूक्त में राज-प्रकरण का वर्णन 
है। वशिष्ठ ऋषि के देव-अ वर्णन किया है। 
उपर्युक्त सूक्त राष्ट्राभिवर्द्धन से लिया गया है - 

अभिडवर्तः । अभिऽभवः। सपल्रऽक्षणः। मणिः।। 

राष्ट्राय । महाम्‌। वहयताम्‌ । सऽपल्नेभ्यः। पराङमुवे।। 
अर्थात्‌ चारों तरफ घुमने वाली, पराजित करने वाली, तथा विपक्षियों का संहार करने वाली मणि, राष्ट्र की समृद्धि के लिए 
तथा विपक्षियों को पराजित करने के लिए मेरे में बधे हैं। 
0३2. 'अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेर्निद्रा' 

स्थितिरियं समाधेः कीरृशो विघ्रः ? 

(3) विक्षेपः (2) कषायः 

(3) रसास्वादः (4) लयः 
उत्तर (4) 'अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चिन्तवृत्तेर्निद्रा' स्थितिरियं समाधे लयः विश्व। समाधिः द्विविधः सविकल्पकः 
निर्विकल्पकः च इति। तत्र सविकल्पकः नाम ज्ञातृ ज्ञानादि-विकल्पलय अनपेक्षया अद्वितीयवस्तुति तद आकार- 
अकारितायाः चित्तवृतेः अवस्थानम्‌। निर्किकल्पास्य लयविक्षेपकपायर- सास्वादलक्षणा चत्वारो विषाः सम्भवन्ति। 
लखस्तावदखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्ेर्निद्रा। निर्विकल्पक समाधि के लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद नामक चार 
विध है। अखण्डवस्तु (ब्रह्म) का आश्रय प्राप्त किए बिना, चित्तवृत्ति के निद्रा के वशीभूत होना 'लय' नामक विध्न है। 
633. धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वार्थवच्छब्दस्वरूपं किम्भवति ? 

(3) प्रातिपदिक सञ्ज्ञम्‌ (2) पदसञ्ज्ञम्‌ 

(3) संहितासङ्घम्‌ (4) 'घि' सञ्जम्‌ 
उत्तर (॥) धातुंप्रत्ययं प्रत्यान्तं च वर्जयित्वार्थवच्छब्दस्वरूपं प्रतिपादिक-सञ्ज्ञम्‌ भवति। प्रतिपादिक 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः 
प्रतिदिकम्‌। धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जयित्वार्थवच्छब्दस्वरुपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌। धातु, प्रत्यय और प्रत्यान्त को छोड़कर 
अर्थवान रुप की प्रतिपदिक संज्ञा होती है। 'कृत्तद्धितसमासाश्च' सूत्र से कृदन्त, तद्वितान्त तथा समास भी प्रतिपादिक 
संज्ञा | 
634: 'द्रोणो व्रीहिः' इत्यत्र 'द्रोण' शब्दोत्तरप्रथमा विभक्तिः कस्मिन्नर्थ भवति ? 

(3) प्रातिपदिकार्थमात्रे (2) लिङ्गमात्राधिक्ये 

(3) वचनमात्रे (4) परिमाणमात्राधिक्ये 
उत्तर (4) 'द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र 'द्रोण' शब्दोत्तरप्रथमा विभक्तिः परिमाणमात्राधिक्ये भवति। प्रतिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचन- 
मात्रे प्रथमा। प्रतिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाण-मात्रे वचनमात्रे च प्रथमा विभक्तिः भवति प्रतिपदिकार्थ मात्रे-उच्चेः, 
नीचैः, कृष्ण श्रीः, ज्ञानम्‌। लिङ्ग मात्राधिक्ये-तटः तटी, तटम्‌, परिमाणमात्रे- द्रोणो ब्रीहिः वचनमात्रे- एकः द्वी, बहवः। 
635. तर्कसङ्ग्रहदिशा अन्वय- व्यतिरेकदृष्टान्तरहितो हेत्वाभासः कः? 

(3) साधारणः (2) अनुपसंहारी 

(3) असाधारणः (4) विरुद्धः 
उत्तर (2) तर्कसंग्रहदिशा अन्वय- व्यतिरेकदृष्टान्तरहितों हेत्वाभासः अनुपसंहारी हेत्वाभासः। अनुपसंहारी- 
'अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्त रहितोऽनुपसंहारी। यथा सर्वमनित्यं प्रमेयत्वादिति। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति। अर्थात्‌ 
अन्वय- व्यतिरेक के दृष्टांतों से रहित हेतु अनुपसंहारी होता है। जैसे- सर्वम्‌ अनित्यं प्रमेयत्वात्‌' यहाँ (इस अनुमान में) सर्व 
पक्ष है इसलिए (सर्वम्‌ से अतिरिक्त कुछ न होने पर) दृष्टान्त नही हैं। 
636. सांख्यकारिकानुसारं सृष्टेरुत्पत्तिः कस्माद्‌ भवति? 

(3) सतः (2) असतः 
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(3) नासतः न स॒तः (4) पुरुषात्‌ 
उत्तर (7) सांख्यकारिकानुसारं सृष्टेरूपत्तिः सतः भवति। सांख्य कारिका के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति सत्‌ से होती है। सांख्य 
दर्शन में सत्कार्यवाद की कारणवाद कहा जाता है। सत्कार्यवाद के विषय में ईश्वर कृष्ण ने कहा है - 

"असदकरणाढुपदानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवात्‌ | 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभवाच्च सत्कार्यम्‌ ||" 
असदकारणात्‌ जो सत्‌ अर्थात्‌ किसी न किसी रूप में कही विद्यमान नहीं है, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता इससे स्पष्ट 
है कि सत्‌ की ही उत्पत्ति होती है असत्‌ की हित नहीं अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान रहती है यही 
सत्कार्यवाद कहा जाता है | 
637. वेदान्तसारस्य 'विद्वन्मनोरंजनी' इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता कोऽस्ति? 

(3) सदानन्दः (2) नृसिंह सरस्वती 

(3) कृष्णतीर्थः (4) रामतीर्थः 
उत्तर (4) वेदान्तसारस्य 'विद्वन्मनोरंजनी' इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता: रामतीर्थः अस्ति। स्वामी रामतीर्थ वेदान्तसार के द्वितीय 
टीकाकार है। इनका स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी माना गया है। इन्होंने आचार्य सदानन्द के वेदान्तसार पर 'विद्वन्मनोरंजनी' नामक 
टीका का प्रणयन किया है। इसके अतरिक्त इन्होंने संक्षेपशारीरक अन्वयार्थप्रकाशिका, शंकराचार्यकृत उपदेशसाहस्री पर पदयोजनिकां 
नामक टीका लिखी है। 
९३8. विज्ञानमयकोशः किं भवति? 

() निर्गुणं ब्रह्म (2) सगुणं ब्रह्म 

(3) ज्ञानेन्द्रियसहितं मनः (4) ज्ञानेन्द्रियसहिता बुद्धिः 
उत्तर (4) विज्ञानमयकोशः ज्ञानेन्द्रियसहिता बुद्धिः भवति। विज्ञानमय कोश में वृद्धि एवं पञ्चज्ञानेन्द्रियों का समिश्रण होता है। 
विज्ञानमयकाश से युक्त चैतन्य कर्ता, उपभोक्ता, सुख-सम्पन्न दु:खी होना आदि कारणों से, अभिमानत्व के कारण इस लोक और 
परलोक का आवागमन कर्ता व्यवहारिक अवस्था में जीव कहलाता है। यह कोश विज्ञानमय, ज्ञानमय तथा कर्तरूप है। 
९३१. ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा वर्तते? 

(3) सामीपरिवारस्य (2) हामीपरिवारस्य 

(3) बान्तूपरिवारस्य (4) भारोपीयपरिवारस्य 
उत्तर (4) ग्रीकभाषा भारोपीयपरिवारस्य भाषा वर्तते। भारोपीय भाषा परिवार अन्तर्गत शामिल भाषा- भारतीय, ग्रीक, बांग्लादेश, 
श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैण्ड, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका 
आस्ट्रेलिया, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, बोली जाती है। 
040. निम्नलिखिताषु का भाषा केन्तुम्‌' वर्गस्य नास्ति? 


(3) ग्रीकभाषा (2) केल्टिक भाषा 
(3) रूसीभाषा (4) जर्मनभाषा 
उत्तर (3) रूसीभाषा 'केन्तुम्‌' वर्गस्य नास्ति। न की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो वर्गो में विभक्त किया गया है - 
(॥) शतम्‌ (2) केन्टकम 
| १. भारत-ईरानी (आर्य) _ | ॥. ग्रीक 
2. बाल्टो-स्लाविक 2. केल्टिक 
|3.आर्मनी. 3.जर्मनिक | 
4. अल्बानी 4. इटालिक 
5. हिटाइट 
6. तोखारी 
04।. 'अश्वः' इत्यस्य शब्दस्य 'अवेस्ता' भाषायां कि रूपं विद्यते ? 
(3) अश्बः (2) अश्बो 
(3) अस्पो (4) अश्पः 


उत्तर (3) 'अश्वः' इत्यस्य शब्दस्य 'अवेस्ता' भाषायां अस्पो रुपं विद्यते। 
042. 'परार्थाभिधानं वृत्तिरि' ति वृत्तिलक्षणं कस्मिन्‌ प्रयोगे न प्रवर्तते ? 
(0) कुम्भकारः (2) विद्यते 
(3) औपगवः (4) पीताम्बरः 
उत्तर (2) 'परार्थाभिधानं वृत्तिरि' ति वृत्तिलक्षणं 'विद्यते' प्रयोग न वर्तते। 
043. 'वहिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' इत्युदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य ? 
(3) व्याप्यत्वासिद्धहेत्वाभासस्य (2) आश्रयासिद्धहत्वाभासस्य 
(3) स्वरूपासिद्धहेत्वाभासस्य (4) बाधितहेत्वाभासस्य 
उत्तर (2) 'वहिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' इत्युदाहरणं बाधितहेत्वाभासस्य। बाधितविषय या कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास- जिस हेत्वभास के साध्य 
का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता है वह हेतु बाधित विषय तथा कालात्ययापदिष्ट कहलाता है। 
जैसे- अग्नि अनुष्ण है, जल कृतक है। यहाँ कृतकत्व हेतु का साध्य अनुष्णत्व है, उसका अभाव प्रत्यक्ष से ही निश्चित कर लिया गया है, 
क्योंकि स्पर्शान प्रत्यक्ष से उष्णता की उपलब्धि होती है। 
044. वेदान्तसारानुसारं 'नित्यनैमित्तिक- प्रायश्चित्तोपसनानां त्ववान्तरफलम्‌' किम्‌? 
(0) पितृलोकसत्यलोक प्राप्ति: (2) स्वर्गलोक प्राप्ति: 
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(3) शरीरशुद्धिः (4) पापकर्मफलविनाशः 
उत्तर (॥) वेदान्तसारानुसारं नित्य नैमित्तिकप्रायश्चित्तोपसनानां त्ववान्तर फलम्‌ पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः भवति। नित्य, नैमित्तिक, 
प्रायश्चित एवं उपासन कर्मो का गौण फल तो पितृलोक एवं सत्यलोक की प्राप्ति ही है। कर्म द्वारा पितृलोक एवं विद्या (उपासना) द्वारा 


सत्यलोक की प्राप्ति होती है इत्यादि श्रुतिवचन भी है। 
045. समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(0) मेघदूतम्‌ () भट्टनारायणः 
(2) रत्नावली (॥) अश्वघोषः 
(३) वेणीसंहारः (॥) कालिदासः 
(4) बुद्धचरितम्‌ (५) हर्षः 
(a) (७) (0 (१) 
(4) (iv) (iii) (ii) () 
(2) (iii) (i) (it) (iv) 
(3) (iii) (iv) (ii) () 
(4) (iii) (iv) () (ii) 
उत्तर (4) समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(9) मेघदूतम्‌ (म) कालिदासः 
(७) रत्नावली (७) हर्षः 
(० वेणीसंहारः 0) भट्टनारायणः 
(4) बुद्धचरितम्‌ () अश्वघोषः 
646. बुद्धचरिते सिद्धार्थस्य हदि संवेगोत्पत्तौ प्रथमं कारणं किं वर्णितम्‌? 
() वृद्धस्य दर्शनम्‌ (2) रुग्णस्य दर्शनम्‌ 
(3) मृतस्य दर्शनम्‌ (4) उद्यानस्य दर्शनम्‌ 


उत्तर (॥) बुद्धचरिते सिद्धार्थस्य हृदि संवेगोत्पन्तौ प्रथमं कारणं वृद्धस्य दर्शनं वर्णितम्‌। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरितम्‌ महाकाव्य 28 
सर्गो का शान्त रस प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक महात्मा बुद्ध हैं। इसका आधारग्रंथ इतिहास प्रधान है। बुद्धचरितम्‌ 
महाकाव्य के सर्ग तीन में रोगी और वृद्ध आदि व्यक्तियों को देखकर बुद्ध के मन में संवेग की उत्पत्ति हुई। 
047. सञ्जासञ्जिसम्बन्धप्रतीतिः किमुच्यते न्यायनये ? 

(0) उपमितिः (2) अनुमितिः 

(3) प्रत्यक्षम्‌ (4) शब्दः 
उत्तर () सञ्जासञ्जिसम्बन्धप्रतीतिः उपमितिः उच्यते न्यायनये। उपमान प्रमाण- उपमितिकरणमुपमानम्‌। संज्ञासंज्ञि- सम्बन्ध 
ज्ञानमुपमितिः तत्करणं सादृश्य ज्ञानम्‌। उपमिति के कारण अर्थात्‌ असाधारण कारण को 'उपमान' प्रमाण कहते हैं। उपमिति - संज्ञा 
और संज्ञी (नामी आर्थात्‌ पदार्थ) के संबंध का ज्ञान। इस उपमिति का कारण है सारृश्य ज्ञान अतः सादृश्य ज्ञान ही उपमान 
प्रमाण है। 
९48. तुरी-वेमादिक न्यायनये पटस्य कीहृशं कारणं मन्यते ? 

(0) समवायिकारणम्‌ (2) निमित्तकारणम्‌ 

(3) समवाय्यसमवायिकारणम्‌ (4) असमवायिकारणम्‌ 
उत्तर (2) तुरी-वेमादिकं न्यायनये पटस्य निमित्तकारणं मन्यते। 
निमित्तकारण-"तदुभयभिन्नर कारणं निमित्तकारणम्‌" इनसे (समवायि व असमवायि से) भिन्न जो कारण होता है उसे निमित्त कारण 
कहते हैं। यथा-पट कार्य के लिए करधा कुविन्द (जुलाहा) की आवश्यकता होती है। इनके बिना वस्त्र निर्माण संभव नहीं हो सकने से 
करघा और जुलहा भी वस्त्र के कारण है किंतु यह वस्त्र निर्माण के बाद अलग हो जाते हैं, इसलिए ये निमित्तकारण हैं। 
049. "स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या' 

इत्यस्यां पङ्क्तौ 'त्रय' इत्यनेन पदेन किमभिधीयते ? 

(4) मनः, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 

(2) बुद्धिर्‌, अहङ्कारः मनश्च 

(3) पञ्चतन्मात्राणि, पञ्चमहाभूतानि पञ्चप्राणाश्च 

(4) पुरुषः, अव्यक्तम्‌ व्यक्तम्‌ च 
उत्तर (2) "स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्य' इत्यस्यां पंक्तौ 'त्रय' इत्यनेन पदेन बुद्धि अहंकारः मनश्च मिधीयते। 
०5०. ऋग्वेदे प्रथमसूक्तस्य द्रष्टा कः ? 

(4) कण्वः (2) विश्वामित्रः 

(3) गृत्समदः (4) मधुच्छन्दाः 
उत्तर (4) ऋग्वेदस्य प्रथमसूक्तस्य द्रष्टा मधुच्छन्दाः। ऋग्वेद 40 मण्डलों में विभक्त है। प्रत्येक मण्डल के रचयिता भिन्न-भिन्न ऋषि हैं। 
प्रथम मण्डल में सूक्तों की संख्या 97 है। इस मण्डल के ऋषि मधुच्छन्दा, मेघातिथि, दीर्घतमाः, अगस्त्य आदि है। विश्वामित्र तृतीय 
मण्डल के रचयिता हैं। कण्व आठवें मण्डल की रचयिता हैं। गृत्समदः द्वितीय मण्डल के ऋषि हैं। 


366. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


०. 'पदे न Mares, च। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यतं प्रविवेको न कश्चन।।' - अनया कारिकया भर्तृहरिः कि बोधितवान्‌ ? 
(3) वर्णानां सत्यत्वम्‌ (2) पदानां सत्यत्वम्‌ 
(3) सर्वेषां सत्यत्वम्‌ (4) वाक्यस्य सत्यत्वम्‌ 


उत्तर (4) पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवाः न च। 
वाक्यात पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन।।" 
अनया कारिका भतृहरिः वाक्यस्य सत्यत्वं बोधितवान्‌। संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं भाषाविद्‌ भतहरि ने भी वाक्य 
को ही महत्व देते हुए अपनी रचना वाक्यपदीय में 'पदे न वर्णा......... न कश्चन।। लिखा 
इसके अनुसार मतृहरि का कहना है कि जिस प्रकार वर्णों में अवयव नहीं होते और पदों में वर्ण नहीं होते उसी प्रकार वाक्य 
में पद नहीं होते। इस कथन के अनुसार वाक्य की सत्ता ही वास्तविक है, शेष वर्ण और पद काल्पनिक हैं। 
०२. 'एध्‌' धातोः लुङि उत्तमपुरुषैकवचने कः प्रयोगः? 

() एधिषीय (2) ऐधिषि 

(3) ऐधिष्ये (4) ऐधे 
उत्तर (2) एध' धातोः लुङ्‌ लकारस्य उत्तमपुरुषैकवचने 'एधिषि' प्रयोगः। एध्‌ धातु (बढ़ना) आत्मने पद लुङ्लकार 
लकार | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन | 
| प्रथम पुरुष |एधिष्ट | एऐधिषाताम्‌ | ऐधिषत 
| मध्यमपुरुष |एऐधिष्ठाः | एघिषाथाम्‌ | ऐधिध्वम 
| उत्तमपुरुष | ऐधिषि | ऐधिष्वहि ऐधिष्महि 
0३. अधोलिखितानां 'केन सह कस्य सम्बंध' इति समीचीनां तालिका चिनुत । 


(9) नैयायिकाः () प्रामाण्यं स्वतो$प्रामाण्य परतः 

(०) पूर्वमीमांसका: (|) प्रामाण्याप्रामाण्ये परत: 

(0 जैनाः (॥) अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः 

(१) बौद्वाः (४) प्रामाण्याप्रामाण्ये स्वतः 

(a) (०) (0 (५) 

(2) (ii) () (iv) (iii) 

(2) (iv) (iii) (ii) (i) 

(3) (iii) (ii) () (iv) 

(4) (i) (ii) (iii) (iv) 
उत्तर (3) सह सम्बन्ध समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(०) नैयायिका (7) प्रामाण्याप्रामाण्यते परतः 
(b) ूर्वमीमांसकुु (0) प्रामाण्यं स्वतोऽप्रामाण्यं परतः 
(0 जेनाः (५) प्रामाण्याप्रमाण्ये स्वतः 
(१) बौद्धाः () अप्रामाण्यं स्वतः प्रमाण्यं परतः 
64. तर्कसङ्ग्रहदीपिकायामीश्वरस्य लक्षणं किमुक्तम्‌ ? 

() नित्यज्ञानाधिकरणत्वम्‌ (2) ज्ञानाधिकरणत्वम्‌ 

(3) प्रत्यक्षग्राह्यत्वम्‌ (4) सुखादिमत्त्वम्‌ 


उत्तर (॥) तर्कसङ्ग्रहढीपिकायामीश्वरस्य लक्षणं नित्यज्ञानाधिकरण एवं ज्ञानाधिकरणमात्मा। सः द्विविधः जीवात्मा परमात्मा 
चेति। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एवं सुख दुःखादिरहितः। जीवात्मा प्रतिशरीरं भिन्नो विभार्नित्यश्च। ज्ञान के आश्रय को 
आत्मा कहते हैं। ये भेद से दो प्रकार के होते हैं- जीवात्मा एवं परमात्मा। इसमें परमात्मा सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ है, ये एक 
ही पाप-पुण्यामा के कारण सुख-दुःख रहित है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है किंतु परमात्मा की तरह विभू 
एवं 
05. 'हतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भूशानतं शिरः' - शिशुपालवधे महाकव्ये इयं वर्णना केन सम्बद्धा ? 

(3) वरुणेन (2) यमवाहनमहिषेण 

(३) कुबेरेण (4) इन्द्रेण 
उत्तर (2) 'हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दु:खेन भूशानतं शिरः' शिशुपालवधे महाकाव्ये इयं वर्णना यमवाहनमहिषेण 
सम्बद्धा। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य 20 सगो का वीर रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस 
महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। इस महाकाव्य के नायक श्रीकृष्ण एवं प्रतिनायक शिशुपाल हैं। इसमें 
श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। 
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०८. याज्ञवल्क्यमते पैतामहे द्रव्ये अनेकपितृकपुत्राणां भागविभागः कथं भवति? 

(3) कामतः (2) पितृतः 

(3) समभावतः (4) ज्येष्ठकनिष्ठभावतः 
उत्तर (2) याज्ञवल्क्यमते पैतामहे द्रव्ये अनेक पितृकपुत्राणां भाग विभागः पितृतः भवति। 
०7. मनुमते वैश्यस्य मेखला कीरृशी कार्या? 

(3) मुञ्जमयी (2) मूर्वामयी 

(3) कुशमयी (4) शणतान्तवी 
उत्तर (4) मनुमते वैश्यस्य मेखला शणतान्तवी कार्या। मनुस्मृति में मनु के अनुसार उपनयन संस्कार हेतु प्रत्येक वर्गो के 
लिए मेखला का प्रयोग - 

"मौजी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला। 

क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी।।" 
अर्थात्‌ ब्राह्मण की मेखला मूँज नामक घास की बनी होती है, क्षत्रिय की धनुष की डोरी से बनती है जो मुरा नामक घास है। 
वैश्य की सन के सूत से बनती है। 
08. मनुमते एतेषां कस्य मात्रा नृपस्य निर्माणे न गृहीता? 

(॥) इन्द्रस्य (2) चन्द्रस्य 

(3) अनिलस्य (4) अश्विना: 
उत्तर (4) मनुमते एतेषां अश्विनोः मात्रा नृपस्य निर्माणे न गृहीता अपितु इन्द्रस्य, चन्द्रस्य, अनिलस्य च मात्रा नृपस्य निर्माणे 
गृहिता। मनु के अनुसार - 

"इन्द्रानिलयमार्काणामग्रेश्च वरुणस्य च। 

चन्द्रवित्तेशयोश्रैव मात्रा निईत्य शाश्वती:।।" 
मनु के अनुसार राजा इन्द्र, अनिल, यम, अर्क (सूर्य), अग्नि, वरुण, चन्द्रमा के समान गुणों वाला होता है। 
७१. 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः' इति धर्मलक्षणे लौगाक्षिभास्करेण 'अर्थ' पदोपादानं किमर्थम्‌ ? 

(3) स्वर्गादिप्रयोजनेऽतिव्याप्तिवारणाय 

(2) श्येनयागादावतिव्याप्तिवारणाय 

(3) भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय 

(4) हस्तप्रक्षालनादावतिव्याप्तिवारणाय 
उत्तर (2) “वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति धर्म लक्षणे लौगाक्षिभास्करण 'अर्थ' पदोपादानं 
श्येनयागादावतिव्याप्तिवारणाय अर्थम्‌। लौगाक्षिक भास्कर ने अर्थसंग्रह में धर्म के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा है - 
यागादिदेव धर्म: तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः। अर्थात्‌ याग आदि क्रियायें ही धर्म हैं। 

प्रयोजनेऽतिव्यारितवारणाय प्रयोजनवदिति। 

भोजनादावतिव्याप्रिवारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। 

अनर्थफलकत्वाद्रर्थभूते श्येनायादादावतिव्याप्रिवारणार्थ इति 
यहाँ धर्म के लक्षण में प्रयोजन में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ प्रयोजनवत्‌ पद है। भोजनादि में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 
'वेदप्रतिपाद्य' पद है। श्येनादि के अतिव्याप्ति निवारणार्थ 'अर्थ' पद है। 
९०॥0. बाद्धानां कति प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति? 

() त्रीणि (2) चत्वारि 

(३) पञ्च (4) षड्‌ 
उत्तर (2) बौद्धानां चत्वारि प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति। बुद्ध ने अपने दर्शन में चार आर्य सत्य प्रदान किया है - "तदिदं 
सर्व दुःखं काय उख :खसाधने चेति भवयित्वा तन्निरोधोपायं तत्वज्ञानं संपादयेत। अतः एवोक्तम- दु:ख समुदाय 
निरोधमार्गाश्चत्वारआर्यबुद्धस्याभिमतानि तत्वानि। अर्थात्‌ ये चार हैं - () संसार में दुःख है (2) दुःख का कारण है 
(प्रतीत्यसमुत्पाद) (3) दुःख निरोध सम्भव है (4) दुःख निरोध मार्ग (दुःखं निरोधगामी प्रतिपदा) 
०. 'भवती' त्यर्थे 'यत्‌' प्रत्ययान्तः कः प्रयोगः ? 

(3) भव्यः (2) भव्यम्‌ 

(3) भाव्यम्‌ (4) भाव्यः 
उत्तर () 'भवतीत्यर्थे' 'यत्‌' प्रत्ययान्तः भवति' 'भव्यः' अचो यत्‌' - अजन्तधातुभ्यः यतप्रत्ययः स्यात। यत्‌ प्रत्ययस्य 'य' 
शिष्यते। यत्‌ प्रत्ययान्तस्य रुपाणि त्रिषु लिङ्गेषु प्रचलन्ति। यथा - नेयम्‌, गेयम्‌, श्रव्यम्‌, जेयम आदि। 
6 ॥2. 'राघवविरहज्वालासन्तापितसह्यशैलशिखरेषु। 

शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय।।' - रसगङ्गाधरे प्रथमे आनने श्लोको5यमुदाहरणं भवति - 

(3) उत्तमकाव्यस्य (2) उत्तमोत्तमकाव्यस्य 

(3) मध्यमकाव्यस्य (4) अधमकाव्यस्य 
उत्तर (॥) “राघवविरहज्वाला-सन्तापितसह्यशैलशिखरेषु। 
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शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवन तनयाय। |" 
रसगङ्गाधरे प्रथमे आनने श्लोको उत्तमकाव्यस्य उदाहरणं भवति। उत्तम काव्य - “यत्र कि ७० ग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं 
तद्‌ द्वितीयम्‌।" अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंग्य अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्य वाच्यार्थ की अपेक्षा 
तथा अन्य व्यंग्यार्थ की अपेक्षा भी गौण हो, किसी भी अर्थ में मुख्य नहीं हो, फिर भी चमत्कार जनक हो, उत्तम काव्य है। 
6 43. 'सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्लयः'- इत्यादिश्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमे उद्दयोते कस्य उदाहरणं भवति? 

(3) विवक्षितान्यपरवाच्यस्य (2) अविवक्षितवाच्यस्य 

(3) आक्षेपालङ्कारस्य (4) विशेषोक्त्यलङ्कारस्य 
उत्तर (2) 'सुवर्णपुष्यां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि श्लोक: ध्वन्यालोके प्रथमे उद्दयोते अविवक्षितवाच्यस्य उदाहरणं 
भवति। ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने अविवक्षितवाच्य ध्वनि के विषय में बताया है कि - 

“अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌। 

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधामतम।।" 
अर्थात्‌ जिसमें वाच्य अर्थ की विविक्षा नहीं होती है। मुख्य अर्थ के बाधित होने से इसमें लक्ष्य अर्थ विविक्षित होता है। इसे 
लक्षणामूलक ध्वनि भी कहा जाता है। इसके दो भेद हैं (॥) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य (2) अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य। 
0 ॥4. 'इग्दर्शनशक्त्योरेकात्मता' इतिलक्षणं योगसूत्रे कस्य विद्यते ? 

(0) अविद्यायाः (2) अभिनिवेशस्य 

(3) रागस्य (4) अस्मिताया: 
उत्तर (4) 'हग्दर्शनशत्तयोरेकात्मा' इति लक्षणं योगसूत्रे अस्मितायाः विद्यते। इन्द्रियों के कारण अहंकार तथा अहंकार के 
कारण बुद्धि एवं बुद्धि के कारण प्रकृति और पुरुष रूप ग्रहीतृ विषयक आभोग ही अस्मिता है। अस्मिता योग दर्शन के 
सम्प्रज्ञातसमाधि के अंतर्गत आता है। 
०5. वेदान्तसारानुसारं अनुबन्धे किं न गण्यते? 

(3) अधिकारी (2) विषयः 

(3) सम्बंध: (4) साधनानि 
उत्तर (4) वेदान्तसारानुसार अनुबंधे साधनानि न गण्यते। वेदान्तसार में अनुबंध-चतुष्टय को बताया गया है। "तत्र अनुबंधो 
नाम अधिकार - विषय संबंध प्रयोजनानि। इस प्रकार ये अनुबंध-चतुष्टय चार प्रकार के हैं- (॥) अधिकारी (2) विषय (3) 
संबंध (4) प्रयोजन। 
९ 6. वेदान्तदर्शनानुसारं व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं किमुच्यते ? 

() ईश्वरः (2) प्रज्ञः 

(3) आत्मा (4) ब्रह्म 
उत्तर (2) वेदान्तदर्शनानुसारं व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं प्राज्ञः उच्यते। इयं व्यष्टिर्निकृष्टोपाधितया मलिनसत्वप्रधाना। सि ं 
चैतन्य मल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यत एकाज्ञानावभासकत्वत्‌। अज्ञान व्यष्टि निकृष्ट उपाधि से युक्त होने के 
कारण मलिन सत्व प्रधान होता है। इस उपाधि से युक्त चैतन्य अल्पज्ञता एवं आशक्तता आदि गुणों वाला होने से व्यष्टिगत 
एक ही अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण 'प्राज्ञ' कहा जाता है। 


९॥7.' चत ' इति शब्द: कस्य दर्शनस्य वर्तते ? 
(4) तळ (2) जैनदर्शनस्य 
(3) सांख्यदर्शनस्य (4) वेदान्तदर्शनस्य 


उत्तर (2) 'पुद्गलः इति शब्द: जैन दर्शनस्य वर्तते। जैन दर्श में द्रव्य के दो प्रकार हैं - आस्तिकाय एवं नास्तिकाय। आस्तिकाय 
द्रव्य दो प्रकार के हैं - जीव एवं अजीव। अजीव द्रव्य चार प्रकार के हैं - पुल, आकाश, धर्म एवं अधर्म। जैन दर्शन में पुद्दल 
जड़त्व या भौतिक तत्व है। पुढल वह तत्व है जिसका संयोग और वियोग हो सके। 
९ 8. जिनदत्तसूरिमते जिनः को भवितुमर्हति ? 

(3) अष्टादशदोषेभ्यो मुक्तः (2) वेदवेदाङ्गविद्‌ 

(3) तत्त्वज्ञानी (4) जेनदर्शने दीक्षितः 
ER (१) जिनदत्तसूरिमते जिन: अष्टादशदोषेभ्यो मुक्तः भवितुमर्हति। जिनदत्तसूरि के अनुसार जिन 8 दोषों से मुक्त होते 


| 
6 9. 'हर्षचरितम्‌' कतिषु उच्छासेषु रचितमस्ति ? 

(3) त्रिषु (2) पञ्चसु 

(3) अष्टसु (4) सप्तसु 
उत्तर (3) 'हर्षचरितम्‌' अष्टसु उच्छवासेषु रचितम्‌ अस्ति। हर्षचरितम्‌ महाकवि बाण की प्रथम रचना है। ऐतिहासिक वृत पर 
आश्रित होने से यह गद्यकाव्य का भेद अख्यायिका है। इसमें आठ उच्छावास है। प्रथम दो उच्छावासों में हर्ष ने अपने वंश 
का वर्णन किया है। आगे के छ: उच्छावासों में हर्ष अपने पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने 
तक का वर्णन किया है। 
०२20. उत्तररामचरिते 'मैत्रावरुणिः' पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्‌ ? 
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(3) वसिष्ठस्य कृते (2) विश्वामित्रस्य कृते 

(३) अष्टावक्रस्य कृते (4) ऋष्यशृङ्गस्य कृते 
उत्तर (॥) उत्तररामचरिते 'मैत्रावरुणिः' पदं वसिष्ठस्य कृते प्रयुक्तम्‌ अस्ति। उत्तररामचरितम्‌ भवभूति कृत सात अङ्कों का 
करुण रस प्रधान नाटक है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता हैं। इसका आधार ग्रन्थ रामायण है। इस नाटक में विद्वूषक 
का अभाव है। इसमें गर्भनाटक एवं चित्रविथी की योजना है। 
९ 2. 'अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी' इत्यादि विशेषणानि कौटिलीयार्थशास्त्रे का लक्षयन्ति? 

(3) दण्डनीतिम्‌ (2) भेदनीतिम्‌ 

(3) वार्ताम्‌ (4) आन्वीक्षिकीम्‌ 
उत्तर () 'अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी' इत्यादि-विशेषणानि कौटिल्यार्थ शास्त्रे दण्डनीतिम्‌ लक्षयन्ति। आचार्य कौटिल्य 
ने अर्थशास्त्र में चार प्रकार की विद्यायें मानी हैं- “अन्वीक्षकी त्रयी वार्तादण्डनीतिश्चेति विद्याः। अर्थात्‌ अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता 
एवं दण्डनीति। इन चारों विद्याओं की सुख-समृद्धि दण्डनीति पर निर्भर करती है। दण्ड को प्रतिपादित करने वाली नीति 
ही दण्ड नीति है। यह अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करती है। तथा प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है रक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती 
है तथा इसे समुचित कार्यो में लगाती है। 
0 22. 'संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थ सविशेषं वा कुर्युः तानमात्यान कुर्वीत' - कौटिलीयार्थशास्त्रे 
उल्लिखितमेतत्‌ मतं भवति - 


(3) भारद्वाजस्य (2) विशालाक्षस्य 

(३) बाहुदन्तीपुत्रस्य 
उत्तर (4) 'संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थ सविशेषं वा कुर्युः तानमात्यान्‌ कुर्वीत्‌' कौटिल्यार्थशास्त्रे उल्लिखितम्‌ 
मतं पिशुनस्य भवति। 
6 23. ऋग्रातिशाख्यदिशा व्यञ्जनानामाद्याः किं भवन्ति? 

(4) अन्तः स्था: (2) ऊष्माणः 

(3) स्पर्शाः (4) सन्ध्यक्षराणि 


उत्तर (3) ऋक्प्रतिशाख्यदिशा व्यञ्जनानामाद्ाः स्पर्शाः भवन्ति। 
० 24. ऋक्प्रातिशाख्यमतेन वक्ष्यमाणेषु सोष्मवर्णः कः? 

() ह (2) श 

(3) झ 
उत्तर (3) ऋक्प्रतिशाख्यमतेन Ret सोष्मवर्ण : 'झ' अस्ति। ऋक्प्रतिशाख्य में सोष्मवर्ण है - 'युग्मौ सोष्माणो' प्रत्येक 
वर्ग के समवर्ण सोष्म संज्ञक होता है। वर्गे-वर्गे इति वर्तते। वर्गे वर्गे च युग्मौ द्वितीय चतुर्थी वर्गो सोष्माण वेदितव्यौ। अन्वर्थ 

संज्ञेयम्‌। ऊष्मा वायुस्तेन सह वर्तन्ते इति सोष्माणः। यथा-खघ, छझ, ठढ़, थध, फभ इति। सोष्मसंज्ञायाः प्रयोजनम्‌ -सोष्मा 

तु पूर्व्येण सहोच्यते इति। 
6 25. 'आर्ष्टिषेणः' इत्यत्र कियान्‌ स्वर भक्तिकालः ? 

(4) एकमात्राकालः (2) अर्धमात्राकालः 

(3) द्विमात्राकालः (4) पादमात्राकालः 
उत्तर (4) 'आर््टिषिण' इत्यत्र पदमात्राकालः स्वरभक्ति। 
० 26. पाणिनीयशिक्षानुसारं स्वरितस्वरोच्चारणकाले हस्तप्रदर्शनविधिः कुत्र विधातव्यः ? 

(3) हृदि (2) कर्णमूले 

(3) मूर्धि 4) सर्वास्ये 
उत्तर (2) पाणिनीयशिक्षानुसारं स्वरितस्वरोच्चारणकाले हस्तप्रदर्शनविधिः कर्णमूले विधातव्यः। पाणिनी शिक्षानुसार निषाद 
गन्धार स्वर उदात्त में ऋषभ, धैवत स्वर अनुदात्त में, षडजमध्यमपञ्चम स्वर स्वरित में अन्तर्भूत होते 
०27. कथं ज्ञायते महाभाष्यदृष्ट्या 'सिद्धः शब्दोऽर्थः सम्बन्धश्चे' ति 

(4) लोकतः (2) अर्थक्रियार्थिभ्य 

(3) शास्त्रतः (4) कोशतः 
उत्तर () लोकतः ज्ञायते महाभाष्यरृष्ट्या "सिद्धः शब्दोऽर्थः सम्बन्धश्चेति"। महाभाष्य में लिखा है - क्या शब्द नित्य है अथवा 
अनित्य। “सिद्धे शब्दार्थसम्बंधे" सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक है क्योंकि यह एक स्वरूप स्थित, एकत्र नित्यावस्थित 
पदार्थो को कहने में प्रयुक्त होता है। जैसे - दृयुलोक सिद्ध है, पृथिवी सिद्ध है, आकाश सिद्ध है। सिद्ध शब्द क्रिया से बने 
पदार्थो को कहने में भी प्रयुक्त होता है। जैसे भात बनता है। अतः शब्दों का अर्थो के साथ संबंध नित्य है - "नित्यो ह्यर्थवता 
मर्थरमिसम्बंध:'। 
6 28. अतिमुक्तिः कुत्र वर्णिता ? 

(4) ईशावास्योपनिषदि (2) ऐतरेयोपनिषदि 

(3) प्रश्नोपनिषदि (4) बृहदारण्यकोपनिषदि 
उत्तर (4) 'अतिमुक्तिः ' वृहदारण्यकोपनिषदि वर्णिता । 
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० 29. दशरूपकमते मुखसन्धेः अङ्गानि भवन्ति 

(3) द्वादश (2) एकादश 

(3) त्रयोदश (4) चतुर्दश 
उत्तर () दशरूपकमते मुखसन्धेः द्वादश अङ्गानि भवन्ति। मुखसन्धि-मुखं 
बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भावा। अङ्गानि द्वादशै तस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌' अर्थात्‌ मुखसन्धि नाना प्रकार के रसों को 
उत्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति पायी जाती है इसमें बीज (अर्थप्रकृति)और आरम्भ (अवस्था) का संयोग होता है। उपक्षेप 
परिकर, परिन्यास, विलोमन आदि १2 अंग इस संधि में होते हैं। 


त्य है। 

७३०. न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीरीत्याऽनुमितौ व्याप्तिज्ञानं किम्भवति ? 
(3) व्यापारः (2) परामर्शः 
(3) करणम्‌ (4) पक्ष: 


उत्तर (3) न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीरीत्याऽनुमिती व्याप्ति ज्ञानं करणं भवति। असाधारणकरणं करणम्‌। अर्थात्‌ साधारण 
कारण दिक काल आदि में अतिव्यप्ति को रोकने हेतु असाधारणम्‌ पद के लक्षण में सन्निवेश किया गया है। कारण समाग्री 
का वह अंश करण है जो असाधारण है। 
03३2. काव्यमीमांसायां प्रथमेऽध्याये रीतिनिर्णयविषये अस्य नाम अस्ति - 

(3) चित्राङ्गदः (2) सुवर्णनाभः 

(3) प्रचेतायनः (4) भरतः 
उत्तर (2) काव्यमीमांसायां प्रथमेऽध्याये रीतिनिर्णयविषये अस्य नाम सुवर्णनाभः अस्ति । 
032. 'त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌। 

आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः | ।' 

अत्र मनसः प्रतिबिम्बनं केन सह वर्तते ? 

(3) कुसुमेन सह (2) हिमांशुना सह 

(3) कुमुद्रत्या सह (4) मनोभवेन सह 
उत्तर (॥) 'त्वयि दृष्ट एवं तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌। आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुदवत्याः।।' 
अत्र मनसः प्रतिबिम्बनं कुसुमेन सह वर्तते। इस श्लोक में दृष्टान्तालंकार है। दृष्टान्तालंकार - 
'दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌' अर्थात्‌ उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि का 
'बिम्बप्रतिविम्बभाव' होने पर दृष्टान्त अलंकार होता है। यहाँ नायक तथा चन्द्रमा का नायिका तथा कुमुदिनी का और मन 
तथा कुसूम का मनोभाव सन्तप्तत्व तथा सूर्यसन्तप्तत्व का निर्वाण तथा विकास का विम्ब प्रतिबिम्बभाव होने से दृष्टान्त 
अलंकार है। 
633. अधस्तनयुग्मानां समीचीनमेलनतालिकां चिनुत - 


(०) चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः। () मृच्छकटिकम्‌ 
(७) आसीत्‌ च दोलाचलचित्तवृत्तिः। 0) कर्णभारम्‌ 
(० हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌। (॥) रघुवंशम्‌ 
(०) हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। (५) मुद्राराक्षसम्‌ 
(a) (b) (८) (व) 
(4) (iv) () (ii) iii) 
(2) (iv) (ii) () (iii) 
(3) (५) (iii) () (if) 
(4) (iii) (iv) (i) (if) 
उत्तर (3) समीचीन तालिकां चिनुत - 
(9) चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः (४) मुद्राराक्षसम्‌ 
(७) आसीत्‌ स दोलाचलचित्तवृतिः (॥) रघुवंशम्‌ 
(८) हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ 0) मृच्छकटिकम 
(4) हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति () कर्णभारम्‌ 
0३4. धनञ्जयमते भूयसे फललाभाय औत्सुक्यमात्रं भवति 
(3) यलः (2) आरम्भः 
(3) प्राप्याशा (4) फलागमः 


उत्तर (2) धनञ्जयमते भूयसे फललाभाय औत्सुक्यमात्रं आरम्भः भवति। दशरूपककार धनञ्जयानुसार रूपक के पाँच 
अवस्थाएँ हैं - 

आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। आरम्भ - “औत्सुक्यमात्र- मारम्भः फललाभाय भूयसे"। अर्थात्‌ बहुत बड़े 
फल (प्रयोजन) को प्राप्तकरने के लिए पात्र की उत्सुकता आरम्भ है। 
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635. बृहदारण्यकम्‌ केन वेदेन सम्बद्धमस्ति ? 

(3) यजुर्वेदेन (2) ऋग्वेदेन 

(3) सामवेदेन (4) अधर्ववेदेन 
उत्तर (।) बृहदारण्यक यजुर्वेदेन सम्बद्धमस्ति। यजुर्वेद के तीन अरण्यक ग्रंथ हैं - () बृहदारण्यक (2) तैत्तिरीय आरण्यक 
(3) मैत्रायणी आरण्यक। बृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेद एवं कृष्णयजुर्वेद की दोनों शाखाओं से प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के 
ह का वर्णन किया गया है। इसमें उपनिषदों के विषय की प्रधानता होने के कारण इसे उपनिषद्‌ नाम से भी जाना जाता 

| 

0३6. 'अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः' - इत्युक्तिः कुत्र विद्यते ? 

(3) कठोपनिषदि (2) मुण्डकोपनिषदि 

(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) छान्दोग्योपनिषदि 
उत्तर (2) अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाट्यः' इत्युक्तिः मुण्डकोपनिषदि भवति। अथर्ववेद के उपनिषद्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ से 
यह उक्ति ली गयी है। इस उपनिषद्‌ में ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। यहाँ कर्मकाण्ड की 
हीनता तथा दोषों के अनन्तर ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। यह उपनिषद्‌ दो खण्डों में विभक्त है। 
637. 'अथर्ववेदस्य किं गृह्यसूत्रम्‌ अस्ति ? 

(4) खादिरगृह्यसूत्रम्‌ (2) कात्यायनगृह्यसूत्रम्‌ 

(3) वैखानसगृह्यसूक्तम्‌ (4) कौशिकगृह्यसूत्रम्‌ 
उत्तर (4) अथर्ववेदस्य कौशिकगृहसूत्रम्‌ अस्ति। वेदांग में कल्पसूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प को वेदपुरुष का हाथ कहा 
जाता है - 'हस्तौ कल्पोऽथपरुयते'। कल्पसूत्र के चार भाग हैं- () श्रौतसूत्रम्‌ (2) धर्मसूत्रम्‌ (3) गृहसूत्र (4) शुल्वसूत्र 
० ऋग्वेदीय गृहसूत्र - आश्वलायन, शंखायन तथा कौषीतकि। 
० यजुर्वेदीय गृहसूत्र - (कृष्णयजुर्वेद) - बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भरद्वाज, काठक, वैखानस मानव (शुक्लयजुर्वेद 

पर) - पारस्कर सूत्र। 
० सामवेदी गृहसूत्र - खादिर, गोभिल, जैमनीय 
० अथर्ववेदीय गृहसूत्र - कौशिक गृहसूत्र 
638. ऋग्वेदप्रातिशाख्यस्य प्रवक्ता कः अस्ति? 

(3) उवटः (2) शौनक: 

(3) कात्यायनः (4) अनन्तभट्टः 
उत्तर (2) ऋग्वेदप्रतिशाख्यस्य प्रवक्ता शौनकः अस्ति। शिक्षाग्रंथों का वैदिक संहिताओं से घनिष्ठ संबंध है। इसमें शुद्ध 
उच्चारण एवं स्वर संचार के नियम दिये गये हैं। इस विषय का विशेष वर्णन प्रतिशाख्य ग्रंथों में है। वेदों के प्रत्येक शाखा से 
संबद्ध होने के कारण इन्हें प्रतिशाख्य कहते हैं। मुख्य प्रतिशाख्य हैं - ऋग्वेद की शाकल शाखा का 'शौनक रचित 
ऋप्रतिशाख्य' शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का कात्यायन रचित 'शुक्लयजुः प्रतिशाख्य', कृष्णयजुर्वेद की तैतिरीय 
शाखा का 'तैत्तिरीय प्रतिशाख्य'। सामवेद के तीन प्रतिशाख्य हैं - सामप्रतिशाख्य, पुष्पसूत्र और पञ्चविध सूत्र। अथर्ववेद की 
'अथर्वप्रतिशाख्य' है जिसे 'चातुरध्यायिका' भी कहते हैं। 
०३१. 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' - इत्युक्तिः कुत्र प्राप्यते ? 

(3) ईशावास्योपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 

(3) छान्दोग्योपनिषदि (4) मुण्डकोपनिषदि 
उत्तर (॥) 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' - इत्युक्तिः एतरेयोपनिषत्‌ प्राप्तते। 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌। 

स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति।। ऐतरेयोपनिषद्‌। 

एतरेय उपनिषद्‌ ऋग्वेद का उपनिषद है। 
० 40. 'अन्नं बहु कुर्वति' - अयमुपदेशः कुत्र प्राप्यते ? 

(4) ईशावास्योपनिषदि (2) तैत्तिरीयोपनिषदि 

(3) प्रश्नोपनिषदि (4) छान्दोग्योपनिषदि 
उत्तर (4) 'अन्न बहु कुर्वीत अयमुपदेशः तैतिरीयोपनिषदिप्राप्यतो अन्नं बहु कुर्वीत। तत्‌ व्रतम्‌ पृथिवी वै अत्रम्‌ आकाशः अन्नादः 
पृथिव्याम्‌ आकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवीः प्रतिष्ठिता तत्‌ एतत्‌ अन्नम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितं वेद सः प्रतितिष्ठतं अन्नावान्‌ अन्नादः 
च भवति प्रजाया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन च महान्‌ भवति। कीर्त्या च महान्भवति। 
०९4॥. 'मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा' इत्यत्र 'न' कीदृशः ? 

(॥) प्रतिषेधार्थीयः (2) उपमार्थीयः 

(3) विचिकित्सार्थीयः (4) समुच्चयार्थः 
उत्तर (2) 'मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा' इत्यत्र 'न' उपमार्थीयः। यहाँ 'न' उपमार्थक निपात है। उपमार्थक निपात में मुख्यतः 
इव, न, चित्‌ तथा 'नु' हैं। यहाँ पर 'न' उपमा अर्थ में है। 
042. 'पुरुषः' इति पदस्य निर्वचने किं नास्ति? 
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(3) पुरुषाद: (2) परुषः 

(3) पुरिशयः (4) पूरयतेः 
उत्तर (2) “पुरुषः' इति पदस्य निर्वचने पुरुषः नास्ति। पुरुषवादः परिशयः पूरयतेः निर्वचन हैं। 
6 43. ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः? 

() स्कन्दस्वामी (2) महीधरः 

(3) हलायुधः (4) भट्टभास्करः 
उत्तर (॥) ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंन्दस्वामी अस्ति। स्कंदस्वामी ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारो में से एक हैं। ये सायणाचार्य 
से पूर्ववर्ती थे। इनका निवास स्थान गुजरात के वल्लभी में था। ये निरुक्त के भी भाष्यकार रहे हैं। 
० 44. 'व्रात्यकाण्डम्‌' कस्मिन्‌ वेदे प्राप्यते ? 

(3) सामवेदे (2) अथर्ववेदे 

(3) ऋग्वेदे (4) यजुर्वेदे 
उत्तर (2) 'व्रात्यकाण्ड' अथर्ववेदे प्राप्त। अथर्ववेद में नौ शाखा, 20 काण्ड, 730 क शो और लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद 
में ॥5वाँ काण्ड व्रात्य-ब्रह्म का वर्णन है। 20वें काण्ड में सोमभाग से संबंधित मंत्र है। ॥4वें काण्ड में विवाह, 8वें काण्ड में 
श्राद्ध १9वें काण्ड में राष्ट्रवृद्धि एवं अध्यात्मपरक सूक्त है। 3वें काण्ड में अध्यात्म वर्णन है। 
6 45. शुनः शेपस्य आख्यानं कुत्र प्राप्यते ? 

() तैत्तिरीयब्राह्मणे (2) ऐतरेयब्राह्मणे 

(3) शतपथब्राह्मणे (4) ताण्ड्यब्राह्मणे 
उत्तर (2) शुनः शेपस्य अख्यानं एतरेयब्राह्मणे प्राप्ते। एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। एतरेय ब्राह्मण के रचनाकार 
महिदास हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में प्राप्त होने वाले शुनः शेप अख्यान है, जिसमें 
or को निरन्तर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने का उपदेश दिया गया है। यह चरैवेति, चरैवेतिगाथाओं के लिए विशेष विख्यात 

| 

046. वेदस्य नासिकास्थानीयमङ्ग किमस्ति? 

(3) ज्योतिषम्‌ (2) शिक्षा 

(3) निरुक्तम्‌ (4) व्याकरणम्‌ 
उत्तर (2) वेदस्य नासिकास्थानीयमङ्ग शिक्षा अस्ति। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है- 'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'। 
शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली-भाँति प्राप्त होता है। व्याकरण को वेद पुरुष 
का मुख कहा जाता हे, निरुक्त का श्रोत एंव ज्योतिष का चक्षु कहा जाता है। 
047. 'धर्मसूत्रम्‌' केन वेदाङ्गेन सह सम्बद्धमस्ति ? 

(3) कल्पवेदाङ्गेन (2) शिक्षावेदाङ्गेन 

(३) व्याकरणवेदाङ्गेन (4) निरुक्तवेदाङ्गेन 
उत्तर (॥) 'धर्मसूत्रेम' कल्पवेदाङ्गेन सह सम्बद्धम्‌ अस्ति। कल्पवेदाङ्ग को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है - "हस्तौ 
कल्पोऽथ पठ्यते। कल्पसूत्र को चार भागों में बाँटा गया है - 
(॥) श्रोतसूत्र (2) गृह्य सूत्र (3) धर्मसूत्र (4) शुल्वसूत्र। धर्मसूत्र में सामाजिक अवस्था एवं वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया 
है। धर्मसूत्र में स्त्री-पुरुष, पति-पल्नि, पुत्र आदि के कर्तव्यों एवं उत्तराधिकार के नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 
048. निरुक्तदिशा पदजातानि कति सन्ति? 

(4) चत्वारि (2) त्रीणि 

(३) पञ्च (4) षट्‌ 
उत्तर (3) निरुक्त दिशा पदजातानि चत्वारि सन्ति। निरुक्त ने वैदिक शब्दों को चार भागों में बाँटा है। इस प्रकार उसने 
भाषा में चार पद माने हैं- तद्‌ यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातो चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति। इस प्रकार 
यास्क ने निरुक्त में चार पद माने हैं - (4) नाम (2) अख्यात्‌ (3) उपसर्ग (4) निपात। 
049. 'वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते' इत्यत्रात्मनेपदविधायकं सूत्र किम्‌? 

() भावकर्मणोः (2) अकर्मकाच्च 

(3) भुजोऽनवने (4) कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि 
उत्तर (3) 'वृद्धो जनो दु:खशतानि भुङ्क्ते 'इत्यत्रात्मनेपदविधायकं सूत्रं भुजोऽनवने। भुजोऽनवने - ओदनं भुङ्गे। 
कनक मी । बभुजे पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम वृद्धो जनो दु:खशतानि भुङ्गे। इह उपभोगो भुजेरर्थ अनवने किम्‌। 
महीं मुनक्ति। 
950. 'आख्यातोपयोगे' इत्यत्र प्रयुक्तस्योपयोगशब्दस्य कोऽर्थः ? 

() नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः (2) वक्ता 

(3) नियतकालं भृत्या स्वीकरणम्‌ (4) अन्यकर्तृकोऽभिलाषः 
उत्तर (3) 'आख्यातोपयोगे' इत्यत्र पयुक्तस्योपयोगशब्दस्य अर्थ : नियमपूर्वकविद्या स्वीकारः। आख्यातोपयोगे-नियमपूर्वक 
विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्‌। नियमपूर्वक विद्या ग्रहण करने में वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। यथा- 


373. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ०० छारे & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


उपाध्यायादधीते (अध्यापक से पढ़ता है।) यहाँ कर्ता नियमपूर्वक विद्या ग्रहण करता है अतः वक्ता 'उपाध्याय' की अपादान 
संज्ञा हई और 'अपादाने पञ्चमी से पञ्चमी विभक्ति होती है। 
९५. एषु किं महापुराणम्‌ अस्ति? 

(39) साम्बपुराणम्‌ (2) कूर्मपुराणम्‌ 

(3) एकाम्रपुराणम्‌ (4) आदित्यपुराणम्‌ 
उत्तर (2) कूर्मपुराणं महापुराणम्‌ अस्ति। महापुराणों की कुल संख्या 8 है। उपपुराणों की संख्या 30 है। अठारह सा राण 
निम्नवत्‌ हैं () मत्स्य पुराण (2) मार्कण्डेय पुराण (३) भविष्य पुराण (4) भगवत पुराण (5) ब्रह्माण्ड पुराण (6) ब्रह्मवैवर्त 
पुराण (7) ब्रह्म पुराण (8) वामन पुराण (9) वराह पुराण (0) विष्णु पुराण (॥) वायु पुराण (42) अग्नि पुराण (3) नारद 
पुराण (॥4) पदा पुराण (5) लिंग पुराण (46) गरुड़ पुराण (7) कूर्म पुराण (48) स्कन्द पुराण 
९52. कालक्रमानुसारं तालिकां चिनुत - 


(०) जगन्नाथः ७) भरतः 

(0 विश्वनाथ-कविराः (०) सम्मटः 
() (0) (५) (a) (०) (2) (0) (५) (0 (a) 
(3) (0) (9) (०) (५) (4) (9) (०) (०) (१) 


उत्तर (2) कालक्रमानुसारं तालिकां चिनुत - 

७) भरत का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व काहै। 

(व) मम्मट का समय ॥000 विक्रम सम्मत्‌ है। 

(0 साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का समय १4वीं शताब्दी है। 

(०) पं. राज जगन्नाथ का समय ।600 से 660 ई. तक है। 

6 53. 'धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः | ।' 


अत्र कुन्तकेन किं प्रतिपादितम्‌ ? 
() काव्यलक्षणम्‌ (2) काव्यहेतुः 
(3) काव्यवैविध्यम्‌ (4) काव्यप्रयोजनम्‌ 


उत्तर (4) 'धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। 
काव्यबन्धो5भिजातानां हदयाह्नादकारक:।। अत्र 
कुन्तकेन काव्यप्रयोजनं भवति। आचार्य कुन्तक ने काव्य प्रयोजन के विषय में बताया है कि काव्य की रचना अभिजात 
हल ल में उत्पन्न राजकुमार आदि के लिए सुन्दर एवं सरल ढंग से कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का सरल 
है। सत्काव्य के परिज्ञान से ही व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों को अपने-अपने व्यवहार का पूर्ण और सुन्दर 
ज्ञान प्राप्त होता है। सहृदयो के हृदय में चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति से बढ़कर आनन्दमूर्ति रूप चमत्कार उत्पन्न होता है। 
७ 54. एषु 'मतुप्‌' प्रत्ययान्तोऽशुद्धः प्रयोगोऽन्वेष्टव्यः 
(3) ज्ञानवान्‌ (2) यववान्‌ 
(3) विद्यावान्‌ (4) लक्ष्मीवान्‌ 
उत्तर (2) एषु 'मतुप्‌' प्रत्ययान्तोऽशुद्ध प्रयोगोऽन्वेष्टत्यः यववान्‌ 
मतुप प्रत्यय - 'वह इसका है' अथवा 'वह इसमें है' - 
इन अर्थो में तद्धित प्रत्यय में 'मतुप' प्रत्यय होता है, 'मतुप्‌' प्रत्यय में 'उप्‌' अनुबंध है, जिसका लोप हो जाता है। 'मतुप्‌' के 
पहले 'अ' स्वर रहने पर व्‌' हो जाता है। 
मतुप्‌ = मत्‌ = वत्‌ = वान्‌ = 
यव + मतुप्‌ = यववान्‌ 
- दया + मतुप = दयावान 
055. स्त्रियां 'सीमन्‌' शब्दस्य प्रथमायां कः प्रयोगो भवति ? 
(3) सीमन्‌ (2) सीम्नी 
(3) सीमना (4) सीमा 
उत्तर (4) स्त्रियां 'सीमन्‌' शब्दस्य प्रथमायां सीमा प्रयोगो भवति। 
९ 56. 'मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति' इति कस्य ऋग्वेदीयसूक्तस्य अंशः? 
(3) वाक्सूक्तस्य (2) अग्निसूक्तस्य 
(3) इन्द्रसूक्तस्य (4) नासदीयसूक्तस्य 
उत्तर (॥) 'मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति' इति वाक्सूक्तस्य ऋग्वेदीयसूक्तस्य अंश:। ऋग्वेद के दशवें मण्डल में वाक्‌ देवी 
की स्तुति की गयी है। वाक्‌ महान शक्ति के रूप में वर्णित है। वाक्‌ देवी ब्रह्मा की उर्वराशक्ति के रूप में चित्रित हैं। 
"मया सो अन्मत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईश्ृंणोत्युक्तम्‌। अमन्तवो मां वा उपक्षियन्ति श्रृधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। 
० 57. 'हिरण्यगर्भसूक्तम्‌' ऋग्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले आयाति ? 
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(7) प्रथमे (2) अष्टमे 

(3) दशमे (4) नवमे 
उत्तर (3) 'हिरण्यगर्भसूक्तम्‌' ऋग्वेदस्य दशमे मण्डले आयाति। हिरण्यग wn ऋग्वेद के दशवें मण्डल के 424वाँ सूक्त 
में त्रिष्टुप्‌ छन्द है। इस सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। यह सृष्टिवाद संबंधी विचारधारा है। हिरण्यगर्भ सूक्त के 'क' 


नामक देवता हैं जो समस्त सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का नियामक हैं। 
९ 58. 'यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ' इत्यत्र देवम्‌ इति पदं कीहशमस्ति ? 

(0) आद्युदात्तम्‌ (2) मध्योदात्तम्‌ 

(3) सर्वानुदात्तम्‌ (4) अन्तोदात्तम्‌ 
उत्तर (4) 'यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌'- इत्यत्र देवम्‌ इति पदं अन्तोदात्तम्‌ अस्ति। इस यज्ञ में देवताओं का पूजा अर्चन किया जाता 
है तथा बली और अग्नि में आहुत देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। इसमें सूर्य वृष्टि, वृष्टि से अन्न एवं अन्न से प्रजा 
उत्पन्न होती है। 
059. "स्वरान्तरे व्यञ्जनानि' कस्याङ्गं भवन्ति ऋक्रातिशाख्यमते ? 

(3) उत्तरस्य (2) पूर्वस्य 

(3) अपूर्वस्य (4) मध्यस्य 
उत्तर (॥) "स्वरान्तरे व्यञ्जनानि' उत्तरस्य भवन्ति प्रतिशाख्यमते। 
९ ५०. 'अरबी' भाषा कस्य भाषापरिवारस्य भाषा अस्ति? 

(3) हामीपरिवारस्य (2) सामीपरिवारस्य 

(3) काकेशीपरिवारस्य (4) हित्तीपरिवारस्य 
उत्तर (2) 'अरबी' भाषा सामी भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। सामी-हामी परिवार यह परिवार उत्तरी अफ्रीका तथा पास के 
पश्चिमी एशिया में फैला है। मिश्र, ईराक, अरब, सीरिया, फिलस्तीन, इथियोपिया, अलजीरिया, लीबिया आदि में है। इस क्षेत्र 
में हिब्रू, अरबी, सुमेरियन, सोमाली, गस्ला, नाम फूला आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। 
९6॥. कलिङ्गराजखारवेलस्य उल्लेखः कस्मिन्नभिलेखे वर्तते ? 

(3) हाथीगुम्फालेखे (2) एहोले-शिलालेखे 

(3) गिरनारलेखे (4) जूनागढलेखे 
उत्तर () कलिङ्गराजखारवेलस्य उल्लेखः हाथीगुम्फालेखेवर्तते। उड़ीसा के भवनेश्वर नामक स्थान से तीन मील दूर उदयगिरि नाम की 
पहाड़ी है जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है जो 'हाथीगम्फा शिलालेख' के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में 
०५2 मौर्यवंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य के अनेक सुंद्ररवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने 
लगे थे। 
062. निम्नलिखितेषु कस्यैकोऽभिलेखो यूनानीलिप्यां वर्तते ? 

(3) समुद्रगुप्तस्य (2) पुलकेशिनः 

(3) रुद्रदाग्नः (4) अशोकस्य 
उत्तर (4) अशोकस्य अभिलेखो युनानीलिप्यां वर्तते। अशोक के समय अभिलेखों में चार लिपियों का प्रयोग किया गया है - ब्राह्मी, 
खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेइक। शहबाजगढी एवं मनसेहरा खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला एवं लघमान अर्मेइक लिपि में हैं। शार-ए-कुन्हा 
आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में हैं। 
063. बौद्धदर्शनानुसारं चित्तस्कन्धः कतिविधः? 

(3) पञ्चविधः (2) चतुर्विधः 

(3) षड्विधः (4) सप्तविधः 
उत्तर (॥) बौद्धदर्शनानुसारं चित्तस्कंधः पञ्चविधः सन्ति। बौद्ध दर्शन में पञ्च स्कंध हैं जो मुख्यत: दुःख के कारण हैं ये पाँच स्कंध हैं () 
रूप (2) वेदना (3) संज्ञा (4) संस्कार एवं (5) विज्ञान। 
064. एषु किं रामायणश्रितं न भवति? 

(4) पञ्चरात्रम्‌ (2) उत्तररामचरितम्‌ 

(3) महानाटकम्‌ (4) रघुवंशम्‌ 
उत्तर (॥) पञ्चरात्रम्‌ रामायणाश्रितं न भवति। पञ्चरात्रम्‌ महाभारत मूलक भासकृत रचना है। यह तीन अङ्कों का नाटक है। 
उत्तररामचरितम्‌ भवभूति कृत 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ रामायण है। इसके नायक राम एवं 
नायिका सीता हैं। रघुवंशम्‌ महाकवि कालिदास कृत १9 सर्गो का श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण 
है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता हैं। 
065. एषु किं पर्व महाभारते नास्ति? 

(3) भीमपर्व (2) सभापर्व 

(3) वनपर्व (4) शल्यपर्व 
उत्तर (॥) महाभारत में भीमपर्व नहीं है। महाभारत में कूल ।8 पर्व हैं - आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, 
द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासिका पर्व, मौसला पर्व, 
महाप्रस्तानिका पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। 
066. दशकुमारचरिते अष्टमे उच्छासे विदर्भदेशस्य भोजवंशभूषणस्य कस्य राज्ञः वर्णनमस्ति ? 

(3) पुण्यवर्मणः (2) मानसारस्य 
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(3) राजहंसस्य (4) प्रहारवर्मणः 
उत्तर (॥) दशकुमारचरिते अष्टमे उच्छ्ासे विदर्भदेशस्य भोजवंशभूषणस्य पुण्यवर्मणः राज्ञः वर्णनमस्ति। दशकुमारचरितम्‌ दण्डी कृत 
तीन खण्डों का शृंगार प्रधान कथा है। इस कथा का आधारग्रंथ वृहत्कथा है। इसका समय 600 ई० (लगभग) है। इसके नायक राजवाहन 
तथा नायिका अवन्तिसुन्दरी है। इसमें दश राजकुमारों का वर्णन अष्टउच्छावासों के द्वितीय खण्ड मूल भाग में हैं। 
९ 67. 'तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः' - रघुवंशेऽयं पद्यांशः केन सम्बद्धः ? 

(3) श्रीरामेण (2) रघुणा 

(3) दिलीपेन (4) अजेन 
उत्तर (3) 'तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः - रघुवंशेऽयं पद्यांशः दिलीपेन सम्बद्धः। रघुवंशमहाकाव्य कालिदास द्वारा रचित ॥9 
सर्गो का शृंगार प्रधान लघुत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक श्रीराम एवं नायिका सीता हैं। इसका आधार ग्रंथ रामायण है। 
इसमें रघुकुल के ३ राजाओं का वर्णन है। 
068. 'मदेकपुत्रा जननी जरातुरा' - नैषधचरिते इयमुक्तिर्भवति - 

(3) हंसस्य (2) दमयन्त्याः 

(3) भीमस्य (4) नलस्य 
उत्तर (॥) 'मदेकपुत्रा जननी जरातुरा' नेषधचरिते इयमुक्ति हंसस्य भवति। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधचरित 22 सर्गो का श्रृंगार प्रधान 
वृहत्त्रयी महाकाव्य है। यह उक्ति हंस की है - मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी। गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहो 
विधेत्वां करुणा रुणाद्धिः नो! हे भाग्य मैं वृद्धा माता का एकमात्र पुत्र हूं बेचारी पलि को अभी नवसन्तान हुई है। मैं ही उन दोनों का 
आश्रय हूँ। ऐसे मुझको मारते हुए क्या दया नहीं आती है। 
069. 'इक्षते शब्दम्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे निम्नलिखितेषु शाङ्कर भाष्यानुसारं किं मतं निरस्यते ? 

(3) प्रधानं जगतः कारणमस्ति 

(2) ब्रह्म जगतः कारणमस्ति 

(3) ब्रह्म सर्वज्ञमस्ति सर्वकारणात्‌ 

(4) ईक्षणशाक्ति्ब्रह्मणि नास्ति 
उत्तर () 'इक्षितोर्नाशब्दम्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे शाङ्कर भाष्यानुसार प्रधानं जगतः कारममस्ति इति मत निरस्यते। 
०70. 'तद्‌ ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणम्‌' इत्यवबोधः शाङ्कर भाष्यानुसारं कस्माद्‌ भवति? 

(3) प्रत्यक्षदर्शनात्‌ (2) वेदान्तशास्त्रात्‌ 

(3) कारणकार्यभावात्‌ (4) जगद्वैचित्र्यात्‌ 
य जा 'तद॒ ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिजगदुत्पत्तिस्थिति लयकारणम्‌' इत्यबोधः शाङ्करभाष्यानुसारं वेदान्तशास्त्रात्‌ कारणकार्यभवत्‌ 
भवति। 
९7. स्वरितपरे अनुदात्ताः किमुच्यन्ते ? 

(0) उदात्ताः (2) स्वरिताः 

(3) अनुदात्ताः (4) प्रचयाः 
उत्तर (4) स्वरितपरे अनुदात्ताः प्रचयाः उच्यन्ते। 
072. भवाति' इति कस्मिन्‌ लकारे रूपमस्ति? 

(3) लोट्‌ (2) लेट्‌ 

(३) लङ्‌ (4) लुङ्‌ 
उत्तर (2) भवाति' इति लेट लकारे रूपम्‌ अस्ति। मवाति लेट लकार प्रथम ड का रूप है। भू धातु लद्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन में 
रुप 'भवति' है। भू धातु लोट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रुप 'भवतु' है । भू धातु लुङ लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रुप 'अभूत' 


है। 

073. सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति - 
(॥) गोपथब्राह्मणम्‌ (2) शांखायनब्राह्मणम्‌ 
(3) शतपथब्राह्मणम्‌ (4) संहितापनिषट्राह्मणम्‌ 


उत्तर (4) सामवेदस्य संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌ अस्ति। सामवेद के निम्रवत्‌ ब्राह्मण हैं () पञ्चविंश ब्राह्मण (2) षडविंश ब्राह्मण (3) 
छान्दोग्य ब्राह्मण (4) सामविधान ब्राह्मण (5) आर्षेय ब्राह्मण (6) देवताध्याय ब्राह्मण (7) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण (8) वंश ब्राह्मण (9) 
जैमिनीय ब्राह्मण 
074. अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तस्य पुरोहितः भवति - 

(4) सोमरातः (2) वातायन: 

(3) गालव: (4) मारीच: 
उत्तर (॥) अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तस्य पुरोहितः सोमरातः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ महाकवि कालिदास द्वारा रचित सात अंकों 
का श्रृंगारप्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। इसके नायक दुष्यन्त तथा नायिका शुकन्तला है। इसमें दुष्यन्त 
धीरोदात्त नायक है। महर्षि कण्व शकुन्तला के धर्मपिता हैं। प्रियंबदा, अनुसूया शकुन्तला की सखियाँ हैं, शकुन्तला मुग्धा नायिका है। 
९ 75. मुद्राराक्षसे चन्द्रगुप्तस्य अन्तः पुरचरः कञ्चुकी भवति - 

(3) सिद्धार्थकः (2) चन्दनदासः 

(3) भागुरायणः (4) वैहीनरिः 
उत्तर (4) मुद्राराक्षसे चन्द्रगुप्तस्य अन्तः पुरचरः वैहीनरिः कञ्चुकी भवति। मुद्राराक्षस सात अङ्को का वीर रस प्रधान नाटक है। मुद्राराक्षस 
के रचनाकार विशाखदत्त हैं। इस नाटक का आधारग्रंथ विष्णुपुराण है। इस नाटक के नायक चाणक्य हैं। यह नाटक राजनैतिक 
छलकपट से पूर्णनाटक यह विदूषक एवं नायिकाओं से रहित है। 
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९ EERE... अ सम्बद्धा शिक्षा का वर्तते - 
(3) माण्डूकी शिक्षा (2) लोमशी शिक्षा 
(3) गौतमी शिक्षा (4) केशवी शिक्षा 


उत्तर () अथर्ववेदेन सम्बद्धा शिक्षा माण्डूकी शिक्षा वर्तते। अथर्ववेद के शिक्षाग्रंथ। प्रतिशाख्य की संख्या तीन है- (॥) 
माण्ड्कीशिक्षा (2) शौनकीया प्रतिशाख्य (3) अथर्ववेद प्रतिशाख्य। 
०2. 'शिवसंकल्पसूक्तम्‌' माध्यन्दिनसंहितायां कस्मिन्‌ अध्याये समुपलभ्यत - 

(3) चतुस्त्रिंश (2) षोडशे 

(3) एकत्रिशे (4) चत्वारिंशे 
उत्तर (3) 'शिवसंकल्पसूक्तम्‌' माध्यन्दिनसंहितायां चतुस्त्रिंश अध्याये समुपलभ्यते। शुक्लयजुर्वेद- 
मध्यन्दिनवाजसनेयसंहित के ३4वें अध्याय में वर्णित षटमंत्रात्मक शिवसंकल्पोपनिषत्‌ के नाम से जाना जाता है। इसके 
ऋषि याज्ञवल्क्य एवं देवता मन है। सम्पूर्ण सूक्त त्रिष्ट्रप (44) छन्द में निबद्ध है। 
03. या स्वयमेवाध्यापिका सा किमुच्यते ? 

(3) उपाध्याया (2) उपाध्यायानी 

(3) आचार्यानी (4) आचार्याणी 
उत्तर (॥) या स्वयमेवाध्यापिका सा उपाध्याया उच्यते। अर्थात्‌ जो स्वयं ही अध्यापिका है उसे उपाध्याया कहा जाता है। 
९4. 'वृत्तिसर्गायतनेषु क्रमः इत्यात्मनेपदविधायकसूत्रस्य सर्गार्थक - 'क्रम्‌' धातोरुदाहरणं चिनुत। 

(3) ऋचि क्रमते बुद्धिः (2) अध्ययनाय क्रमते 

(3) क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शास्त्राणि (4) आक्रमते सूर्यः 
उत्तर (2) 'वृत्तिसर्गायतनेषु क्रमः' इत्यात्मने पदविधायक सूत्रस्य सर्गार्थक अध्ययनाय क्रमते। 
०5. 'बोधयति पदम्‌' इत्यत्र परस्मैपदविधायकं किमस्ति पाणिनिसूत्रम्‌ ? 

(9) विभाषाऽकर्मकात्‌ 

(2) बुध-युध-नश-जनेड्‌-प्रु-द्रु-सुभ्यो णेः 

(3) निगरणचलनार्थेम्यश्च 

(4) अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्‌ 
उत्तर (2) 'बोधयति पदम्‌' इत्यत्र परस्मैपदविधायकं पाणनिसूत्रम्‌ बुध -युश- नश-जनेड़- परु-द्रु-स्त्रभ्यो णेः अस्ति। 
06. अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः? 


इति समीचीनां तालिकां चिनुत। 
(3) अपवर्गे तृतीया () ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। 
(०) तथायुक्तं चाऽनीप्सितम्‌ (॥  प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति। 
(० धारेरुत्तमर्णः (0) क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः। 
(०) प्रतिनिधि-प्रतिदाने (५) भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। 
च यस्मात्‌ 
(a) (b) (०) (०) 
(2) (iii) (ii) (iv) (|) 
(2) (iii) () (iv) (ii) 
(3) (ii) (iii) (i) (iv) 
(4) (iv) (ii) (iit) () 
उत्तर (2) समीचीनां तालिकां निम्राकितम्‌: अस्ति। 
(०) अपवर्गे तृतीया (॥॥) क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः 
(७) तथायुक्तं चाऽनीप्सितम्‌ () ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते 
(० धारेरुत्तमर्णः (४) भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। 
(4) प्रतिनिधि-प्रतिदाने () प्रद्युम्न: कृष्णात्‌ प्रति। 
च यस्मात्‌ 
०7. तर्कभाषानुसारम्‌ आत्मा कीशः ? : 
(॥) सर्वस्मिन्‌ एकोऽणुश्च (2) विभुरनित्यश्च 


(3) प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च (4) देहेन्द्रियाद्यनतिरिक्तः 
उत्तर (3) तर्क भाषानुसारं आत्मनः प्रतिशरीरं विभुर्नित्यश्च। 
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तर्कभाषानुसार आत्मा का गुण है- “ज्ञानाधिकरणमात्मा" अर्थात्‌ ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। यह परमात्मा एवं 
जीवात्मा भेद से दो प्रकार के होते हैं- “तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च। 
68. साध्यशून्यो यत्र पक्षः सः कीरृशो हेत्वाभासः ? 

(0) आश्रयासिद्धः (2) बाधः 

(3) असाधारणोऽनैकान्तिकः (4) विरुद्धः 
उत्तर (2) साध्यशून्यो यत्र पक्षः सः बाधः हेत्वाभासः। जिसके साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता है वह 
हेतु बाधित विषय या कालात्ययापदिष्ट कहलाता है। जैसे अग्नि अनुष्ण है, जल कृतक है। यहाँ कृतकत्व हेतु का साध्य 
अनुष्णत्व है, उसका अभाव प्रत्यक्ष से ही निश्चित कर लिया गया है क्योंकि स्पार्शन प्रत्यक्ष से उष्णता की उपलब्धि होती है। 
९१. तर्कभाषारीत्या समवायस्य प्रत्यक्षग्राह्यत्वे इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कः ? 

() संयोगः (2) संयुक्तसमवायः 

(3) विशेषण-विशेष्यभावः (4) संयुक्तसमवेतसमवायः 
उत्तर (3) 'शरीरिकम्‌' इति नाम्रा ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ प्रसिद्धमस्ति। 
ब्रह्मसूत्र की। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शरीरिक भाष्यम्‌ नाम की भाष्य रचना की। 
6 ॥0. वेदान्तसारानुसार 'सगुणब्रह्मविषय- मानसव्यापाररूपाणि' कर्माणि निस्नलिखितेषु कानि भवन्ति ? 

(॥) काम्यकर्माणि (2) नित्यकर्माणि 

(3) उपासनाकर्माणि (4) साध्यकर्माणि 
उत्तर (3) 'शरीरिकम्‌' इति नाम्रा ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ प्रसिद्धमस्ति। ब्रह्मसूत्र की। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शरीरिक भाष्यम्‌ नाम की 
भाष्य रचना की। 
077. जैनदर्शनानुसारेण निम्नाङ्कितस्य सप्तभङ्गि न्यायस्य समुचितः क्रमः कोऽस्ति? 
() स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यः। 
(2) स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यः। 
(3) कक च नास्ति चावक्तव्यः स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्याद्वक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यान्नास्ति, 
स्यादस्ति। 
(4) स्यादस्ति, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यः। 
उत्तर (॥) स्याद्वाद का प्रमाण सप्तभंगी नय है। इसका अर्थ है किसी वस्तु के विषय में परामर्श। नय के सात प्रकार हैं इसी 
कारण इसे सप्तभंगी नय कहा जाता है। जैन दर्शन में सप्तभंगी नय क्रमशः हैं - 
(0) स्यादस्ति (स्यात्‌ है) (2) स्यान्नास्ति (स्यात नहीं है) (3) स्यादस्ति च नास्ति च (स्यात्‌ है और नहीं है) (4) स्यादवक्तव्यम्‌ 
(स्याद्‌ अव्यक्तव्यम्‌ है) (5) स्यादस्ति च अव्यक्तव्यं च (स्यात्‌ है और अवयक्तव्य है) (6) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यं च (स्यात्‌ 
नहीं है और अवक्तव्य है) (7) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च (स्यात्‌ है, नहीं है और अवक्तव्य भी है) 
९ ॥2. 'अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा' किमुच्यते? 

(॥) विकारः (2) विवर्तः 

(3) शब्दः (4) अनुपहितचेतन्यम्‌ 
उत्तर (2) 'अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा' विवर्तः उच्यते यथार्थतत्वों को माया की आवरण शक्ति के प्रभाव से न देखकर और विक्षेप 
शक्ति के प्रभाव से उसी को भिन्न-भिन्न रूपों में समझना ही अध्यारोप है और यही अध्यास कहा जाता है। सदानन्द ने 
कारिका में कहा है - 

"सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। 

अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदीरितः।।" 
6 43. “पराजेरसोढः' इत्यनेन सूत्रेण कतमं कारकं भवति? 

(3) अधिकरणम्‌ (2) सम्प्रदानम्‌ 

(3) करणम्‌ (4) अपादानम्‌ 
उत्तर (4) 'पराजेरसोढ़ः' Oo त्रेण अपादानं कारकं भवति। परजेरसोढः - पराजेः प्रयोगेऽसह्योऽचौऽपादानं स्यात्‌। 
अध्ययनात्‌ पराजयते। परा ) पूर्वक 'जि' धातु असह्य अर्थ में हो तो असह्य की अपादान संज्ञा होती है। 'अध्ययनात्‌ 
पराजयते' (अध्ययन से परेशान हो रहा है।) 
644. “प्रातिपदिकम्‌” इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते ? 

(3) प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमत्रे प्रथमा। 

(2) प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च। 

(3) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌। 

(4) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌।। 
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उत्तर (3) “प्रातिपदिकम्‌' इति संज्ञा अर्थवद्धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ सूत्रेण विधीयते। प्रातिपादिक 'अथर्वदधातुरप्रत्ययः 
प्रातिपादिकम्‌'। ध तुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपादिक संज्ञ स्यात्‌। धातु प्रत्यय और प्रत्यान्त को 
छोड़कर अर्थवान शब्दरुप की प्रातिपादिक संज्ञा होती है। 'कृतद्धितसमासाश्च' सूत्र से कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास भी 
प्रातिपदिक संज्ञा होते हैं। 
6 5. भर्तृहरिदिशा को ब्रह्मामृतमश्रुते ? 
(3) पञ्चविंशतितत्तज्ञः 
(2) शब्दप्रतृत्तितत््वज्ञः 
(3) प्रमाणादिषोडशपदार्थनिष्णात : 
(4) याज्ञिकः 
उत्तर (2) भर्तृहरिदिशा शब्दप्रवृत्तितत्वज्ञः ब्रह्मामृतमश्रुते। भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीयम्‌' की प्रथम कारिका में ही शब्द ब्रह्म का 
स्वरूप बताया है। उत्पत्ति और नाश से रहित शब्दतत्त्वात्मक ब्रह्म जो अक्षर या ओंकार के नाम से जाना जाता है जिससे 
जगत्‌ की प्रक्रिया या विकार अर्थ के रुप में परिणित होते हैं - 
"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततेऽर्थभावन प्रक्रिया जगतो यतः 
०९॥6. अव्यक्तं कीदृशं भवति? 
() निष्क्रियम्‌ (2) सक्रियम्‌ 
(3) अश्रितम्‌ (4) सावयवम्‌ 
उत्तर (॥) अव्यक्तं निष्क्रियम्‌ भवति। सत्व, रजस एवं तमस तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। जिसको यहाँ अव्यक्त 
कहा जाता है। यह निष्क्रीय है। स्वयं में जड़ात्मिका है परन्तु पुरुष का प्रकाश उस पर पड़ने से गुणों में गति पैदा हो जाती 
है जिसे सृष्टि की संरचना होती है। 
०॥7. “सुलभेष्वर्थलाभेषु परसंवेदने जनः। 
क a र कुर्यादिदानीं शिविना विना।" 
एषा उक्तिः कं लक्षयति ? 
(॥) चाणक्यम्‌ (2) राक्षसम्‌ 
(3) भागुरायणम्‌ (4) चन्दनदासम्‌ 
उत्तर (4) “सुलभेष्वर्धलाभेषु परसंवेदने जनः। 
क त दर ष्कर कुर्यादिदानी शिविना विना" 
एषा उक्तिः चन्दनदासम्‌ लाक्षयति। 
९॥8. काव्यप्रकाशे उपमानोपमेययोः अभेदेअयमलङ्कारः भवति - 
(॥) उपमा (2) रूपकम्‌ 
(3) उत्प्रेक्षा (4) श्लेषः 
उत्तर (2) काव्यप्रकाशे उपमानोपमेययोः अभेदे रुपक अलङ्कारः भवति। रुपक अलङ्कार - तद्रुपकमभेदो य 
उपमानोपमेययोः। अर्थात्‌ उपमान और उपमेय का जो अभेद रूप है उसे रूपक अलङ्कार कहते हैं। 
९११. संस्कृतभाषायाः यूरोपीयभाषाभिः सम्बन्धः सर्वप्रथमं केनोदृघाटितः ? 
(॥) मैक्समूलरमहोदयेन 
(2) विन्टरनित्ज़ महोदयेन 
(3) वेबरमहोदयेन 
(4) सर-विलियम-जोन्स महोदयेन 
उत्तर (4) संस्कृत भाषायाः यूरोपीयभाषाभिः सर्वप्रथमं सर-विलियमजोन्स महोदयेन उद्घाटितः | संस्कृत विषय में सर्वाधिक 
श्रेय प्राच्यविद अंग्रेजी विद्वान सर विलियम जोन्स' को ही प्राप्त हुआ है। सर जोन्स की भारतीय विद्या में अभिरुची थी। 
इन्होनें 4786 में रायल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने यूरोपीय विद्वानों का ध्यान संस्कृत भाषा की ओर 
आकर्षित किया तथा यूरोपीय भाषाओं की समानता की संभावना प्रकट करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव डाली। 
९ 20. बन्तूपरिवारः कस्य खण्डस्य भाषापरिवारोऽस्ति ? 
(॥) अफ्रीकाखण्डस्य (2) यूरेशियाखण्डस्य 
(3) प्रशान्तमहासागरीयखण्डस्य (4) अमेरिकाखण्डस्य 
उत्तर (॥) बन्तूपरिवारः अफ्रीका खण्डस्य भाषापरिवारोऽस्ति। बन्तू परिवार सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर लगभग 
सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इसके उत्तर से सूडानी तथा दक्षिण में 'होन्तेन्तोतबुशमैनी' 
परिवार है। इसकी प्रमुख भाषाएँ 'स्वाहिली' 'काफिरी' जुलू तथा 'कांगों' आदि हैं। इसकी भाषाएँ अश्लिष्टयोगात्मक है। 
०27. अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? 
समीचीनां तालिकां चिनुतः 
(०) माध्यमिकाः 0) बाह्यार्थानुमेयत्वम्‌ 


379. CONTACT US : STUDYBHARAT786OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET ?७ए९६२  & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


(७) योगाचाराः (॥) सर्वशून्यत्वम्‌ 

(० सौत्रान्तिकाः (॥) बाह्यार्थप्रत्यक्षत्वम्‌ 

(१) वैभाषिकाः (४) बाह्यार्थशून्यत्वम्‌ 
(a) (०) (०) (d) 


(॥) (iii) () Gh (४) 
(2) (iv) () (॥) (iD 
(3) 0) (॥) (iv) (iD 
(4) (ii) (४) () (॥) 


उत्तर (4) समीचीनां तालिका अस्ति - 
(9) माध्यमिकाः (॥) सर्वशून्यत्वम्‌ 
(७) योगाचाराः (५) बाह्यार्थ शून्यत्वम्‌ 
(0 सौत्रान्तिकाः (0) बाह्यार्थानुमेयत्वम्‌ 
(व) वैभाषिकाः (॥) बाह्यार्थप्रत्यक्षत्वम्‌ 
०22. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(9) हर्षचरितम्‌ (0) शूद्रकः 
(७) मुद्राराक्षसम्‌ () दण्डी 
(0 दशकुमारचरितम्‌ (४) विशाखदत्तः 
(०) मृच्छकटिकम्‌ (४) बाणभट्टः 
(a) (७) (८) (व) 


(॥) (॥) (ii) () (iv) 
(2) (iv) (iii) Gh () 
(3) 0) (४) (iii) () 
(4) ( ॥) (४) (iii) 
उत्तर (2) समीचीनां तालिकां अस्ति - 
(9) हर्षचरितम्‌ (0५) बाणभट्टः 
(७) मुद्राराक्षसम्‌ (॥#) विशाखदत्तः 
(० दशकुमारचरितम्‌ 0) दण्डी 
(0) मृच्छकटिकम्‌ () शूद्रकः 
० 23. अधस्तनयुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत - 
(०) आशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षम रलम्‌। () रत्नावली 
(७) अल्पक्लेशं मरणं दारिद्य मनन्तकं दु:खम्‌। (॥) मुद्राराक्षसम्‌ 
(0 गज्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः। | (॥) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | 
(१) आनीय झटित घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः। | (८) मृच्छकटिकम्‌ | 
(a) (०) (० (व) 
(१) (॥) (iv) (iD () 
(2) 0) (iit) (४) () 
(3) (४) (ii) () (iii) 
(4) 0) 0) iii) (४) 


उत्तर () समीचीन तालिका अस्ति - 
(०) आशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षम रलम्‌। | (|) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | 
(७) अल्पक्लेशं मरणं दारिद्य मनन्तकं दु:खम्‌। | (४) मृच्छकटिकम्‌ | 
(0 गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः। (0) मुद्राराक्षसम्‌ 
(4) आनीय झटित घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः। | () रत्नावली 


० 24. “लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु ख्रेहमयाः बन्धनपाशाः' - इति हर्षचरिते कस्य मनसि समजायत ? 

(॥) राज्यवर्धनस्य (2) प्रभाकरवर्धनस्य 

(3) कुरङ्गकस्य (4) हर्षवर्धनस्य 
उत्तर (4) "लोके हि लोहेभ्यः कठिनस्तराः खलु स्रेहमयाः बन्धनपाशाः।" इति हर्षचरिते हर्षवर्धनस्य मनसि समजायत। 
हर्षचरितम्‌ वाणभट्टकृत 8 उच्छावस की वीर रस प्रधान अख्यायिका है। इस अख्यायिका का आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध 
है। इसके नायक हर्षवर्धन हैं। 
625. “कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम्‌।' - इत्युक्तिः एषु कस्मिन्‌ अलङ्कोरग्रन्थेऽस्ति 

(॥) वक्रोक्तिजीविते (2) साहित्यदर्पणे 
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(3) रसगङ्गाधरे (4) काव्यप्रकाशे 
उत्तर (।) कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम्‌। "इत्युक्तिः एषु वक्रोक्तिजीविते अलङ्कार ग्रंथेऽस्ति। वक्रोक्ति के 
संस्थापक आचार्य कुन्तक हैं। इनकी प्रमुख रचना 'वक्रोक्ति जीवित' है। इन्होंने वक्रोक्ति के छः भेद स्वीकार किये हैं। (।) 
वर्णविन्यास वक्रता (2) पदपूर्वार्द्ध वक्रता (3) प्रत्ययश्रितवक्रता (4) वाक्य वक्रता (5) प्रकरण वक्रता (6) प्रबंध वक्रता। 
0 26. एषु किं काण्ड रामायणे नास्ति? 

(॥) सीताकाण्डम्‌ (2) किष्किन्ध्याकाण्डम्‌ 

(3) बालकाण्डम्‌ (4) युद्धकाण्डम्‌ 
उत्तर () रामायण महाकाव्य में सात काण्ड हैं- (॥) बालकाण्ड (2) अयोध्याकाण्ड (3) अरण्यकाण्ड (4) किष्किन्धाकाण्ड 
(5) सुन्दरकाण्ड (6) युद्धकाण्ड (7) उत्तरकाण्ड। इस प्रकार रामायण महाकाव्य में सीताकाण्ड नहीं है। 
027. “एपिग्रेफिया इंडिका' इति पत्रिकायाः प्रकाशनम्‌ केन प्रारब्धम्‌ ? 

(॥) जेम्स प्रिंसेपमहोदयेन 

(2) सर विलियमजोसमहोदयेन 

(3) कीलहार्नमहोदयेन 

(4) जे. बर्जेसमहोदयेन 
उत्तर (4) “एपिग्रेफिया इंडिका' इति पत्रिकायाः प्रकाशनम्‌ जे बर्जेस महोदयन प्रारम्भः। 
९ 28. 'धम्मलिपी' नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते ? 

(7) समुद्रगुप्तस्य (2) अशोकस्य 

(3) खारवेलस्य (4) कनिष्कस्य 
उत्तर (2) "धम्मलिपी'' नाम अशोकस्य लेखेषु प्राप्ते। 
० 29. समष्ट्यज्ञानोपहितं चैतन्यं किं भवति? 

(॥) इश्वरः (2) जीवः 

(3) ब्रह्म (4) प्राः 
उत्तर (॥) समष्ट्यज्ञानोपहितं चैतन्यं ईश्वरः भवति। 
630. अर्थसङ्ग्रहे प्रत्ययस्य लिंङशेन कीदृशी भावना प्रोक्ता ? 

() आर्थी (2) शाब्दी 

(3) शाब्दी आर्थी च (4) स्वर्गभावना 
उत्तर (2) अर्थसंग्रहे प्रत्ययस्य लिङशेन शाब्दी भावना प्रोक्ता। लौगाक्षिकभास्कर ने अर्थसंग्रह में भावना दो प्रकार का 
बताया है - (॥) शाब्दी भावना (2) आर्थी भावना। शाब्दी भावना- 'तत्र पुरुष प्रकृत्यानुकुलो भवयित व्यापारविशेषः शाब्दी 
भावना। अर्थात भावयिता का पुरुष में प्रवृति उत्पन्न करने वाले व्यापार विशेष' शाब्दी भावना है। यह लिङ अंश के द्वारा 
कही जाती है। 
०३॥. अर्थसङ्ग्रहानुसार 'शब्दसामर्थ्यम्‌' इत्यनेन कतमं प्रमाणं लक्षितम्‌ ? 

(॥ श्रुतिः (2) प्रकरणम्‌ 

(3) वाक्यम्‌ (4) लिङ्गम्‌ 
उत्तर (4) अर्थसङ्ग्रहानुसारं 'शब्दसामर्थ्यम्‌' इत्यनेन लिङ्गम्प्रमाणं लक्षितम्‌। शब्दसामर्थ्यम लिङ्गम्‌। शब्द सामर्थ्य (अर्थात्‌ 
शब्द की अभिधाशक्ति) को लिङ्ग कहते हैं। जैसे कहा भी गया है- “सभी शब्दों में होने वाली शक्ति को लिङ्ग कहा जाता 
है।'' रूढ़ि की सामर्थ्य (शक्ति) है, इसलिए सामाख्या में इसका भेद है क्योंकि यौगिक शब्द थवदसामाख्या से रूढ़यात्मक 


लिङ्ग शब्द भिन्न होता है। 

032. तर्कसङ्‌.ग्रहदीपिकानुसारं स्पर्शानुमेयः कः पदार्थः ? 
(॥) आकाशम्‌ (2) मनः 
(3) वायुः (4) आत्मा 


उत्तर (3) तर्कसङग्रहानुसारं- स्पर्शानुमेयः वायु पदार्थः। 'रुपरहितस्पर्शवान्‌ वायुः। रुप से रहित स्पर्शवाला पदार्थ वायु है। 
वायु के दो प्रकार हैं - “नित्य परमाणरुपः अनित्यः कार्यरुपः।" 
633. तर्कसङ्ग्रहानुसारम्‌ आत्मनो विशेषगुणः कः ? 
(॥) वेगसंस्कारः (2) स्थितिस्थापकसंस्कारः 
(3) शब्दः (4) प्रयत्नः 
उत्तर (4) तर्कसङ्ग्रहानुसारम्‌ आत्मनो विशेषगुणः प्रयत्नः अस्ति। 
९३4. 'ब्रह्मसूत्रम्‌' इत्यस्य ग्रन्थस्य रचयिता कोऽस्ति ? 
() पाराशरः (2) बादरायणः 
(3) शङ्कराचार्यः (4) जैमिनिः 
उत्तर (2) 'ब्रह्मसूत्रम्‌' इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता बादरायणः अस्ति। आचार्य बादरायण को दर्शन के प्रणेता आचार्य माने गये 
हैं। इन्होंने वेदान्त दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ 'ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसके चार अध्याय, सोलह पाद, एक सौ बानवे अधिकरणों 
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में पाँच सौ पचपन सूत्र हैं। इस ग्रंथ को उत्तरमीमांसा बादरायणसूत्र, ब्रह्ममीमांसा, वेदान्त सूत्र, व्याससूत्र एवं शारीरकसूत्र 
के नाम से भी जाना जाता है। 
035. 'शारीरकम्‌' इति नाम्रा किं भाष्यं प्रसिद्धमस्ति ? 

(॥) सांख्यकारिकाभाष्यम्‌ (2) मीमांसाभाष्यम्‌ 

(3) उपनिषद्भाष्यम्‌ (4) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
उत्तर (4) 'शरीरिकम्‌' इति नाम्ना ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ प्रसिद्धमस्ति। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शंकर हैं जिन्होंने अद्वैतसिद्धांत की 
स्थापना की। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शरीरिक भाष्यम्‌ नाम की भाष्य रचना की। 
936. 'दृष्टवदानुश्रविकः' इत्यस्मिन्‌ सांख्यकारिकाप्रयोगे आनुश्रविकः' इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः ? 

(॥) स्मृतिः (2) श्रुतिः 

(3) वेदाङ्गम्‌ (4) पुराणम्‌ 
उत्तर (2) 'दृष्टवदानुश्रविकः' इत्यस्मिन्‌ सांख्यकारिका प्रयोगे 'अनुश्राविकः' इत्यस्य पदस्य अर्थः “ श्रुतिः" अस्ति। 
सांख्यकारिका में कहा गया है - 

दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः। 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌।। 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक उपायों के समान ही वेद में बताये गये उपाय भी अशुद्धि, क्षय एंव अतिशयता 
आदि दोषों से मुक्त होने के कारण दुःखों की एकान्तिक तथा आत्यान्तिक निवृत्ति में समर्थ न होने से त्याज्य है। 
937. सांख्यदर्शनानुसारं "त्रैगुण्यविपर्ययात्‌" किं सिध्यति ? 

() पुरुषबहुत्वम्‌ (2) अव्यक्तस्य नित्यत्वम्‌ 

(3) व्यक्तस्य त्रिगुणात्मकत्वम्‌ (4) अव्यक्तस्य कारणत्वम्‌ 
उत्तर (१) सांख्य दशैनानुसारं "त्रैगुण विपर्ययात्‌" पुरुषबहुत्वं सिध्यति। जन्म, मृत्यु तथा इन्द्रियों के प्रत्येक शरीर में स्वतन्त्र 
रूप से विद्यमान होने से सबकी एक साथ कार्यो में प्रवृति न होने के कारण तथा सत्त्व रज व तम, इन गुणों के भेद से यही 
सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं अपितु अनेक हैं। यथा - 

“जननमरणकरणानां प्रतिनियमादृयुगपत्प्रवृतेश्च। 


पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाचैव।" 
0३38. अधस्तनानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? 
समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(a) a ७७७ | (0) स्वाध्यायात्‌ 
(७) : (इं) यमाः 
(0 अनु pal (॥) विपर्ययः 
(0) सार्वभीमा महाव्रतम्‌ (५) स्मृतिः 
(a) (०) (०) (d) 
(T) () (ii) () (iv) 
(2) (iii) () (iv) (i) 
(3) (ii) () (iil) (iv) 
(4) (iv) (ih (D (iii) 
क ) समीचीनां 4422. चिनुत - बि 
(a) प्रतिष्ठम्‌ (॥) विपर्ययः 
(b) डौ वता सम्पया () स्वाध्यायात्‌ 
(०) अनु न क (५) स्मृतिः 
(0) सार्वभौमा महाव्रतम्‌ () यमा: 
039. परिशिष्टभागमतिरिच्य निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति- 
(3) द्वादश (2) सप्त 
(३) पञ्च (4) चतुर्दश 


उत्तर (॥) परिशिष्टभागमतिरिच्य निरुक्ते द्वादश अध्यायाः सन्ति। निरुक्त में कुल चौदह अध्याय हैं किन्तु परिशिष्ट भाग के 
दो अध्याय हैं। इस प्रकार परिशिष्ट भाग के अतिरिक्त यास्क के अनुसार निरुक्त में कुल बारह (द्वादश) अध्याय हैं। 
९ 40. 'वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः' - इत्यत्र 'नु' विद्यते - 

() उपमार्थीयः (2) हेत्वपदेशार्थीयः 

(3) अनुप्रश्नार्थीयः (4) अवकुत्सार्थीयः 
उत्तर (0) वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः इत्यत्र नु' उपमार्थीयः विद्यते। उपमार्थक निपात में मुख्यतः इव 'न' चित्‌ तथा 'नु' है। 'नु' 
निपात अनेक अर्था से प्रयुक्त होता है। जैसे- “इदं नु करिष्यति'' यहाँ हेतु का अभिप्राय प्रकट होता है। 'कथं नु करिष्यति' 
यहाँ नु का प्रयोग प्रश्न करने के लिए है। 
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०4॥. 'नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति'- इति कथनं वर्तते - 

(3) शाकटायनस्य (2) औदुम्बरायणस्य 

(3) कौत्सस्य (4) गार्ग्यस्य 
उत्तर (3) नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति' - इति कथनं कौत्सस्य वर्तते। 
042. ऋक्संहितायाः समुपलब्धभाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः विद्यते - 

(3) सायणः (2) आनन्दतीर्थः 

(3) वेङ्कटमाधवः (4) स्कन्दस्वामी 
उत्तर (4) ऋक्संहितायाः समुपलब्धभाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः स्कंदस्वामी विद्यते। 
० 43. ऋक्प्रातिशाख्यस्य पटलसंख्या कियती - 

(4) 8 (2) 24 

(3) 2 (4) 36 
उत्तर (॥) क्रक्प्रातिशाख्यस्य पटलसंख्या अष्टादश (8) आस्ति। 
044. 'कुगतिप्रादयः' इति समासविधायकसूत्रस्य किमुदाहरणम्‌ नास्ति? 

(3) कुम्भकारः (2) पटपटाकृत्य 

(3) सुपुरुषः (4) हस्तेकृत्य 
उत्तर () कुगतिप्रादयः इति समासविधायक सूत्रस्य उदाहरणम्‌ कुम्भकारः नास्ति। अपितु पट पटाकृत्य सुपुरुषः हस्ते कृत्य 
उदाहरणम्‌ अस्ति। समासिक पद पटपटाकृत्य का लौकिक विग्रह पटत्‌ पटत्‌ तथा अलोकिक विग्रह इतिकृत्वा पटत्‌ पटत्‌। 
यह ......... समास है। सामासिक पद कुम्भकार : का लौकिक विग्रह कुम्भं करोति अलौकिक विग्रह कुम्भ: सकार सु है। यह 
उपपद पल्प है। सामासिक पद सुपुरुष का लोकिक शोभन: पुरुष: अलौकिक शोभन सु पुरुष सु। यह गति तत्पुरुष 
समास है। 
045. 'प्रगृह्मम्‌' इत्यत्र कः कृत्यप्रत्ययः ? 

(4) ण्यत्‌ (2) यत्‌ 

(3) तव्यत्‌ (4) क्यप्‌ 
उत्तर (4) 'प्रगृह्मम' इत्यत्रः 'क्यप्‌' कृत्यप्रत्ययः अस्ति। क्यप्‌ प्रत्यय कुछ धातुओं में ही लगता है। क्यप्‌ के पूर्व धातु का अंतिम 
स्वर यदि हृस्व हो तो उसके बाद अर्थात्‌ और प्रत्यय के मध्य में त्‌ आ जाता है। यहाँ गुण नहीं होता। 


०46. 'विद्वांसः सन्ति अस्मिन' इति विग्रहे को मत्वर्थीयः प्रयोगः ? 
(4) विदुष्मान्‌ (2) विद्वद्वान्‌ 
(3) विद्वत्वान्‌ (4) विद्वन्मान्‌ 


उत्तर (॥) 'विद्वांसः सन्ति अस्मिन्‌' इति विग्रहे विदुष्मान्‌ मत्वर्थीयः प्रयोगः अस्ति। वृत्ति- विदुष्मान्‌, शब्द-विद्वान, प्रत्यय - 
ड्मतुप, विग्रह विद्वांसः सन्ति अस्मिन्‌। 
047. "निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथा। तथाद्रियन्ते न बुधाः सुधामपि।।" - इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता ? 

(॥) दुष्यन्तस्य (2) रघोः 

(3) नलस्य (4) रामचन्द्रस्य 
उत्तर (3) “निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां। तथाद्रियन्ते न बुधाः सुधामपि।" इति नलस्य कथा अत्र उल्लिखिता। 
यह उक्ति नैषधीयचरितम्‌ महाकाव्य से लिया गया है। नैषधीयचरितम्‌ महाकाव्य वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस काव्य के 
नायक नल तथा नायिका दमयन्ति है। 
० 48. किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रसोऽस्ति - 

(॥) शृङ्गारः (2) वीरः 

(3) शान्तः (4) अद्भुतः 
उत्तर (2) 'किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रसः वीर अस्ति। किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य भारवी कृत ।8 सर्गो का वीर रस प्रधान 
वृहत्लयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। इस महाकाव्य के नायक अर्जुन तथा 
नायिका द्रौपदी है। 
049. परेषामसमाख्येयं मणिरूप्यादिविज्ञानं भर्तृहरिदिशा कस्माज्जायते ? 

(3) शाब्दात्‌ (2) अनुमानाद्‌ 

(3) उपमानात्‌ (4) अभ्यासाद्‌ 
उत्तर (4) परेषामसमाख्यरेयं मणिरूप्यादिविज्ञानं भतृहरिदिशा अभ्यासाद्‌ जायते। 
050. निम्षाङ्कितेषु 'प्रगृह्यम्‌' इति संज्ञाविधायकं सूत्रं किमस्ति ? 

(3) ओत्‌ (2) तरप्तमपौ घः । 

(3) तृतीयासमासे (4) आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 
उत्तर (॥) 'प्रगृह्यम्‌' इद्रदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम' इति संज्ञा विधायक सूत्रं ' ओत' अस्ति। ईदुदेद द्विवचनं प्रगृह्य स्यात्‌। 'ई' ऊ, ए 
जिसके अंत में हो ऐसे द्विवचन पदों की संज्ञा प्रगृह्य होती है। 
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०५5. 'एतद्वचो जरितर्मापिमृष्ठा आयत्तेघोषानुत्तरा युगानि'- इति मन्त्रांशो वर्तते - 
(3) पुरूरवा - उर्वशीसूक्ते (2) सरमा - पणिसूक्ते 
(3) यम - यमीसूक्ते (4) विश्वामित्र - नदीसूक्ते 
उत्तर (4) 'एतद्वचो जरितर्मापिमृष्ठा आयतेघोषानुत्तरा युगानि' यह मंत्र विश्वामित्र नदी सूक्त से लिया गया है। यह ऋग्वेद का 
३३वाँ मंत्र है। इस मंत्र में बाढ़ आई हुई नदियों को शान्त होने के लिए विश्वामित्र उनसे प्रार्थना करते हैं - 
'एकद्वचो जरितर्मापिमृष्ठा, आयतेघोषानुत्तरा युगानि। 
उक्थेषु करो प्रति नो जुषस्व, मा नो कः पुरुषत्रा नमस्ते।। 
० 52. अधस्तनेषु उचितसम्बन्धयुतं विकल्पं चिनुत - 
(3) 'राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम्‌' - विष्णुसूक्तम्‌ 


(2) 'यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य' - इन्द्रदेवता। 
(3) 'विश्व॑ प्रतीची सप्रथः उदस्थात्‌' - सवितृसूक्तम्‌ 
(4) 'अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ - रुद्रदेवता 


उत्तर (2) अधस्तनेषु उचितसम्बन्धयुतं विकल्पं अस्ति- योरध्रस्य चोदिता यः कृशस्य-इन्द्रदेवता। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानीय 
देवता है। इसके ऋषि गृत्समद हैं। इसमें 250 सूक्त हैं। 
053. 'यो वाघते ददाति सूनरं वसु' - अत्र 'वाघते' पदस्य कोऽर्थः - 
(3) राजे (2) यज्ञकर्त्रे 
(3) बाधकाय (4) सूर्याय 
उत्तर (2) 'यो वाघते ददाति सूनरं वसु' - इस सूक्त में 'वाघते' का अर्थ 'यज्ञकत्रे' है। 
6 54. 'प्रचोदयात्‌' - इति कस्मिन्‌ लकारे रूपमस्ति 
(3) लिङ्‌ (2) लोट्‌ 
(३) लेट्‌ (4) लुट्‌ 
उत्तर (3) 'प्रचोदयात्‌' इति लेट्लकारे रुपम अस्ति। लेट लकार का प्रयोग वेद मंत्रों में किया जाता है। 
055. 'स जातो अत्यरिच्यत' - इत्यत्र 'सः पदेन कः गृह्यते 
(3) पुरुषः (2) इन्द्र 
(3) प्रजापतिः (4) विष्णुः 
उत्तर (।) स जातो अत्यरिच्यत्‌ 'इत्यत्र' सः पदेन पुरुषः गृह्यते। 
Q 56. "Vedic Grammar" इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रणेता वैदेशिको विद्वान्‌ कः 
(3) एच.टी. कोलब्रुक्‌ (2) एफ. मैक्समूलरः 
(3) एच. विल्सनः (4) ए. मैक्डानल: 
उत्तर (4) “Vedic Gramm” - इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रणेता वैदेशिको विद्वान्‌ ए. मैक्डानलः। ४९०८ 9rammक्र इस ग्रंथ 
के प्रणेता विदेशी विद्वान्‌ ए. मैक्डानल हैं। इन्होंने वैदिक व्याकरण पर दो ग्रंथ fratrem ,- (i) Vedic Grammar (ii) Vedic 
grammar of Studentऽ | मैक्डानल वस्तुतः वैदिक संस्कृत के पाणिनी हैं। 
057. आसु का नाट्यवृत्तिर्न भवति - 
(3) आरभटी (2) अभिधा 
(3) सात्त्वती (4) भारती 
उत्तर (2) आसु अभिधा नाट्यवृतिर्न भवति। अभिधा- सः मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते। मुख्यार्थः सक्षात्‌ 
सङ्केतितार्थ भवति। शब्दस्य मुख्यार्थः अभिधा वृत्तया शायते। 
काव्य या नाट्य में प्रयुक्त पात्रों का व्यवहार 'वृत्ति' के नाम से जाना जाता है। नाट्यवृत्तियाँ चार प्रकार की हैं - 
(॥) भारती (2) सात्त्वती (3) कौशिकी (4) आरभटी 
058. एषु किं पर्व महाभारते नास्ति 
(॥) कुन्तीपर्व (2) मौसलपर्व 
(3) शान्तिपर्व (4) उद्योगपर्व 
उत्तर (॥) कुन्ती पर्व महाभारते नास्ति। महाभारत में कुल अठारह पर्व हैं - 
() आदिपर्व (2) समापर्व (3) वनपर्व (4) विराटपर्व (5) उद्योग पर्व (6) भीष्मपर्व (7) द्रोणपर्व (8) कर्णपर्व (9) शल्यपर्व (40) 
सौप्तिक पर्व (॥) स्त्रीपर्व (१2) शान्तिपर्व (॥3) अनुशासन पर्व (44) अश्वमेधिक पर्व (5) मौसलपर्व (6) महाप्रस्थानिक 
पर्व 7) आश्रमवासिक पर्व (8) स्वर्गारोहण पर्व। 
959. कौटिलीयार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणाम्‌ उपायः, सर्वधर्मा णामाश्रयः भवति - 
(0) त्रयी (2) आन्वीक्षिकी 
(3) वार्त्ता (4) दण्डनीतिः 
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उत्तर (2) कौटिलीयार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणाम्‌ उपायः, सर्वधर्माणामाश्रयः आन्वीक्षिकी भवति। आचार्य 
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चार प्रकार की विद्यायें मानी हैं- आन्वीक्षकीत्रयीवार्ता दण्डनीति श्रेति विद्याः। . आन्वीक्षकी 2. 
त्रयी 3. वार्ता 4. दण्टनीति। 
९ 6०. मनुसंहितानुसारं राज्ञः सचिवानां संख्या भवति - 

(॥) ॥0-2 (2) 5-6 

(3) 3-4 (4) 7-8 
उत्तर TT राज्ञः सचिवानां संख्या 7-8 भवति। मनुसंहिता के अनुसार राजा के सचिव की संख्या सात से 
आठ | 
० 6. “तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। 

मणिक अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुः खसमन्विताः।। 


इति मनुवचनं केन सम्बद्धम ? 
(१) अण्डजेन (2) उद्विदेन 
(3) जरायुजेन (4) स्वेदजेन 


उत्तर (2) “तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।। 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख समन्विताः।" 
इतिमनुवचनं उद्भिदेन सम्बद्धम्‌ अस्ति। 
062. श्रीमद्भगवद्वीतायां कर्मयोगः कतमोऽध्यायः ? 
() तृतीयोऽध्यायः (2) द्वितीयोऽध्यायः 
(3) चतुर्थोऽध्यायः (4) पञ्चमोऽध्यायः 
उत्तर () श्रीमद्भगवद्वीतायां कर्मयोगः तृतीयोध्यायः अस्ति। 
भगवद्गीतायां अध्यायाः सन्ति- अर्जुन विषाद योगः 
विभूतियोगः, सांख्ययोगः, विश्वरुपदर्शन योगः कर्मयोगः भक्ति योगः ज्ञानकर्मसन्यास योगः, आत्मसंयम्‌ योग : गुणगयविभाग 
योग :, आत्मसंयम योगः, पुरूषोतम्‌ योगः। 
063. व्यक्तस्य च प्रधानस्य च कः समानधर्मः ? 
(॥) सक्रियत्वम्‌ (2) त्रिगुणत्वम्‌ 
(3) हेतुमत्त्वम्‌ (4) लिङ्गत्वम्‌ 
उत्तर (2) व्यक्तस्य च प्रधानस्य च त्रिगुणत्वम समानधर्मः।। 
० 64. सामवेदीयाः षङ्ज-मध्यम-पञ्चमस्वराः कतमे त्रैस्वर्यस्वरे अन्तर्भवन्ति 
(3) स्वरिते (2) अनुदात्ते 
(3) प्रचये (4) उदात्ते 
उत्तर (॥) सामवेदीयाः षड्ज-मध्यम पञ्चमस्वराः स्वरिते त्रैस्वर्यस्वरे अंतर्भवन्ति। सामवेदीय मंत्रों के ऊपर 4, 2, 3 अंकों का 
अर्थ क्रमशः उदात्त, स्वरित एवं अनुदात है। ऋग्वेद में उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। सामवेद में उसपर की संख्या 
होती है। ऋग्वेद में स्वरित के ऊपर  (खड़ी लकीर) होती है, सामवेद में उसपर 2 होगी। अनुदात पर नीचे पड़ी लकीर होती 
है। उसपर सामवेद में तीन संख्या होगी। स्वरित के बाद आने वाले अनुदातों पर कोई संख्या नहीं होती है। नारदीय शिक्षा 
में वर्णन किया गया है कि सामवेद के ॥, 2, 3 आदि अंक क्रमशः मध्य, गंधार आदि के सूचक हैं- (॥) प्रथम मध्यम (म) (2) 
द्वितीय- गंधार (ग) (3) तृतीय - ऋषभ (रे), (4) चतुर्थ - षड्ज (सा) (5) पञ्चम्‌- निषाद (नि) (6) षष्ठ - धैवत्‌ (घ) (7) सप्तम्‌- 
पञ्चम्‌ (प)। 
० 6५. 'बृहती' - छन्दसि अक्षराणां संख्या विद्यते - 
(॥) 36 (2) 28 
(3) 48 (4) 32 
उत्तर (॥) बृहति छन्द में अक्षरों की संख्या 36 है। बृहति छन्द में चार पंक्ति होती है प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में वर्णो 
की संख्या 8-8 होते हैं तथा तीसरे पाद में 2 वर्ण होते हैं। जगति छन्द में अक्षरों की संख्या 48 है। उष्णिक छन्द में अक्षरों 
की संख्या 28 है। अनुष्टुप छन्द में अक्षरों की संख्या 32 है। 
९ 66. दर्शपौर्णमासेष्टियागे अनुयाजानां संख्या विद्यते - 
() त्रयः (2) पञ्च 
(3) एकादश (4) अष्ट 
उत्तर (॥) दर्शपौर्णमासेष्टरियागे अनुयाजानां त्रयः संख्या विद्यते। 
067. नामाख्याताभ्यां वियुक्ता अपि उपसर्गाः वाचकाः भवन्तीति कः मन्यते - 
(3) वार्ष्यायणिः (2) शाकटायनः 
(3) कौत्सः (4) गार्ग्यः 
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उत्तर (4) नामाख्याताभ्यां वियुक्ता अपियु उपसर्गाः वाचकाः भवन्तीति गार्ग्यः मन्यते। भाषा में चार प्रकार के पद माने गये 
हैं - नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। 
९ 68. देदेष्वेव प्रयुज्यते प्रत्ययः - 
(4) तुमुन्‌ (2) अध्यै 
(3) क्त्वा (4) क्त 
उत्तर (2) 'वेदेष्वेव अध्यै प्रत्ययः प्रयुज्यते। 
069. 'ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेयाः' क थनमिदं पतञ्जलिना कस्य व्याकरण प्रयोजनस्य विषये कृतम्‌ ? 
(3) रक्षाविषये (2) ऊहविषये 
(3) लघुविषये (4) आगमविषये 
उत्तर (3) 'ब्राह्मणेनावश्यं शब्दाज्ञेयाः' इदं कथनं पतञ्जलिनाव्याकरण प्रयोजनस्य लघुविषये कृतम्‌। 
० 70. पतञ्जलिमतानुसारं शब्दः कः ? 
(॥) अर्थरूपम्‌ 
(2) यद्‌ इङ्गितं चेष्टितम्‌ 
(3) प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः 
(4) यद्‌ भिन्नेष्वभिन्नं, छित्रेष्वच्छिनम्‌ 
उत्तर (3) पतञ्जलिमतानुसारं शब्दः प्रतीत पदार्थ को लोकेध्वनि। 
१7. FF विदूषकस्य नाम भवति - 
() मैत्रेय: (2) आर्यकः 
(3) शर्विलकः (4) संस्थानकः 
उत्तर () मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम मैत्रेयः भवति। 
'मृच्छकटिकम्‌' शूदक द्वारा विरचित दस अंको का भंगार प्रधान प्रकरण है। इस महाकाव्य में इसके पात्र सार्वभौम है। सभी 
देश एवं सभी काल में ऐसे पात्र सहज ही प्राप्त हैं- जैसे शार्विलक (चोर ब्राह्मण), मैत्रेय (विदूषक) वसन्तसेना (गणिका) 
मदन्निका, शकार, जुआरी आदि। 
९72. 'एध' धातोः लुङ्लकारे प्रथमपुरुषबहुवचने कः प्रयोगः ? 
(3) ऐधन्त (2) ऐधिष्ट 
(3) ऐधत (4) ऐधिषत 
उत्तर (4) एध' धातोः लुड.लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने 'एधिषत्‌' प्रयोगः। लङलकार (एथ्‌ धातु) 


| पुरुष | एकवचन द्विवचन [बहुवचन | 
| प्रथम पुरुष | ऐधिष्ट एधिषाताम्‌ [| ऐधिषत्‌ 
| मध्य पुरुष ।|एषिष्टाः | ऐधिषाथाम्‌ | एधिध्वम्‌ 
| उत्तम पुरुष | पुरुष ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि 
073. 'लोटो लङ्वत्‌' इति : कस्मिन्‌ प्रयोगे जाता ? 
(3) भवाम (2) अभवः 
(3) भवेताम्‌ (4) अभविष्यत्‌ 


उत्तर (।) “लोटो लङ्वत्‌' इति सूत्र प्रवृतिः भवाम प्रयोगे जाता। 
'भू' (होना) धातु, परस्मैपद लोदलकार (आज्ञार्थक) 


| पुरुष. | एकवचन द्विवचन बहुवचन | 
[प्रथमपुरुष |भवतु [भवताम्‌ ।भवन्तु | 
| मध्यपुरुष |भव [भवतम्‌ |।भवत | 
| उत्तम पुरुष | भवानि [भवाव [भवाम्‌ | 
074. 'महद्‌ यशो यस्य सः' इति विग्रहे बहुव्रीहिसमासे कः प्रयोगः ? 
(3) महायशः (2) महायशसः 
(3) महायशष्कः (4) महायशाः 


उत्तर (4) 'महद्‌ यशो यस्य सः' इति विग्रहे बहुव्रीहिसमासे 'महायशाः' प्रयोग। बहुव्रीहि समास- 'अन्यपदार्थप्रधानो ४ 29 
अर्थात्‌ जिस समास में अन्यपद की प्रधानता होती है उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। समासिक पद 'महायशाः' का 
विग्रह 'महत्‌ यशः यस्य सः' तथा अलौकिक विग्रह 'महत्‌ सु यशस्‌ सु' है। 
075. भारतवर्षे दानलेखानाम्‌ उत्कीर्णनं मावळत कस्मिन्‌ धातौ कृतम्‌? 
(॥) ताम्रधातौ (2) लौह 
(3) रजतधातौ (4) स्वर्णधातौ 
उत्तर (॥) भारतवर्षे दानलेखानाम्‌ उत्कीर्णनं बाहुल्येन ताम्रधातौ कृतम्‌। 
९ 76. अस्य महापुराणेषु गणनं नास्ति - 
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() पद्मपुराणस्य (2) ब्रह्मपुराणस्य 

(3) आदित्यपुराणस्य (4) विष्णुपुराणस्य 
उत्तर (3) आदित्यपुराणस्य महापुराणेषु गणनंनास्ति। महापुराणों की संख्या 8 है जो निम्नवत्‌ है - () विष्णुपुराण (2) 
नारदपुराण (३) अग्निपुराण (4) ब्रह्मवैवर्तपुराण (5) वाराहपुराण (6) स्कंदपुराण (7) मार्कण्डेय पुराण (8) वामन पुराण (9) 
कूर्म पुराण (70) गरुड़ पुराण (१) ब्राह्मण्डपुराण (42) भागवत पुराण (73) लिंग पुराण (44) भविष्य पुराण (5) पद्मपुराण 
(१6) मत्स्यपुराण (47) शिव पुराण (9) ब्रह्म पुराण 
९ 77. एषु किम्‌ उपपुराणं न भवति? 

() साम्बपुराणम्‌ (2) कूर्मपुराणम्‌ 

(3) नृसिंहपुराणम्‌ (4) एकाम्रपुराणम्‌ 
उत्तर (2) कूर्मपुराण उपपुराण न भवति। पुराण के 3835 दो भेद हैं - 
(0) पुराण (2) उपपुराण। महापुराण की संख्या 8 है जबकि उप पुराण की संख्या 30 है। ये तीस उप पुराण निम्रवत्‌ हैं- 
सत्कुमार, नरसिंह, वृहन्नारदी, शिवधर्म, दुर्वासस, कपिल, मानव, उशनस्‌, वरुण, कालिका, साम्ब, नन्दकेश्वर सौर, परासर, 
जी ब्रह्माण्ड, माहेश्वर, भागवत, वाशिष् कौर्म, आदि, मुद्गल, कल्कि, देवी, महाभागवत, वृहद्धर्मः परानन्द, पशुपति एवं 
हरिवंश पुराण। 
078. “स बाल आसीद्‌ वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः।" - इति शिशुपालवधस्य पद्यांशः केन सम्बद्धः ? 

(॥) श्रीकृष्णेन (2) शिशुपालेन 

(3) नारदेन (4) रावणेन 
उत्तर (2) “स बाल आसीद्‌ वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः। इति शिशुपालवधस्य पद्यांशः शिशुपालेन सम्बद्धः। 
महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपालबद्ध महाकाव्य 20 सर्गो का वीररस प्रधान वृहत्वयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का 
आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। इसके नायक श्री कृष्ण तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। 
979. “वैदेहिबन्धीर्हदयं विदद्रे"- रघुवंशस्य अस्मिन्‌ पद्यांशे वैदेहिबन्धुः भवति - 

(॥) लक्ष्मणः (2) भरतः 


(3) रघुः (4) रामः 
उत्तर (4) “वैदेहिबन्धीर्हदयं विदद्रे' - रघुवंशस्य अस्मिन्‌ पद्यांशे वैदेहिबन्धुः रामः भवति। रघुवंशमहाकाव्य महाकवि 
कालिदास द्वारा विरचित ॥9 सर्गो का श्रंगार प्रधान लघुत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का आधार ग्रंथ रामायण है तथा 
महाकाव्य के नायक श्री राम एवं नायिका सीता हैं। इस महाकाव्य में रघुकुल के 3 राजाओं का वर्णन है। 
080. काव्यमीमांसोक्तकथानुसारं पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती कुत्र तपस्यामास? 

() तुषारगिरी (2) विन्ध्यगिरी 

(3) सह्यगिरौ (4) मेरुगिरौ 
उत्तर (॥) काव्यमीमांसोक्तक थानुसारं पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तुषारगिरी तपस्यामास। 
087. अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तलायाः प्रतिकूलदैवशमनार्थ कण्वः कुत्र गतः? 

() काशीतीर्थम्‌ (2) प्रयागतीर्थम्‌ 

(3) सोमतीर्थम्‌ (4) काञ्चीतीर्थम्‌ 
उत्तर (3) अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तलायाः प्रतिकूलदैवशमनार्थ कण्वः सोमतीर्थं गतः। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ महाकवि 
कालिदास द्वारा विरचित सात अङ्का का श्रृंगार प्रधान नाटक है। इस नाटक के नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला हैं। 
इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। महर्षि कण्व एक तपस्वि हैं जो शकुन्तला के दत्तक पिता हैं। 
इन्होंने ही शकुन्तला को वन में पाला-पोशा है। कण्व शकुन्तला के विवाह को लेकर प्रतिक्षण चिंतित हैं। यही कारण है कि 
वे वे उर प्रतिकूल भाग्य का शमन करने के लिए तपोवन से बहुत दूर सोमतीर्थ गये हैं जहाँ से वे शीघ्र वापस नहीं आ 
सकते। 
082. “श्रीहीर: सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌'- इति वार्त्ता केन सम्बद्धा ? 

() माघेन (2) भारविणा 

(3) श्रीहर्षेण (4) कालिदासेन 
उत्तर (3) “श्री डळ जितेन्द्रियचयं मामल्ल देवी च यम्‌ “इति वार्ता श्री हर्षण सम्बद्धः अस्ति। नैषधीयचरितम्‌ श्री हर्ष 
द्वारा विरचित 22 सर्गा का श्रृंगार रस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। यह महाभारत के नलोपख्यान से लिया गया है। 
6 83. “भम धम्मिअ-" इत्यादिश्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमे उद्द्योते अस्य उदाहरणं भवति 

(॥) वाच्ये प्रतिषेधे विधिरूपस्य 

(2) वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूनपस्य 

(3) वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपस्य 

(4) वाच्ये प्रतिषेधेऽनुभयरूपस्य 
उत्तर (3) “भम धम्मिअ" इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमें उद्दयोते वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपस्य उदाहरणं भवति। 
०84. दशरूपकतः रिक्तस्थानं पूरयत - 
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"आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः। 


योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः .... । |" 
(॥) काव्यपराङ्मुखाय (2) नाट्यपराङ्मुखाय 
(3) शास्त्रपराङ्मुखाय (4) पिला 


उत्तर (4) दशरूपक नाट्यशास्त्रका महत्वपूर्ण है जिसकी रचना आचार्य धनञ्जय ने की है। दशरूपक में कहा गया है - 
आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रै फलमल्पबुद्धिः। 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। 
085. "उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी'"- अभिज्ञानशाकुन्तले इयमुक्तिर्भवति 
(7) शारद्वतस्य (2) मारीचस्य 
(3) कण्वस्य (4) शार्जुरवस्य 
उत्तर () "उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी" pr ds न्तले इयमुक्ति शारद्वतस्य भवति। यह सम्पूर्ण श्लोक 
व्यंग्यात्मक है, जिसका अर्थ यही है कि शकुन्तला का कथन सत्य है और तुम्हारा कथन असत्य, तुम वस्तुतः मिथ्यावादी हो। 
शारद्वतः- शारङ्गरव, किमुत्तरेण। अनुष्ठितो गुरोः संदेशः। प्रतिनिवर्तामहे वयम्‌ | 
(राजनं प्रति) - उपपन्ना भवः कान्ता त्यज वैनांगृह्यण वा। 
उपपन्ना हि 5०220 म प्रभुता सर्वत्तोमुखी''। 


086. 'जीवब्रह्ैक्यं | प्रमेयम्‌' इत्ययम्‌ अनुबन्धः कतमः? 
(॥) विषयः (2) अधिकारी 
(3) सम्बन्धः (4) प्रयोजनम्‌ 


उत्तर (।) 'जीवबह्यैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम्‌' इत्ययम्‌ अनुबंधः विषयः अस्ति। वेदान्तानुसार- 'विषयों जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं 
प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात। अर्थात विषय जीव एंव ब्रह्म की एकता है। 
० 87. शांखायन-शाखायाः सम्बन्धः वर्तते - 

(3) ऋग्वेदेन (2) अथर्ववेदेन 

(3) सामवेदेन (4) कृष्णयजुर्वेदेन 
उत्तर (॥) पतंज्जली ने ऋग्वेद की 2॥ शाखाओं का वर्णन किया है। इसमें से प्रमुखतः पाँच शाखाओं का साहित्य उपलब्ध है। 
ये पाँच शाखा - . शाकल 2. वाष्कल 3. आश्वलायन 4. शंखायन 5. माण्ड्कायन। 
088. 'द्राह्मायणश्रौतसूत्रम्‌' कस्य वेदस्य विद्यते ? 


(4) अथर्ववेदस्य (2) कृष्णयजुर्वेदस्य 

(3) सामवेदस्य (4) ऋग्वेदस्य हे 
उत्तर (3) 'द्राह्यायण तुम सु [' सामवेदस्य विद्यते। सामवेद के पाँच श्रीतसूत्र हैं- (॥) लाट्यायन (2) द्राह्यायण (3) मशकसूत्र 
(आर्षेय) (4) खादिर (5) जैमिनीय । श्रौतसूत्र कल्प सूत्र का भाग है। 
089. 'यस्मान्न ऋते विजयन्ते' - इत्यत्र 'यस्मात्‌' पदेन कः गृह्यते 

(3) विष्णुः (2) रुद्र: 

(3) वरुणः (4) इन्द्रः 


उत्तर (4) 'यस्मान्न ऋते विजयन्ते'- इत्यत्र “यस्मात्‌' पदेन इन्द्रः गृह्यते। 
९ 90. ऋग्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले 'विश्वामित्रनदीसंवादसूक्तम्‌' विद्यते - 

(3) द्वितीये (2) दशमे 

(3) अष्टमे (4) तृतीये 
उत्तर (4) ऋग्वेदस्य तृतीये मण्डले 'विश्वामित्रनदीसंवाद सूक्तम्‌' विद्यते। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ऋग्वेद के तीसरे मण्डल 
का 33वाँ सूक्त है, जिसमें कुल ॥3 मंत्र हैं। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। देवता विपाट्‌ एवं शतुद्री नदी है। इसमें पंक्ति, त्रिष्टप 
एवं उष्णिक छन्द है। 
0१।. हिब्रू-भाषा कस्य भाषापरिवारस्य भाषाऽस्ति? 

() चीनीपरिवारस्य (2) भारोपीयपरिवारस्य 

(3) सामी-हामीपरिवारस्य (4) सूडानीपरिवारस्य 
उत्तर (3) हिब्रू भाषा सामी- हामीपरिवारस्य भाषाऽस्ति। सामी-हामी परिवार को कुछ लोग दो परिवार मानते हैं, एक सामी 
परिवार तथा दूसरा हामी परिवार। इन्हें सैमेटिक तथा हैमेटिक भी कहा जाता है। सामी शाखा की प्राचीन भाषा 'अक्कादी' 
है। आरमेनियन, हिब्रू तथा अरबी भाषा भी इसी शाखा की है। अरब, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र आदि देशो में ये 
भाषाएँ बोली जाती हैं। हामी शाखा के अंतर्गत प्राचीन “मिस्र भाषा तथा बर्बर भाषाएँ आती हैं। मिस्त्री भाषा में चित्रलिपि में 


बहुत प्राचीन लेख उपलब्ध है। 

09२. वेणीसंहारे दुर्योधनस्य कञ्चुकी भवति - 
(7) जयन्धरः (2) विनयन्धरः 
(3) रुधिरप्रियः (4) सुन्दरकः 
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उत्तर (2) वेणीसंहारे दुर्योधनस्य कञ्चुकी विनयन्धर भवति। 'वेणीसंहार' भट्टनारायण कृत छः अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। इस 
नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। इसके नायक भीम तथा नायिका द्रौपदी है। 
693. “अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये। 


उपलक्षणहेतुत्वादेषा.......... II" 

-साहित्यदर्पणानुसारतः रिक्तस्थानं पूरयत। 

(॥) उपादानलक्षणा (2) लक्षण-लक्षणा 

(3) सारोपा लक्षणा (4) साध्यवसाना लक्षणा 


उत्तर (2) "अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे पारस्यान्वयसिद्धये। उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षण - लक्षणा।। 
094. जगन्राथमते काव्यं कतिविधं भवति - 

(॥) द्विविधम्‌ (2) त्रिविधम्‌ 

(3) पञ्चविधम्‌ (4) चतुर्विधम्‌ 
उत्तर (4) जगन्नाथमते काव्यं चतुर्थविधं भवति। पण्डित जगन्नाथ ने रसगंगाधर में काव्य-लक्षण प्रस्तुत किया है। पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार- “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌” रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध 
हो वह शब्द काव्य है। पण्डित राजजगन्नाथ ने काव्य के चार भेद माने हैं - 
॥. उत्तमोत्तम्‌ 2. उत्तम्‌ 3. मध्यम 4. अधम। 
095. "त्रयः समुदिताः, न तु व्यस्ताः"- इति काव्यप्रकाशे प्रथमे उल्लासे किम्‌ अधिकृत्य उल्लिखितम्‌ ? 

() काव्यलक्षणम्‌ (2) काव्यभेदम्‌ 

(3) काव्यफलम्‌ (4) काव्य-हेतुम्‌ 
उत्तर (4) "त्रयः समुदिताः, न तु व्यस्ताः" इति काव्यप्रकाशे प्रथमे उल्लासे काव्य-हेतुम्‌ अधिकृत्य उल्लिखितम्‌। किसी भी वस्तु का 
कोई न कोई कारण रहता है। इसी सन्दर्भ में काव्य के तीन हेतुओं का वर्णन आचार्य मम्मट ने किया है - 
(॥) शक्ति (2) निपुणता (3) अभ्यास। ॥. शक्तिः - "शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, यां विनां काव्यं न प्रसरेत्‌ प्रस्तृतं वा 
उपहसनीयं स्यात्‌।'' 2. ठा णता लोक, शास्त्र, काव्यादि के अध्ययन से निपुणता आती है। 3. अभ्यास - "काव्यं कर्तु विचारयितुं च ये 
जानन्ति तदुपदेशन कुरणे च पौनः पुन्येन प्रवृत्तिरित।" काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों तथा समालोचकों के पास रहकर और उनसे 
शिक्षा प्राप्त करके श्लोकों की रचना में बार-बार प्रवृत्त होना ही अभ्यास है। 
096. पाणिनीयशिक्षानुसारं स्वराणां संख्या का? 

(7) एकविंशतिः (2) विंशतिः 

(3) अष्टादश (4) पञ्चविंशतिः 
उत्तर (॥) pa bi सार स्वराणां संख्या एकविंशतिः अस्ति। पाणिनीयशिक्षानुसार स्वरों की कुल संख्या इक्कीस (2) है जो 
निम्नवत्‌ है- अ, आ, उ, इ ई ई उ, उ उ उ क्र ल्‌ - ॥3. ए, ए, ओ, ओ, ऐ ऐ, औ औ = 8, 43+ 8 = 2। 
९५7. 'समीकरणम्‌' कस्य दिशा वर्तते ? 

(॥) रूपपरिवर्तनस्य (2) ध्वनिपरिवर्तनस्य 

(3) अर्थपरिवर्तनस्य (4) वाक्यपरिवर्तनस्य 
उत्तर (2) 'समीकरण' ध्वनिपरिवर्तनस्य दिशा वर्तते। समीकरण-जब शब्द में साथ-साथ विद्यमान दो भिन्न-भिन्न ध्वनियों में से एक 
अधिक शक्तिशाली होने के कारण दुसरी को अपने समान बना लेती है तब यह दो ध्वनियों का समीकरण कहा जाता है। उदाहरणार्थ 
संस्कृत में अग्नि से प्राकृत अग्नि (आग) तथा वल्कल से बक्कल आदि। 
098. "यथा मधुकरराज मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशमा नमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येषः....... ।" 

एषा व्याख्या कस्य योगाङ्गस्य, व्यासभाष्यानुसारेण? 

(॥) धारणायाः (2) प्रत्याहारस्य 

(3) ध्यानस्य (4) ब्रह्मचर्यस्य 
उत्तर (2) यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्प तन्ति निविशमानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरूद्धानीत्येषः ......।" एषा 
व्याख्या प्रत्याहारस्य योगाङ्गस्य व्यासभाष्यानुसारेण अस्ति। 
099. योगदर्शनस्य व्यासभाष्यानुसारेण चित्तभूमीनां समुचितः क्रमोऽस्ति - 

(0) क्षिप्तम्‌, विक्षिप्तम्‌, मूढम्‌, एकाग्रम, निरुद्धम्‌। 

(2) विक्षिप्तम्‌, मूढम्‌, एकाग्रम, क्षिप्तम्‌, निरुद्धम्‌। 

(3) क्षिप्तम्‌, मूढम्‌, विक्षिप्तम्‌, एकाग्रम, निरुद्धम्‌। 

4) निरुद्धम्‌, मूढम्‌, विक्षिप्तम्‌, क्षिप्तम्‌, एकाग्रम्‌। 
उत्तर (3) योगदर्शन में चित्त की स्वभाविक अवस्था को ही चित्तभूमि कहा जाता है। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' महर्षि व्यास ने योगसूत्र 
परभाष्य करते हुए चित्त की पाँच अवस्थाओं का उल्लेख किया है जो क्रमशः हैं - 
() क्षिप्त (2) मूढ़ (3) विक्षिप्त (4) एकाग्र (5) निरुद्ध 
९॥00. मेघदूते अस्याः नद्याः उल्लेखो नास्ति - 

(॥) रेवा (2) तुङ्गभद्रा 

(3) गन्धवती (4) गम्भीरा 
उत्तर (2) मेघदूते तुङ्गभद्रा नद्याः उल्लेखो नास्ति। मेघदूतम्‌ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित दो खण्डों का श्रृंगार प्रधान गीतिकाव्य 
खण्डकाव्य है। मेघदूतम्‌ में रेवानदी, गन्धवती नदी तथा गम्भीरा नदी का उल्लेख है। इन नदियों के अतिरिक्त भी मेघदूतम्‌ में कई 
नदियों का उल्लेख है। तुङ्गाभद्रा नदी का मेघदूतम्‌ में उल्लेख नहीं है। 
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० म छै “ यस्य सः' इति विग्रहे को नास्ति मत्व 
(3) कर्णिल: (2) कर्णी 
(3) कर्णमान्‌ (4) कर्णिक 


उत्तर (3) विवृद्धौ कर्णो यस्य सः "इति विग्रहे कर्णमान नास्ति मत्वर्थीयः प्रयोगः। 
0 2. स्फोट-नाट्योर्योग्यता नियता केन प्रकारेण भर्तृहरिणा मन्यते? 
() वाच्य-वाचकभावेन (2) लक्ष्य-लक्षक भावेन 
(3) जन्य-जनकभावेन (4) व्यड्य-व्यञ्जक भावेन 
उत्तर (4) स्फोट-नादयोर्योग्यता नियता व्यड्य-व्यञ्ञक भावेन प्रकारेण मर्तृहरिणा मन्यते। वक्ता तथा श्रोता की समान प्रक्रिया 
में भर्तृहरि मानते है कि वक्ता में इच्छा, मनोभाव, नाद, स्फोट, ध्वनि तथा स्वरूप नाम के चरण रहते है। प्रथम चरण में श्रोता 
ध्वनि में ग्रहण करता है। चौथे चरण मे उस अर्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 
03. पाणिनीयशिक्षानुसारं वर्णनामुच्चारण-स्थानानि कति ? 
(३) नव (2) अष्टौ 
(३) पञ्च (4) सप्त 
उत्तर (2) पाणिनीयशिक्षानुसारं वर्णानामुच्चारण स्थानानि अष्टौ सन्ति। पाणिनी के अनुसार वर्ण है - 
"स्वराः विंशतिरेश्व स्पर्शानाम्‌ पञ्चविंशतिः। यादयश्च स्मृता हृयष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः। 
स्वर इक्कीस (अ, आ, इ, इ, ई, ई, उ, ऊ, क = 3, ए, ए ओ ओ, ऐ ऐ औ औ = 8, 3 + 8 = 2) स्पर्शसंज्ञक वर्ण पच्चीस 
(क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग) य, र, ल, व, श, ष, स, ह आठ याद तथा कुं, खुं, गुं, घुं, चार यम हैं। 
०. 'अवेस्ता' भाषा कस्य वर्गस्य भाषाऽस्ति? 
() केन्तुम्वर्गस्य (2) सतम्वर्गस्य 
(3) चीनीवर्गस्य (4) अयोगात्मकवर्गस्य 
ज (2) ' ET भाषा सतम्वर्गस्य भाषाऽस्ति। भरोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो भागों में विभक्त 
या गया है- 


() सतम्‌ वर्ग (2) केन्टुम वर्ग। 
सतम वर्ग - केन्टुम वर्ग 
संस्कृत - सतम्‌ - लैटिन- केष्ट्म 
हिन्दी - सौं - ग्रीक - हेक्टोन 
अवेस्ता - सतम्‌ - जर्मनिक-हुन्द 
फारसी-सद्‌ (सत) - केल्टिक- केन 
स्लाविक (रूसी) -स्तो - तोखरी- कन्त 
बाल्टिक - जिभ्तस - आयरिश- केद 


लिथुआनियन- शिन्तास - अंग्रेजी - हुण्ड/हण्डरेड 
05. 'तनयमै नाकगवेषणलम्बी कृत- जलधिजठर:प्रविष्ट-हिमगिरि भुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी' - इति 
रसगङ्गाधरे कस्य काव्यभेदस्य उदाहरणं भवति? 

(3) मध्यमस्य (2) उत्तमोत्तमस्य 

(३) उत्तमस्य (4) अधमस्य 
उत्तर (।) तनयमैनाकवेषण लम्बीकृतजलधिजठर-प्रविष्ट-हिमगिरि भुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी"- इति 
रसगङ्गाधरे मध्यमस्य काव्यभेदस्य उदाहरणं भवति। रस गंगाधर मध्यम काव्य है- “यत्र व्यङ्गायचमत्कारासमाधिकरणों 
वाच्यचमत्कारस्ततृतीयम्‌।” जहाँ वाच्य अर्थ का चमत्कार व्यंग्य अर्थ के चमत्कार के अधिकरण में न रहे। अर्थात जिस 
काव्य में व्यंग्य अर्थ का चमत्कार लघु अंश में रहकर भी व्यापक वाच्य अर्थ के चमत्कार में अंतर्मुक्त हो जाने से स्पष्टतया 
अनुभूत न हो वह मध्यम काव्य कहलाता है। 
९ 6. पुराणसंख्याप्रतीकश्लोकतः रिक्तं स्थानं पूरयत - 


मद्वयं भद्वयं चैव ........... वचतुष्ट्यम्‌। 
अनापल्लिङ्ग-कू-स्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथकं। 
(4) कत्रयम्‌ (2) त्रययम्‌ 
(3) गत्रयम्‌ (4) ब्रत्रयम्‌ 


उत्तर (4) El संख्या प्रतीक श्लोकतः रिक्तं स्थानं अस्ति। महापुराणों की कुल संख्या अठारह है तथा उपपुराणों की 
संख्या 30 हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक में अठारह पुराणों के प्रथम अक्षर लेकर उनकी गणना की गयी है - 
“मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम्‌। अनापलिगंकूस्कानि पुराणनि प्रचक्षते।।' 
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07. पुष्यमित्रस्य नाम कस्मिन्‌ लेखे प्राप्यते? 

(0) अशोकस्य गिरनारलेखे (2) दशरथस्य नागार्जुनलेखे 

(3) कनिष्कस्य मधुरालेखे (4) धनदेवस्य अयोध्यालेखे 
nS ती नाम धनदेवस्य अयोध्या लेखे प्राप्ते। धनदेव का अयोध्या अभिलेख एक प्राचीन प्रस्तर-अभिलेख है 
जो पहली शताब्दी के भारतीय शासक धनदेव के काल की है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस 
अभिलेख में सेनापति पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारी “धन' का उल्लेख है। 
08. रुम्मिनदेई सतम्भलेखः कस्यास्ति? 


(3) चन्द्रगुप्तस्य (2) स्कन्दगुप्तस्य 
(3) यशोधर्मणः (4) अशोकस्य 
उत्तर (4) रुम्मिनदेई स्तम्भलेख : अशोकस्यास्ति। रुम्मिनदेई स्तम्भ अभिलेख अशोक के समय निर्मित किया गया है जो 
नेपाल की तराई में स्थित है। 
०५. 'आर्केयोलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया' इत्यस्याः संस्थायाः, प्रथमो महानिदेशक: क आसीत्‌? 
(3) जे. बर्जेसः (2) मैक्समूलरः 
(3) अलेक्जेंडर-कनिंघमः (4) जेम्सप्रिंसेपः 


उत्तर (3) “आर्केयोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया'' इत्यस्याः संस्थायाः प्रथमो महानिदेशक: अलेक्जेंडरकनिंघम आसीत्‌। 
९॥0. काव्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे प्रथमेऽध्याये रसाधिका रिकविषये अस्य नाम उल्लिखितमस्ति 

(4) पराशरः (2) कामदेवः 

(3) नन्दिकेश्वरः (4) भरतः 
उत्तर (3) काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे प्रथमे ऽ ध्याये -रसाधिकारिक विषये नन्दिकेश्वरः नामः 
उल्लिखितमस्ति 
@7. “वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि। 

तथापि काव्यमार्गेऽस्मिन्‌ परमार्थोऽयमेतमोः।।" 


कस्मिन्‌ ग्रन्थे अस्ति? 
(9) साहित्यदर्पणे (2) काव्यप्रकाशे 
(3) वक्रोक्तिजीविते (4) रसगड.जाधरे 


उत्तर (3) “वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि। 
तथापि काव्यमार्गेऽस्मिन्‌ परमार्थाऽयमेतयोः।। 
इयम्‌ श्लोकः वक्रोक्तिजीविते ग्रन्थे अस्ति। यह श्लोक आचार्य कुन्तक द्वारा रचित ग्रंथ 'वक्रोक्ति जीवित" ग्रंथ से है। 
०॥2. कौटिलीयार्थशास्त्रोल्लेखानुसारं एषु कः लोभाद्‌ विननाश ? 

(॥) ऐल: (2) जनमेजयः 

(3) रावणः (4) दुर्योधनः 
उत्तर (॥) कौटिलीयार्थशास्त्रोल्लेखानुसारं एषु ऐलः लोभाद- विननाशः। 
6 43. रत्रावलीनाटिकायां विदूषकस्य नाम किम्‌? 

(4) मैत्रेयः (2) माधव्य 

(3) शर्विलकः (4) वसन्तकः 
उत्तर (4) रत्नावली नाटिकायां विदूषकस्य नाम वसन्तकः अस्ति। रत्नावली संवर्द्धन कृत चार अङ्कों कीशृंगार प्रधान नाटिका 
है। इस महाकाव्य का आधारग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध तथा कल्पनाप्रसूत है। इस नाटिका का नायक उदयन एवं नायिका 
रत्नावली (सागरिका) है। इस नाटिका का नायक धीरललित तथा नायिका मुग्धा है। 
06 4. मुदराक्षसे कृतक कोपवृत्तान्तः अस्ति 

() प्रथमाङ्के (2) द्वितीयाङ्के 

(3) चतुर्थङ्कि (4) तृतीयाङ्के 
उत्तर (4) मुद्राक्षसे pds ms तृतीयाङ्के अस्ति। मुद्राराक्षस के तीसरे अङ्क में कहा गया है कि राक्षस को धोखा देने 
के लिए चन्द्रगुप्त और चाणक्य का कृत्रिम कलह दिखाया जाता है। 'कौमुदीमहोत्सव' मनाने की चन्द्रगुप्त की आज्ञा को 
चाणक्य रोक देता है। चन्द्रगुप्त द्वारा बुलाये जाने पर चाणक्य कृत्रिम क्रोध करके मंत्री पद से त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। 
राक्षस के गुप्तचर इसे वास्तविक कलह समझते है। 
९0९5. स्वप्रवासवदत्ते अङ्कानां संख्या भवति 

(2) पञ्च (2) षट्‌ 

(3) नव (4) सप्त 
उत्तर (4) स्वप्रवासवदत्ते षड्‌ अङ्कानां संख्या भवति। स्वप्रवासवदतम्‌ भास कृत 6 अङ्को का श्रृंगार प्रधान नाटक है। यह 
नाटक इतिहास प्रसिद्ध है। इसके नायक उदयन एवं नायिका वासवदत्ता है। 
९6. अधस्तनुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत 
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(3) न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति बसुघातलात () नेषधीयचरितम्‌ 
(७) गतं तिरश्चीनमनूरुमारथेः (॥) अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
(०) विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः | (॥) शिशुपालवधम्‌ 
(०) अमुष्य विद्यारसनाग्रनर्तकी ।()मेघट्रतम्‌ | 
कूट: 
(a) (b) (°) (व) 
(4) (ii) (iii) () (iv) 
(2) () (ii) (iii) (iv) 
(3) (iii) (iv) (॥) (|) 
(4) (ii) (iit) (iv) () 
उत्तर (4) समीचीनतालिकां चिनुत - 
(3) न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति बसुघातलात (॥) अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
(७) गतं तिरश्चीनमनूरुमारथेः (॥) शिशुपालवधम्‌ 
(0 विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः | ४) मेघद्रतम्‌ | 
(०) अमुष्य विद्यारसनाग्रनर्तकं () नैषधीयचरितम्‌ 
०॥7. “शरीभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌।" - इति शिशुपालब्धे प्रशंसा भवति 
() श्रीकृष्णस्य (2) वसुदेवस्य 
(3) बलरामस्य (4) नारदस्य 


उत्तर (4) “शरीरभाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌।" इति प्रशंसा शिशुपालवधे नारदस्य भवति। 
शिशुपालबधम्‌ महाकाव्य माघ द्वारा विरचित 20 सर्गो का वीररस प्रधान वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का 
आधारग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण एवं प्रतिनायक शिशुपाल है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा 
शिशुपाल का वध किया जाता है। 
९ 8. सिषाधयिषविरहविशिष्टसिद्भ्यभावो मुक्तावल्यां कस्य लक्षणं प्रोक्तम्‌ ? 
(॥) व्याप्तेः (2) परामर्शः 
(3) हेत्वाभामस्य (4) पक्षतायाः 
उत्तर (4) 'सिषाधायिषाविरहविशिष्टसिध्यभावो मुक्तावल्यां पक्षतायाः लक्षणं प्रोक्त। 
७११. जैनदर्शनानुसारेण अधोलिखिताना सप्ततत्त्वानां समुचितः क्रम कोऽस्ति? 
(4) बन्धः, मोक्षः, संवरः, जीवः, अजीवः, आम्रवः, निर्जरा 
(2) जीवः, अजीवः, मोक्षः, आस्रवः, संवरः, निर्जरा, बन्धः 
(3) जीवः, अजीवः, आस्रवः, बन्धः, संवरः, निर्जरा, मोक्षः 
(4) अजीवः, जीवः, आस्रवः, संवरः, मोक्षः, निर्जरा, बन्धः 
उत्तर (3) जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के साततत्वों का उचित क्रम इस प्रकार है- जीवः, अजीवः, आस्रवः बन्धः, संवरः 
निर्जरा, मोक्षः। 
6 20. बौद्धदर्शनानुसारेण 'संज्ञास्कन्धः' अस्ति? 
(3) गीरित्यादि-शब्दोल्लेलिखसं वित्प्रवाहः। 
(2) आलयविज्ञान- प्रवृत्तिविज्ञानप्रवाहः। 
(३) रूपयन्त इति च व्युत्यत्त्या सविषयाणीन्द्रियाणि। 
(4) मदमानादयो धर्माधमौं च। 
उत्तर ( bo यसा शे ) बौद्धदर्शनानुसारेण गौरित्यादि - शब्दोल्लेखि संवित्प्रवाहः संज्ञास्कंधः अस्ति । 
०27. व्यासभाष्यनचैरेण अधोलिखितानां समुचितः क्रमः कोऽस्ति ? 
(3) मोहः, महामोहः, तमः, तामिस्रः, अन्धतामिसः। 
(2) तमः, मोहः, महामोहः, तमिस्रः, अन्धतामिस्रः 
(3) तमः, तामिस्रः, अन्धतामिनः, मोहः, महामोहः। 
(4) महामोहः, मोहः, तमः, तामिस्रः, अन्धतामिस्रः। 
उत्तर (2) भाष्यानुसारेण अधोलिखितानं समुचितः क्रमः अस्ति - 
।. तमः 2. मोह: 3. महामोहः 4 तामिस्रः 5. अंधतामिस्रः। 
0 22. जैनधर्मानुसारेण पत्र्यविधसम्यर्ज्ञानस्य समुचितः क्रमोऽस्ति ? 
(3) अवधिः, मति, मन:पर्यायः, केवलम्‌, श्रुतम्‌। 
(2) मतिः, श्रुतम्‌, अवधिः, मनःपर्यायः, केवलम्‌। 
(3) श्रुतम्‌, मतिः, अवधिः, मनःपर्यायः, केवलम्‌। 
(4) केवलम्‌, श्रुतम्‌, अवधिः, मनःपर्यायः, मतिः। 
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उत्तर (2) जैन धर्मः के अनुसार सम्यक्‌ ज्ञान की पाँच विधियों का उचित क्रम निम्नवत्‌ प्रकार का है- मति 2. श्रुति 3. अवधि 
4. मनः पर्याय 5. केवलम्‌ 
० 23. अभिज्ञानशकुन्तले सानुमत्या उपाख्यानं कस्मिन्नङ्के ऽस्ति 

(3) षष्ठे (2) पञ्चमे 

(3) सप्तमे (4) चतुर्थे 
उत्तर (॥) अभिज्ञानशकुन्तले सानुमत्या उपख्यानं षष्ठे अङ्के अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, कालिदास द्वारा विरचित सात 
अंकों का श Te प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। पद्मपुराण है। इसके नायक दुष्यन्त एवं नायिका 
शकुन्तला है। अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में सानुमति उपख्यान छठवें अंक में है जो मेनिका की सखी एवं अप्सरा है। 
6 24. मेघदूतस्य मलिलनाथकृता टीका भवति। 

(4) सारार्थबोधिनी (2) अर्थद्योतनिका 

(3) सौदामनी (4) सञ्जीवनी 
उत्तर (4) मेघदूतस्य मल्लिनाथकृता टीका सञ्जीवनी भवति। 
025. “इत्येकपक्षश्रयविक्लवत्वादासीत्‌ स दोलाचलचित्तवृत्तिः।" इति रघुवंशे कः दोलाचलचिनवृत्तिः ? 

(3) रामः (2) भरतः 

(3) लक्ष्मणः (4) शत्रुधः 
उत्तर (॥) “इत्येकपक्षाश्रयविक्लवत्वासीत्‌ स दोलाचलचितवृत्तिः" इति रघुवंशे रामः दोलाचल चितवृतिः। रघुवंश महाकाव्य 
महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 9 सर्गो का श्रृंगार प्रधान लघुत्रयी महाकाव्य है। इस महाकाव्य का उपजीव्य रामायण 
है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता है। 
0 26. साहित्यदर्पणकारमते वीररसः कतिधः भवति? 

(4) चतुर्था (2) त्रिधा 

(3) द्विधा (4) पञ्चधा 
उत्तर (॥) साहित्यदर्पणकार मते वीर रसः चतुर्धा भवति। 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार वीर रस के चार भेद हैं - . दानवीर 2. धर्मवीर 3. युद्धवीर 4. दयावीर। 
७ 27. अस्य महापुराणेषु गणनं नास्ति 

(3) पद्म पुराण (2) मार्कण्डेय पुराण 

(3) कल्कि पुराण (4) बह्म पुराण 
उत्तर (3) अस्य महापुराणेषु कल्किपुराणस्य गणना नास्ति। महापुराणों की संख्या अठारह मानी गई है जो निम्न रूप से है- 
(0) विष्णुपुराण () नारदपुराण (॥) अग्निपुराण (४) ब्रह्मवैवर्तपुराण (४) वराह पुराण (४) स्कंदपुरण (४) मार्कण्डेयपुराण 
(भा) वामन पुराण (9) कूर्मपुराण 00 गरुडपुराण (0) ब्रह्माण्डपुराण (०) भागवत पुराण (०) लिंग पुराण (४४) भविष्य 
पुराण (४४) मत्स्य पुराण (८४) पदा पुराण (५४) शिव पुराण (५४) ब्रह्म पुराण 
6 28. याज्ञवल्क्यमते पश्यतोऽब्रुबतो भूमेर्हानिर्भवति। 

(3) विंशतिवार्षिकी (2) दशवार्षिकी 

(3) द्वादशवार्षिकी (4) पञ्चदशवार्षिकी 
उत्तर (॥) याज्ञवल्क्यमते पश्यतोऽब्रुबतो भूमेः विशंति वार्षिकी हानिर्भवति। 
Q 29. The Vedic concordance इति ग्रन्थस्य प्रणेता वैदेशिकः कः? 

(3) ए. मैक्डोनल: (2) एम. ब्लूमफील्डः 

(3) एच. विल्सन: (4) एम. विन्टरनित्सः 
उत्तर (2) 'The Vedic ८०४८०००४०॥८९' इति ग्रंथस्य प्रणेता वैदेशिक : एम. ब्लूमफील्डः अस्ति। एम. ब्लूमफील्ड ने The 
Vedic Concordance (मंत्र महासूची) नामक विशाल ग्रंथ 906 ई. में प्रकाशित किया। इसमें चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र 
कै प्रत्येक वाद (चरण) की सूची तथा उनके पाठ भेद दिये हैं। इनका द्वसरा ग्रंथ २9९५० ।२९०९४४०१ ऋग्वेद में पुरावृत्ति 

| 


०३०. सामवेदीयावृषभ-धैवतस्वरौ कतमे त्रैस्वर्यस्वरे अन्तर्भवतः ? 
(3) उदात्ते (2) प्रचये 
(3) अनुदात्ते (4) स्वरिते 
उत्तर (3) सामवेदीयावृषभ- धेवतस्वरौ अनुदाते स्वरे अंतर्भवतः। वेदों में स्वर चिह्न लगे हुए हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं - 
॥. उदात 2. अनुदात 3. स्वरित। सामवेद में स्वरों के लिए संख्या का निर्धारण किया गया है। 
उदान्त स्वर के लिए . स्वरित स्वर के लिए 2. अनुदान्त स्वर के लिए 3. संख्या का निर्धारण किया गया है। 
0०३॥. 'स्कम्भः' - इत्यस्य वर्णनं कुत्र प्राप्यते ? 
(3) सामवेदे (2) शिक्षायाम्‌ 
(3) छन्दसि (4) अथर्ववेदे 
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उत्तर (4) 'स्कम्भः' इत्यस्य वर्णनं अथर्ववेदे प्राप्ते। 'स्कम्भ ब्रह्म का वर्णन अथर्ववेद के दार्शनिक वर्णन में मिलता है। जो इस 
प्रकार है- विराट ब्रह्म, ईश्वर सूत्रात्मा, ब्रह्म, वाक्तत्व ब्रह्म और माया, माया और मायी एकेश्वरवाद- उच्छिष्ट, ब्रह्म, रोहित ब्रह्म, 
यज्ञ, त्रैतवाद, जीवात्मा प्रकृति, व्रात्य, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मधुकशा य मधुविधा, मनोविज्ञान स्वप्रविज्ञान आदि। 
032. 'जात्य-स्वरितः' कस्मिन्‌ वर्गे आयाति 

(3) स्वतन्त्रस्वरिते (2) अभिनिहितस्वरिते 

(3) प्रश्लिष्टस्वरिते (4) सामान्यस्वरिते 
उत्तर (॥) 'जात्या- स्वरितः' स्वतंत्र स्वरिते आयाति। 
6 33. वेदान्तसारानुसारं -ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम्‌' कस्य 
लक्षणं विद्यते? 

(3) निर्विकल्पकसमाधेः (2) सविकल्पकसमाधेः 

(३) मोक्षस्य (4) प्रलयस्य 
उत्तर (2) वेदान्तसा में सदानन्द ने कहा है- सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलयनपेक्षयाऽद्वितीयवस्तुनि 
तदाकाराकारिताश्चित्त- वृत्तेरवस्थानम्‌ मृण्मयम जादि भानेऽपि मृदभावनद्‌ द्वैतमानेऽत्य द्वेतवस्तु भादसेः। मायातीत 
परब्रह्मस्वरूप चित्तवृत्ति से आकारित, ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय की प्रतीति होने पर भी वह उसे असत्य मानता है, सत्यता केवल 
परब्रह्म की स्वीकार करता है, इसी को सविकल्पक समाधि कहा जाता है। 
०३4. “चित्तवृत्तन््रि' वेदान्तसारानुसारं किमुच्यते 

(3) लयः (2) रसास्वादः 

(3) विक्षेपः (4) कषायः 
उत्तर () 'चित्तवृत्तर्निद्रा' वेदान्तसारानुसारं लयः उच्यते। 
635. भर्तृहरिमते कस्य वाचकत्वम्‌ ? 

(4) साधुशब्दस्यैव (2) असाधुशब्दस्यैव 

(3) पुण्यजनकतावच्छेदकस्यैव (4) साध्वसाधुशब्दयोः 
उत्तर (4) भर्तृहरि मते साध्वसाधुशब्दयोः वाचकत्वम्‌। 
636. ऋग्वेदीयपञ्चममण्डलस्य ऋषिः वर्तते 

(4) वामदेवः (2) विश्वामित्रः 

(3) अत्रिः (4) भरद्वाजः 
उत्तर (3) ऋग्वेदीय पञ्चमण्डलस्य ऋषि अत्रिः वर्तते। ऋग्वेद के पांचवे मण्डल के ऋषि अत्रि एवं उनके वंशज हैं। पाँचवे 
मण्डल में सूक्तों की सख्या 87 एवं मंत्रों की संख्या 727 है। वामदेव चौथेमण्डल के ऋषि हैं। विश्वामित्र तीसरे मण्डल के 
ऋषि हैं। भरद्वाज छठे मण्डल के ऋषि हैं। 
037. भरतस्वामिना कस्या वेदसंहिताया भाष्यम्‌ आरचितम्‌ ? 

(4) कृष्णयजुर्वेदसंहितायाः (2) काण्वसंहितायाः 

(3) सामसंहितायाः (4) ऋक्संहितायाः 
उत्तर (3) भरतस्वामिना सामवेद 'साम संहितायाः भाष्याम आरचितम्‌। 
०३8. ऋक्प्रातिशाख्यस्य चतुर्थपटलस्य किम्‌ नाम? 

(3) संहितापटलम्‌ (2) सन्धिपटलम्‌ 

(3) स्वरपटलम्‌ (4) नतिपटलम्‌ 
उत्तर (2) ऋक्प्रातिशाख्यस्य चतुर्थपटलस्य नामय सन्धिपटनम्‌ अस्ति। 
०३१. वीभत्सरसस्य वर्णः भवति 

(4) पीतवर्णः (2) कपोतवर्णः 

(3) नीलवर्णः (4) हेमवर्णः 
उत्तर (3) बीभत्सरसस्य वर्णः नीलवर्णः भवति। 
बीभत्सरस - 

"जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः। 

नीलवर्णो महाकाल दैवतोऽयमुदाहृतः।" 

अर्थात्‌ बीभत्स रस का स्थायी भाव 'जुगुप्सा'। 

नीलवर्ण एवं महाकाल देवता है। 
040. प्रमाणानतरविरोध-प्रमाणान्तरावधारणयोः हानात्‌ कीरृशोऽर्बबादः ? 

(4) गुणवादः (2) अनुवादः 

(3) गुणानुवादः (4) भूतार्थवादः 
उत्तर (4) प्रमाणान्तविरोधः प्रमाणान्तरावधारणयोः नात्‌ भूतार्थवाद: अर्थवाद। 
भूतार्थवाद है - 
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“विरोधेगुणवादः स्यादनुवादोऽवधारित 

भूतार्थवादस्तधानावर्धवादस्त्रिधा मनः।।" 
अर्थवाद को तीन प्रकार का माना गया है- () गुणवाद (2) अनुवाद (3) अर्थवाद। विरोध होने पर गुणवाद, ज्ञान होने पर 
अनुवाद तथा दोनों के अभाव की स्थिति को | कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रभावन्तर से विरोध होने 
पर जो अर्थवाद होता है उसे गुणवाद कहते हैं। अन्य प्रमाण द्वारा ज्ञात अर्थ का बोधक अर्थवाद को कहते हैं। प्रमाणन्तर 
विरोध और प्रमाणान्तर प्राप्ति से अप्राप्त अर्थ का बोधक मृतर्थवाद होता है। जैसे-'इन्द्रो वत्राय वज्रमदयच्छत्‌' इत्यादि। 
०4॥. अनुमितौ व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वज्ञानं किमुच्यते ? 

(3) परामर्शः (2) करणम्‌ 

(3) व्याप्तिः (4) पक्षता: 
उत्तर () अनुमितौ व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वज्ञानं परामर्श : उच्यते। अनुमितिकरणमनुमानम्‌। परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमित्तिः। 
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मताज्ञानं परामर्शः। यथा वहिण्याप्यधूम-वानयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः तञ्जन्यं पर्वतो वहिमान्‌ इति 
ज्ञानमनुमितिः। अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। साध्य 
या लिङ्ग की व्याप्ति से विशिष्ट साधन (हेतु)। या लिङ्ग पक्षधर्मता का ज्ञान है। जैसे- वहिन (लिङ्गी या साध्य) की व्याप्ति से 
विशिष्ट अर्थात उसका व्याप्त धर्म पर्वत (पक्ष) में है यह ज्ञान परामर्श है। उस परामर्श से उत्पन्न पर्वत वहिनमान है अर्थात 
पर्वत में वहिन है यह ज्ञान अनुमिति है। 
042. निम्नलिखितेषु ध्वनिनियमानां निर्माता कोऽस्ति? 

(3) ग्रिमहोदयः (2) कीलहोर्नमहोदयः 

(3) विल्सनमोदयः (4) जेम्सप्रिसेपमहोदयः 
उत्तर () ध्वनि नियमानां निर्माता ग्रिम महोदयः अस्ति। ग्रीमनियम ध्वनि नियमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह ध्वनि संबंधी 
प्रथम निमय है। इनका प्रथम ध्वनि नियम है कि मूल-भारत भारोपीय भाषा की ध्वनियां संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में सुरक्षित 
है। सर्वाधिक व्यंजक ध्वनियां संस्कृत में सुरक्षित है। 
6 43. संस्कृतभाषा कीट्टशी भाषाऽस्ति? 

(॥) अश्लिष्टयोगात्मिका (2) श्लिष्टयोगात्मिका 

(3) प्रश्लिष्टयोगात्मिका (4) अयोगात्मिका 
उत्तर (2) संस्कृतभाषा श्लिष्टयोगत्मिका भाषा अस्ति। शिलिष्ट योगात्मक में प्रकृति के साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथव 
अत्यंत संयोग जिसमें प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव है तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग-अलग पहचान भी 
दुष्कर हो जाता है वैसी भाषाएँ इनके अन्तर्गत आती है। जैसे- संस्कृत ग्रीक, लैटिन, अरबी भाषाएँ। 
044. निम्नलिखितासु का भाषा भारोपीय-परिवारस्य नास्ति? 

(3) जूलू (2) रूसी 

(3) तोखारी (4) लिथुआनियन 
उत्तर () जूलू भाषा भारोपीय परिवारस्य नास्ति। भारोपीय परिवार की भाषाएँ एशिया में भारत बग्लादेश, श्रीलंका, 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान यूरोप में रूस, रूमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि अमेरिका व 
कनाडा, आस्ट्रेलिया और अफ्रिका में बोली जाती है। भारोपीय भाषा सस्कृत पालि, प्राकृत अपभ्रंश प्राचीन, फ्रांसीसी, 
अवेस्ता, ग्रीक लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनी, पुर्तगाली इतावली, फारसी, हिन्दी, बंग्ला, गुजराती आदि हैं। 
९ 45. पुरुषस्यस्तित्वं कस्माद्‌ हेतोः न सिध्यति? 

(3) संघातपरर्थतत्वात्‌ (2) भोक्तृभावात्‌ 

(३) त्रिगुणात्मकत्क (4) केवल्यार्थ प्रवृत्तेः 
उत्तर (3) पुरुषस्यस्तित्वं त्रिगुणात्मकत्वात्‌ हेतोः न सिध्यति। ईश्चकृष्ण ने सांख्यकारिका में पुरुष के स्वरूप को बताया है - 

“संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च।।" 
इस प्रकार पुरूष की सिद्धि हेतु पाँच अवयव है - 
0) संघात परार्थत्वात्‌ 6) त्रिगणादिविपर्ययात्‌ (॥) अधिष्ठानात्‌ (५) भोक्तृभवात (४) कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। 
९46. सांख्यकारिकानुसारं करणं कतिविधम्‌ ? 

(3) षोडशविधम्‌ (2) त्रयोदशविधम्‌ 

(3) चतुर्दशविधम्‌ (4) चतुर्विधम्‌ 
उत्तर (2) सांख्यकारिकानुसारं करणं त्रयोदशविधम्‌। ईश्वरकृष्णा ने सांख्यकारिका में करण के विषय में बताते हुए इसे 
त्रयोदश (3) विधि माना है। करण की प्रवृत्ति एकमात्र पुरूष के लिए होता है- "करणं त्रयोदशविधं 
तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌। कार्य च तस्य दशधाऽडहार्य प्रकाश्यं च। ये तेरह है- कारण तेरह प्रकार के है। 
047. 'सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा' किमुच्यते ? 

(7) विवर्तः (2) विकारः 

(3) आरोपः (4) ब्रह्म 
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उत्तर (2) 'सतत्वतोऽन्यथाप्रथा' विकारः उच्चयते। विकार के विषय में वेदान्तसार में कहा गया है- एतानि 
सत्वादिगुणसहितान्यपञ्चीकृतान्युत्पत्ति व्युत्क्रमेणेतत्कारण भूताज्ञानोपहितचेतन्यमांत्र भवति। अर्थात्‌ अपने मूल रूप का 
परित्याग करके अन्य रूप को ग्रहण करना ही विवर्त है। 
९ 48. वाक्यपदीयेऽन्वाख्य्रेयाः प्रतिपादकाश्चय के मताः? 

(3) अर्थाः (2) शब्दाः 

(3) सम्बन्धाः (4) प्रयोजनानि 
उत्तर (2) वाक्यपदीयेऽन्वाख्येयाः प्रतिपादकाश्च शब्दाः मताः। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में शब्द तत्व की कल्पना ब्रह्म के रुप 
में की है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है- वाक्‌ के बिना भावनाओं के प्रकाशन का कोई अन्य 
माध्यम नहीं है। विश्व को परस्पर मिलाने वाली यह माध्यम भूतावाक हैं 
049. अधोऽङ्कितेषु अभिव्यापक-आधारस्य उदाहरणमस्ति 

(3) स्थाल्यां पचति (2) मोक्षे इच्छा अस्ति 

(3) दुग्धे घृतमस्ति (4) कटे आस्ते 
उत्तर (3) अभिव्यापक- आधारस्य उदाहरणं दुग्धे घृतमस्ति। 
सप्तम्यधिकरणे च। अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ चकाराद्‌ ट्ूरान्तिकार्थेभ्यः। औपश्लेषिको वैषयिकोऽभिव्याप कश्चेत्या - 
धारस्त्रिधा। कटे आस्ते। स्थाल्यां पचाति। मोक्षे इच्छास्ति। 
0 50. मैत्रायणीय-शाखायाः सम्बन्धः वर्तते - 

(4) सामवेदेन (2) अथर्ववेदेन 

(3) कृष्णयजुर्वेदेन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (3) मैत्रायणीय- शाखायाः कृष्णयजुर्वेदेन सम्बन्धः वर्तते। यजुर्वेद मुख्यतया दो शाखाओं में विभक्त है- () शुक्ल युजर्वेद 
(॥) कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ है- () माध्यन्दिन या वाजसनेयी संहिता (#) काण्व संहिता। कृष्ण यजुर्वेद 
की चार शाखाएँ हैं- (।) तैत्तिरीय संहिता (2) मेत्रायणीय संहिता (3) काठक संहिता (4) कपिष्ठल-कठ - संहिता। 
९५. त्रिष्टुप्‌'-छन्दसि अक्षराणां संख्या भवति 

(4) 32 (2) 24 

(3) 44 (4) 38 
उत्तर (3) "त्रिष्टुप'- छन्दसि अक्षराणां संख्या 44 भवति। इस छन्द में 44 अक्षर होते हैं। उसमें चार पंक्तियां होती हैं और 
प्रत्येक पंक्ति में । अक्षर होते हैं। गायत्री छन्द में 24 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप में ३2 अक्षर होते हैं। 
052. ऐन्द्राग्नदेवतायै कः कपालः प्रयुक्तो भवति ? 

(3) द्विकपाल: (2) अष्टाकपालः 

(3) एककपालः (4) द्वादशकपालः 
उत्तर (4) एन्द्राग्निदेवतायै द्वादशकपालः प्रयुक्तो भवति। पौर्णमासष्टि में मुख्य हवि आग्नेय अष्टाकपाल पुरोंडाश अग्निषोम 
देवता के घृत एवं अग्नीषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश है। 
053. 'ब्राह्मणसर्वस्व' नामके वेदभाष्यं केन विरचितम्‌? 

(3) हलायुधेन (2) हरिस्वामिना 

(3) गुणविष्णुना (4) उव्वटेन 
उत्तर (॥) 'व्राह्मणसर्वस्व' नामकं वेदभाष्यं हलायुधेन विरचितम्‌। सायणपूर्ववर्तिषु आचार्येष्वेकः हलायुधः एव एतादृशः विद्वान 
वभूव, यः काव्यः 70-200 ख्रीष्टाब्दः अस्ति। 
० 54. सामविकाराः सन्ति 

(4) सप्त (2) चत्वारः 

(३) षट्‌ (4) त्रयः 
2 समविकाराः षट्‌ सन्ति। सामविकार छः हैं। साम गान में गाना का ध्यान रखते हुए कुछ घटाया बढ़ाया जाता है। 

छः ह - 
(१) विकार- शब्द को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना। (2) विश्लेषण-शब्द या पद को तोड़ना। (3) विकर्षण- एक स्वर 
को देर तक खीचना, उसे दो या अधिक मात्रा के बराबर बोलना। (4) अभ्यास किसी पद को बार-बार बोलना (5) विराम- 
गान की सुविधा के लिए शब्द को बीच में तोड़कर रुक जाना अर्थात्‌ पद के माध्यम से 'यति'। (6) स्तोभ- अलाप के योग्य 
पदों को ऊपर से जोड़ लेना। 
055. ध्वन्यालोकतः रिक्तं स्थानं पूरयत - 
“यत्नतः ........ तौ शब्दाथौ महाकवेः। 

(2) प्रत्यभिज्ञेयौ (2) अवगन्तव्यौ 

(3) परिहर्त्तव्यौ । (4) संस्मरणीय 
उत्तर (॥) प्रस्तुत श्लोक आचार्य आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक के प्रथम प्रद्योत से लिया गया है- 
सोऽर्धस्त दव्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन यत्रतः प्रत्यभिज्ञेयै तौ शब्दार्थो महाकवेः। 
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056. अधस्तनानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? 


समीचीना तालिका चिनुत। 
() शब्दज्ञानानुपाती वस्तूशून्यः () निद्रा 
(७) तत्र प्रत्ययैकतानता (|) ईश्वरप्रणिधानम्‌ 
(0 तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌ (॥) विकल्पः 
(०) अभावप्रत्ययाबलम्बनावृत्तिः। (५) ध्यानम्‌ 
कूट: 
(a) (७) (८) (१) 
(4) () (॥) (iii) (iv) 
(2) (iv) (iii) (॥) (|) 
(3) (iii) () (iv) (i) 
(4) (iii) (iv) (॥) () 
उत्तर (4) समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(०) शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यः (प) विकल्पः 
(७) तत्र प्रत्ययैकतानता (५) ध्यानः गणत 
(0 तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌ () ईश्वरप्रणिधानम्‌ 
(व) अभावप्रत्ययावलम्बनावृत्तिः 0) निद्रा 


057. इन्द्रियप्रणालकया चित्तस्य बाह्मवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषवधारणप्रधान वृत्ति:' इत्यनेन 
किं बोध्यते व्यसभाष्यानुसारम्‌? 

(4) अनुमानं प्रमाणम्‌ (2) आगमप्रमाणम्‌ 

(3) विपर्ययो वृत्तिः (4) प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ 
उत्तर (4) 'इन्द्रियप्रणलिकया चित्तस्य बाह्यवस्तु परागान्तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारण प्रधानवृत्तिः 
इत्यनेन व्यासभाष्यानुसारेण प्रत्यक्षं प्रमाणं बोध्यते। 
058. नैयायिकरीत्या पृथिव्या रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः गुणाः कीदृशाः? 

(3) नित्याः पाकजाश्च 

(2) नित्या अपाकजाश्च 

(3) अनित्याः पाकजाश्च 

(4) अनित्या अपाकजाश्च 
उत्तर (3) नैयायिकरीत्या पृथिव्या रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः गुणाः आनित्याः पाकजाश्च। रूपविचतुष्ट्यं पृथिव्यां पाकजम नित्यं 
च। अन्यत्रपाकजं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम्‌ अनित्यगतम नित्यम्‌। रूप, रस, गंध और स्पर्श पृथवी में पाक से उत्पन्न 
एवं अनित्य होते हैं। पृथ्वी से भिन्न जलादि आश्रयों मे ये अपाकज होते हैं एवं नित्य एवं अनित्य दोनों ही प्रकार के होते हैं। 
नित्य परमाणु के रूप आदि नित्य है किन्तु अनित्य कार्य द्रव्यों में रहने वाले रूप आदि अनित्य है। 
059. एषु कोऽशुद्धप्रयोगः ? 

(3) भूयास्मः (2) भवेव 

(3) अभूत (4) अभविध्यः 
उत्तर (॥) एषु भूयास्मः अशुद्ध प्रयोगः। भू धातु का परस्मैपद रूप है। 
१. भवैव- भू धातु विधिलिङ्लकार उत्तमपुरुष द्विवचन का रूप है 
2. अभूत-भू धातु सामान्य भूत लुङ्लक प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। 
3. अभिविष्यः- भू धातु क्रियातिपत्ति लङ्लकार मध्यमपुरुष एकवचन का रुप है। 
९ 60. 'शतृ' प्रत्ययान्त 'भू' धातोः स्त्रिया किं रूपम्‌ ? 

(3) भवती (2) भविती 

(3) भवन्ती (4) भविन्ती 
उत्तर (3) 'शतृ' प्रत्ययान्त 'भू' धातोः स्त्रियां भवन्ती रुपम्‌। परस्मैपदी धातुओं के साथ 'शतृः प्रत्यय लगता है। 'शत' प्रत्यय 
में श्‌ और ऋ का लोप हो जाता है तथा शेष 'अत्‌' बचता है। 
भू + शतृ = भवन (पुलिङ्ग), भवन्ती (स्त्रीलिंग), भवत (सपुंसकलिंग) | 
062. अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः? समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(30) ज्ञोऽविदर्थस्य करणे () सम्प्रदानम्‌ 

(2) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ () सर्पिषो ज्ञार्नेम्‌ 

(3) कर्मणा यम्‌ अभिप्रैति, स.. (॥) क्रोशं गिरिः 

(4) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (५) गोषु दुह्यमानासु गतः 
कूट: 
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(a) (b) (0 (०) 
(4) (iii) (i) (iv) (|) 
(2) (ii) (iv) () (iii) 
(3) (ii) (iii) () (iv) 
(4) (iv) (ii) (i) (iii) 
उत्तर (2) समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(१) ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (00 सर्पिषो ज्ञानम्‌ 
(७) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (५) गोषु दुह्यमानासु गतः 
(०) कर्मणा यम अभिप्रैति सः 0) सम्प्रदानम्‌ 
(4) कालाध्वेनोरत्यन्त संयोगे (॥) क्रोशं गिरिः 
062. यत्कूटस्थेप्वचालिषु अविनाशिषु देशान्तरप्राप्तिरहितेषु भावेषु वर्तते तत्‌ किम्‌? 
(3) आकृतित्वम्‌ (2) नित्यत्वम्‌ 
(3) अनेकत्वम्‌ (4) भूयस्त्वम्‌ 


उत्तर (2) यत्कूटस्थेष्व विचालिषु अविनाशिषु देशान्तरप्राप्तिरहितेषु भावेषु वर्तते तत्‌ नित्यत्वम्‌। 
063. महाभाष्यानुसारं साधुशब्दस्य प्रयोगे को विशेष: असाधुशब्दस्य प्रयोगात्‌ ? 

(4) अथबोध: (2) लोकव्यवहारसिद्धिः 

(3) अभ्युदयः (4) शिष्टानुमोदनम्‌ 
उत्तर (३) महाभाष्यानुसार साधुशब्दस्यप्रयोगे अभ्युदयः विशेष असाधुशब्दस्य प्रयोगात्‌। महाभाष्यकार ने लिखा है- शब्द 
से क्या ग्राह्य है। क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिए अथवा अपशब्दों का अथवा दोनों का। जैसे भक्ष्य का नियम करने से 
अभक्ष्य कि निषेध स्वतः ही हो जाता है। यदि शब्दों का उपदेश किया जाय तो ऐसा उपदेश करने पर यह जाना जाता है कि 
गवी आदि अपशब्द है। 
064. 'तत्प्रख्य' शास्त्रात्‌ कर्मनामधेयत्वस्यार्थ सङगहे किमुदाहरणम्‌ ? 

(3) उद्धिता यजेत प्रशकामः 

(2) चित्रया यजेतु पशुकाम: 

(3) अग्निहोत्रं जुहोति 

(4) श्वेनेनाभिचरन्‌ यज्ञेत 
उत्तर (3) तत्प्रख्य' शास्त्रात्‌ कर्मनामधेयत्वस्यार्थ सङग्रहे उदाहरणम्‌ अग्निहोत्र जुहोति। किसी शब्द को यागनामधेय मानने 
में तिसरा निमित्त तत्प्रख्यशास्त्र कहा गया है। तत्प्रख्यशास्त्र का अर्थ है गुणबोधक विधिवाक्य'। इस प्रकार जब किसी विधि 
से पहले ही गुणबोधक विधिवाक्य विद्यमान है, अर्थात्‌ जब गुण का विधान किसी द्वूसरे विधिवाक्य से हुआ रहता है तब 
विचार्यमाण विधिवाक्य में गुणबोधक प्रतीत होने वाले शब्द किसी विशिष्ट योग का नामधेय माना जाता है। उदाहण के लिए 
UE जुहोति' इस विधिवाक्य में अग्निहोत्र शब्द याग का नामधेय है क्योंकि इससे पूर्व ही गणविध यक वाक्य पाये जाते 

| 


065. साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगी को हेत्वाभासः ? 

(3) सत्प्रतिपक्षः (2) विरूद्ध 

(3) असिद्धः (4) कालात्ययापदिष्टः 
उत्तर (2) साध्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगी विरूद्ध: हेत्वाभासः। सव्यभिचार विरूद्ध-सत्यप्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च 
हेत्वाभाषः। हेत्वाभास पांच प्राकर के होते हैं- ॥) संव्यभिचारी (॥) विरूद्ध (॥) सत्प्रतिपक्ष (५) असिद्ध (४) बाधित। 
विरूद्ध हेत्वाभास- साध्यविपर्यय व्याप्तोहेतुर्विरूद्धः अर्थात्‌ जो साध्यभाव से व्याप्त होता है। जैसे -शब्दोनित्यः 
कृतकत्वात्‌। यहाँ कृतकत्वात्‌ (हेतु) साध्यभूत नित्यत्व के अभावरूप अनियतत्व से व्याप्त हैं। 
066. प्रधानस्योपलब्धिः कस्मात्‌ कारणाद्‌ न भवति? 

(3) सौक्ष्म्यात्‌ (2) कार्यात्‌ 

(3) व्यवधानात्‌ (4) समानाभिहारात्‌ 
उत्तर (॥) प्रधानस्योपलब्धिः सौक्ष्म्यात्‌ कारणात्‌ न भवति अपति कार्यात्‌ व्यवधानात्‌ समानाभिहारात भवति। 
067. सांख्यदर्शने कतिविधं प्रमाणम्‌ ? 

(3) चतुर्विधम्‌ (2) पञ्चविधम्‌ 

(3) षड्विधम्‌ (4) त्रिविधम्‌ 
उत्तर (4) सांख्यरदर्शने त्रिविधं प्रमाणं अस्ति। सांख्य दर्शन में प्रमाण तीन प्रकार के माने गये हैं- () प्रत्यक्ष प्रमाण ॥) अनुमान प्रामाण 
(॥) आप्तवचन (शब्द प्रमाण)। 

प्रत्यक्ष प्रमाण - 'प्रतिविषयाध्यवासायो दृष्टं'। 

अनुमान प्रमाण - तल्लिङ्गम लिङ्ग पूर्वकम्‌। 

आप्तवाक्य- आप्तश्रुतिराप्तवचनन्तु। 
९ 68. दशरूपकमते प्राप्त्याशा भवति 
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(.) फललाभाय औत्सुक्यमात्रम्‌। 

(2) उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्तिसम्भवः। 

(3) अप्राप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापार: | 

(4) अपायाभावतः सुनिश्चिता प्राप्तिः। 
उत्तर (2) आचार्य धनञ्जय ने अपने दशरुपकग्रंथ में नायक के कार्य व्यापार की पाँच अवस्थाओं में एक प्राप्त्याशा अवस्था है। प्राप्त्याशा 
“उपायापाशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः।" उपाय के होने तथा विघ्न की शङ्का होने से जो फलप्राप्ति की सम्भावना होती है, वह 
प्राप्त्याशा कहलाती है। 
069. “अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्‌ 


करोति सप्िर्जनदर्शनातिथिम।" 
(0) नैषधीयचरितात्‌ (2) शिशुपालवधात्‌ 
(3) किरातार्जुनीयात्‌ (4) रघुवंशात्‌ 


उत्तर (॥) “अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्‌।" करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम्‌। उक्तिरियं नैषधीयचरितात्‌ ग्रन्थादुदृधृता। नेषयधीचरितम्‌ 
महाकाव्य श्री हर्ष द्वारा विरचित 22 सर्गो का शृंगार प्रधान, वृहत्त्रयी महाकाव्य है। इसका आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपख्यान से 
लिया गया है। इसका नायक नल तथा नायिका दमयन्ति है। 
070. मनुसंहितानुसारं अस्य कामजव्यसने गणनं नास्ति 
(3) मृगया (2) द्रोहः 
(३) अक्षः (4) दिवास्वप्न: 
उत्तर (2) मनुसंहितानुसारं द्रोहः कामजव्यसने गणनं नास्ति। 
मुनस्मृति के सप्तम अध्याय में व्यसन तथा उनके प्रभाव का उल्लेख किया गया है। मनु ने 'दस कामज-व्यसन बताते हुए लिखा है कि 
"मृगयाऽक्षो दिवास्वनः परिवादः स्त्रियो मदः। 
तैर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः।। 
०९7. मनुसंहितातः रिक्तस्थानं पूरयत-"अर्थकामेष्वसक्तानां ......... विधीयते।" 
(3) वेदज्ञानम्‌ (2) कर्त्तव्यता 
(3) मोक्षज्ञानम्‌ (4) धर्मज्ञानम्‌ 
उत्तर (4) मनुसंहितातः रिक्तस्थानं अस्ति -"अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधेयते।' 
९72. याज्ञवल्क्यमते सबन्धके ऋणे मासि मासि वृद्धिर्भवति 
(0) अशीतिभागः (2) पञ्चाशद्भागः 
(3) त्रिंशद्भागः (4) विंशोभागः 
उत्तर (१) याज्ञवल्क्यमते सम्बधके ऋणे मासि-मासि अशीति भाग: वृद्धिर्भवति। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यावहाराध्याय में ऋणदान प्रक्रिया 
को समझाते हुए योगीराज याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि - 
“अशीति भागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सम्बन्धके। 
वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्टपद्यकमन्यथा।" 
अर्थात्‌ बन्धक रखते हुए धन पर उसका अस्सीवां भाग प्रत्येक मास में ब्याज होता है। बन्धक होने पर ब्राह्मण से दो क्षत्रिय से तीन वैश्य 
से चार और शूद्र से पाँच प्रतिशत ब्याज लेना चाहिए। 
९73. एषु किं पर्व महाभारते नास्ति 
(4) विराटपर्व (2) द्रोणपर्व 
(3) धृतराष्ट्रपर्व (4) कर्णपर्व 
उत्तर (3) धृतराष्ट्रपर्व महाभारते नास्ति। महाभारत में कुल 78 पर्व हैं जो निम्नवत्‌ हैं- (।) मौसल पर्व (2) महाप्रस्थानिक पर्व (3) शल्य 
पर्व (4) शान्ति पर्व (5) सभा पर्व (6) सौप्तिक पर्व (7) वन पर्व (8) विराटपर्व (9) अनुशासन पर्व (0) स्वर्गारोहण पर्व (4) उद्योगपर्व 
(42) स्त्री पर्व (3) भीष्म पर्व (44) द्रोण पर्व (5) कर्ण पर्व (॥6) अश्वमेधिक पर्व (7) आश्रमवासिक पर्व। 
९74. श्रीमद्भगवद्वीतायां सांख्ययोग: कतमोऽध्यायः? 
(0) तृतीयोऽध्यायः (2) द्वितीयोऽध्यायः 
(3) चतुर्थाऽध्यायः (4) पञ्चमोऽध्यायः 
उत्तर (2) श्रीमद्भगवद्वीतायां सांख्ययोग: द्वितीयोऽध्यायः कथ्यते। भगवद्वीता के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा गया है जिसका 
लक्षण कर्म में कुशलता बताया गया है। 
075. एषु किं रामायणाश्रितं न भवति? 
(3) भट्रिकाव्यम्‌ (2) मध्यमव्यायोगः 
(3) प्रतिमानाटकम्‌ (4) उत्तररामचरितम्‌ 
उत्तर (2) मध्यमव्यायोगः रामायणाश्रितं न भवति। मध्यमव्यायोग भास कृत नाटक ग्रंथ है जिसका: आधार ग्रंथ महाभारत है। उत्तरराम 
चरितम भवभूति कृत रामायण पर आधारित नाटक है। भास कृत प्रतिमानाटक रामायण पर आधारित है। 
076. वेदान्तदर्शनानुसारं जगतो नानात्वं मायायाः कया शक्त्या भवति? 
(3) विक्षेपशक्त्या (2) आवरणशक्त्या 
(3) विसर्जनशक्त्या (4) विलयशक्त्या 
उत्तर (॥) वेदान्त दर्शनानुसारं जगतो नानत्वं मायायाः विक्षेपशक्त्या भवति। विक्षेपशाक्तिर्लिङ्गदिब्रह्मणान्तं जगत्सृजेदिति'। ब्रह्म से लेकर 
स्थावर प्राणियों तक सम्पूर्णनानारूपात्म के संसार को पैदा करने वाली माया की शाक्ति को विक्षेप शाक्ति कहते है। 
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077. 'यद्‌ रूपेण यन्निश्चितं तद्‌ रूपं न व्यभिचरिति' इति किम्‌? 
(3) अज्ञानम्‌ (2) जगत्‌ 
(3) प्रकृतिः (4) सत्यम्‌ 
उत्तर (4) यद रूपेण यन्निश्चितं तद्‌ रूपं न व्यभिचरति' इति सत्यम्‌। 
९78. उदन्तस्य गुणवाचिनः 'पाण्डु' शब्दस्य स्त्रियां कि रूपम्‌ ? 
(3) पाण्डुः (2) पाण्डुवी 
(3) पाण्डुः (4) पाण्ड्वा 
उत्तर (॥) उदन्तस्य Lbs ss “पाण्डु' शब्दस्य स्त्रियां रुपं पाण्डुः भवति। 
९ 79. "सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणा' धायकं किमनुशासनम्‌ ? 
(3) सम्प्रतिभ्यामनाधाने 
(2) व्यक्तवाचां समुच्चारणे 
(3) अनोरकर्मकात्‌ 
(4) भसनोपसम्भाषाज्ञानयत्रविमत्युपमन्त्रेणषु वदः 
उत्तर (2) सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणा' इत्यत्रात्मनेपदविधायके व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनुशासनम्‌। 
९80. 'न + एकधा' इत्यत्र नत्रू - तत्पुरुषे कः प्रयोगः ? 
() नेकधा (2) नेकधा 
(3) अनेकधा (4) अनेकधा 
उत्तर (3) न + एकधा इत्यत्र नञ्‌-तत्पुरुषे अनेकधा प्रयोगः। 
नञ्‌ (न) का सुबन्त के साथ समास नञ्‌ समास कहलाता है। यदि न के वाद यदि स्वर वर्ण (अ, इ, उ आदि से कोई वर्ण) रहता है तो 
न' का अन हो जाता है। 
समासिक पाद लौकिक विग्रह अनेकधा न एकधा अन अनेकधा 
९8॥. 'विगता नासिका यस्य सः' इति विग्रह बहुब्रीहिसमासे कः प्रयोगो न भवति? 
(3) विख्यः (2) विग्रः 
(3) विगतनासिकः (4) विनसा 
उत्तर (2) “विगता नासिक यस्य सः' इति विग्रः बहुव्रीहिसमासे विनसाप्रयोगः न भवति। बहुव्रीहि समास- 'अन्यपदार्थऽप्रधानो बहुव्रीहि- 
अर्थात्‌ जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते है। 
082. निरुक्तानुसारं 'वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा' - इत्यत्र 'वा' पदं विद्यते - 
(0) विचारणार्थे (2) समुच्चयार्थे 
(3) विनिग्रहार्थे (4) पदपूर्त्यर्थ 
उत्तर (2) निरुक्तानुसारं वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा' इत्यत्र 'वा' पदं समुच्यार्थे विद्यते। निरुक्त के अनुसार 'वायुर्वा त्वा ग त्वा “यहाँ पर 
वा' पद का अर्थ समुच्चय के अर्थ के लिए जाना जाता है। इस निपात को “कर्मोपसंग्रहार्थक 'निपात भी कहा जाता है। वे निपात जो दो 
या दो से अधिक (समास) पदों के मध्य में आकर कथित अर्थों की भिन्नता को सूचित करते है। ये निपात हैं- च, आ, वा, अह, हि, खलु, 


नूनम्‌ आदि। 

९ 83. 'यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे' - इत्यत्र 'ओकांसि' पदस्य कोऽर्थः ? 
(3) हवीषि (2) आहुतय 
(3) स्थानानि 


उत्तर (3) “यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे" इत्यत्र 'ओकांसि' पदस्य अर्थ स्थानानि सन्ति। 
९ 84. 'निघण्टु- ग्रन्थे काण्डानि सन्ति 
(4) 2 (2)3 
(3) 4 ) 
उत्तर (2) 'निघण्टु' - ग्रंथे : काण्डानि सन्ति। निघुण्ट में कुल तीन काण्ड है- (॥) नैघण्टुक काण्ड (2) नैगम काण्ड (3) दैवत काण्ड। 
नैघण्टु पांच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन अध्यायों में पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर्थ अध्याय में वेद से प्राप्त होने वाले कठिन शब्द हैं। 
पाचवें अध्याय में देवतावाचक शब्द हैं। 
९ 85. 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌' - इत्युदरणं वर्तते 
(3) तैत्तिरीधोपनिषदि (2) कठोपनिषदि 
(3) बृहदारण्यकोपनिषदि (4) केनोपनिषदि 
उत्तर (4) 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌' इत्युद्धरणं केनोपनिषदि वर्तते। केनोपनिषद्‌ में कहा गया है - 
'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌। 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।।' 
(केनोपनिषदि ।-5) 
इसमें कहा गया है ब्रह्म, चक्षु, वाणी, मन, आदि गति से परे है। उसी सत्ता से चक्षु, वाणी, मन, प्राण आदि कार्य करते हैं। 
086. “श्रीकण्डपदलाञ्लछनः पदवाक्यप्रमाणतत्त्वज्ञः" इति केन सम्बद्धम्‌ ? 
(4) कालिदासेन (2) अश्वघोषेण 
(3) श्रीहर्षण (4) भवभूतिना 
उत्तर (4) 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणतत्त्वज्ञः" इति भवभूतिना सम्बद्धम्‌। 
087. “विभिन्नशङ्ग कलुपीभवन्मुहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः। 
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निरस्तगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकं प्रकम्पयामास न मानसं न सः।" 
शिशुपालवधे महाकाव्ये इयं वर्णना केन सम्बद्धा? 
(3) कुबेरेण (2) इन्द्रेण 
(3) वरुणेन (4) यमवाहनेन 
उत्तर (॥) 'विभिन्रशङ्क कलुषीभवन्मुहुर्मदेन दन्तीव मनुष्यधर्मणः। 
निरस्तगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकं प्रकम्पयामास न मानसं न सः।। 
शिशुपालवधे महाकाव्य महाकवि माघ द्वारा विरचित 20 सर्गो का वीर रस प्रधान वृहत्वयी महाकाव्य है। 
088. दशकुमारचरिते पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत्‌? 
(4) विदर्भस्य (2) वाराणस्याः 
(3) गौडस्य (4) मगधस्य 
उत्तर (॥) दशकुमारचरिते पुण्यवर्मा विदभ- देशस्य राजा आसीत्‌। दशकुमारचरितम्‌ दण्डी द्वारा रचित श्रृंगार प्रधान तीन खण्डों का 
कथा है। इस महाकाव्य का अधार ग्रंथ गुणाढ्य की वृहत्कथा है। 
089. “सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वरणाम्‌।" 
अभिज्ञानशाकुन्तले इयमुक्तिर्भवति.... 
(॥) मारीचस्य (2) मातलेः 
(3) कण्वस्य (4) दुष्यन्तस्य 
उत्तर (4) राजा दुष्यन्त-अत्र खलु शतकतोरेवे महिमा स्तुत्यः। 
“सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नि योज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌।" 
किं वामविष्यदरुणस्तमसां विभेता 
तं चेत्सहस्त्रकिरणों धुरिना करिष्यत्‌।।4।। 
राजा दुष्यन्त - इस विषय में इन्द्र की ही महिमा निश्चित रूप से स्तुति करने के योग्य है। 
जो सेवक महान्‌ कर्मो से सफल हो जाते है उसको स्वामियों के गौरव के प्रभाव को समझो सूर्य का सारथी अरुण क्या अंधकारों का नष्ट 
करने वाला हो सकता था। यदि सहस्त्र किरणों वाला सूर्य उसको (अपने रथ को) आगे नहीं करता। 
०१०. अधस्तनेषु कस्य कल्पवेदाङ्गे परिग्रहणं विद्यते 
(3) बृहद्देवता (2) पुण्यसूत्रम्‌ 
(3) ऋतुन्त्रम्‌ (4) वैखानसश्रोतसूत्रम्‌ 
उत्तर (4) वैखानसश्रीतसूत्रं कल्पवेदाङ्गो परिग्रहणं विद्यते। कल्प-शास्त्र को वेदपुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है - 
'हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते'। कल्पसूत्र के चार भाग हैं - 
श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शल्वसूत्र। श्रौतसूत्र - 
॥. ऋग्वेद - अश्वलायन और शांखायन 
2. यर्जुवेद - शुक्लयजुर्वेद - कात्यायन श्रीतसूत्र । 
- कृष्ण यजुर्वेद - बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वैखानस, मानव एवं वराह श्रीत सूत्र 
३. सामवेदीय - आर्षेय या मशक, लट्यायन, द्राह्मायण और जैमिनीय 
4. अथर्ववेद - वैतान श्रीतसूत्र 
९५॥. 'कौषीतकिब्राह्मणम्‌' केन वेदेन सम्बद्धमस्ति - 
(4) कृष्णयजुर्वेदन (2) सामवेदेन 
(3) शुक्लयजुर्वेदेन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (4) 'कैषीतकि ब्राह्मणम्‌ - ऋग्वेदेन संबद्धमस्ति वेदानुसार 
(i) ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ - ऐतरेय ब्राह्मण शांखायन या कैषीतकि ब्राह्मण 
(|) यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ - शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ- शतपथ ब्राह्मण 2 कृष्ण यवुर्देयीय ब्राह्मण- तैत्तिरीय ब्राह्मण। 
(| सामवेदीय ब्राह्मण- . पंचविंश (ताड्य या प्रौढ़) ब्राह्मण 2. षड्विंश ब्राह्मण 3. सामविधान ब्राह्मण 4. आर्षेय ब्राह्मण 5. 
छान्दोग्य ब्राह्मण 6. दैवत 7. संहितोपनिषद्‌ 8. ब्राह्मणवंश 9. जैमिनीय (तलवकार) ब्राह्मण 
(४) अथर्ववेदीय - गोपथ ब्राह्मण 
०१2. 'उशन्ति घाते अमृतास एतदेकस्य चित्त्यजसंमर्त्यस्य' - इति मन्त्रांशो वर्तते 
(3) पुरूरवा-उर्वशीसूक्ते (2) यम-यमीसूक्ते 
(3) विश्वामित्र-नदीसूक्ते (4) सरमा-पणिसूक्ते 
उत्तर (2) 'उशान्ति घाते अमृतास एतदेकस्य चिन्त्यजसंमर्त्यस्य'-इति मन्त्रांशो यम-यमीसूक्ते वर्तते। यम-यमी ऋग्वेद के दश मण्डल का 
दसवाँ सूक्त है जिसमें कुल ॥4 मंत्र हैं यह एक विलक्षण संवाद सूक्त है। यम-यमी एक जुड़वा भाई बहन हैं। यमी - अपने भाई यम से 
विवाह करने का प्रस्ताव रखती है जिसे यम उस प्रस्ताव की निन्दा करता है क्योंकि यह संगोत्री सम्बंध अनैसर्गिक एवं महर्षियों के 
विधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त मंत्र - यम द्वारा कहा गया है - 
“उशन्ति घाते अमृतास एतदेवस्य चित त्यजसं मर्त्यस्य। 
नि ते मानो मनसि धाश्‍्यस्मे जन्यः पतिस्तन्वमा विविश्याः।। 
093. अधस्तनेषु उचितसम्बन्धयुतं विकल्पं चिनुत 
(0) 'यस्याश्चासः प्रदिशि यस्य गावो ....'। - उषः सूक्तम्‌ | 
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(2) 'स नः पितेव सूनवे ....'। - रुद्रदेवता। 

(3) 'यामश्चिनावमिमातां विष्णुः ....'। - पृथिवी सूक्तम्‌। 

(4) 'तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम्‌ ....'।- इन्द्रसूक्तम्‌। 
उत्तर (3) उचित सम्बंधयुतं विकल्पमस्ति - 


“यामश्चिनावमिमातां विष्णुः ........... ......... पृथिवी सूक्तम्‌ 
९१4. 'दस्रा- इति नामपदं वर्तते - 
(3) विष्णोः (2) इन्द्रस्य 
(3) अश्विनोः (4) विवस्वतः 


उत्तर (३) 'दस्त्रा' इति नामपदं अश्विनोः वर्तते। 
095. 'जैमिनीय-न्यायमाला' - ग्रन्थस्य प्रणेता विद्यते 

(4) सायणः (2) जैमिनिः 

(3) वेङ्कटमाधवः (4) माधवः 
उत्तर (4) 'जैमिनीय न्यायामाला'- ग्रथस्य प्रणेता माधवः विद्यते। 
696. 'पदकक्रमकम्‌' इत्यत्र द्वन्द्व एकवद्विधायकं सूत्र किमसित ? 

(१) अध्वर्युक्र तुरनपुंसकात्‌ 

(2) अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ 

(3) अनुवादे चरणानाम्‌ 

(4) जातिरण्णणिनाम्‌ 
उत्तर (2) 'पदमक्रमकम्‌' इत्यत्र द्वन्द्व एकवद्विधायकं सूत्रं अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानामास्ति। 
097. 'राजानः सन्ति अस्मिन्‌' इति विग्रहे सौराज्येऽर्थे। को सत्वथीराः प्रयोगः? 

(4) राजवान्‌ (2) राजन्वान्‌ 

(3) राजमान्‌ (4) राजावान्‌ 
उत्तर (2) 'राजनः सन्ति अस्मिन्‌' इति विग्रहे सौराज्येऽर्थे। राजन्वान्‌ मत्वर्धीयः प्रयोगः। 
९१8. “मातुर्निलीयते कृष्ण" इत्यत्र अपादान संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति 

(4) आख्यातोपयोगे 

(2) वारणार्थनाम्‌ ईप्सितः। 

(3) अन्तद्धौ येनाऽदर्शनम्‌ इच्छति। 

(4) भुवः प्रभव: | 
उत्तर (3) “मातुर्निलीयते कृष्णः' इत्यत्र अपादन संज्ञावि धाय उ नम इच्छति। व्यवधान रहने पर जिससे अपने को 
छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यथा- ' कृष्णः (कृष्ण माता से छीपता है) यहाँ कृष्ण एक तरफ है दूसरी 
तरफ माता और दोनों के बीच किसी कि या व्यक्ति का व्यवध न है जिसकी ओट में कृष्ण इस लिए छीपना चाहता है कि माता देख 
न ले। इस प्रकार मातृ में अपादान संज्ञा होती है तथा अपादाने पंचमी' से पंञ्चमी विभक्ति होता है। 
099. उज्ञानं कि न भवति? 

(0) सता अनिर्वचनीयम्‌ (2) असता अनिर्वचनीयम्‌ 

(3) अभावरूपम्‌ (4) त्रिगुणात्मकम्‌ 
उत्तर (3) अज्ञानं अभावरूपं न भवति। वेदान्त दर्शन में अज्ञान को ही माया कहा गया है। इसी आधार पर दर्शन में ब्रह्म 
सत्यं जगन्मिथ्या' का तात्विक विवेचन किया है। आचार्य सदानन्द ने वेदान्त सार में अज्ञान का लक्षण बताया है “अज्ञांन तु 
सदसद्धयाम निर्वचनीय त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूप यात्किञ्चिदिति। अर्थात्‌ अज्ञान सत्‌ एवं असत्‌ से भिन्न अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय है। तीनों गुणों वाला (त्रिगुणत्मिका), ज्ञानविरोधी, भावरूप तथा 'कुछ है' इस स्वरूप वाला अज्ञान है। 


९00. “नाटयाख्यं ............ वेदं सेतिहांस करोम्यहम्‌।" - नाटयशास्लतः रिक्तं स्थानं पूरयत। 
() सप्तमम्‌ (2) अष्टमम्‌ 
(3) पञ्चम्‌ (4) चतुर्थम्‌ 


उत्तर (3) “नाट्याख्यरं पञ्चमम्‌ वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌।" भारतीय नाट्टशास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए महामुनि 
भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है कि सम्पूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु 
दीजिए जो दृश्य एवं श्रव्य हो। जिसे चारों वर्णो के व्यक्ति समान रुप से अपना सके। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदो 
से सार भेद लेकर पंचमवेद 'नाट्यवेद' की रचना की। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य (संवाद, कथोपकथन आदि), सामवेद से 
संगीत यजर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया। 
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९ ह... अधस्तनानां महा ं समुचितः क्रमो5स्ति 
(3) शान्तपर्व, स्त्रीपर्व, अनुशासनपर्व, आश्वमेधिकपर्व 
(2) अनुशासनपर्व, स्त्रीपर्व, आश्वमेधिकपर्व, शान्तिपर्व 
(3) स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, आश्वमेधिकपर्व 
(4) आश्वमेधिकपर्व, अनुशासनपर्व, स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व 
उत्तर (3) महाभारतीयपर्वणां समुचितः क्रमः स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, आश्वमेधिकपर्व अस्ति। महाभारत में कुल 
अठारह पर्व हैं जो क्रमशः है- (॥) आदिपर्व (2) सभापर्व (3) वनपर्व (4) विराट पर्व (5) उद्योगपर्व (6) भीष्मपर्व (7) द्रोणपर्व 
(8) कर्ण पर्व (9) शल्यपर्व (॥0) सौप्तिक पर्व () स्त्रीपर्व (2) शान्तिपर्व (3) अनुशासन पर्व (44) आश्वमेधिक पर्व (5) 
आश्रमवासिक पर्व (76) मौसलपर्व (47) महाप्रस्थानिक पर्व (48) स्वर्गारोहणपर्व। 
९2. अधस्तनेषु “ध्वन्यते इति ध्वनिः' इत्यनेन कोऽभिप्रायः ? 

(4) व्य ्ञकशब्दार्थौ (2) व्यञ्जनाशक्तिः 

(3) व्यङ्ग्यकाव्यम्‌ (4) व्यङ्गयार्थः 
उत्तर (4) 'ध्वयन्ते इति ध्वनिः' इत्यनेन व्यङ्गयार्थः अभिप्रायः। आचार्य आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है कि 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'। अर्थात्‌ काव्य की आत्मा ध्वनि है। सामान्यता ध्वनि की वियुत्पत्ति तीन प्रकार से की जाती है- () 
ध्वनति इति ध्वनि। अर्थात्‌ प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वाचक शब्द और वाच्य अर्थ ध्वनि है। (#) ध्वन्यते इति 
ध्वनि। अर्थात्‌ व्यङ्ग अर्थ ध्वनि है (॥) ध्वननं ध्वनिः। अर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार ध्वनि है। 
53. दुर्गेण कस्मिन्‌ ग्रन्थे टीका लिखिता ? 

(0) बृहद्देवतायाम्‌ (2) बौधायनगृह्यसूत्रे 

(3) निरुक्ते (4) कात्यायनशुल्चसूत्रे 
उत्तर (3) दुर्गेण निरुक्ते ग्रंथे टीका लिखिता। निरुक्त के प्रणेता महर्षि यास्क है। निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ने अपनी 
वृत्ति में 44 निरुक्तों का संकेत किया है। 
९ 4. 'मालामतिक्रान्त:-अतिमालः इत्यत्र समासविधायकं वर्तते 

(3) अत्यादयः कुष्ठाद्यर्थ द्वितीयया 

(2) अत्यादयः क्रान्त्यावाद्यर्थे द्वितीयवा 

(3) कुगतित्रादयः 

(4) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 
उत्तर (2) मालामतिक्रान्तः अतिमालः इत्यत्र समासविधायकं अत्यादयः क्रन्त्याद्यर्थे द्वितीया वर्तते। लौकिक विग्रह-अतिक्रान्तो 
मालाम्‌ अथवा मालाम्‌ अतिक्रान्तः (सौन्दर्य या सुगन्ध आदि में माला को मात दे चुका)। अलोकिक विग्रह-माला अम्‌+अति। 
यहा क्रान्त (पारकर चुका) अर्थ में वर्तमान 'अति' निपात कामाला अम' इस दितीयान्त समर्थ सुबन्त के साथ प्रकृति 
आत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितीया वार्तिक द्वारा नित्यतत्पुरुष समास होता है।। 
05. वानीर कुञ्जोड्डीनशकुनि कोलाहलं शृण्वन्त्याः । 

गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ।। 

काव्यप्रकाशानुसारम्‌ उपर्युक्तमुदाहृणं कस्य? 

(3) काक्काक्षिप्तगुणीभुतव्यंग्यस्य 

(2) अस्फु टगुणीभूतव्यंग्यस्य 

(3) असुन्दरगुणीभूतव्यंग्यस्य 

(4) सन्दिग्धप्राधान्यगुणीभूतव्यंग्यस्य 
उत्तर (3) काव्यप्रकाशानुसारं उपर्युक्त उदाहरणं असुन्दरगुणिभूतव्यंग्यस्य उदाहरण। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में 
काव्य के तीन भेद बताये है- 0) ध्वनिकरण्य (#) गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्य (॥) चित्रकाव्य। मम्मट ने गुणिभूत व्यंग्य काव्य के 
आठ उदाहरण बताये है - 
0) अगूढ़ गुणिभूत व्यंग्यकाव्य (#) अपराङ्गगुणिभूत व्यङ्गकाव्य (॥) वाच्यसिद्धयंगव्यंग्य (५) स्फुट व्यंग्य (४) 
संदिग्धप्रधान्य (७) तुल्यप्रधान (शा) काकाक्षिप्त (भा) असुन्दरगुणिभूत व्यंग्य 
असुन्दर गुणिभूत व्यङ्गय- जहाँ पर वाच्यार्य की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार जनक नहीं होता, बल्कि व्यंग्यार्थ की 
अपेक्षा अपेक्षा वाक्यार्थ अधिक चमत्कारजनक होता है, वहाँ असुन्दर गुणिभूत व्यङ्गय काव्य होता है। यथा - 

“वानीरकञ्जड्ीनशकुनिकोलाहलं शृण्वन्त्याः। 

गृहकर्मव्यापृतया वध्वाः सीदन्त्यंगानि। । 
यहाँ पर संकेत देने वाला लतागृह में प्रविष्ट हुआ है इस व्यङ्गय से बाधू के अंग शिथिल हो रहे हैं। यह वाच्यार्थ अधिक 
चमत्कार जनक होता है। 
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९6. 'कौटिल्यमते कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या' इति विषयाः सन्ति 
() त्रय्याः (2) दण्डनीतेः 
(3) आन्वीक्षक्याः (4) वार्तायाः 
उत्तर (4) "कौटिल्यमते id वाणिज्या" इति वार्तायाः विषयाः सन्ति। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चार 
प्रकार की विद्यायें मानी है- “आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः।" आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति। 
वार्ता-“कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता।" अर्थात्‌ कृषि, पशुपालन और व्यापार ये सभी वार्ताविद्या के विषय हैं। यह 
नौकर-चाकर आदि की देने वाली परम उपकारिणी है। इसी विद्या से उपार्जित कोश और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष 
और परपक्ष को वश में कर लेता है। 
०7. अधस्तनेषु वाल्मीकि रामायणस्य काण्डानां समुचितक्रमोऽस्ति 
(4) बाल-अयोध्या-सुन्दर-अरण्य-किष्किन्धा-युद्ध-उत्तराणि 
(2) बाल-अयोध्या-किष्किन्धा-अरण्य-सुन्दर-युद्ध-उत्तराणि 
(3) बाल-अयोध्या-अरण्य-किष्किन्धा-सुन्दर-युद्ध-उत्तराणि 
(4) अयोध्या-बाल-किष्किन्धा-अरण्य-सुन्दर-युद्ध-उत्तराणि 
उत्तर (3) वाल्मीकि रामायणस्य काण्डानां समुचितक्रमः बाल-अयोध्या अरण्य-किष्किन्धा-सुन्दर युद्ध उत्तराणि अस्ति। 
रामायण में सात काण्ड है जो क्रमश: है- बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, 
युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड। 
98. 'एध्‌-बृद्धौ ' इत्यस्माद्‌ धातोः 'ऐधिष्ठ' इति रूपं निष्यद्यते 
(3) लुङ्लकारे (2) विधिर्लिङ्लकारे 
(3) आशीर्लिङ्लकारे (4) लङ्लकारे 
उत्तर (॥) 'एध-वृद्धौ' इत्यस्माद धातोः 'एधिष्ट' इति रूपं लुङलकारे - निष्पद्यते। 
एध्‌ धातु लुङ्लकारः (आर्धधातुक लकारः) 
एकवचन [द्विवचन |बहुवचन_ | 
| प्रथम पुरुष | एधिष्ट ऐधिषाताम्‌ | एधिषत 
| मध्यम पुरुष | एधिष्ठाः एधिषाथाम्‌ | एधिढ्वम्‌ 
| उत्तमपुरुष | ऐधिषि एधिष्वहि | एधिष्महि 
९१. अधोलिखितेषु वैदिकभाषादृशा साधुप्रयोगो मन्यते 
(3) देवेभिः (2) विश्वा 
(3) उक्ताः सर्वेऽपि साधवः (4) एमसि 
उत्तर (3) वैदिक भाषा दशा: उक्ताः सर्वेऽपि साधवः प्रयोगा मन्यता 
९॥0. 'नमो अरिहंतानां नमो सवसिधानां ऐरेण महाराजेन....।' इति वाक्यं कस्मिन्रभिलेखे प्राप्यते ? 


(3) इलाहाबाद-लेखे (2) ऐहोल-शिलालेखे 
(3) हाथीगुम्फा-लेखे (4) गिरनार-लेखे 
उत्तर (3) 'नमो अरिहंतानां नमो सवसिधानां ऐरेण महाराजेन .......।' इति वाक्यं हाथीगुम्फा लेखे प्राप्यते। हाथीगुम्फा 


अभिलेख कलिंगराज खारवेल द्वारा उत्किर्ण करवाया गया है। ये लेख प्राकृत भाषा में है। 
०. 'यस्य हलः इत्यत्र 'यस्य' इत्यनेन ग्रहणं भवति 

(4) केवलं यकारस्य 

(2) यत्‌ प्रातिपदिकेन निष्पन्नस्य षष्ठयन्तस्य 

(3) अकारसहितं यकारस्य 

(4) उक्तेषु न कस्यापि 
त? 'यस्य हलः' इत्यत्र *यस्य' इत्यनेन अकारसहितं यकारस्य ग्रहणं भवति। हल उत्तरस्य यशब्दस्य आर्धधातुके लोपो 
भवति। 
942. बौद्धदर्शने पञ्चविधस्कन्धेषु परिगणितो नास्ति 

() विज्ञानम्‌ (2) वेदना 

(3) विशेषतम्‌ (4) संज्ञा 
उत्तर (3) बौद्धदर्शने पञ्चविधस्कन्धेषु परिगणितो विशेषणम्‌ नास्ति। बौद्ध दर्शन में आत्मा संबंधी विचार को अनात्मवाद या 
नैरात्मवाद कहा जाता है। इसके अनुसार आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तथा यह पंञ्च स्कंध का संघात है। ये पञ्च स्कंध 
है- रुपस्कंध, वेदना स्कंध, विज्ञानस्कंध संज्ञास्कं ध एवं संस्कार स्कंध। इसमें चार को वेदना, संज्ञा एवं संस्कार के सम्मलित 
रूप को नाम कहा जाता है। 
6 3. माध्यन्दिनशाखायाः अपरनान किं प्रचलितमस्ति? 

(4) केथुमशाखा (2) बौधायनीशाखा 

(3) मैत्रायणीशाखा (4) वाजसनेयिशाखा 
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उत्तर (4) मध्यनिन्दनशाखायाः अपरनाम वाजसनेयिशाखा प्रचलितमस्ति। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड 
है। यजुर्वेद को दो भागों में विभक्त किया गया है- () शुक्ल यजुर्वेद (#) कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ है - 

( 324 या माध्यन्दिन ॥) काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ है- () तैत्तिरीय (॥) मैत्रायणी (॥) कठ (४) 
कपिष्ठल। 

९4. अधस्तनीयानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत 


तालिका-4 तालिका-2 
(०) पाणिनिः () वृत्ति 
(०) कात्यायन: (॥) सूत्रम्‌ 
(० पतञ्जलिः (॥) वार्तिकम्‌ 
(4) जयादित्य: (५) इष्टिः 
(a) (०) (०) (५) 
(2) (i) (ii) (iii) (५) 
(2) (i) (iii) (ii) (iv) 
(3) (ii) (iii) (iv) () 
(4) (iii) (ii) (iv) (i) 
उत्तर (3) समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(०) पाणिनी: () सूत्रम्‌ 
(७) कात्यायनः (॥)वार्तिकम 
(0 पातञ्जलि (४) इष्टिः 
(०) जयादित्य () वृति 


0655. ग्रिमनियमानुसारेण तवर्गीयध्वनीनां परिवर्तनक्रमो5स्ति 

()द>ध,ध>थ,थ>त 

(2) त>थ,द>्ध,ध>त 

(3) त>थ, ध> द, द>त 

(4) थ>ध,त>द,ध>द 
उत्तर (3) ग्रिमनियमानुसारेण तवर्गीयध्वनिनां परिवर्तन क्रमः त > थ, ध > द, द > त अस्ति। ग्रिम नियम ध्वनि संबंधी सबसे 
महत्वपूर्ण नियम हैं। ग्रिम का प्रथम ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम - 


पूल-भारत- भारोपीय शाखा 'जर्ममशाखा [| 
पंस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि (गथिक , अंग्रेज, डच, जर्मन, आदि) 
अघोष अल्पप्राण- क्‌, त्‌, प्‌ अघोष महाप्राण- खु, थू, फ या 
घोष महाप्राण- घ्‌, ध, भ 
घोष महाप्राण- घ्‌, धू, भ घोष अल्पप्राण- ग॒, द, ब्‌ 
घोष अल्पप्राण- ग, द, ब उघोष अल्पप्राण- क, त, प्‌ 
० 6. कुन्तकानुसारम अधस्तनेषु सुकुमारमार्गस्य प्रथमो गणः वर्तते 
(3) सौन्दर्यम्‌ (2) माधुर्यम्‌ 
(३) स्वाभाविकम्‌ (4) लावण्यम्‌ 


उत्तर (2) कुन्तकानुसारं माधुर्य सुकुमारमार्गस्य प्रथमो गुणः। 
९ ॥7. अधस्तनयुग्मानां वाल्मीकिरामायणस्वोपजीविग्रन्थेषु केन सह कस्य सम्बन्धः ? समुचितां तालिका 
तालिका-4 तालिका-2 


(०) रामायणमञ्जरी () विलोमकाव्यम्‌ 
(०) यादवराघवीयम्‌ () चित्रकाव्यम्‌ 
(0 अनर्घराघवम्‌ (॥) महाकाव्यम्‌ 
(०) रामलीलामृतम्‌ (५) नाटकम्‌ 
(4) (iit) (iv) () (if) 
(2) (iii) () (iv) (i) 
(3) (ii) (iv) (iii) () 
(4) (iv) (ii) (i) (iii) 
उत्तर (2) वाल्मीकिरामायणस्योपजीविग्रन्थेषु समुचितां तालिकां चिनुत 
(9) रामायणमज्जरी (॥) महाकाव्यम्‌ 
(७) यादवराघवीरम्‌ () विलोमकाव्यम्‌ 
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(0 अनर्घराघवम्‌ (४) नाटकम्‌ 
(4) रामलीलामृतम्‌ () चित्रकाव्यम्‌ 
७१8. अधोलिखितेषु केन्टुमवर्गे नास्ति 
(3) रूसीभाषा (2) जर्मनभाषा 
(3) फ्रेंच भाषा (4) ग्रीक भाषा 


Fe ® रूसी भाषा केन्टुमवर्गे नास्ति। मारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो भागों में विभाजित 
या है - 


शतम वर्ग केन्टुम वर्ग 

॥. भारत-ईरानी (आर्य) 5. ग्रीक 
2. बाल्टो- एलाविक 6. केल्टिक 
३. आर्मीनी 7. जर्मनिक 
4. अल्बानी 8. इटलिक 
9. हिटाइट 
॥0. तोखारी 


० ॥9. 'क सूर्यप्रभावो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः।' इत्यत्र 'अल्पविषया मतिः' इति कस्य कृते प्रयुक्तम्‌ ? 

(3) विशाखदत्तस्य (2) भासस्य 

(3) बाणभट्टस्य (4) कालिदासस्य 
उत्तर (4) क सूर्यप्रभावों वंश क चाल्पविषया मतिः।' इत्यत्र 'अल्पविषया मतिः' इति कालिदासस्य कृते प्रयुक्तम्‌। क सूर्य 
प्रभवो वंशः क़ चाल्प विषया मतिः" पंक्ति रघुवंश में उघृत है। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है। अपनी 
कृति रघुवंश के प्रारम्भ में ही कालिदास ने इस वंश की प्रशंसा में लिखी है कि कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वंश (रघुवंश) 
और कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि। एक लघु नौका के सहारे विशाल समुद्र को पार करने की इच्छा कर रही है। इस 
कृति के नायक राजा दिलीप एवं नायिका सुदक्षिणा है। 
९ 20. मनुस्मृत्यनुसारं कति पाकयज्ञाः 

(3) पञ्च (2) चत्वारः 

(3) षट्‌ (4) दश 
उत्तर (2) मनुस्मृत्यानुसारं चत्वारः पॉकयज्ञः। मनुस्मृति के अनुसार पाकयज्ञ चार प्रकार के हैं - 

'ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। 

सर्वे ते जपयज्ञास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌।।' 
ये जो पाक यज्ञ चार है- पितृयज्ञ, हवनयज्ञ, बलियज्ञ, विश्वदेवयज्ञ। ये चारों यज्ञ विधियज्ञ के बराबर है। वे सभी यज्ञ जप यज्ञ 
के 6 वें भाग के बराबर भी नहीं है। 
७ 2. 'विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्‌।' इति कस्य ग्रन्थस्य वचनमस्ति 

() मनुस्मृत्याः (2) याज्ञवल्क्यस्मृत्याः 

(3) पाराशारस्मृत्या (4) नारदस्मृत्याः 
उत्तर (2) “विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छाया विभजेत्सुतान्‌' इति याज्ञावल्क्यस्मृत्याः ग्रंथस्य वचनमस्ति। याज्ञावल्क्य स्मृति के 
व्यवहाराध्याय में महर्षि याज्ञावल्क्य ने दाय-विभाग का वर्णन किया है। दाय-विभाग को बताते हुए कहा है - 

“विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्‌ 

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाशिनः।" 
यदि पिता सम्पति का विभाग करे तो उसे अपनी इच्छानुसार पुत्रों में बाँटे। ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग देकर विभाजन करे अथवा 
सबको समान अंश देवे। 
6 22. 'श्लोकवार्तिकम्‌' कस्य दर्शनस्य ग्रन्थोऽस्ति ? 

(3) वेदान्तदर्शनस्य (2) मीमांसादर्शनस्य 

(3) न्यायदर्शनस्य (4) सांख्यदर्शनस्य 
उत्तर (2) 'श्लोकवार्तिकम्‌' मीमांसादर्शनस्य ग्रंथोऽस्ति। मीमांसा दर्शन को पूर्वमीमांसा कहा जाता है। पूर्वमीमांसा में धर्म 
का विचार है। मीमांसा दर्शन की व्याख्या शाबर भाष्य, श्लोक वार्तिक, शास्त्रदीपिका, भाट चिंतामणि आदि ग्रंथों में किया 
जाता है। जिसमें प्रमाण एवं प्रमेयों का भेद, बंध मोक्ष और उनके साधनों का विवेचन है। 
९ 23. 'सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति' मन्त्रांशोऽषं कस्मिन्‌ वेदे विद्यते ? 

(3) ऋग्वेदे (2) यजुर्वेद 

(3) अथर्ववेदे (4) सामवेदे 
उत्तर (3) 'सत्यं वृहरृतमुग्रं दीक्षातापो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति मन्त्राशोऽयं अथर्ववेदे विद्यते। प्रस्तुत मंत्राशय अथर्ववेद से 
लिया गया है, इसके ऋषि-अथर्वा, देवता-भूमि, छन्दः-त्रिष्टुप्‌। इस मंत्र का आशय है - महान्‌ सत्य, कठोर सत्याचरण, 


406. CONTACT US : STUDYBHARAT786G@OGMAIL.COM OR 98885-23440 


UGC NET 7७९६२ 4 & PAPER 2 ALL SUBJECTS (SANSKRIT 2004-2020 PYQS) 


व्रतग्रहण, कष्ट सहन, अनुभव-ज्ञान, निःस्वार्थ कर्म ये छह गुण पृथिवी को धारण कर रहे हैं। भूत और भविष्य की रक्षा 
करने वाली वह हमारे लिए विस्तृत लोक को विशाल क्षेत्र को करे। 
० 24. अधोलिखितेषु वेदान्तमते असमीचीनं कथनं चिनुत - 

(4) काम्यकर्माणि स्वर्गादिसाधनानि 

(2) निषिद्धानि कर्माणि अनिष्ठसाधनानि 

(3) नित्यानि कर्माणि अनिष्टसाधनानि 

(4) नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तादीनि कर्माणि पापक्षयादिसाधनानि 
उत्तर (3) वेदान्तमते नित्यानि कर्माणि अनिष्टसाधनानि असमचिनं कथनम्‌। वेदान्त दर्शन के अनुसार काम्यानि 
स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टो मादीनि। निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि। नित्यान्यकरणे 
प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि। नैफ्तिकानि प्रायश्चितानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि। 
०25. शब्दे व्याकरणे स्वीकारे महाभाष्ये का शङ्का नीत्यापिता 

() ल्युडर्थस्य अनुपपन्नतायाः 

(2) 'तत्र भव' इत्यस्य अनुपपन्नतायाः 

(3) षष्ठ्यर्थस्य अनुपपन्नतायाः 

(4) प्रोक्तादीनां तद्धितार्थानाम्‌ अनुपपन्नतायाः 
उत्तर (3) शब्दे व्याकरणे स्वीकारे महाभाष्ये षष्ठयर्थस्य अनुपपन्नतयाः इस शङ्का नीत्यापिता। 
026. तर्कसंग्रहानुसारं पदार्थाः कति सन्ति? 

(3) षोडश (2) सप्त 

(3) नव (4) दश 
उत्तर (2) तर्कसंग्रहानुसारं सप्त पदार्थाः सन्ति। अन्नमभट् ने तर्क संग्रह में पदार्थ सात प्रकार के बताये हैं। इनके भेदोपभेद 
भी हैं। ये सप्त पदार्थ है- 'द्रव्यगुणकर्मसामान्य विशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थः अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवाय एवं अभाव है। 
९ 27. पाणिनीयशिक्षायाम्‌ अधमपाठकेषु को न परिगणितः ? 

(9) गीती (2) लिखितपाठकः: 

(3) शीघ्री (4) पदानि विच्छिद्यपाठकः 
उत्तर (4) पाणिनीयशिक्षायाम्‌ अधमपाठकेषु पदानि विच्छिद्यपाठक : न परिगणितः। 
06 28. पुराणसन्दर्भ सप्तद्वीपेषु गणना नास्ति 

(4) कुशद्वीपः (2) प्लक्षद्वीपः 

(3) आभ्रद्वीपः (4) शाकद्वीपः 
उत्तर (3) पुराणसन्दर्भेषु सप्तद्विपेषु आभ्रद्वीपः गणना नास्ति। पुराणानुसारेण पृथ्वी सप्त द्वीपों में विभक्त है। ये सप्त द्वीप 
हैं- 0) जम्बूट्टीप (॥) प्लक्षद्वीप (॥) शाल्मलद्वीप (७) कुशद्वीप (४) क्रौंच द्वीप (४) शाकद्वीप (॥) पुष्करद्वीप। ये सप्त द्वीप 
चारों ओर से क्रमश: पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध, और मीठे जल के सात समुद्रों से घोरी हुई हैं। ये सभी द्वीप 
एक दुसरे के घेरे बनाये हुए है। जम्बुद्वीप इन सबके मध्य में है। 
९ 29. स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः । 

त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः ।। 

इत्यस्मिन्‌ मंगलाचरणे ग्रन्थकारेण इष्टदेवस्य कस्य रसाभिव्यञ्जक स्वरूपस्य स्मरणं कृतम्‌ 

(3) वीररसाभिव्यञ्जकस्य (2) श्रृंगाररसाभिव्यञ्जकस्य 

(3) शान्तरसाभिव्यञ्जकस्य (4) करुणरसाभिव्यञ्ञकस्य 
उत्तर (।) “स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः। 
त्रायन्तां वो मधुरियोः प्रापन्नर्तिच्छिदो नखाः।।" 
इत्यस्मिन्‌ मंगलाचरणे ग्रन्थकारेण इष्टदेवस्य वीररसाभिव्यञ्जकस्य स्माणं कृतम्‌। 
९३०. ऋक्प्रातिशाख्यानुसारं समानाक्षराणां का संख्या? 

() अष्टौ (2) षड्‌ 

(3) पञ्च (4) सप्त 
उत्तर () ऋक्प्रतिशाख्यानुसारं समानाक्षराणां अष्टौ संख्या। समानाक्षार - “अष्टौ समानाक्षराण्यादितः" वर्णमाला के आदि 
से लेकर आठ अक्षर पर्यन्त समानाक्षर है। यथा- अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ तथा ऊ। समान स्थान वाले दो समानाक्षर दीर्घता 
की प्राप्त हो जाते हैं। 
0३7. भावनायां लिङ्गादिज्ञानं करणं भवति 

(4) भावनोत्पादकत्वेन 

(2) आर्थीभावनोत्पादकत्वेन 

(3) शब्दभावनानिवर्तकत्वेन 
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(4) शब्दभावनाभाव्यनिर्वतकत्वेन 
उत्तर (3) भावनायां लिङ्गादिज्ञानं शब्दभावनानिवर्तकत्वेन करणं भवति। अर्थसंग्रहानुसार भावना दो प्रकार के होते हैं- 6) 
शाब्दी भावना (#) आर्थी भावना। शाब्दी भावना- “तत्र पुरुषप्रवृत्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेष: शाब्दी-भावना''। 
भावयिता का पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला 'व्यापार विशेष' शाब्दी भावना है। यह लिङ्गअंश के द्वारा कही जाती है। 
632. अधस्तनानां केन अभिलेखेन सह कस्य सम्बन्धः ? समीचीनां तालिकां चिनुत 


तालिका-4 तालिका-2 
(०) रुद्रदानः () हाथीगुम्फा 
(७) खारवेलस्य () मन्दसौरः 
(0 यशोधर्मणः पर (॥) ऐहोल 
(१) पुलकेशिनः (४) गिरनार : 
(a) (०) (८) (०) 

(2) () (ii) (iii) (iv) 
(2) (iv) () (ii) (iii) 
(3) (५) (iii) (ii) (i) 
(4) (iii) (i) (iv) (ii) 

उत्तर (2) समीचीनां तालिकां चिनुत - 

(9) रुद्रदान्नः (४) गिरनारः 

(७) खारवेलस्य 0) हाथीगुम्फा 

(८) यशोधर्मणः (॥) मन्दसौर 

(५) पुलकेशिनः (#) ऐहोलः 

633. मनुमते अनारोग्यमानायुष्यमस्वर्य चाऽस्ति? 
(3) अतिभोजनम्‌ (2) अविद्या 
(३) उच्छिष्ठभोजनम्‌ (4) अवशिष्टभोजनम्‌ 


उत्तर () मनुमते अनारोग्यमानायुष्यमस्वर्गर्य अतिभोजनम्‌ चाऽस्ति। 
0३4. पञ्चमहायज्ञेषु किं न गण्यते ? 

(4) देवयज्ञ (2) पितृयज्ञ 

(3) विष्णुयज्ञ (4) ब्रह्मयज्ञ 
उत्तर (3) पञ्चमहायज्ञेषु विष्णुयज्ञः न गण्यते। प्रतिदिन किये जाने वाले यज्ञों में पञ्चमहायज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। उन यज्ञों 
को वैदिक काल में काफी महत्व था। ये पञ्चमहा यज्ञ है- 0) ब्रह्म यज्ञ-वेदों के अध्ययन-अध्यापन मन्त्र-पाठ का अभिधान 
है। () पितृयज्ञ पिण्डदान का महत्व (॥) देवयज्ञ-हवनादि कर्म (५) भूतयज्ञ-बलि रूप में अन्नादि का दान (४) नृयज्ञ- 
अतिथियों को भोजनादि सत्कार। 
635. 'रुदति प्रावाजीत्‌' अत्र रुदति पदे सप्तनी विभक्तिः अस्ति 

() निर्धारणे (2) सामीप्ये अधिकरणे 

(3) कर्मप्रवचनीयस्य योगे (4) अनादराथिक्ये भावलक्षणे 
उत्तर (4) 'रुदति प्रावाजीत्‌' अत्र रुदति पदे सप्तमी विभक्ति अनादराधिक्ये भावलक्षणे अस्ति। षष्ठी चाऽनादरे। 
अनारऽऽधिक्ये मावलक्षणे षष्टी-सप्तम्यौ स्तः। रुदति रुदतो वा प्राब्राजीत। अर्थात्‌ जिस क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती 
है उस कतृवाच्य और कर्मवाच्य शब्द से षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्ति होती है यदि अन्य क्रिया की सूचना के अतरिक्त 
अनादर भी वहाँ प्रयुक्त होती है। 
७३6. पाणिनीयशिक्षानुसारं कस्य प्राणिनः ध्वनिः एकमात्रिकवर्णतुल्यः भवति 

(3) नकुलस्य (2) शिखिन 

(3) चापस्य (4) वायसस्य 
उत्तर (3) पाणिनीय शिक्षानुसारं चापस्य प्राणिनः ध्वनिः एकमात्रिकवर्णतुल्यः भवति 
0३37. निम्नलिखितेषु दर्शनेषु किं दर्शनं परमात्मनः सृष्टिकर्तृत्वं न मन्यते ? 

(3) न्यायदर्शनम्‌ (2) आर्हतदर्शनम्‌ 

(3) वेदान्तदर्शनम्‌ (4) योगदर्शनम्‌ 
उत्तर (2) अहर्तदर्शनं, परमात्मनः सृष्टिकर्तृत्वं न मन्यते। जैन दर्शन (अहर्त दर्शन) परमात्मा को सृष्टि कर्ता नहीं मानता है। 
जैन दर्शन ईश्वर की मान्यता को स्वीकार नहीं करता है। जैन आत्मा की मान्यता को भी नहीं मानता है। जैन दर्शन पुर्नजन्म 
एवं कर्मवाद में विश्वास करते है। 
638. सवितर्का समापत्ति उच्यते - 

(3) स्वरूपशूऱ्येवार्थमात्रनिर्भासा 

(2) शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङकीर्णा 
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(3) श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया 

(4) उक्तेषु त्रिषु न कापि 
उत्तर (2) सवितर्का सभापत्तिः शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङकीर्णा उच्यते। 
039. मनुस्मृतिः कति अध्यायेषु विभक्ताऽस्ति ? 


() दशाध्यायेषु (2) एकादशाध्ययेषु 

(3) द्वादशाध्यायेषु (4) त्रयोदशाध्यायेषु 
उत्तर (3) मनुस्मृतिः द्वादशाध्यायेषु विभक्ताऽस्ति। मनुस्मृति i द्वारा रचित एक विधिविधात्मकशास्त्र है जिसमें वर्णाश्रम 
धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है। इसमें 
अध्यात्मिकं उपदेशों का वर्णन है। यह धर्म जिज्ञासा में वेद को ही प्रमाण माना है 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः 


मनुस्मृति के कुल बारह (द्वादश) अध्याय हैं। 
०40. अधोलिखितेषु अर्थविस्तारस्योदाहरणं नास्ति 

(4) गवेषणा (2) तैलम्‌ 

(३) श्राद्ध (4) प्रवीण 
उत्तर (3) अर्थविस्तारस्योदाहरणं श्राद्धः नास्ति। अर्थविस्तार जिन शब्दों का प्रयोग प्राराम्भ में किसी विशेष या संकुचित अर्थ 
में प्रयुक्त होते थे। बाद में उनके अर्थ का विस्तार हो गया। यथा- कुशल, प्रवीण, तैल, गोशाला, गोष्ठ, महाराज, गवेषणा। श्राद्ध 
अर्थसंकोच का उदाहरण है। 
०4. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः' अत्र 'जिजीविषेत्‌' पदस्य कोऽर्थः? 

(3) जेतुमिच्छेत्‌ (2) जीवितुमिच्छेत्‌ 

(3) ज्ञातुमिच्छेत्‌ (4) प्राप्तुमिच्छेत्‌ 
उत्तर (2) 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः' अत्र 'जिजीविषेत्‌' पदस्य जीवितुमिच्छेत्‌ अर्थः। 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
अर्थात्‌ इस संसार में धर्मयुक्त निष्काम कर्मो को करते हुए सौ वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार जो 
धर्मयुक्त कर्मो में लगा रहता है वह अधर्म युक्त कर्मो में अपने को नहीं लगाता। 
042. बाष्कलशाखा कस्य वेदस्य विद्यते? 

(4) सामवेदस्य (2) ऋग्वेदस्य 

(3) यजुर्वेदस्य (4) अथर्ववेदस्य 
उत्तर (2) वाष्कलशाखा ऋग्वेदस्य विद्यते। महामाष्यकार पतञ्जली ने ऋग्वेद की 2 शाखाएँ मानी है- 'एकविंशतिधा 
आहतम्‌ । ऋग्वेद की शाखाओं में प्रमुख है- शाकल, वाष्कल, अश्वलायिनी, शांखायनी तथा माण्डूकायनी प्रमुख शाखाएँ 

| 


०4३. 'प्रदीपः' सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌' पंक्तिरियं कस्याः विद्यायाः सन्दर्भ5स्ति 

(3) आन्वीक्षिक्या: (2) त्रय्याः 

(3) वार्ताया (4) दण्डनीते 
उत्तर () प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ पंक्तिरियं अनवीक्षिक्याः विद्यायाः सन्दर्भेऽस्ति। आन्वीक्षकी विद्या सर्वदा 
ही सब विद्याओं का प्रदीप है, सभी कार्यों का साधन और सब धर्मो का आश्रय मानी गयी है 

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणम्‌। 

आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षकी माता।।" 
९ 44. अशोकस्य शाहबाजगढीलेखः कस्यां लिप्यां प्रप्यते 

(3) खरोष्ठी (2) ब्राह्मी 

(3) शारदा (4) पुष्करी 
उत्तर (॥) अशोकस्य शाहबाजगढीलेखः खरोष्ठी लिप्यां प्राप्पतेत अशोक का शाहबाजगढी लेख पाकिस्तान के पेशावर से 
प्राप्त होता है। इस अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है जो दाएँ से बायें लिखी जाती है। अशोक के तक्षशीला एवं लघमान से प्राप्त 
अभिलेख अरमाइक लिपि में है। 
045. वेदान्तसारमतेन कर्मेन्द्रियाणामुत्पत्तिः भवति - 

(7) आकाशादीनां रजोंऽशेभ्यः समस्तेभ्यः 

(2) आकाशदीनां सत्त्वांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः 

(3) आकाशादीनां रजोंऽशेभ्यो व्यस्तेभ्यः 

(4) आकाशादीनां सत्त्वांशेभ्यो समस्तेभ्यः 
उत्तर (3) वेदान्तसारमतेन कर्मेन्द्रियाणामुत्पत्तिः आकाशादिनां रंजोंऽशेभ्यों व्यस्तेभ्यः भवति। वेदान्तसार में सूक्ष्म शरीर के 
निर्माण में पंञ्च कर्मेन्द्रियों की आवश्यकता बतायी गयी है। ये पांच कर्मेन्द्रिया है - 
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वाक्‌ (वाणी), पाणि (हाथ), पाद (पैर), पायु एवं उपस्था। आकाश के रजोगुणांश से वाक्‌ के रजोगुणांश से हाथ अग्नि के 
रजोगुणांश से पैर, जल के रजोगुणाश से वायु एवं पृथ्वी के रंजागुणांश से उपस्थ इन्द्रिय का प्रार्दुभाव होता है। 
046. त्रिविक्रमभद्टप्रणीतं चम्पूकाव्यमस्ति 

() राजचम्पू (2) नलचम्यू 

(3) रामायणचम्पू (4) जीवन्धरचम्पू 
उत्तर (2) त्रिविक्रमभद्टप्रणीतं चम्पूकाव्यं नलचम्पू अस्ति। 'नल चम्पू' नामक चम्पू-काव्य के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट-उपलब्ध 
चम्पूकारों में सर्वप्रथम है। यह सात उच्छावासों का चम्पूकाव्य है जिसमें नल दमयन्ती का प्रणयकथा वर्णित है। 
947. चक्षुषा घटरूपत्वग्रहणे कः सन्निकर्षः 

(3) समवायः (2) संयुक्तसमदायः 

(3) विशेषणविशेष्यभाव: (4) संयुक्तसमवेतसमवायः 
उत्तर (4) चक्षुषा घटरुपत्वग्रहणे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः असित। अर्थात्‌ चक्षु के द्वारा घट के रूप में समवेत रुपत्व 
आदि सामान्य (जाति) का ग्रहण होता है। चक्षु इन्द्रिय, रूपत्व आदि विषय हैं। इस प्रकार जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग 
समवाय, समवाय की अपेक्षा होती है उसे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। 
० 48. आर्हतदर्शने चतुर्विधवन्धेषु परिगणितो नास्ति - 

(3) विषयबन्धः (2) प्रकृतिबन्धः 

(3) स्थितिबन्धः (4) प्रदेशबन्धः 
उत्तर (॥) अहर्तदर्शने चतुर्विघवन्धेषु बिषयबन्ध परिगणतो नास्ति। जैन दर्शन को अहर्त दर्शन के नाम से जाना जाता है। जैन 
दर्शन में बन्धन का मूलकारण दूषित मनोभाव है। कषायों के कारण जीव के पुद्रल (शरीर) से अक्रान्त हो जाने को बंधन 
तत्व कहा गया है। जीव के मा में प्रवेश से पहले 'भावनव' पैदा होता है, जो कि जीव का वास्तविक स्वरुप नष्ट कर देता 
है जीव बंधन में फंस जाता है। प्रत्येक पुद्ल-स्कंध या कर्म जो हमारी आत्मा के साथ बंधता है वह अपने साथ चार प्रकार 
के बन्धन लाता है - 
0) प्रकृति बंध (#) स्थिति बंध (॥) अनुभाग बंध (४) प्रदेश बंध 
049. अलङ्कारसम्प्रदायस्य प्रवर्तकाचार्यः क: ? 

() वामनः (2) भरतः 

(3) रुद्रटः (4) भामहः 
उत्तर (4) अलङकारसम्प्रदायस्य प्रर्वतकाचार्यः भामह अस्ति। अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं जिन्होंने काव्यालंकार 
नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने अलंकारों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इसे सम्पूर्ण काव्यशास्त्र का सर्वस्व माना गया 
है। इसके अन्य आचार्य दण्डी, रुद्रट, जयदेव आदि हैं। 
950. 'न हि रसाद्वते कश्चिवर्थः प्रवर्तते' इति केनोक्तम्‌ ? 

(3) भरतेन (2) भामहेन 

(3) विश्वनाथेन (4) मम्मटेन 
उत्तर (॥) 'न हि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवर्तते' इति भरतेन उक्तम्‌। रस सम्प्रदाय के संस्थापक भरतमुनि हैं, इनके अनुसार 
“विभावानुभाव व्यभिचारिभावसंयोगा द्रसनिष्पत्तिः। आचार्य भरत को रस सम्प्रदाय का आधुनिक प्रवर्तक माना जाता है। 
इन्होंने नाटय के छठे अध्याय में लिखा हुआ है- "नहि रसाइते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। विभावामुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस 

ष्पत्ति।" 

० 5॥. कस्य वच: नारिकेलफलसम्मितं कल्पितम्‌ ? 

(0) भारवे: (2) विशाखदत्तस्य 

(3) दण्डिनः (4) वाणभट्टस्य 
उत्तर (॥) भारवेः वचः नारिकेल फलसम्भितं कल्पितम्‌। मल्लिनाथानुसार 'नारिकेलफलसम्मितं वचः" भारवेः अस्ति अर्थात्‌ 
मल्लिनाथ ने भारवि के वाणी को नारिकेल फल के समान कहा है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर तथा अन्दर से कोमल 
होता है। उसी प्रकार भारवि की वाणी भी अति कोमल है। 

"नारिकेलफलसम्भितं वचे, भारवेः सपदितद्‌ विभज्यते। 

स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमास्य रसिका यथेप्सितम्‌।।" 
052. कर्मकाण्डस्य प्रधानता कस्मिन्‌ दर्शने प्रतिपाद्यते ? 

(3) न्यायदर्शने (2) चार्वाकदर्शने 

(3) योगदर्शने (4) मीमांसादर्शने 
उत्तर (4) कर्मकाण्डस्य प्रधानता मीमांसादर्शने प्रतिपाद्यते। भारतीय दर्शन में मीमांसा दर्शन का उल्लेख दो रूपों में है- () 
पूर्वमीमांसा (#) उत्तर मीमांसा। पूर्वमीमांसा में उपनिषद के पूर्व का भाग है एवं उत्तरमीमांसा में उपनिषद से संबंधित है 
जिसे वेदान्त कहते हैं। मीमांसा वेदों के कर्मकाण्ड पर आधारित है जिसके कारण इसे कर्ममीमांसा या धर्ममीमांसा भी कहा 
जाता है। जबकि वेदान्त को ब्रह्ममीमांसा कहा जाता है। 
053. यजुर्वेदस्य निम्नलिखितभाष्यकारेषु कोऽर्वाचीनतमः ? 
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(3) स्वामिदयानन्दः (2) रावणः 

(3) महीश्वरः (4) उव्वटः 
उत्तर (3) यजुर्वेदस्य भाष्यकारेषु महीश्वरः अर्वाचीनतमः। यजुर्वेद के भाष्यकारों में 'उवट' (040 ईस्वी०) एवं महीधर (577 
ईसवी) के भाष्यकार है। उनके भाष्य यज्ञीय कर्मो से संबंधित है। 
९ 54. ऋग्वेदे वरुणसूक्तस्य (4.2) ऋषिः कः ? द 

(3) मधुच्छन्दाः (2) शुनःशेषः 

(3) हिरण्यस्तूपः (4) गौतमः 
उत्तर (2) ऋग्वेदे वरुणसूक्तस्य ऋषिः शुनः शेपः अस्ति। वरुण दृयुस्थानीय देवता है। इसमें कुल 2 सूक्त है। इसमें ऋषि 
शुनः शेप है। अग्नि सूक्त के ऋषि मधुच्छन्दा है। 
055. अरस्तूविरचितं पुस्तकमस्ति 

() दि रिपब्लिक (The Republic) 

(2) ऑन द सब्लाइम (00 the Sublime) 

(3) टेल ऑफ टू सिटीज़ (Tale of two cities) 

(4) पॉएटिक्स (Poetics) 
उत्तर (4) अरस्तूविरचितं पुस्तकं पॉएटिक्स (०९४८५) अस्ति। पॉएटिक्स साहित्य चिंतन एवं सिद्धांत की पुस्तक है। यह 
नाट्य सिद्धांत संबंधी विश्व की सर्वाधिक उपलब्ध प्राचीन पुस्तक है। यह पाश्चात्य साहित्य सिद्यांतों का विस्तृत परिचय देने 


वाली पहली पुस्तक है। 

056. 'अल्पक्लेशं मरणं ns 2 :खमिति केनोक्तम्‌ ? 
(0) वाणभद्रेन (2) 
(3) भारविणा (4) शूद्रकेण 


उत्तर (4) अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रयमनन्तकं दुखमिति शुद्रकण उक्तम्‌ प्रस्तुत उक्ति में बताया गया है कि धनहीनता का 
जीवन जीने से मृत्यु का वरण करना अच्छा है - 

"दरिद्रयान्मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्रयम्‌। 

अल्पक्लेशं मरणं दरिद्रयमननन्तकं दु:खभ।।" 
अथात्‌ दारद्रता एवं मरण में से मुझे मरना ही चुनने योग्य लगता है, न कि दरिद्रता के साथ जीना, क्योंकि मरने में होने वाले 
क्लेश वस्तुतः अल्पकालिक है परन्त दरिद्रता का कष्ट अन्तहीन कष्ट देने वाला सिद्ध होता है। 
057. अधोलिखितेषु उपन्यासकार चिनुत 

(0) बाणभट्टः (2) विल्हणः 

(3) अम्बिकादत्तव्यासः (4) दण्डी 
उत्तर (3) अम्बिकादत्तव्यासः उपन्यासकारंमअस्ति। अम्बिकादत्तव्यास भारतेन्दु मण्डल के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक है। 
इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की है। व्यास जी का आश्चर्यजनक वृतांत अपने समय में 'फन्तासी' उपन्यास था। शिवाराज 
विजय इनका महत्त्वपूर्ण संस्कृत उपन्यास था। बाणभट्ट, दण्डी, विल्हण ये महाकवि गद्यकार थे। 
058. चार्वाकदर्शनस्य कृते किम्‌ अपरनाम प्रचलितमस्ति ? 

(3) ब्रह्मदर्शनम्‌ (2) परलोकदर्शनम्‌ 

(3) लोकायतदर्शनम्‌ (4) ऐहलौकिकदर्शनम्‌ 
उत्तर (3) चार्वाकदर्शनस्य लोकायतदर्शनस्य अपरनाम प्रचलितमस्ति। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। 
इस दर्शन की लोकायत दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस प्रत्यक्ष लोक (जगत्‌) की ही एकमात्र रहता सत्ता को 
स्वीकार करके 'परलोक' का निषेध किया जाता है अथवा वह जनसामान्य की रूचि का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय 
दर्शन में चार्वाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी, भीतिकवादी और सुखवादी विचारधारा है, यह ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से प्रत्यक्षवादी, 
तत्वमीमांसा की दृष्टि से भौतिकवादी और आचार-मीमांसा की दृष्टि से सुखवादी विचारधारा है। 
059. 'न वक्कनीवाः प्रभवोऽनुजीविभिः इति केनोक्तम्‌ ? 

(4) विशाखदत्तेन (2) दण्डिना 

(3) भारयिणा (4) घासेन 
उत्तर (3) 'न वक्चनीवाः प्रभवोऽनुजीविभिः' इति भारयिणा उक्तम्‌। 
० 6०. अधोलिखितेषु भर्तृहरिमतेन ध्वनेः भेदद्वयं ५ 

(4) पश्यन्ती, वैखरी (2) प्राकृतः, 

(3) वैखरी, वैकृतः (4) प्राकृतः, वैकृतः 
उत्तर (4) भर्तृहरिमतेन ध्वनिः भेदद्वयं प्राकृति, वैकृति चिनुति। वाक्य-पदीय में भर्तृहरि ने ध्वनि के दो प्रकार बताये हैं- 
“प्राकृतो वैकृतश्च। तत्र प्राकृतो नाम येन विना स्फोटरुपमनभिव्यक्तं न परिच्छिद्यते। वैकृतस्तु येनाभिव्यक्तं स्फोटरुपं पुनः 
पुनराविच्छेदेन प्रचिततरकालभुपलभ्यते।" अर्थात्‌ प्राकृत ध्वनि उसको कहते हैं जिसके विना स्फोट रूप अभिव्यक्त नहीं 
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होता है और अनभिव्यक्त रहने से परिच्छिन्न रुप में गृहित नहीं होता। अभिव्यक्त स्फोटरुप बारम्बार अविच्छिन्न रूप से 
अधिक बढ़े हुए काल तक जिसके द्वारा उपलब्ध हो, वह वैकृत ध्वनि है। 
९ 6॥. निम्नलिखितेषु कतमं ब्राह्मणं सामवेदीयं नास्ति? 

(3) शतपथब्राह्मणम्‌ (2) ताण्ड्यब्राह्मणम्‌ 

(3) षड्‌-विंशब्राह्मणम्‌ (4) छान्दोग्यब्राह्मणम्‌ 
उत्तर (॥) शतपथ ब्राह्मणम्‌ सामवेदीयं नास्ति। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ निम्नवत है- 
पंञ्चविश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छान्दोग्य ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, 
जैमनीय ब्राह्मण (तवलकार ब्राह्मण)। 
062. अधोलिखितेषु का वैदिक भाषायाः विशेषता नास्ति 

() सानुनासिकस्वराणां प्रयोगः 

(2) 'लेट्‌' लकारस्य प्रयोगः 

(3) क्त्वार्थे तवेङ्प्रत्ययस्य प्रयोगः 

(4) तुमुन्नर्थे तवेप्रत्ययस्य प्रयोगः 
उत्तर (३) क्त्वार्थ तवेङ्प्रत्ययस्य प्रयोगः वैदिकभाषायाः विशेषताः अस्ति। वैदिक संस्कृत साहित्य की विशेषता है- 
सानुनासिक स्वराणां प्रयोगः लेट्‌ लकारस्य प्रयोगः, तुमुन्नर्थे तवैप्रत्ययस्य प्रयोगः आदि किया जाता है। 
063. अभिनिहितस्वरितो भेदोऽस्ति 

(3) आश्रितस्वरितस्या (2) जात्यस्वरितस्य 

(3) स्वत॑न्त्रस्वरितस्य (4) तैरोविरामस्वरितस्य 
उत्तर (3) अभिनिहितस्वरितो स्वतंत्रस्वरितस्य भेदोऽस्ति। स्वरित के आठ भेद होते हैं- () जात्य (॥) प्रश्लिष्ट ॥) क्षेप्र (४) 
अभिनिहित (४) तैरोव्यञ्जन (५) तैरोविरामक (७) पादवृत (शा) तथाभाव्य। 
इन स्वरित भेदों को मुख्यता दो भागों में बाँटा गया है - 
() सामान्य या नैमित्तिक स्वरित (॥) स्वतंत्र स्वरित। स्वतंत्र स्वरित के अन्तर्गत जात्य, प्रशिलष्ट क्षेप एवं अभिनिहित आता 
है। सामान्यस्वरित के अन्तर्गत-तैरोव्यञ्जन, तैरोविरामक, पादवृति तथा यथाभाव्य स्वरित आता है। 
९ 64. तर्कभावानुसारम्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कस्य कारणम्‌? 

(॥) प्रत्यक्षस्य (2) अनुमानस्य 

(3) उपमानस्य (4) इन्द्रियस्य 
उत्तर (॥) तर्कभाषानुसारम्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य कारणम्‌। तर्क भाषा नुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष है 'प्रत्यक्ष 
ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌'। 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌' अर्थात्‌ इन्द्रिय तथा अर्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह 
ज्ञान दो प्रकार का है- (निर्विकल्पक प्रत्यक्ष () सविकल्पक प्रत्यक्ष 
065. अधोऽङ्कितेषु योगदर्शनानुसारेण समुचितः क्रमोऽस्ति 

() अस्तेय-अपरिग्रह-सत्य-ब्रह्मचर्य-अहिंसाः 

(2) अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः 

(3) अपरिग्रह-ब्रह्मचर्य-सत्य-अस्तेय-अहिंसाः 

(4) सत्य-अहिंसा-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिप्रहाः 
उत्तर (2) योगदर्शनानुसारेण समुचितः क्रमोऽस्ति-अहिंसा-सत्य-स्तेय ब्रह्मचर्य- अपरिग्रहः। योगदर्शन के अन्तर्गत 'अष्टांग 
योग' है। शरीर, मन एवं वाणी का संयम यम कहलाता है। यम का समुचित क्रम निम्नवत्‌ प्रकार से है- अहिंसा-सत्य-स्तेय- 
ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह। 
९ 66. 'उद्भिदा यजेत पशुकामः' इत्यत्र 'उद्धिद्‌' शब्दों नामधेयो भवति - 

(3) मत्त्वर्थलक्षणाभयात्‌ (2) वाक्यभेदभ॑यात्‌ 

(३) तत्प्रख्यशास्त्रात्‌ (4) तद्यपदेशात्‌ 
उत्तर (॥) 'उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिदाः' शब्दों नामधेयो मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ भवति। अर्थसंग्रह में वेद के लक्षण 
पाँच प्रकार के हैं- वेदविधि, मंत्र, नामेधय निषेध एवं अर्थवाद। नामधेय यागविशेष का ही नाम नामधेय है। जहाँ किसी 
विधिवाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द को उसके यौगिक अर्थ का बोध न मानकर किसा भाग विशेष का नाम लिया जाता है वहाँ 
वह शब्द नामधेय कहा जाता है। यथा- 'उद्भिदा यज्ञेत पशुकामः' इस विधि में उद्भिद' शब्द अपने यौगिक अर्थ कुदाल का 
वाचक न होकर उद्धिद्‌ संज्ञक याग विशेष का नाम है। 
0 67. यं ब्राह्मणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते इति केन उद्घोषितम्‌ 

(3) भासेन (2) भवभूतिना 

(3) माघेन (4) भट्टनारायणेन 
उत्तर (2) 'यं ब्राह्मणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्ततेः इति भवभूतिना उद्घोषितम्‌। प्रस्तुत पद्यांश भवभूति विरचित 
उत्तररामचरितम्‌' नामक से लिया गया है। यह सात अंकों का करूणरस प्रधान नाटक है जिसके नाटक राम एवं नायिका 
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सीता है। ब्रह्मयज्ञ का उल्लेख हमें उत्तररामचरितम्‌ नाटक के प्रारम्भ में ही प्राप्त होता है, जहाँ ग्रंथकार अपना तथा अपने 
ग्रन्थ का परिचय प्रस्तुत करता है- “यं ब्राह्मणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते।" 
068. निम्नलिखितषु ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भाष्यकारः कोऽस्ति? 

(3) सायणः (2) वेङ्कटमाधवः 

(3) उव्वटः (4) स्कन्दस्वामी: 
उत्तर (॥) ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो भष्याकारः सायणः अस्ति। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध उपलब्ध प्राचीनतम भाष्य आचार्य 
सायण ठ है। ऋग्वेद के अन्य भाष्यकार है- स्वंदस्वामी, माधव भट्ट, वेंकटमाधव, धनुष्कयन्वा आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द एवं 
सायण हैं। 
069. 'सर्पिषो नाथनम्‌ इह षष्ठी विभक्तिर्भवति 

(3) करणस्य शेषत्वेन विवक्षायाम्‌ 

(2) कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायाम्‌ 

(3) सम्बन्धस्य सम्बन्धत्वेन विवक्षायाम्‌ 

(4) अधिकरणस्य शेषत्वेन विवक्षायाम्‌ 
उत्तर (2) 'सर्पिषो नाथनम्‌' इह कर्मणः शेषत्वेन विविक्षायाम्‌ विभक्तिभवति। 
० 70. अशोकस्य शाहबाजगढ़ी-अभिलेखः कुत्र प्राप्यते 

(4) जूनागढ़-गुजरातप्रान्ते 

(2) गुजर्रा-मध्यप्रदेशे 

(3) पेशावर-पाकिस्तानदेशे 

(4) भावू-राजस्थानप्रदेशे 
उत्तर (3) अशोकस्य शाहबाजगढ़ी अभिलेख: पेशावर पाकिस्तानदेशे प्राप्यते। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक स्थल है। अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ। इसी अभिलेख में अशोक 
को प्रियदर्शी कहा गया है। 
०7. निम्नलिखितेषु केन ज्योतिश्शास्त्रमाधृत्य ऋग्वेदस्य कालो निर्धारितः? 

(4) वेबरमहोदयेन (2) मैक्डानलमहोदयेन 

(3) विल्सनमहोदयेन (4) बालगंगाधरतिलकमहोदयेन 
उत्तर (4) बालगंगाधरतिलकमहोदयेन ज्योतिषशास्त्रमाधृत्य ऋग्वेदस्य कालो निर्धारितः। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के 
आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य 
को चार भागों में बाँटा है। () आदिति काल (॥) मृगशिरा काल (॥) कृतिका काल (५) अन्तिम काल 
072. अधस्तनयुग्मानां समीचीनमेलनतालिकां चिनुत 


तालिका-4 तालिका-2 
(3) भारविः () बुद्धचरितम्‌ 
(०) कालिदास: 0) रघुवंशम्‌ 
(0 अश्वघोषः (॥) किरातार्जुनीयम्‌ 
(१) शूद्रक: (५) मृच्छकटिकम्‌ 
(०) (0) (०) (०) 
(2) (॥) () (iv) (iii) 
(2) (iii) (ii) () (iv) 
(3) () (ii) (iii) (iv) 
(4) (iv) (iii) (ii) (i) 
उत्तर (2) समीचीनमेलनतालिका चिनुत - 
(०) भारविः (॥) किरातार्जुनीयम्‌ 
(७) कालिदासः () रघुवंशम्‌ 
(0 अश्वघोषः (0) बुद्धचरितम्‌ 
(०) शूद्रकः (४) मृच्छकटिकम्‌ 
073. निम्नलिखितेषु को हेत्वाभासो नास्ति? 
(7) असिद्धः (2) विरुद्धः 
(3) असत्प्रतिपक्षः (4) अनैकान्तिकः 


उत्तर (3) असत्प्रतिपक्षः हेत्वाभाषो नास्ति। असद्‌ हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। वह वस्तुतः अपितु हेतु नहीं होता, अपितु हेतु 
के सामान भाषित होता है। तर्क भाषा के अनुसार हेत्वाभाष पांच प्रकार के हैं- ॥) सव्यमिचार हेत्वाभास (॥) बिरुद्ध हेत्वाभास 
(॥) सत्प्रतिपक्ष या प्रकरण सम हेत्वाभास (४) असिद्ध हेत्वाभास (४) बाधितबिषय या कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास। 

074. कौषीतकिब्राह्मणं केन वेदेन सम्बद्धमस्ति ? 
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(4) शुक्लयजुर्वेदेन (2) कृष्णयजुवेदेन 

(3) सामवेदेन (4) ऋग्वेदेन 
उत्तर (4) कौषीतकि ब्राह्मणं ऋग्वेदेन सम्बद्धमस्ति। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है- () ऐतरेय ब्राह्मण- इसके रचयिता महिदास 
है। इसमें Fe 40 अध्याय है (#) शंखायन या कौषीतकि ब्राह्मण-इसमें कुल 30 अध्याय है। इसके पहले 6 अध्याय में यज्ञ 
का वर्णन है। इसमें अग्निहोत्र, दशपौर्णमास, चर्तुमास आदि सोमयागों का वर्णन है। 
075. याज्ञवल्क्यस्मृतौ व्यवहाराध्यायः कतमोऽस्ति 

(3) द्वितीयः (2) प्रथमः 

(3) तृतीयः (4) चतुर्थः 
उत्तर (॥) याज्ञवल्क्यस्मृतौ व्यवहाराध्यायः द्वितीयाः अस्ति। याज्ञावल्क्या स्मृति में तीन अध्याय है- 6) आचाराध्याय ॥) 
व्यवहाराध्याय (#) प्राश्चिताध्याय। 
९ 76. 'दीर्घज्जसि च' इत्यनेन भवति 

() पूर्वसवर्णदीर्घः (2) पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः 

(3) वृद्धिः एकादेशः (4) गुणादेशस्याभावः 
उत्तर (2) 'दीर्घज्जसि च' योत pass निषेध भवति। दीर्घज्जसि इति च परे पूर्वसवर्ण दीर्घो बास्यात्‌। 'पूर्वसवर्ण 
दीर्घ' का अर्थ las वर्ण का दीर्घ परन्तु दीर्घ से 'जस्‌' अथवा 'इच' (इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ) परे रहने पर पूर्व पर 
के स्थान पर सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होता है-'दीर्घाज्जसी च' यथा- कुमारी + औ - कुमार्यो; कुमारी + जस्‌ = कुमार्मः, प्रस्तुत 
किया है। यहाँ सवर्ण दीर्घ आदेश न होकर यण संधि हो गयी है। 
९७ 77. मुद्राराक्षसस्य तृतीयाङ्कस्य नाम अस्ति 

() मुद्राप्राप्तिः (2) भूषणविक्रयः 

(3) कृतंककलहः (4) प्रलोभनम्‌ 
उत्तर (3) मुद्राराक्षस्य तृतीयाङकस्य नाम कृतकलह: अस्ति। मुद्राराक्षस विशाखदत्त कृत सात अंकों का राजनीतिक नाटक 
है। इस नाटक के तृतीय अंक का नाम कृतकलह (बनावटी विवाद) है। चाण्क्य द्वारा प्रयोजित इस कलह के माध्यम से 
आ चन्द्रगुप्त से दूर हो जाता है। राक्षस इस कृतकलह को वास्तविक समझकर कुछ समय के लिए निश्चित हो जाता 


| 
078. सारनाथ-बौद्धप्रतिमालेखस्य भाषाऽस्ति 

() प्राकृतम्‌ (2) संस्कृतम्‌ 

(3) पालिः (4) अपभ्रंशः 
उत्तर () सारनाथ-बौद्धप्रतिमालेखस्य प्राकृतम्‌ भाषा5स्ति। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे 
“धर्म चक्रप्रवर्तन का नाम दिया जाता है। सारनाथ बौद्ध प्रतिमालेख की भाषा प्राकृत भाषा है । 
079. ऋग्वेदसंहितायाः पदपाठकारो निनलिखितेषु को5स्ति? 

(3) शाकल्यः (2) गार्ग्य: 

(3) शौनक: (4) यास्कः 
उत्तर () ऋग्वेदसंहितायाः पदपाठकारो शाकल्यः अस्ति । वेद में तीन प्रकार के प्रवृति पाठ होते हैं- () संहिता पाठ (॥) पद 
पाठ (#) क्रम पाठ। वेद मंत्रों का सस्वर पाठ “पद पाठ' कहा जाता है। वेद संहिता में स्वरवर्णो की संधि का विच्छेद करके 
वैदिक मंत्रों का सरस्वर पाठ पदपाठ कहा जाता है। स्वर के सम्बंध के अनुसार पद के ग्यारह प्रकार होते हैं। 
6 80. सत्कार्यवादस्य समर्थने हेतुर्नास्ति 

(3) असदकरणम्‌ (2) सर्वसम्भवाभावः 

(3) सर्वसम्भव-भाव: (4) शक्तस्य शक्यकरणम्‌ 
उत्तर (3) सत्कार्यावादस्य समर्थने हेतु सर्वसम्भवभावः नास्ति। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को कार्यकारण या परिणामवाद 
के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में उपस्थित 
रहता है, जो ईश्वकृष्ण के अनुसार है - 

"असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 

शक्तस्य शक्यकारणात्‌- कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।। 
अर्थात्‌ ये है- 0) असदकरणात्‌ (॥) उपादानग्रहणात्‌ (॥) सर्वसंभवाभवात्‌ (५) शक्तस्यशक्यकारणात्‌ (४) कारणभवात्‌ 
087. आकृतिमूलकवर्गीकरणे हिन्दीभाषा मन्यते 

() श्लिष्टवहिर्मुखी वियोगात्मिका 

(2) प्रश्‍लिष्ट-वहिर्मुखी 

(3) श्लिष्टवहिर्मुखी संयोयात्मिका 

(4) श्लिष्टान्तर्मुखी वियोगात्मिका 
उत्तर () आकृतिमूलकवर्गीकरणे हिन्दीभाषा शिलष्टवहिर्मुखी वियोगात्मिका मन्यते। आकृति अर्थात शब्दों या पदों की 
रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृतिमूलक वर्गीकरण है जिसे रूपात्मक, रचनात्मक या पदात्मक 
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कहते हैं। शिलिष्टवहिर्मुखी वियोगात्मिका के अन्तर्गत-हिन्दी भाषा आता है। जबकि शिलिष्टवहिर्मुखी संयोगात्मका के 
अंतर्गत संस्कृत भाषा आता है। 
082. 'कुरुचरः' इत्यत्र 'चरेष्ठः' 'सूत्रेण 'ट' प्रत्ययो विधीयते - 

(3) कर्मण्युपपदे (2) अधिकरणे उपपदे 

(०) सुवन्ते उपपदे (4) उपसर्गे उपपदे 
उत्तर (2) 'कुरुचरः इत्यत्र चरेष्ट सूत्रेण 'ट' प्रत्ययो विधीयते। चरेष्ट सूत्रेण अधिकरण पदे। कुरुचरः। कुरुचरी। चरेष्ट-चरेष्‌ टः। 
अधि करणे इति वर्तते चरेद्‌ धातोरधिकरणे सुबन्त उपपदे। ट प्रत्ययो: भवति। कुरुषु चरति कुरुचरः। मद्रचरः कुरुचरी। 
मद्रचरी। प्रत्ययान्तरणकरणं ङीबर्धम्‌। 
083. अनुमितितज्ञाने व्यापार उच्यते 

(3) परामर्शः (2) करणम्‌ 

(3) व्याप्तिः (4) हेतुः 
उत्तर (॥) परामर्शः अनुमितिज्ञाने व्यापारः उच्चयते। अनुमितिकरणमनुमानम्‌। परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः। 
व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। अर्थात्‌ अनुमति का कारण अनुमान है। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है। 
ie (हेतु) का पक्ष में विद्यमान होने का ज्ञान परामर्श:। अर्थात्‌ बहि का व्याय (हेतु) धूम पर्वत में है- यह ज्ञान 
परामर्श है। 
084. अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्यप्रयतविषयकम्‌ उपयुक्ततम विकल्पं चिनुत 

(3) विवारः, श्वासः, अघोषः, अल्पप्राणः 

(2) विवारः, श्वासः, अघोषः, महाप्राणः 

(3) संवारः, नादः, घोषः, अल्पप्राणः 

(4) संवारः, नादः, घोषः महाप्राण : 
उत्तर (2) खकारस्य वाह्यप्रयत्रविषयकम्‌ उपयुक्तविकल्पं विवारः श्वासः अघोषः, महाप्राणः चिनुत। प्रयत्न किसी भी ध्वनि के 
उच्चारण में मुखविवर से लेकर कण्ठपर्यन्त जो प्रयास करना पड़ता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। यह दो प्रकार का है- (|) आभ्यन्तर 
() बह्म प्रयत्न - बाह्म प्रयत्न विवर, संवर श्वास, नाद घोष अघोष, अल्प्राण महाप्राण उदान्त अनुदांत्त तथा स्वाति के भेद से 
ग्यारह प्रकार का होता है। 
० 85. महाभारतोपजीविकाव्यं नास्ति 

(3) वृहत्क थामंजरी (2) शिशुपालवधम्‌ 

(3) भारतमंजरी (4) मध्यमव्यायोगः 
उत्तर (3) महाभारतोपजीविकाव्यं भारतमंजरी नास्ति। किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए जो अपेक्षणीय है वह उपजीव्य काव्य 
है। वृहत्कथा मंजरी क्षेमेन्द्र कृत ग्रंथ है जिसमें महाभारत का वर्णन है। मध्यमव्यायोग नाटककार भास की कृति है जिसमें 
भीम पुत्र घटोत्कच का वर्णन है जो महाभारत पर आधारित है। शिशुपालवधम्‌ महाकवि माघ की कृति है जिसमें श्री कृष्ण 
द्वारा चेदी नरेश शिशुपाल का वध किया जाता है, जो महाभारत पर आधारित है। भारतमंजरी क्षेमेंद्र कृत है जो महाभारत 
पर आधारित नहीं है। 
086. कौटिलीय अर्थशास्त्रं कति अधिकरणेषु विभक्तमस्ति ? 

(4) अष्टदशाधिकरणेषु (2) द्वादशाधिकरणेषु 

(3) पञ्चदशाधिकरणेषु (4) दशाधिकरणेषु 
उत्तर (3) कौटिलीय अर्थशास्त्रं पञ्चदशधिकरणेषु विभक्तमस्ति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है जो 
पद्रह प्रकरणों में विभक्त है- () विनयाधिकरण (2) अध्यक्ष प्रचार (3) धर्मस्था याधिकरण (4) कंटकशोधन (5) 
वृत्ताधिकरण (6) योन्यधिकरण (7) षाड्गुण्य (8) व्यसनाधिकरण (9) अभियास्यत्कर्माधिकरणा (0) संग्रामाधिकरण 
(१) संघकृताधिकरण (42) आबलीयसाधिकरण (१3) दुर्गलभ्भोपायाधिकरण (44) औपनिषदिकाधिकरण (5) 
तंत्रयुक्त्यधिकरण। 
087. विश्वनाथकविराजेन प्रतिपादितं काव्यस्वरूपं किम्‌ ? 

(3) रीतिरात्मा काव्यस्य 

(2) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दो काव्यम्‌ 

(3) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 

(4) काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
उत्तर (3) विश्वनाथकविराजेन प्रतिपादितं काव्यस्वरुपं वाक्यं रसात्मकं काव्यं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य साहित्यदर्पण 
में काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है "वाक्यं रसात्मकं काव्यं। अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते है। इसमें 
रसात्मक एवं काव्य दोनों का विवेचन किया गया है। 
088. जीवाजीवाखे दवे तत्त्वे कस्मिन्‌ दर्शने मन्येते ? 

(3) बौद्धदर्शने (2) सांख्यदर्शने 

(3) जैनदर्शने (4) वेदान्तदर्शने 
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उत्तर (3) जीवाजीवारख्टे द्वे तत्वे दर्शने मन्यते। जैन दर्शन मुख्य रूप से दो तत्वों को मानाता है- 0) जीव (#) अजीव। जैन 
दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया है तथा जड़ एवं अचेतन द्रव्यों के लिए अजीव (पुढल) कहा जाता है। जैन 
दर्शन में कुल सात तत्व है- 6) जीव (#) अजीव (गा) आस्रव (४) बंध (४) संवर (५) निर्जरा (छ) मोक्ष। 
089. दर्शयज्ञः कस्यां तिथी क्रियते ? 

(3) अमावस्याम्‌ (2) पौर्णमास्याम्‌ 

(3) अष्टम्याम्‌ (4) चतुर्दश्याम्‌ 
उत्तर (॥) दर्शयज्ञः अमावस्याम्‌ तिथी क्रियते। दर्श तथा पौर्ण मास नामक यज्ञ के दो भाग है जो क्रमशः अमावस्या एवं पूर्णिमा 
को किया जाता है। आमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन अनुष्ठित होने से उसे दशपौर्णमास यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ दो दिन 
में पूर्ण होने वाला यज्ञ है। इसमें प्रथम दिन को 'उपवसथ दिवस' एवं दूसरे दिन को 'यजनीय दिवस' कहा जाता है। 
०१०. ऑन दि सब्लाइन (० ४१९ ऽ५७।०९) ग्रन्थस्य प्रणेता वर्तते 

() अरस्तु (2) क्रोञ्चे 

(3) लान्जाइनस (4) प्लेटो 
उत्तर (3) 'ऑन दि सब्लाइम' ग्रंथस्य प्रणेता लान्जाइनस वर्तते। लान्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार 
करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस उद्यात सिद्धांत को प्रस्तुत करनेवाले आचार्य लान्जाइनस है। इनकी 
रचना का नाम 'पेरिहुटसुम' है। जिसका अंग्रेजी में 'ऑन द सब्लाइम' नाम से अनुवाद किया गया है। यह ग्रंथ पाश्चात्य 
साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। 
९० 9॥. 'प्र एजते-प्रेजते' इत्यत्र एकारो भवति 

() 'आद्‌गुणः' सूत्रेण गुणत्वात्‌ 

(2) 'एडि पररूपम्‌' सूत्रेण पररूपत्वात्‌ 

(3) 'वृद्धिरेचि' सूत्रेण वृद्धित्वात्‌ 

(4) 'एडः पदान्तादतिः सूत्रेण पूर्वरूपत्वात्‌ 
उत्तर (2) प्र+एजते = प्रेजते इत्यत्र एकारो एङि पररुपम्‌ सूत्रेण पररुपत्वात्‌ भवति। पररूप संधि- 'एङिः पररुपम्‌- अकारान्त 
उपसर्ग के बाद अगर एकारादि या ओकारादि धातु आवें, तो दोनों के स्थान में 'ए' अथवा 'ओ' हो जाता है। इसे वृद्धि संधि 
का अपवाद कहा जाता है। यथा - 

अ+ए=ए = प्र + एजते - प्रेजते 

अ+ ओ = ओ = उप + ओषति = उपोषति 
०१2. वेदान्तदर्शनानुसारं जगतः प्रपञ्चः किं कथ्यते? 

(4) ईश्वरस्यस्वरूपम्‌ (2) अनन्तसत्ता 

(3) विवर्तः (4) अनादितत्त्वम्‌ 
उत्तर (3) वेदान्तसारानुसारं जगतः प्रपञ्चः विवर्तः कथ्यते। मिथ्या रूप से अर्थात्‌ उपर-उपर से दूसरे रूप में प्रतीति होना 
विवर्तवाद कहलाता है। 'अतत्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदाहतः' विवर्तवाद कार्य कारण का आभास मात्र है। इसके अनुसार 
कोई वस्तु किसी अन्यवस्तु का प्रतितिमात्र है। इसमें कोई वस्तु अन्यरूप में वास्तव में रूपान्तरित होती है अपितु अन्य वस्तु 
जैसी दिखाई देती है। जैसे-शुक्ति-रजत की प्रतीति में शुक्ति वस्तुतः रजत रूप में परिणित नहीं हो जाती अपितु रजत जेसी 
प्रतीत शी है। इसी माया के कारण ब्रह्म का जगत रूप में अभास होता है। यही नानारूपात्मक (प्रपञ्च) संसार को पैदा 
करता है। 
093. 'भवाति' रूपमिदं कस्य सकारस्य विद्यते ? 

(3) लोट्लकारस्य (2) विधिलिङ्लकारस्य 

(3) लृट्लकारस्य (4) लेट्लकारस्य 
उत्तर (4) 'भवति' रूपमिदं लेटलकारस्य विद्यते। लेट्‌ लकार का प्रयोग केवल वेदों में उपलब्ध क्रियापदों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया 
में करना चाहिए। लेट लकार का धातुरूप लट्‌ लकार के धातु रूप का विकृत रूप होता है। लेट लकार के उदाहरण है- 
भवाति (भवति), भवान्ति (भवन्ति), कृणोति (करोति), अकृण्वन (अकुर्वन), श्रृणवत्‌ (शृणोति) आदि। 
094. यशोधर्मणः मन्दसौर-स्तम्भलेखस्य लिपिरस्ति 

(3) ब्राह्मी (2) देवनागरी 

(3) खरोष्ट्र (4) शारदा 
उत्तर () यशोधर्मणः मन्दसौर -स्तम्भलेखस्य ब्राह्मी लिपिरस्ति। यशोधर्मण के मंदसौर अभिलेख की रचना वत्समही ने की 
थी। इस स्तम्भलेख की लिपि ब्राह्मी है। 
095. काण्वशतपथब्राह्मणम्‌ केन वेदेन सम्बद्धम्‌ अस्ति? 


(4) ऋग्वेदेन (2) अथर्ववेदेन 

(3) सामवेदेन (4) यजुर्वेदेन 
उत्तर (4) sm प सम्बद्धम्‌ अस्ति। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ दो है- 0) शतपथ ब्राह्मण (॥) तैत्तिरीय 
ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल की माध्यनिन्दन तथा काण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। 
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०96. अधस्तनेषु पुराणस्य पञ्चलक्षणेषु नास्ति 

(3) वंशः (2) मन्वन्तराणि 

(3) प्रतिसर्गः (4) संसर्गः 
उत्तर (4) Ce पञ्चलक्षणेषु संसर्गः नास्ति। पुराण वह विद्या है जिसमें सृष्टि, प्रलय, वंश मन्वन्तर एवं वंशों की चरितावली 
का वर्णन है। विष्णु पुराण में पुराण का लक्षण बताया गया है - 

"सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।।" 
097. काव्यप्रकाशस्य कस्मिजुल्लासे व्यञ्जनायाः स्थापना अभवत्‌ 

() सप्तमोल्लासे (2) अष्ठमोल्लासे 

(3) प्रथमोल्लासे (4) पञ्चमोल्लासे 
उत्तर (4) काव्यप्रकाशस्य पञ्चमोल्लासे व्यञ्जनायाः स्थापना अभवत्‌। आचार्य मम्मट ने काव्य के तीन भेद बताएँ है- () ध्वनि 
काव्य ॥) गुणी भूतव्यंग्य काव्य (॥) चित्रकाव्य। काव्य प्रकाश के पञ्चम उल्लास में व्यज्जना की स्थापना किया गया है। इस 
उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य के आठ भेद है। पूववर्ती आचार्यों के साथ उनकी परिभाषा की विवेचना करते 
हुए काव्य में व्यज्जना शक्ति विषयक अनेक आचार्यो की परिभाषाओं और उदाहरणों का खण्डन मण्डन करते हुए अपने 
मत का प्रतिपादन किया है। 
098. 'षड भावविकारा भवन्ति' मतमिदं कस्य विद्यते? 

(3) शाकपूणेः (2) वार्ष्पणि: 

(3) शाकटायनस्य (4) यास्कस्य 
उत्तर (2) षड भावविकारा भवन्ति मतमिदं वार्ष्यायणेः विद्यते। आचार्य वार्ष्यायण अपने मत को प्रकट किया है- 'षड़ 
भावविकारा: भवन्तीति वार्ष्यायणिः। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते अपक्षीयते, विनश्यति इति। ये छ: भाव है- 6) जायते 
(7) अस्ति (॥) विपरिणमते (४) वर्धते (४) अपक्षियते। अर्थात्‌ उत्पन्न होना परिर्वतित होना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना यह 
वार्ष्यायणि का मत है। 
099. 'यो जात एव प्रथमी ननस्वान्‌ देवी देवान्‌ कतुना पर्यभूषत्‌' मन्त्रांशोऽयं कस्य सूक्तस्य विद्यते ? 

() सूर्यसूक्तस्य (2) वरुणसूक्तस्य 

(3) इन्द्रसूक्तस्य (4) अग्निसूक्तस्य 
उत्तर (3) यो जात एव प्रथमों मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ कतुना पर्यभूषत्‌ मंत्रांशोऽयं इन्द्रसूक्तस्य विद्यते। प्रस्तुत मंत्राश इद्र सूक्त 
का है। इस मंत्र का वर्णन ऋषि गृत्समद ने ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के बारहवें सूक्त में त्रिष्टुप छन्द में इन्द्र देव का वर्णन 
जी हैं- "यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवः।" अर्थात्‌ इसमें बताया गया है कि इन्द्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखता 

| 

९ 00. शारिपुत्रप्रकरणमस्ति 

(9) माघप्रणीतम्‌ (2) श्रीहूषप्रणीतम्‌ 

(3) बिल्हृप्रणीतम्‌ (4) अश्वघोषप्रणीतम्‌ 
उत्तर (4) शारीपुत्रप्रकरणम्‌ अश्वघोष प्रणीतम्‌ अस्ति। 
शारीपुत्रप्रकरणम्‌ अश्वघोष कृत नव (9) अंकों का प्रकरण रूपक है। यह रूपक शान्तरस युक्त है। इस रूपक में बौद्ध- 
शिक्षा का वर्णन है। इसका आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। 
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९ क...“ तो चत्वारो वेदाः जगति प्रसिद्धाः सान्ति। एते ऋग्वेदः, 
आचार्याः प्रयत्न कृतवन्तः। तत्ररग्वेदस्य प्रथमो भाष्यकारः स्कन्दस्वामी आसीत्‌। विस्तारपूर्वकं यज्ञपद्धतेः प्रथमं भाष्यं 
आचार्यसायणेन कृतम्‌। स एव कृष्णयजुर्वेदस्य भाष्यं प्रथमतया विरचितवान्‌। आनन्दतीर्थः, दयानन्दश्च वेदभाष्यं 
रचितवन्तौ। 

उपर्युक्तेषु ऋग्वेदस्य प्रथमभाष्यकारः क आसीत्‌? 

(॥) स्कन्दस्वामी (2) सायणः 

(3) आनन्दतीर्थः (4) दयानन्दः 
उत्तर (॥) उपर्युक्तेषु ऋग्वेदस्य प्रथमभाष्यकारः स्कंदस्वामी आसीत। 
९2. भवभूतिकृतं रचनाद्वयं किमस्ति? 

(१) महावीरचरितम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 

(2) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, मुद्राराक्षसम्‌ 

(3) उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ 

4) मृच्छकटिकम्‌, महावीरचरितम्‌ 
उत्तर (3) भवभूतिकृतं रचनाद्वयं उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ अस्ति। महाकवि भवभूति की तीन नाट्यकृतियाँ है- 
मालतीमाधवम्‌, महावीरचरितम्‌ एवं उत्तररामचरितम्‌। मालतीमाधवम्‌ ।0 अङ्कों का शृंगार प्रधान प्रकरण रूपक है। 
महावीरचरितम्‌ 7 अङ्को का वीररसप्रधान नाटक है। उत्तररामचरितम्‌ 7 अड्को का करुण रसप्रधान नाटक है। 
63. बौद्धदर्शनानुसारं चतुर्णाम्‌ आर्यसत्यानाम्‌ उचितः क्रमोऽस्ति - 

(॥) मार्गः, दुःखम्‌, निरोधः, समुदायः 

(2) दुःखम्‌, समुदायः निरोधः, मार्गः 

(3) समुदायः, दुःखम्‌, मार्गः, निरोधः 

4) निरोधः, मार्गः, दुःखम्‌, समुदायः 
उत्तर (2) बौद्धदर्शनानुसारं चतुर्णाम्‌ आर्यसत्यानाम्‌ उचितः मो उख :खम्‌, समुदायः, निरोधः, मार्गः। 
आर्यसत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन के मूलसिद्धांत है। इसे चत्वारि कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के चार आर्य 
सत्य निम्न है -() दुःख-संसार में दुख है। (॥) समुदाय-दुःख के कारण है। (॥) निरोध-दुःख के निवारण है। (५) मार्ग- 
निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है | 
०4. 'अग्निना रयिमश्रवत्पोषमेव दिवे दिवे' इत्यस्मिन्मत्रांशे (रयिः) पदस्य अर्थम्‌ निर्दिशतु 


बहवः 


(9 रात्रिः (0) रलम्‌ 
(0 धनम्‌ (व) वसु 
अन्न उचितमुत्तरं चिनुत 

(।) (0 एवं (0) (2) (१) एवं (0) 
(3) (0) एवं (0 (4) (8) एवं (0) 


उत्तर (॥) अग्निना रयिमश्रवत्पोषमेव दिवे दिवे 'इत्यस्मिन्मत्रांशे (रयिः) पदस्य अर्थ रत्नं निर्दिशतु। यह मंत्र वैदिक-सूक्त 
अग्नि से लिया गया है। पृथ्वी स्थानीय देवों में अग्नि को ही मुख्यदेवता के रूप में स्वीकार किया गया है जो यज्ञीय अग्नि का 
प्रतिनिधि रूप है। यह इन्द्र के पश्चात्‌ अग्नि ही सर्वमान्य देवता है । प्रस्तुत मंत्र में अग्नि की स्तुति करने पर अग्नि देव भोजन, 
यश तथा पुत्र-भृत्य से युक्त होकर धन देता है- “अग्निना रयिमश्वत्‌ पोषमेव दिवे दिवे। यशसं वीरवत्तमम्‌। 

05. दर्श नु विश्वदर्शतं दर्श रथमधि क्षमि। 


एता जुषत मे गिरः।। 

उपर्युक्तमन्त्रे 'गिरः' पदस्य अर्थी स्त: 

(०) पर्वतः (७) गिरिः 
(८) वाणी (0) स्तुतिः 
अत्र समीचीनमुत्तरं चिनुत - 

(7) (9) एवं (७) (2) (0) एवं (0 
(3) (0 एव (0) (4) (0) एव (0) 


उत्तर (2) उपर्युक्त 'गिर' पदस्य अर्था वाणी एवं स्तुतिः स्तः। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वैदिक देवता वरूण सूक्त से है। वरूण एक 
दूयुस्थानीय देवता है। वरूण ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 25वां सूक्त है। प्रस्तुत मंत्र 'दर्श नु विश्वदर्शतं दर्श रथमधि क्षमि। 
एजाज ख गिरः॥ अर्थात्‌ दर्शनीय वरूण को उनके रथ के साथ हमने भूमि पर देखा है। उन्होंने हमारी स्तुतियाँ 

कारी है। 
06. यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। 
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तवेत्तत्सत्यमङ्[ःगरः। 
अत्र 'अङ्ग' इति कस्मिन्नर्थे प्रयुक्तोऽयं शब्दः? सायणदिशा निर्दिश्यताम्‌ - 
() शरीरार्थे (2) अभिमुखीकरणार्थे 
(3) अवयवार्थे (4) विषयार्थे 
उत्तर (2) यदङ्ग दाशुषे त्वमग्रे भद्रं करिष्यसि। 
तवेत्तत्सत्यमङ्[गरः।। 
अत्र 'अङ्ग' इति अवयवार्थ प्रयुक्तोऽयं शब्दः? सायणदिशा निर्दिश्यतम्‌। यह मंत्र ऋग्वेद के अग्नि () सूक्त से लिया गया है। 
अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। इसका इन्द्र के बाद दूसरा स्थान है। इसके 200 सूक्त पाया जाता है। प्रस्तुत मंत्र यदङ्ग 
दाशुणे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि अर्थात्‌ हे अग्नि। तुम यज्ञ में हवि देने वाले यजमान का जो कल्याण करते हो, वह वास्तव में 
तुम्हारी ही प्रसन्नता का साधन बनता है। यहाँ अदङ्ग, का प्रयोग अवयव अर्थ में किया गया है। 
07. गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌' इत्यत्र तर्क भाषानुसारं कतमो हेत्वाभासः? 
() स्वरूपासिद्धः (2) विरुद्धः 
(3) व्याप्यत्वासिद्ध (4) आश्रयासिद्ध 
उत्तर (4) गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌' इत्यत्र तर्क भाषानुसारं आश्रयसिद्धः हेत्वाभासः असद्‌ हेतु 
को हेत्वाभास कहते है। वह वस्तुतः हेतु नहीं होता अपितु हेतु के समान भाषित होता है। केशवमिश्र ने इनके पाँच प्रकार 
बताये है जिसमें प्रथम असिद्धहेत्वाभास है। असिद्ध हेत्वाभास- लिङ्ग के रूप में निश्चित न किया गया हो। यह तीन प्रकार 
के है- 6) आश्रयसिद्ध (॥) स्वरूपासिद्ध (॥) व्याप्यत्वासिद्ध। 
० आश्रयासिद्ध- जिस हेतु के पक्षों में आश्रय का ही अभाव होता है। यथा- गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, 
सरोजरविन्दवत्‌ 
० स्वरूपासिद्ध- हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता वह पक्ष में स्थित नहीं रहता तो स्वरूपसिद्ध है, यथा- “शब्दोनित्य 
चाक्षुषत्वात्‌ 
व्याप्यत्वासिंद्ध - जहाँ हेतु में व्याप्ति नहीं होती 
पव ताव भूमौ शय्या जटा$जिनधारणमग्निहोत्राभिषेकौ देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्चाहाराः" इति कौटिलीयमते कस्य 
धर्मोऽ 
(॥) ब्रह्मचारिणः (2) गृहस्थस्य 
(3) परिव्राजकस्य (4) वानप्रस्थस्य 
उत्तर (4) “ब्रह्मचर्य भूमौ शय्या जटाऽजिनधारण- मग्निहोत्राभिषेकौ देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्चाहाराः" इति कौटिल्यमते 
वानप्रस्थस्य धर्मोऽस्ति। 
९१. मनुस्मृत्यनुसारं समुचितमस्ति - 
(॥) आचार्यो मूर्तिः प्रजापतेः (2) आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः 
(3) आचार्यो मूर्तिरात्मनः (4) आचार्यः पृथिव्या मूर्तिः 
उत्तर (2) मनुस्मृत्यनुसारं आचर्यो ब्राह्मणो मूर्ति अस्ति। 
०0. 'प्रवीणः' इति पदम्‌ कयोः उदाहरणं वर्तते - 


(9) अर्थसङ्कोचस्य (७) अर्थपरिवर्तनस्य 
(० अर्थविस्तारस्य (व) अर्थहानेः 
अधोलिखितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(१) (0) एवं (0 (2) (०) एवं (७) 

(3) (0 एवं (0) (4) (3) एवं (0 


उत्तर (2) 'प्रवीण' इति पदम्‌ अर्थविस्तारस्य एवं अर्थपरिवर्तनस्य उदाहरणं वर्तते। 'प्रवीण' अर्थपरिवर्तन के अन्तर्गत 
अर्थविस्तार है। अर्थपरिवर्तन के अन्तर्गत भाषा के शब्दों के अर्था में परिवर्तन होता है। 'प्रवीण' का अर्थ था- प्रकृष्टो 
वीणायाम्‌ (वीणावादन में श्रेष्ठ या निपुण)। यह शब्द वीणावादन की निपुणता को छोड़कर केवल 'निपुण' या 'दक्ष' अर्थ में 
प्रयुक्त हग लगा। अर्थविस्तार के अन्तर्गत संकुचित अर्थ को छोड़कर उनका विस्तार अर्थात्‌ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने 
लगता है। 

० . अधस्तनेषु वेदान्तानुसारं षट्कसम्पत्तिषु गण्येते - 


(9) श्रवणम्‌ (०) मननम्‌ 

(८) श्रद्धा (4) समाधानम्‌ 
समुचित विकल्पं चिनुत 

() (9) एवं (0) (2) (0) एवं (0 
(3) (0 एवं (5) (4) (0 एवं (0) 


उत्तर (4) वेदान्तानुसारं षट्कसम्पत्तिषु श्रद्धा एवं समाधानं गण्यते। वेदान्तदर्शन में छः प्रकार की सम्पत्ति बताया गया है- 
(॥) श्रम (2) दम (3) उपरति (4) तितिक्षा (5) समाधान एवं (6) श्रद्धा । 
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० 2. 'यत्समवायिकारणप्रत्यासन्रमवधृतसामर्थ्य तदसमवायिकारणम्‌ / ग: पटस्यासमवायिकारणम्‌। तन्तुसंयोगस्य 
गुणस्य पटसमवायिकारणेषु तनतुषु गुणिषु समवेतत्वन त्यासत्नत्वात्‌। अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वेन पटं प्रति 
कारणत्वच्य।' शत सिद्धान्तानुसारेण 'तन्तुसंयोगः पटस्य कीरृशं करणम्‌ भवति? 

(॥) समवायिकरणम्‌ (2) असमवायिकरणम्‌ 

(3) संयोगकरणम्‌ (4) निमित्तकारणम्‌ 
उत्तर (2) इति सिद्धांतनुसारेण 'तन्तुसंयोगः पटस्य' असमवायिकारणं भवति। जो समवायि कारण से निकट संबंध रखता 
है तथा जिसमें कारण का सामान्य लक्षण घटित होता है वह असमवायिकारणं है। 'तन्तु संयोग' पट का असमवायिकरणं 
हैं क्योंकि वह तन्तुओं में समवाय संबंध से रहता है। यहाँ तन्तु संयोग में, जो पट का असमवायि कारण है, पट कार्य है, वह 
द्रव्य है। अतः तन्तु संयोग द्रव्य रूप कार्य का असमवायि करण है। 
043. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 


दैवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌।। 

उपर्युक्तश्लोकेन सम्बन्धोऽस्ति - 

(॥) महाभारतस्य (2) वाल्मीकिरामायणस्य 
(3) जयपुराणस्य (4) भरतविजयस्य 


उत्तर () नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। दैवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 

उपर्युक्त श्लोकेन महाभारतस्य सम्बंधोऽस्ति। इस श्लोक में कहा गया है कि अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण 
उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार 
करके आस स सम्पत्तियों का नाश करके अन्तःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए। 


९॥4. अ केन सह कस्य सम्बन्धः? 
(9) भट्टोजिदीक्षितः () काशिका 
(0) नरेन्द्राचार्यः (॥) शब्दकौस्तुभः 
(0 वामनः (॥) लघुमञ्जूषा 
(त) नागेशः (४) सारस्वतव्याकरणम्‌ 
समुचितं विकल्पं चिनुत - 


(॥) (a)-(iv), (0)-(॥), (०-() (0)-॥) 
(2) (3)-(), (d)-(iv), (८)-(॥), (0)-॥) 
(3) (a)-(ii), (2)-(४), (०-(), (७)-(॥) 
(4) (a)-Gjii), (D)-(ii), (0-(), (०)-॥४) 


उत्तर (3) समुचित सम्बंध निम्रवत्‌ है - 

(9) भट्टोजिदीक्षितः (॥) शब्दकौस्तुमः 

(७) नरेन्द्राचार्यः (४) सारस्वतव्याकरणम्‌ 

(८) वामनः () काशिका 

(0) नागेशः (|) लघुमञ्ञूषा 

०5. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। 
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। | 
अत्र श्लोके केषां वर्णनं प्राप्यते - 
(॥) आरण्यकानाम्‌ (2) उपनिषदाम्‌ 
(3) वेदानाम्‌ (4) वेदाङ्गानाम्‌ 


उत्तर (4) छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पट्यते। ज्योतिघामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।। अत्र श्लोके वेदाङ्गनाम्‌ 
वर्णनं प्राप्यते। यह श्लोक छः वेदागों का वर्णन किया गया है। वेदांग है- छन्द, कल्प, ज्यातिष, निरूक्त, शिक्षा, व्याकरण। 
छन्द को वेदरूपी पुरुष का पाद कल्प को हाथ ज्योतिष को चक्षु, निरूक्त को कान, शिक्षा को नामिका एवं व्याकरण को 


मुख कहा गया है। 

० 6. महाकविकालिदासस्य प्रसिद्धौ कस्यालङ्कारस्योदाहरणरूपेण उपयोगः क्रियते - 
(॥) उत्प्रेक्षालङ्कारस्य (2) उपमालङ्कारस्य 
(3) समासोक्त्यलङ्कारस्य (4) अतिशयोक्त्यलङ्कारस्य 


उत्तर (2) महाकविकालिदासस्य प्रसिद्धौ उपमालङ्कारस्योदाहरणरूपेण उपयोगः क्रियते। 'उपमा कालिदासस्य' का 
अभिप्राय है कि कालिदास ने अपनी श्लोकों में उपमाओं का अति सुन्दर निदर्शन किया है जो अन्य कवियों में ऐसी 
उपमाएं द्रष्टव्य नहीं होती है। कहा भी गया है - 

उपमा कालिदासस्य भारवेर्थगौरवम्‌। 

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणः।। 
अर्थात्‌ उपमा में कालिदास अर्थगौरव में भारवि, पदलालित्य में दण्डी बेजोड़ है, लेकिन माघ में ये तीनों गुण समन्वित है। 
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077. ऐतरेयव्राह्मणग्रन्थानुसारेण शुनःशेपस्य पितुर्नाम किमासीत्‌? 

(3) कुक्षीवान्‌ (2) ऐतरेयः 

(3) महीदासः (4) अजीगतः 
उत्तर (4) ऐतरेयब्राह्मणग्रन्थानुसारेण शुनःशेपस्य पितुर्नाम अजीगतः आसीत। शुनः शेप अख्यान ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें 
अध्याय में प्राप्त होता है। शुनः शेप एक ऋग्वैदिक व्यक्ति विशेष का नाम है जो आगे चलकर एक मंत्रद्रष्टा ऋषि के रूप में 
प्रतिष्ठित हुए है। इनका पैत्रिक नाम 'अजीगर्ति' है। 
० ॥8. 'सोऽर्थस्तव्यक्तिसामर्थ्ययोगी' - अत्र 'सः' पदस्य क आशय: - 

(9) व्यंग्य: (2) शब्द: 

(३) लक्ष्यः (4) वाच्यः 
उत्तर () 'सोऽ:्थस्तब्द्क्तिसामर्थ्ययोगी'- अत्र 'सः' पदस्य व्यंग्य: आशयः अस्ति। यहाँ 'स.' पद्‌ व्यप्जना द्वारा व्यक्त हो 
रहा है। अत: यहाँ व्यंग्यार्थ की व्यज्जकता है। 
७१9. पाणिनीयशिक्षानुसारं शम्भुमते मताः वर्णाः सन्ति - 


(a) 6 (b) 62 
(०) 63 (d) 64 
अधालिखितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 
() (9) एवं (७) (2) (0) एवं (0 
(3) (9) एवं (0) (4) (0 एवं (0) 


उत्तर (4) पाणिनीयशिक्षानुसारं शम्भुमते मताः वर्णा 63/64 सन्ति/पाणिनी शिक्षानुसार वर्णमाला की संख्या 6३/64 है। 
इसमें स्वर/अच्‌ की संख्या 24/22 है तथा व्यंज्जन/हल की संख्या 42 है। इस प्रकार 2॥/22 (स्वर/अच्‌) + 42 
(व्यंजन/हल) = 63/64। 
०२20. 'स्थूलोऽहं, कृशोऽहं' इत्यत्र शाङ्करभाष्यानुसारं भवति 

() विकार: (2) अपवादः 

(3) परिणामः (4) अध्यासः 
उत्तर (4) 'स्थूलो5ह, कृशो5हं' इत्यत्र शाङ्करभाष्यानुसारं भवति। अविद्या या अंज्ञान को अध्यास कहा जाता है, आचार्य 
शङ्कर ने लिखा है “अध्यासो नाम अतस्मिंस्तबुद्धिरित्यवोचाम | तद्यथा पुत्रभार्य्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः 
सकलोवेति बाह्मधर्मानात्मन्य ध्यस्यति, तथा देहधर्मान्‌ स्थूलोऽहं, क्रशोऽहं गौराऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, लङघयामि चेति। 
तथेन्द्रियधर्मान्‌ मूकः, काणः, क्लीबः बधिरः अन्योऽहमस्ति एवमन्तः करणधर्मान्‌ कामसंकल्पविचिकित्साह 
ध्यवसायादीन्‌।" 
6 2. नाट्यशास्त्रानुसारं रसानां वर्णाः सन्ति - 

(9) शृङ्गारः श्यामः हास्यः कपोतः 

(७) हास्यः सितः भृङ्गारः श्यामः 

(८) हास्यः सितः शृङ्गार : कपोतः 

(0) करुणः कपोतः भृङ्गरः श्यामः 


समीचीनमुत्तरं चिनुत - 
(॥) (9) एवं (८) (2) (0) एवं (0) 
(3) (0 एवं (0) (4) (3) एवं (0) 


उत्तर (2) नाट्यशास्त्रानुसार हास्यः सितः थ्रृ्रारः श्यामः एवं करुणः कपोतःभृङारः श्यामः रसानां वर्णाः सन्ति। भरतमुनी 
ने नाट्यशास्त्र में नै प्रकार के रस माने है। इनके अनुसार श्रृंगार रस श्याम वर्ण का हास्य रस श्रेत वर्ण का, रौद्र रस कपोत 
वर्ण का श्रृंगार रस के देवता विष्णु, हास्य के देवता यम हैं। भयानक का काल देव, विभत्स रस का महाकाल, वीर रस का 
महेन्द्र, अद्‌भुत रस का ब्रह्मा देवता है। 
922. दीप्त्या च धैर्येण च यो रराज वालो रविर्भूमिमिवावतीर्णः। 

तथापिदीप्तोऽपि निरीक्ष्यमाणो जहार चशूषि यथा शशाङ्क ।। 

श्लोकेऽस्मिन्‌ किं छन्दः कश्चात्र अलङ्कारः? 

(7) मालिनीवृत्तम्‌, परिकरालङ्कारः 

(2) उपजातिवृत्तम्‌, उपमालङ्कारः 

(3) आर्यावृत्तम्‌, उत्रेक्षालङ्कारः 

(4) वंशस्थवृत्तम्‌, रूपकालङ्कारः 
उत्तर (2) दीप्त्या च धैर्येण व यो रराज वालो रविर्भूमिमिवावतीर्णः। 

तथापिदीप्तोऽपि निरीक्ष्यमाणो जहार चशूषि यथा शशाङ्कः ।। 

श्लोकेऽस्मिन्‌ उपजातिवृतंछन्दः उपमालङ्कारः भवति। 
0 23. तैत्तिरीयब्राह्मणस्य प्रथमे काण्डे के द्वे वर्णिते - 
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(०) उपहोमः (७) अग्निहोत्रम्‌ 
(0 अग्र्याधानम्‌ (व) गवामयनम्‌ 
अधोलिखितेषु समुचितमुत्तरं चिनुत 

(॥) (0) एवं (2 (2) (१) एवं (0) 

(3) (0 एवं (0) (4) (3) एवं (७) 


उत्तर (3) तैत्तिरीयब्राह्मणस्य प्रथमे काण्डे अग्रयाधानम्‌ एवं गवामयनम्‌ द्वे वर्णिति। तैत्तरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 
है। यह तीन काण्डों में विभक्त है। प्रथम काण्ड में अग्र्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय, गवामयन आदि का वर्णन है। 
द्वितीय काण्ड में सौत्रायणि, वैशयसव आदि का वर्णन है। तृतीय काण्ड में नक्षेत्रेष्टि प्रधान रूप में वर्णित है। 
० 24. याज्ञवल्क्यस्मृतेरनुसारं 'लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति' किम्‌? 

(॥) प्रकरणम्‌ (2) प्रमाणम्‌ 

(3) अनुमानम्‌ (4) साधनम्‌ 
उत्तर (2) याज्ञवल्क्यस्मृतेरनुसारं 'लिखितं- मुक्तिः साक्षिणश्चेति मुक्तिः साक्षिणश्चेति प्रमाण अस्ति। 
९25. 'अनैकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः। 

कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासास्तु पञ्चधा।।' 


इत कस्य दार्शनिकस्य कथनमस्ति? 
(॥) अन्नम्भट्टस्य (2) विश्वनाथपञ्चाननस्य 
(3) सदानन्दस्य (4) केशवमिश्रस्य 


उत्तर (2) अनैकान्तो विरुद्धश्वाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः। 

कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पञ्चधा।। 

इत विश्वनाथपञ्चाननस्य दार्शनिकस्य कचनमस्ति। न्याय सूत्र में हेत्वाभास को पाँच भागों में विभक्त किया गया है- () 
अनैकान्तिक (2) विरुद्ध (3) सत्प्रतिपक्ष (4) असिद्ध (5) बाधित या कालात्ययापदिष्ट। 

0 26. नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहस्य त्रैविध्ये वर्णितम्‌ - 


(०) विकृष्टम्‌ (७) त्र्यस्रम्‌ 
(८) चतुरस्रम्‌ (4) अष्टास्रम्‌ 
उपर्युक्तेषु समीचीनमुत्तरं चिनुत - 

(7) (9) एवं (0) (2) (9) एवं (७) 
(3) (0) एवं (0) (4) (0 एवं (त) 


उत्तर (2) नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहस्य त्रैविध्ये विकृष्टम्‌, चतुरस्त्रम्‌ एवं त्र्यस्रम वर्णितम्‌। भरतमुनी ने नाट्यशास्त्र में 
नाट्य-मण्डप के विषय में बताते है कि दैत्यों के विधानों से बचाने हेतु विश्वकर्मा ने तीन नाट्य मण्डपों की रचना की जो 
निम्रवत्‌ है- (।) विकृष्ट नाट्यमण्डप (2) चतुरस्त्रनाट्य-मण्डप (3) त्र्यस्त्रनाट्य मण्डप। 
0 27. कौटिलीयमते प्रव्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्तः गूढपुरुषोऽस्ति - 

(॥) कापटिकः (2) गृहपतिक: 

(3) उदास्थितः (4) वैदेहक: 
उत्तर (3) कौटिलीयमते प्रव्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशोचयुक्तः गूढपुरुषः उदास्थितः अस्ति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है- 
आमात्यों की परीक्षा धर्मोपघा आदि उपायों के द्वारा कर लेने के अनन्तर राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करें। कौटिल्य ने 
गुप्तचर को गूढपुरुष कहते है। उदास्थित -बुद्धिमान्‌, सदाचारी, सन्यासी के वेष में रहने वाले गुप्तचर का नाम उदास्थित 
है। कपाटिक:- दूसरों के रहस्यों को जानने वाला प्रगल्लभ (दबंग) और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर 
कपाटिक कहलाता है। वैदेहक-बुद्धिमान पवित्र हृदयवाला, गरीब, व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर वैदेहक है। 
028. अधालिखितेषु केन सह कस्य सम्बन्धः? 


(9) दृयूतक्रीडा () भीष्मपर्व 
(०) गीता-उपदेशः () महाप्रस्थानिकपर्व 
(0 अभिमन्यु-वधः (॥) सभापर्व 
(त) पाण्डवानां हिमालययात्रा (४) द्रोणपर्व 
समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(१) () (iv) (॥) (॥) 
(2) (iii) () (ih) (iv) 
(3) (iii) ( (४) (॥) 
(4) (iv) (ii) (iii) () 

उत्तर (3) उचित संबंध निम्नवत्‌ है - 

(०) दृयूतक्रीडा (॥) सभापर्व 

(७) गीता-उपदेशः (0) भीष्मपर्व 
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(0 अभिमन्यु-बधः (४) द्रोणपर्व 
(0) पाण्डवानां कर () महाप्रस्थानिकपर्व 
हिमालययात्रा 
० 29. 'यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌' अस्मिन्‌ मन्त्रांशे 'शुष्मात्‌' पदस्य अर्थो निर्धार्यताम्‌ 
(9) वलात्‌ (७) पूजनात्‌ 
(० पराक्रमात्‌ (०) शस्त्रात्‌ 
अत्रोचितमुत्तरं चिनुत - 
(॥) (9) एवं (b) (2) (0 एवं (0) 
(3) (0) एव (2 (4) (0) एव (0) 


उत्तर (3) यस्य शुष्णाद्रोदसी अम्यसेताम्‌' अस्मिन मन्त्रांशे पदस्य अर्थो 'शस्लात्‌' निर्धार्यताम्‌। 
6 30. संस्कृत-आलोचना-परम्परायां वाल्मीकिरामायणं कीरृशं काव्यं मन्यते? 

() सिद्धरसकाव्यम्‌ (2) अरससिद्धकाव्यम्‌ 

(3) असिद्धरसकाव्यम्‌ (4) सिद्धासिद्धरसकाव्यम्‌ 
उत्तर (॥) संस्कृत-आलोचना-परम्परायां वाल्मीकिरामायणं रससिद्ध काव्यं मन्यते। रामायण काव्य के रूप में है जिसका 
प्राण रस है। यह करूण रस प्रधान (अङ्गा) है, शेष सभी रस (शृंगार, वीर आदि) अङ्गा के रूप में प्रयुक्त है। आदि कवि भी 
रसवादी हैं जिन्होंने मानव जीवन की विविध स्थितियों में विभिन्न रसों का उद्धावना अपने काव्य में की है। 
0३।. अधोऽङ्कितानां केन सह कस्य सम्बन्धः? 


(9) प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ 0) जैनाः 
(७) सप्तभड्ण्नियः () साङ्ख्यदर्शनम्‌ 
(८) हेत्वाभासाः (॥) चार्वाकाः 
(0) सत्कार्यवादः (४) नैयायिकाः 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुत - 
(T) (a)-(iv), (0)-(), (0)-(॥), (d)-(ii) 
(2) (a)-(iii), (0)-(४), (c)-(iii), (७)-() 
(3) (a)-(iii), (0)-(), (0-0५), (d)-(ii) 
(4) (a)-(i), (0)-(॥), (0-0, (d)-(iv) 
उत्तर (3) सही सम्बंध निम्रवत्‌ है - 
(9) प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ (॥) चार्वाकाः 
(७) सप्तभङ्गिनयः 0) जैनाः 
(८) हेत्वाभासाः (५) नैयायिकाः 
(4) सत्कार्यवादः () साख्यदर्शनम्‌ 


632. 'पैलः' इति पदं विद्यते 
(०) गणविशेषस्यादिमः शब्दः 


(७) पैले भवा 

(०) पीलाया गोत्रापत्यम्‌ 

(0) पैलस्य इयम्‌ 

अधोलिखितेषु समुचित विकल्पं चिनुत - 
() (0) एवं (0) (2) (0 एवं (0) 
(3) (0) एवं (७) (4) (3) एव (0 


उत्तर (4) 'पैल:' इति पदं विद्यते- गणविशेषस्यादिमः एवं पीलाया गोत्रापत्यम्‌। 
6 33. 'राम' शब्दस्य पञ्चम्येकवचनस्य विषये समुचितं कथनं नास्ति 

(॥) 'रामात' इति रूपम्भवति 

(2) अवसाने खरः स्थाने चरो भवति 

(3) 'रामाद्‌' इति रूपम्भवति 

(4) अवसाने झलां चरो वा स्युः 
उत्तर (2) 'राम' शब्दस्य पञ्चम्येकवचनस्य विषये 'अवसाने खरः स्थाने चरो भवति' समुचितं कचनं नास्ति। 'राम' शब्द के 
पञ्चमी विभक्ति के एक वचन हेतु 'अवसाने खरः स्थाने चरो भवति' समुचित कथन नहीं हैं जबकि 'रामात्‌ इति 
रूपम्भवति', 'रामाद इति रूपम्भवति' तथा 'अवसाने झलां चरो वा स्यु' समुचित कथन है। 
०३4. कल्पसाहित्ये गण्येते 

(9) गौतमधर्मसूत्रम्‌ 

(७) वाजसनेयिप्रातिशाख्यम्‌ 
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(0 मानवशुल्वसूत्रम्‌ 

(०) निघण्टः 

अधोलिखितेषु समुचितमुत्तरं चिनुत - 

() (9) एवं (७) (2) (0 एवं (0) 
(3) (0) एवं (0) (4) (9) एवं (८) 


उत्तर (4) कल्पसाहित्ये गौतम धर्म सूत्रम्‌ एवं मानवशुल्वसूत्रं गण्यते। 'कल्प छः वेदांगों में एक वेदांग है। कल्पशास्त्र को 
वेदपुरुष का हस्त कहा गया है- “हस्तौ कल्पोऽथपठ्यते''। कल्पसूत्र के चार भाग है। (॥) श्रोत सूत्र (2) गृह्यसूत्र (3) 
धर्मसूत्र (4) शुल्वसूत्र। गौतमधर्मसूत्र सामवेदीय धर्मसूत्र है जबकि मानवशुल्वसूत्र कृष्णयजुर्वेदीयशुल्वसूत्र है। 

635. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 


(०) हर्षः 0) मुद्राराक्षसम्‌ 
(७) भवभूतिः (0 कर्णमारम्‌ 
(0 विशाखदत्तः (॥) उत्तररामचरितम्‌ 
(0) भासः (४) रत्नावली 
एषु समीचीनमुत्तरं चिनुत - 
(T) (iil) (ii) (४) () 
(2) (ii) () (iit) (iv) 
(3) (iv) (iii) ( (i) 
(4) () (iv) (iD (iil) 
उत्तर (3) समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(9) हर्षः (५) रत्नावली 
(७) भवभूतिः (॥) उत्तररामचरितम्‌ 
(०) विशाखदत्तः () मुद्राराक्षसम्‌ 
(व) भासः (0) कर्णभारम्‌ 
6 36. सर्वप्राचीनरचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारमुचितमुत्तरं चिनुत - 
(१) बुद्धचरितम्‌ (७) नैषधीयचरितम्‌ 
(०) स्वप्रवासवदत्तम्‌ (१) मुद्राराक्षसम्‌ 
- एषु क्रमं चिनुत 
(॥) (a) (0) (0) (0 (2) (0) (0 (a) (0) 
(3) (0 (0) (0) (0) (4) (0 (0) (a) (0) 


उत्तर (3) सर्वप्राचीनरचनायाः प्राथम्येन कालक्रमनुसारमुचितमतरम क्रमश:स्वप्रवासवदत्तम्‌, ज्यात नैषधीयचरितम्‌, 
मुद्राराक्षसम्‌ सन्ति। स्वप्रवासवदत्तम्‌ भासकृत नाटक है जिसका समय 400 ई. पू. 500 ई. पू. है। बुद्धचरितम्‌ अश्वघोष 
कृत महाकाव्य है जिसका समय ॥2वीं शताब्दी उत्तरार्ध है। मुद्राराक्षस विशाखदत्त कृत नाटक है जिसका समय 300 ई. 
400 ई. है। 
037. 'पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 

वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन।।' 

अस्याः कारिकायाः सम्बन्धः केन सिद्धान्तेन सह भवितुमर्हति? 

(॥) स्फोटवादः (2) ध्वनिवादः 

(3) व्यञ्जनावादः (4) लक्षणावादाः 
उत्तर () 'पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा च। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन।।' 
- अस्याः कारिकायाः सम्बन्धः स्फोटवादः सिद्धान्तेन सह भवितुमर्हति। प्रस्तुत कारिका भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय के 
ब्रह्मकाण्ड से लिया गया है। इस कारिका में बताया गया है कि जिस प्रकार वर्गो में अवयव नहीं होते हैं, पदों में वर्ण नहीं 
होते हैं, उसी प्रकार वाक्य में पद नहीं होते हैं। इस आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि वाक्य की सत्ता वास्तविक है, शेष 
वर्ण और पद काल्पनिक या वास्तविक हैं। 
०३8. अधोऽङ्कितेषु योगसूत्रानुसारं योगाङ्गेषु गण्येते - 


(०) स्वाध्यायः (७) निरुद्धम्‌ 
(८) प्रत्यक्षम्‌ । (0) समाधिः 
समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(7) (9) एवं (0) (2) (3) एवं (0) 
(3) (9) एवं (0 (4) (0) एवं (0) 
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उत्तर (2) योगसूत्रानुसारं योगाङ्गणु 'स्वाध्यायः' एवं 'समाधिः गण्यते। योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए 
योगदर्शन प्रणीत साधना पद्धति में आठ सोपान है जिसे अष्टांग योगाङ्ग या मार्ग' कहते है। ये अष्टाङ्गा, योगाङ्गा निम्नवत्‌ 
है- (॥) यम (अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (2) नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्राणिधान) (3) आसन 
(4) प्राणायाम (5) प्रत्याहार (6) धारणा (7) ध्यान (8) समाधि। 
039. अत्र द्वौ कथनाशी स्तः - 

(9) पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः 

(७) पशु चतुष्पादयुक्ता भवन्ति। तेषामियं प्रकृतिर्भवति। अतः छन्दस्यु चत्वारः पादा भवन्ति। पद्यो चत्वारः पादाः 

छन्दनिरूपणे गण्यन्ते। एतेषु-उचितमुत्तरं लिखत्‌ - 

(॥) (9) कथनं सत्यम्‌ ७) कथनं तथा न निर्दिशति (9) स्वरूपम्‌। 

(2) (9) तथा (७) उभये सत्यकथने, (0) (2) अंशस्य उचितमुदाहरणम्‌। 

(3) (9) कथनमसत्यम्‌ ७) कथनं सत्यमस्ति 

(4) (9) सत्यमस्ति (0) परिभाषां न प्रस्तौति 
उत्तर (2) अत्र दौ कथानांशी स्त: - 
(०) पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः 
(७) पशुः चतुष्पादयुक्ता भवन्ति। तेषामियं प्रकृतिर्भवति। अतः छन्दस्तु चत्वारः पदा भवन्ति। पद्यों चत्वारः पादाः 
छन्दनिरूपण गणयन्ते। एतेषु-उचितमुत्तरं (3) तथा (७) सत्यकथने, (७) (9) अंशस्य उचितमुदाहरण्म्‌। 
6 40. आर्हतदर्शनानुसरं 'सप्तभङ्गी' नयः कुत्र न स्वीकृतोऽस्ति? 

() स्यादस्ति च नास्ति च 

(2) स्यादस्ति च वक्तव्यः 

(3) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः 

(4) स्यान्नास्ति चावक्तव्यः 
उत्तर (2) अहर्तदर्शनानुसारं 'सप्तमङ्गीनय' 'स्यादस्ति चवक्तव्यः' न 
स्वीकृतोऽस्ति। जैन दर्शन में स्याद्वाद का प्रमाण सप्तभङ्गीनय है। सप्तमडी नय के द्वारा किसी वस्तु के नानाविधि धर्मों 
का निश्चय किया जा सकता है। जेन दर्शन के अनुसार किसी वस्तु के विषय में स्यात्‌ पूर्वक सात परामर्श किए जा सकते 
है। इसी को सप्तमङ्गी नय कहा जाता है। इसके सात नय (सप्तमंडीनय) निम्रवत है- () स्यादस्ति अर्थात्‌ स्यात्‌ है (2) 
स्यान्नास्ति अर्थात्‌ स्यात्‌ नहीं है। (3) स्यादस्ति च नास्ति च अर्थात्‌ स्यात्‌ है और नहीं है। (4) स्यादवक्तव्यम्‌ अर्थात्‌ स्यात्‌ 
अवक्तव्य है। (5) स्यादस्ति च अव्यक्व्यं च अर्थात्‌ स्यात्‌ है और अवक्तव्य भी है। (6) स्यात्रास्ति च अवक्तव्यं च अर्थात्‌ 
स्यात्‌ नहीं है और अवक्तव्य भी है। (7) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च अर्थात्‌ स्यात्‌ अवक्तव्य है, नही है और 
अवक्तव्य भी है। 
०4॥. निरुक्तकारेण केन क्रमेण पदजातानि वर्णितानि? 

() आख्यातम्‌ () उपसर्गाः 

(॥) निपाताः (४) नाम 

अत्र कः क्रमः? स्पष्टयत 

(T) (0) (iii), Gi), (४) 

(2) (५), (i), (ID), (iii) 

(3) (ii), (), (॥), (iv) 

(4) (iii), (ii), (४), () 
उत्तर (2) निरुक्तकारेण क्रमेण पदजातानि वर्णितानि- नाम, अख्यातम्‌, उपसर्गाः निपाताः। निरूक्तकार यास्क ने भाषा 
में चार प्रकार के पद माने गए है- नाम, अख्यात्‌, उपसर्ग एवं निपात। यास्क ने लिखा है “तदू यानि चत्वारि पदजातानि 
नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति।" 
6 42. महाभारतस्य 'खिल' पर्व कथ्यते - 

(॥) मत्स्यपुराणम्‌ (2) स्कन्दपुराणम्‌ 

(3) पद्मपुराणम्‌ (4) हरिवंशपुराणम्‌ 
उत्तर (4) महाभारतस्य हरिवंशपुराणस्य 'खिल' पर्व कथ्यते। हरिवंश पुराण महाभारत में परिशिष्ट के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ 
होने के कारण 'खिलपर्व' कहा जाता है। इसमें कृष्ण के वंश की कथा विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस ग्रंथ के तीन 
खण्ड किए गए है -हरिवंशपर्व, विष्णुपर्व एवं भविष्य पर्व। 
043. रामायणश्रितं रचनाद्वयं किमस्ति? 

(॥) मालविकाग्निमित्रम्‌, रत्नावली 

(2) प्रतिमानाटकम्‌, वेणीसंहारम्‌ 

(3) उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ 

(4) मालविकाग्निमित्रम्‌, स्वप्रवासवदत्तम्‌ 
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उत्तर (3) रामायणाश्रितं रचनाद्वयं उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ च स्तः। 'उत्तररामचरितम्‌' एवं 'महावीरचरितम्‌' 
भवभूति कृत नाटक है। इन दोनों नाटकों का आधार ग्रंथ रामायण है। उत्तररामचरितम्‌ सात अंकों का करूण रस प्रधान 
नाटक है। इसके नायक राम एवं नायिका सीता है। महावीरचरितम्‌ सात अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। इसके 
नायक राम एवं नायिका सीता है। इस नाटक में राम का वर्णन महावीर के रूप में किया गया है। 
० 44. जैनमतानुसारं सप्ततत्त्वानां समुचितः क्रमोऽस्ति 

() आसवः, संवरः, वन्धः, निर्जरा, जीवः, अजीवः, मोक्षः 

(2) वन्धः, आस्रवः, संवरः, निर्जरा, जीवः, अजीवः, मोक्षः 

(3) वन्धः जीवः, अजीवः, आस्रवः, संवरः, निर्जरा, मोक्षः 

(4) जीवः, अजीवः, आस्रवः, वन्धः संवरः, निर्जरा, मोक्षः 
उत्तर (4) जैनमतानुसारं सप्ततत्त्वानां समुचितः क्रमोऽस्ति- जीव, अजीव, 
आस्रव बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जैन ग्रंथों में सात तत्त्वों का वर्णन किया गया हैं। यह है- () जीव (2) अजीव (3) 
आस्रव- जैन दर्शन के कर्म पुद्गल का जीव सत्ता में प्रवेश करने को आनव कहते है। आस्रव जीव के बंधन का 
कारण है। (4) बन्धन a का जीव में बंध जाना। (5) संवर, (6) निर्जरा (7) मोक्ष। इस प्रकार ये क्रमशः जीव, 
अजीव, आस्रव, बन्धन, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष है। 
०45. वैशेषिकदर्शनानुसारं सप्तपदार्थेषु न गण्येते - 


(०) पुरुषः (७) विशेषः 
(८) गुणः (०) अहङ्कारः 
समुचितं विकल्पमत्र चिनुत - 

() (9) एवं (0 (2) (0) एवं (0 
(3) (१) एवं (0) (4) (0 एवं (५) 


उत्तर (3) वैशषिकदर्शनानुसारं सप्तपदार्थेषु पुरुषः एवम्‌ अहङ्कार न गण्यते। वैशषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 
सात है- “द्रव्यगुण कर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः अर्थात्‌ ये सप्त पदार्थ है- () द्रव्य (2) गुण (3) कर्म (4) 
सामान्य (5) विशेष (6) समवाय (7) अभाव। पुरुष एवं अहङ्कार सांख्य दर्शन का अवयव है। 
०46. वेदान्तसारानुसारं 'तत्त्वमसि' इत्यत्र अखण्डार्थबोधकसम्बन्धः कतिविधिः? 

() त्रिविधः (2) चतुर्विधः 

(3) द्विविधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (॥) वेदान्तानुसारं 'तत्त्वमसि' इत्यत्र अखण्डार्थबोधकसम्बन्धः त्रिविधः। वेदान्तानुसार 'तत्त्वमसि' (वह तू है) 
महावाक्य तीन सम्बंधों से 'अखण्ड' अर्थ का बोध कराने वाला होता है। ये तीन संबंध निस्नवत्‌ है- () समानाधिकरण्य 
संबंध (2) विशेषणविशेष्यभाव संबंध (3) लक्ष्यलक्षणाभावसम्बन्ध। 
047. अधोऽङिकतेषु केन सह कस्य सम्बन्ध? 


(9) माध्यमिकाः () वाह्यार्थशून्यम्‌ 
(७) योगाचाराः (¡) वाह्यार्थप्रत्यक्षम्‌ 
(० सौत्रान्तिकाः (0) सर्वशून्यम्‌ 
(१) वैभाषिकाः (५) वाह्यार्थानुमेयम्‌ 
समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(T) (a)-(i), (0)-(॥), (C)-(iii), (d)-(iv) 
(2) (a)-(iii), (0)-॥), (0-0५), (७)-(॥) 
(3) (a)-(iv), (0)-(॥), (0-0), (d)-(i) 
(4) (a)-(iii), (b)-(ii), (0-0५), (d)-(i) 
उत्तर (2) सही सम्बंध निस्रवत्‌ है - 
(०) माध्यमिकाः (॥) सर्वशून्यम्‌ 
(७) योगाचाराः 0) वाह्यार्थशून्यम्‌ 
(० सौत्रान्तिकाः (४) वाह्यार्थानुमेयम्‌ 
(७) वैभाषिकाः (॥) वाह्यार्थप्रत्यक्षम्‌ 
048. यजुर्वेदसंहितायां प्राधान्येन निरूपणं प्राप्यते - 
(॥) यज्ञानाम्‌ (2) संवादस्य 
(3) गानानाम्‌ (4) दार्शनिकविचाराणाम्‌ 


उत्तर (॥) यजुर्वेदसंहितायां प्राधान्येन निरूपणं प्राप्यते- यजुर्वेद संहिता का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड है तथा 
इसका ऋत्विक्‌ अध्वर्यु है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन है। यजुर्वेद का 
अर्थ है- केणी आली प वेद:' अर्थात्‌ जिन मंत्रों से यज्ञ यागादि किए जाते है। यजुर्वेद के दो शाखाएं है -शुक्लययजुर्वेद तथा 
कृष्णयजुर्वेद। 
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९49. महाभारताश्रितं भासविरचितं नाटकमस्ति - 


(०) द्रतवाक्यम्‌ (०) प्रतिमानाटकम्‌ 
(० मध्यमव्यायोगम्‌ (व) वालभारतम्‌ 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुत - 

() (9) एवं (७) (2) (0) एवं (0) 

(3) (0) एवं (0 (4) (3) एवं (0 


उत्तर (4) महाभारताश्रित भासविरचित द्वूतवाक्यं तथा मध्यव्यायोगं नाटकमस्ति। भासकृत द्वृतवाक्य एकांकी नाटक है 
जिसमें महाभारत युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण का पाण्डवों की ओर से सन्धि प्रस्ताव लक धन के पास लेकर जाना। भासकृत 
मध्यमव्यायोग एकांकी नाटक है। इसमें महाभारत के उस भाग का वर्णन है | भीम का घटोत्कच एवं हिडिम्बा से 
मिलन को बताया गया है। भासकृत बालचिन में श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन है जबकि प्रतिमानाटक रामायण पर आश्रित 


| 
050. अधोलिखिताना ग्रन्थाना रचनाकालदृष्ट्या समुचितं क्रमं चिनुत - 
(॥) काशिका, वाक्यपदीयम्‌, सारस्वत व्याकरणम्‌, प्रदीपः 
(2) वाक्यपदीयम्‌, काशिका, प्रदीपः, सारस्वत व्याकरणम्‌ 
(3) वाक्यपदीयम्‌, काशिका, सारस्वत व्याकरणम्‌, प्रदीप: 
(4) वाक्यपदीयम्‌, प्रदीपः, काशिका, सारस्वत व्याकरणम्‌ 
उत्तर (2) वाक्यपदीयम्‌ काशिका, प्रदीप: सारस्वत व्याकरणम्‌ ग्रंथानां रचनाकालदृष्टया समुचितं क्रमम्‌ अस्ति। 
० 5॥. भोजप्रवन्धानुसार शिलालेख-लिपिवाचन कथ्यते - 
() लिपिपरीक्षा (2) शिलापरीक्षा 
(3) पाण्डुपरीक्षा (4) जतुपरीक्षा 
उत्तर (4) be रथ रं शिलालेख लिपिवचनं जातुपरीक्षा कथ्यते। भोज प्रबंध संस्कृत साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। 
यह बल्लाल की कृति है। इसकी रचना गद्यपद्यात्मक में की गई है। इसमें महाराजा धारेश्वर भोज की राजसभा का कई 
कथानक है। भोजप्रबंधानुसार शिलालेख की लिपिवचन को 'जातुपरीक्षा' कहते हैं। 
052. अशोकस्य गिरनार - अभिलेखानां सन्दर्भ समुचितं कथनमस्ति - 
(०) अभिलेखानां भाषा संस्कृतमस्ति। 
(७) अभिलेखानां भाषा प्राकृतम्‌ (पालिः) अस्ति। 
(०) अभिलेखाना लिपिः देवनागरी अस्ति। 
(०) अभिलेखानां लिपिः ब्राह्मी अस्ति। 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुत - 
() (9) एवं (७) (2) ७) एवं (0 
(3) (0) एव (0) (4) (८) एव (0) 
उत्तर (3) अशोकस्य गिरनार-अभिलेखानां सन्दर्भ समुचितम्‌ कथन अस्ति - 
॥. अभिलेखानां भाषा प्राकृतम्‌ (पालिः) अस्ति। 
2. अभिलेखानां लिपिः ब्राह्मी अस्ति। 
गिरनार अभिलेख में अशोक की भाषा प्राकृत (पाली) तथा लिपि ब्राह्मी है। 
053. न तेन सज्यं कचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा तेन विजिह्यमानम्‌। 
गुणानुरागेण शिरोभिरुह्याते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्‌।। 


अस्मिन्‌ श्लोके प्रशंसा वर्तते - 
(॥) युधिष्ठिरस्य (2) वनेचरस्य 
(3) दुर्योधनस्य (4) अर्जुनस्य 


उत्तर (3) न तेन सज्यं कचिदुद्यतं hE क न वा तेन विजिह्यमानम्‌। गुणानुरागेणशिरोमिरूह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य 
शासनम्‌।। अस्मिन श्लोके प्रशंसा 'इर्याधनस्य' वर्तते। प्रसव त श्लोक महाकवि भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य से 
लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन की प्रशंसा की गई है कि उस दुर्योधन ने कभी भी डोरी चढ़े हुए धनुष को नहीं 
उठाया है। उसने कभी भी क्रोध से अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया है। अधीनस्थ राजा उसके आदेश को उसके गुणों के 
प्रति अनुराग के कारण सिरो से मलाओं के समान वहन करते है। 
054. (A) 'स किं सखा साधु न शास्ति यो नृपम्‌'। - इयं पंक्तिः भारवे: किरातार्जुनीयादुदृधृतोऽस्ति। 

(२) वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य सत्यं वृत्तान्तमववोधयितुं वदति। 

अधोलिखितेषु उचितं कारणं लिखत - 

(॥) (^) कथने नृपस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। 

(२) कथने दुर्योधनं प्रति वनेचरस्य सहृदयता ज्ञायते। 

(2) (^) कथनं मित्रस्य साधुशीलतां प्रमाणीकरोती। 
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(२) कथनं वनेचरस्य स्वामिनः वञ्चनां निषेधयति। 
(3) (^) कथने 'सः' पदेन वनेचरः 'नृपम्‌' पदेन सुयोधनं कथितमस्ति। 
(२) कथनेन सुयोधनं प्रति सेवाभावोऽस्ति। 
(4) (^) कथने 'सखा' वनेचर अस्ति। 
(र) वनेचरः युधिष्ठिरं सत्यं वृत्तान्तं न कथयति। 
उत्तर (2) (^) स कि सखा साधु न शस्ति या नृपंम्‌। इयं पक्ति भारवेः किरातार्जुनीयादुदृधृतोऽस्ति। 
(र) वनेचरः युधिषिरं प्रति दुर्योधनस्य सत्यं वृतान्तमववोधयितुं वदति। 
उचित कारणं लिखत - 
कथनं मित्रस्य साधुशीलतां प्रमाणीकरोती। 
(२) कथनं वनेचरस्य स्वामिनः वञ्चानां निषेधयति। 
प्रस्तुत कथन भारविकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। 
055. पूर्ववर्तिन आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारमुचितमुत्तरं निर्दिशत - 


(9 क्षेमेन्द्रः (७) अभिनवगुप्तः 
(0 भरतः (व) रुय्यक: 

एषु क्रम चिनुत - 

(4) (0 (0) (a) (0) (2) (0) (0 (0) (a) 
(3) (9) (0) (0) (0 (4) (0) (७) (0 (४) 


उत्तर (॥) पूर्ववर्तिन आचार्यस्य प्राथम्येन पत सार चितमुत्तरम्‌ निर्दियति क्रमशः भरतः, अभिनवगुप्तः, क्षेमेन्द्रः एवं 
रूय्यक:। आचार्य भरत का समय 400 ई. पू. 400 ही सन्‌ के मध्य माना जाता है। अभिनव गुप्त को (975-025 ई.) के 
मध्य माना जाता है, क्षेमेन्द्र का समय 990 ई.-॥070 ई. माना जाता है। 
0956. भाषाणां 'सतम्‌' वर्गे स्वीक्रियते - 

(॥) लैटिन (2) ग्रीक्‌ 

(3) संस्कृतम्‌ (4) फ्रेंच 
उत्तर (3) भाषाणां 'सतम्‌' वर्गे संस्कृतं स्वीक्रियते। भारोपीय भाषा को ध्वनि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है- (4) 
शतम्‌ (सतम्‌) वर्ग (2) केन्टुम वर्ग। शतम्‌ (सतम्‌) वर्ग के अन्तर्गत भाषा-संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिन्दी, रूसी, 
लिथुआनियन है। केन्टुम वर्ग की भाषा- लैटिन, गीक, कौल्टिक, तोखारी, गाथिक, जर्मन, फ्रेच इटालियन है। 
057. शुक्लयजुर्वेदसंहितायाः कतमोऽध्याय ईशोपनिषद्‌ 

(3) विंशतितमः (2) षोडशतमः 

(3) एकोनविंशतितमः (4) चत्वारिंशत्तमः 
उत्तर (4) शुक्लयजुर्वेदसंहितायाः चत्वारिशतमः अध्याय ईशोपनिषद्‌। यजुर्वेद संहिता की दो शाखाएँ है (4) शुक्लयजुर्वेद- 
इसके अंतर्गत वाजसनेयी या मध्यन्दिन और काण्व शाखा है, (2) कृष्णयजुर्वेद जिसके अन्तर्गत तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठ 
और कपिष्ठल शाखा है। यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान मात्र वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से होता है। क्योंकि यह 
संहिता यजुर्वेद का प्रतिनिधि है। इसमें कुल 40 अध्याय है। । से 25 अध्याय तक महान यज्ञों का वर्णन है। 44 अध्याय 
'खिल' नाम से प्रसिद्ध है। ३4वां अध्याय 'शिवसंकल्पसूक्त' एवं 40वां अध्याय 'ईशावास्योपनिद्‌' के नाम से प्रसिद्ध है। 
९58. कथनद्वयमद्योलिखितम्‌ - एकम (^) इति अभिकथनम्‌ अपरञ्च (र) इति कारणम्‌। 

अभिकथनम्‌ (^) : वाल्मीकेः रामः सीता - वियोगे कारुण्य - आनृशंस्य-शोके- मदनरूप - चतुर्मुखी - सन्तापेन 

सन्तप्तो भवति। 

कारणम्‌ (२) : सर्वेऽपि पुरुषा भार्या-वियोगे सन्तप्ताः भवन्ति। उपर्युक्तानुसार समीचीनं विकल्पं चिनुत - 

(0) (A) तथा (२) उभी अपि सत्यं किन्तु (२) इति उचितं कारणं नास्ति (^) इत्यस्य। 

(2) (A) तथा (९) उभी अपि सत्यम्‌। (९) इति समुचित समुचितं कारणमस्ति (^) इत्यस्य। 

(3) (A) इति सत्यम्‌ (र) इति असत्यम्‌ 

(4) (^) तथा (र) उभी अपि असत्यम्‌। 
उत्तर () कथनद्वयमथोलिखितम्‌ - एकम (0) इति अभिकथनम्‌ अपरश्च (र) इति कारणम्‌। 
गतत (^) : वाल्मीकेः राम : सीता - वियोगे कारुण्य-आनृशंस्य-शोके- मदनरूप - चतुर्मुखी - सन्तापेन सन्तप्तो 
भवति। 
कारणम्‌ (९) : सर्वेऽपि पुरुषा भार्या-वियोगे सन्तप्ताः भवन्ति। 
समीचीनं विकल्पं चिनुत- (4) तथा (९) उभौ अपि सत्यं किन्तु (९) इति उचितं कारणं नास्ति (4) इत्यस्य। 
059. ऋग्वेदस्य वरुणसूक्ते (.25) कियन्तो मन्त्राः सन्ति? 

(॥) द्वादश (2) दश 

(3) एकविंशतिः (4) द्वाविंशतिः 
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उत्तर () ऋग्वेदस्य मसु क्ते (.25) द्वादश मन्त्राः सन्ति। वरुण एक दृयुस्थानीय देवता है। इनकी स्तुति ऋग्वेद के 
ur ssl 42 सूक्तों में की गई है। वरुण की मानवाकृति अत्यन्त सुन्दर है। वरुण की व्युत्पत्ति है- “वरुणो वृणोर्तति सतः।" 


Q 60. :खेषु गण्येते - 
(३) झञ्झावातः (७) अश्वाघातः 
(0 पश्चाघातः (4) भूकम्पः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
() (0) एवं (0) (2) 0) एवं (0 
(3) (0 एवं (0) (4) (0) एवं (८) 


उत्तर (॥) अधिदैविकदु:खेषु गण्यते- झञ्झावातः, भूकम्पः। सांख्यदर्शन में दुःखों के कारण प्रकार एवं निवृति का उपाय 
बताया गया है। सांख्यदर्श में तीन प्रकार के दु:ख बताए गए है जो निम्नवत ई 0) अध्यात्मिक दुःख () अधिभौतिक दुःख 
(॥) अधिदैविक दु:ख। अधिदैविक दुःख 4004 जल अग्नि के देवताओं के प्रकोप से समाव्यमान आधी, तूफान, अग्निकाण्ड 
एवं बाढ़ आदि से होने वाले दुःख- को अधि- दुःख कहा जाता है। अधिदैविक दु:ख "देवान्‌ यक्षादीन्‌ दिवः प्रभवान्‌ 
वात वर्षा तप शीतोष्णादीन्‌ वा अधिकृत्य जयमानं यद दुःखं तदाधिदैविकम्‌।" 
064. 'ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते, तत्कथं तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिषु? सत्यम्‌, 
द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवाश्यचेति। तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, अन्ययोस्तु संयोग एव'। 

अत्र उचितमुत्तरं चिनुत - 

() न तन्तुः पटस्य समवायिकारणम्‌, अयुतसिद्धत्वात्‌। 

(2) तन्तुः पटस्य समवायिकारणम्‌, अयुतसिद्धत्वात्‌। 

(3) बाद पटस्य असमवायिकारणम्‌, अयुतसिद्धत्वात्‌। 

(4) पटस्य समवायिकारणम्‌, अयुतसिद्धत्वात्‌। 
उत्तर (2) 'ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुर्यादिसम्बन्धेऽपि पटस्य विद्यते, तत्कथं तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिषु सत्यं, 
द्विविधः सम्बन्ध संयोगः समवायश्चेति। तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, अन्ययोस्तु संयोग एवं, अत्र उचितमुत्तरं तन्तु 
पटस्य समवायिकारणम्‌, अयुत सिंहत्वात्‌ समवायि कारण में कार्य समवाय संबंध से उपस्थित रहता है। इस प्रकार वह 
द्रव्य जिससे कार्य उत्पन्न होता है समवायि कारण है। तन्तु पट का समवायी कारण है, क्योंकि पट तन्तुओं से ही समन्वय 
संबंध से उत्पन्न होता है। इस प्रकार तन्तुओं से पट का समवाय संबंध है। 
062. याज्ञवल्क्यमते उत्तरा क्रिया कुत्र वलवतीभवति? 

() आधी प्रतिग्रहे (2) सर्वेष्वर्थविवादेषु 

(3) सर्वेषु भूमिविवादेषु (4) दायविभागविवादेषु 
उत्तर (2) याज्ञवल्क्यमते उत्तरा क्रिया सर्वेष्वर्थविवादेषु वलवतीभवति। 
063. निम्राङ्कितेषु समुचितः सम्बन्धो वर्तते - 


(० हर्षस्य वासखेडा -ताम्र-अभिलेखः 
(०) पुलकेशिन द्वितीयस्य मन्दसौर - अभिलेखः 

(०) यशोधर्मणः इलाहाबाद - अभिलेखः 

(१) रुद्रदाम्नः गिरनार -अभिलेखः 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुतः 

(2) (3) एवं (5) (2) (७) एवं (८) 

(3) (३) एव (५) (4) (८) एव (0) 


उत्तर (3) दिए गए विकल्प में (७) एवं (0) सही है। हर्ष का बांसखेडा ताम्र अभिलेख एवं रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख 
है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख है जबकि यशोधर्मन का मन्दसौर शिलालेख है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद 
स्तम्भ लेख है। 
० 64. अधोलिखितेषु केन सह कस्य सम्बन्धः? 

(० आख्यातम्‌ () अदः 

(0) नाम 0) भवति 

(0 निपातः (॥) परि 

(०) उपसर्गः (४) नु 

समुचितां तालिकां चिनुत - 

(2) (iii) (ii) () (iv) 

(2) () (iii) (ii) (iv) 

(3) (ii) () (iv) (iii) 

(4) (iv) (iii) () (i) 
उत्तर (3) सह सम्बंधः समुचित तालिका निम्न प्रकार से है - 
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(9) आख्यातम्‌ (४) भवति 
(७) नाम () अदः 
(0 निपातः (४) नु 
(6) उपसर्गः (i) परि 


065. सिद्धान्तकौमुदीमाश्रित्य प्रकरणानां समीचीनं क्रमं चिनुत- 

(4) कारकम्‌, परस्मैपदप्रक्रिया, कृ दन्तः तद्धितम्‌ 

(2) परस्मैपदप्रक्रिया, कृदन्तः तद्धितम्‌, कारकम्‌ 

(3) कारकम्‌, तद्धितम्‌, परस्मैपदप्रक्रिया, कृदन्तः 

(4) परस्मैपदप्रक्रिमा, कारकम्‌, तद्धितम्‌, कृ दन्तः 
उत्तर (3) सिद्धान्तकौमुदीमाश्रित्य प्रकरणानां समीचीनं क्रमम्‌-कारकम्‌, तद्धितम्‌, परस्मैपदप्रक्रिया, कृ दन्तः। 
सिद्धांतकौमुदी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है जिसके रचयिता 'भटोजिदीक्षित' है। इसका पूरा नाम वैयाकरण 
सिद्धांतकौमुदी है। इसका क्रम है- संज्ञा, सन्धि, सुबन्त, समास, कारक, तद्धित, तिडन्त, कृ दन्त आदि है। 
066. अनुकरणसिद्धान्तस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति - 

(0) अरस्तू (2) लॉन्जाइनस 

(3) क्रोचे (4) प्लेटो 
उत्तर (।) अनुकरणसिद्धान्तस्य समर्थकः मुख्यतया अरस्तू अस्ति। 
अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दुसरे स्तर पर उसका 
विकास भी। अस्तू प्लेटो का शिष्य है। इसने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत पुनर्रचना का समावेश किया। अरस्तू के साहित्य 
चिंतन में उनके तीन सिद्धात महत्वपूर्ण हैं (() अनुकरण का सिद्धांत (2) त्रासदी का सिद्धात (3) विवेचन का सिद्धांत। (2) 
त्रासदी का सिद्धांत (3) विवेचन का सिद्धांत। अरस्तू की दो रचनाएँ प्राप्त होती है (॥) पोएटिक्स या पोरिपोईएटिक्स 
(काव्यशास्त्र) (2) हेटेरियस (भाषण शास्त्र) 
067. यथा हिरण्यं शुचिधातुमध्ये मेरुर्गिरीणां सरसा समुद्रः। 

तारा सचन्द्रस्तपतां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः।। 


श्लोकेऽस्मिन्‌ कस्य पुत्रस्य वर्णनमस्ति 
(॥) दशरथस्य (2) दुष्यन्तस्य 
(3) शुद्धो दनस्य (4) दुर्योधनस्य 


उत्तर (3) “यथा हिरण्यं शुचिधातुमध्ये मेरुगिरीणां सरसां समुद्रः। 

तारा सचन्द्रस्तपतां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः।।" 

श्लोकेऽस्मिन्‌ शुद्धोदनस्य पुत्रस्य वर्णनमस्ति। 
९ 68. ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेदः कः? 

(॥) अलङ्कारादिः (2) गुणादि: 

(3) वृत्यादिः (4) रसादि: 
उत्तर (4) ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेद : रसादिः। आचार्य आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है कि 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' अर्थात्‌ काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वन्यालोक में प्रतीयमान (ध्वनि) के तीन भेद किए गए है- (॥) 
वस्तु (2) अलंकार (3) रस। रस ध्वनि का श्रेष्ठ माना जाता है। ध्वनिकार ने रस ध्वनि के संबंध में कारिका दी है- 
"काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा। क्रोञ्ज द्वन्द्व वियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः।। 
९ 69. कथनद्वयम्‌ अधोलिखितम्‌ = तत्र एकम्‌ अभिक थनम्‌ (^) अपरञ्च तस्य कारणम्‌ (र) इति। 

अभिकथनम्‌ (0) : एकनवतिवर्षीयस्य प्रणवस्य प्रपौत्रः ओङ्कारः। ओङ्कारस्य युवापत्यसञ्ज्ञा भवति। 

कारणम्‌ (९): “जीवति तु वंश्ये युवा' इति विधानात्‌। 

उपर्युतम्‌ अभिकथन - कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) तथा (९) उभावपि असमीचीनौ 

(2) (^) तथा (र) उभयं सत्यमस्ति। (4) इत्यस्य (९) उचितं कारणमस्ति। 

(3) (A) तथा (९) उभावपि समीचीनी, परं (^) इत्यस्य (२) इति समुचितं कारण नास्ति। 

(4) (A) इति असमीचीन परं (९) इति समीचीनम्‌ 
उत्तर (2) अभिक थनम्‌ (4) : एकनवतिवर्षीयस्य प्रणवस्य प्रपौत्रः ओङ्घाकारः। ओङ्गाकारस्य युवापत्यसञ्ज्ञा भवति। 
कारणम्‌ (९) : “जीवति तु वंश्ये युवा' इति विधानात्‌। 
ल - कारणमाश्रित्य समुचित विकल्पं (^) तथा (र) उभयं सत्यमस्ति। (4) इत्यस्य (र) उचितं 
कारणमस्ति। 
070. रामायणस्य बालकाण्डस्य सर्गानुसारम्‌ उपाख्यानाना समुचितः क्रमोऽस्ति 
(0) 22444 - ऋष्यशृङ्गाख्यानम्‌ - क्रोञ्चवधाख्यानम्‌ - अहिल्योद्धाराख्यानम्‌ 
(2) धाख्यानम्‌ - शनुःशेपाख्यानम्‌ - अहिल्योद्धाराख्य़ानाम्‌ - ऋष्य शृङ्गाख्यानम्‌ 
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(3) क्रोञ्चवधाख्यानम्‌ - ऋष्यशृङ्गाख्यानम्‌ - अहिल्योद्धाराख्यानम्‌ - शुनःशेपाख्यानम्‌ 

(4) ऋष्यशृङ्गाख्यानाम्‌ - शुनः शेपाख्यानम्‌ - अहिल्योद्धाराख्यानम्‌ - क्रोञ्चवधाख्यानाम्‌ 
उत्तर (3) रामायणस्य बालकाण्डस्य सर्गानुसारम्‌ उपाख्यानानां समुचितः क्रमोऽस्ति- क्रौञ्चवधाख्यानम्‌ ऋष्टशृङाख्यानम्‌ 
अहिल्योद्धाराख्यानम्‌- शुनः शेपाख्यानम्‌। रामायण के बालकाण्ड में सर्वप्रथम क्रौञ्चवध की कथा है, उसके बाद जामाता 
ऋष्यश्रङ द्वारा यज्ञ किया जाना तत्पश्चात्‌ राम द्वारा अहिल्या का उद्धार किया जाना। फिर पुनः शेप अख्यान है। 
०7. याज्ञवल्क्यस्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य विषयोऽस्ति - 


(9) ऋणादानप्रकरणम्‌ (७) दानप्रकरणम्‌ 
(0 गृहस्थधर्मप्रकरणम्‌ (१) साक्षिप्रकरणम्‌ 
अधस्तनेषु समुचितमुत्तरं चिनुत 

() (3) एवं (0) (2) 0) एवं (0) 

(3) (0) एवं (0) (4) (0 एवं (७) 


उत्तर (2) याज्ञवल्क्यस्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य विषयः ऋणदानप्रकरणम्‌ एवं साक्षिप्रकरणम्‌ अस्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति को 
तीन खण्डों में विभक्त किया गया है- () आचाराध्याय (2) व्यवहाराध्याय (3) प्रायश्चित्ताध्याय। व्यवहाराध्याय के अन्तर्गत 
निम्रवत्‌ विषय है ऋण-दान प्रकरण, साक्षिप्रकरण, दाय भाग, साहस-प्रकरण, स्त्री-धन, पुत्र के प्रकार, सीमा-विवाद, 
दयूत-प्रक्रिया, वाक्यपारुष्य। 
072. पुरुरवा - उर्वशीसंवादसूक्ते कियन्तो मन्ताः सन्ति? 

(॥) एकादश (2) पञ्चदश 

(3) अष्टादश (4) सप्तदश 
उत्तर (3) पुरुरवा संवाद उर्वशी धत वते अष्टादश मंत्राः सन्ति। पुरुरवा संवाद उर्वशी ऋग्वेद के दशवे मण्डल का 95वां 
सक्त है जिसमें कुल ।8 (अष्टादश) मंत्र हैं। उसमें पुरुरवा संवाद-उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है, पुरुरवा संवाद एक एवं 
उर्वशी है। देवता-उर्वशी एवं पुरुरवा संवाद एक है। इसमें त्रिष्टुप छन्द एवं धैवत स्वर है । 
073. 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' इति कथनमस्ति - 

() योगदर्शने (2) साङ्ख्यदर्शने 

(3) मीमांसादर्शने (4) वैशषिक दर्शने 
उत्तर (॥) 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट : पुरुष विशेष ईश्वरः' इति योगदर्शने क थमस्ति। योगदर्शन में ईश्वर के स्वरूप 
का विवेचन किया गया है कि अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशों से, कर्मो के पापपुण्य आदि फलों से तथा कर्मों के संस्कारों 
से अप्रभावित पुरुष विशेष ईश्वर है-“क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर:''। 
074. अद्यस्तनेषु चित्तभूमिषु न गण्येते - 


(०) चलम्‌ (७) मूढम्‌ 
(० विक्षिप्तम्‌ (व) अचलम्‌ 
समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(7) (9) एवं (0) (2) (9) एवं (0 
(3) (0 एवं (0) (4) (0) एवं (0 


उत्तर () चित्तभूमिषु चलम्‌ एवं अचलम्‌ न गण्यते। महर्षि व्यास ने योगसूत्र पर भाष्य करते हुए चित्त की पांच अवस्थाओं 
का उल्लेख किया है, जिसे 'चित्तभूमि' कहते है। चित्त की पांच भूमियाँ निम्रवत्‌ है- () क्षिप्त (2) मूढ़ (3) विक्षिप्त (4) 
एकाग्र (5) निरूद्ध। 
० 75. साड्ख्यदर्शनानुसारं पञ्चविंशतितत्त्वेषु गणना नास्ति - 

(॥) पुद्गलस्य (2) रसस्य 

(3) श्रोत्रस्य (4) जलस्य 
उत्तर () सांख्यदर्शनानुसारं पञ्चविशंतितत्त्वेषु गणना पुद्गलस्य नास्ति। सांख्यकारिका में ईश्वर कृष्ण ने 
सृष्टिक्रम/विकासवाद के विषय में कहाँ है - 

"प्रकृतेर्महांस्ततोडहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः। 

तस्मादपि षोडशकात्पञ्चम्यः पञ्च भूतानि।।" 
अर्थात्‌ सांख्य दशन में सृष्टि चक्र में 25 (पञ्चविशति) तत्त्व भाग लेते है जो निम्रवत्‌ है- (7) पुरुष (2) प्रकृति (3) महत्‌ 
(बुद्धि) (4) अहङ्कार (5) पांच ज्ञानेन्द्रियाँ (नेत्र, श्रोत, घ्राण, रसना, त्वक्‌) (6) पांच कर्मोन्द्रिया (वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
उपस्थ) (7) उभयात्मक इन्द्रिय (मन) (8) तामसिक अहंकार से उत्पन्न पांच तन्मात्रा (शब्द-आकाश स्पर्श-वायु, रूप-अग्नि, 
रस-जल, गन्ध-पृथ्वी)। पुद्गल जैन धर्म का अवयव है। 
076. “काव्यप्रकाशे विशेषवपुरपदार्थोऽपि वक्यार्थः" - अत्र क उच्यते - 

(॥) अननन्वितार्थः (2) लक्ष्यार्थः 

(3) तात्पर्यार्थः (4) व्यंग्यार्थः 
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उत्तर (3) “काव्यप्रकाशे विशेषवपुरपदार्थोऽपि वक्यार्थः" वाक्यार्थः अत्र तात्पर्याथः उच्चयते। काव्यप्रकाश में 
अमिहितान्वयावाद के मतानुसार- "आंकाक्षायोग्यतासन्नि- धिवशाद्वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थाना समन्वये तात्पर्यार्थो 
विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीत्यमि हितान्वयववादिनां मतम्‌। इसमें पहले अमिधा शक्ति के द्वारा पद से 
पदार्थ का ज्ञान होता है। उसके पश्चात्‌ वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उसका अन्वय होता है जिससे वाक्यार्थ का ज्ञान होता 
है। इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान में अमिहित पदार्थो का अन्वय होने के कारण इसे अभिहितान्वयावाद कहते है। इस मत में 
पदार्थो का अन्वय वक्ता के तात्पर्य के सार होता है, अत: इसे "तात्पर्यार्थ” कहा जाता है और यह अन्वय आकांक्षा, 
योग्यता और सन्निधि के आधार पर होता है। 
077. 'आत्मा बुद्धया' समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया। 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌।। 


उपर्युक्तेन श्लोकेन उपदिश्यते - 
(१) वर्णानां स्थानम्‌ (2) वर्णोत्पत्तिप्रक्रिया 
(3) वर्णना प्रयत्नः (4) वर्णानां उच्चारणकालः 


उत्तर (2) 'आत्मा वुद्धया' समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया। मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारूतम्‌।। उपर्युक्तेन 
श्लोकेन वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया उपदिश्यते। यह श्लोक पाणिनीयशिक्षा के द्वितीय खण्ड से लिया गया है। इस श्लोक में वर्णो 
की उत्पत्ति प्रक्रिया को बताया गया है। 
078. ससायणभाष्यर्ग्वेदसंहिता सम्पाद्य तस्याः प्रकाशनकार्य प्रथमं कन वैदेशिकेन कृतमस्ति? 

(॥) वेवरेण (2) मैक्षमूलरेण 

(3) जैकोवी महोदयन (4) विण्टरनित्समहोदयेन 
उत्तर (2) ससायणभाष्यर्वेद संहितां सम्पाद्य तस्या प्रकाशन कार्य प्रथम मैक्षमूलरेण वेदशिकेन कृतमस्ति। मैक्समूलर ने 
सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का सम्पादन किया। उसका प्रारम्भ 849 ई. में हुआ और 4875 ई. में पूर्ण हुआ। 
यह 3 सहस्त्र से अधिक पृष्ठ का ग्रंथ है। 
079. 'काव्यं ग्राह्ममलङ्कारात्‌' इत्युक्ति अस्ति - 

(॥) वामनस्य (2) दण्डिनः 

(3) अभिनवगुप्तस्य (4) भोजस्य 
उत्तर (॥) काव्यं ग्राह्ममलङ्कारात्‌ इत्युक्ति वामनस्य अस्ति। रीति सिद्धांत के संस्थापक वामन ने अपने काव्यशास्त्र 
काव्यालंकार सूत्र में कहा है Rd ग्राह्ममलङ्कारात' अर्थात्‌ काव्य में अलंकार की उपस्थिति आवश्यक मानते है। 
080. सूत्रोदाहरणयोः युग्मं यथोचितं मेलयतु - 
| (१) तुमुण्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ | () पठितुं प्रवीणः यति 


| (७) समानकर्तृकेषु तुमुन. |(॥)वेला भोक्तुम्‌ 
| (0 पर्याप्तिवचनेष्वलमरथेषु.. _ | (#ज्ञातुम्‌ इच्छामि 
| (७) कालसमयवेलासु तुमुन (7) कृष्णंदर्शको | 

अधालिखितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(T) (a)-(i), (0)-(॥), (0-0५), (d)-(ii) 

(2) (a)-(ii), (0)-(॥), (0-0५), (0)-() 

(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (0-॥), (d)-(ii) 

(4) (a)-(iv), (0)-(), (०-0) 

उत्तर (3) सूत्रोदाहरणयोः युग्मं य पेलयतु - 

| (9) तुमुण्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ | (४) कृष्णं दर्शको | 
| (७) समानकर्तृकेषु तुमुन. | ज्ञातुम्‌ इच्छामि 
| (0 पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थषु. _ |) पठितुं प्रवीणः यति 
| (4) कालसमयवेलासु तुमुन, |) वेला भीक्तुम 


087. कथनद्वयमधोीलिखितम्‌ - एकम्‌ अभिकथनम्‌ (^) अपरञ्च कारणम्‌ (२) 

अभिकथनम्‌ (4) : साङ्ख्यकारिकायां पुरषस्य सत्रा स्वीक्रियते। 

कारणम्‌ (९) : सङ्घातपरार्थत्वात्‌। 

अत्र समुचितमुत्तरं चिनुत - 

(॥) (^) असत्यम्‌ (९) सत्यम्‌ 

(2) (^) तथा (२) उभे असत्ये स्तः 

(3) (^) तथा (२) उभे सत्ये स्तः 

(4) (^) सत्यम्‌ (९) असत्यम्‌ 
उत्तर (3) अभिकथनम्‌ (0) सांख्यकारिकायां पुरषस्य सत्ता स्वीक्रियते। कारणम्‌ (९) सङ्घातपरार्थत्वात्‌। 
(^) तथा (२) उभे सत्ये स्तः। 
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सांख्यदर्शन में पुरुष के अस्तित्व सिद्धि हेतु ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में कहा है- “संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्यादधिष्ठानात्‌।' 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभवात्‌ कैवल्यार्थप्रवृतेश्च। 
अर्थात्‌ ये है- () संघातपरार्थत्ववात्‌ (2) त्रिगुणादिविपर्यात्‌ (3) अधिष्ठानात्‌ (4) भोक्तृभवात्‌ (5) कैवल्यार्थप्रवृत्तेः। 


082. भर्तृहरेः कृती इमे: - 
(०) दीपिका (०) प्रदीपः 
(० द्योतनम्‌ (0) वाक्यपदीयम्‌ 
अधालिखितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(।) (3) एवं (0) (2) (0) एवं (2 
(3) (0) एवं (0) (4) (9) एवं (0) 


उत्तर (4) भर्तृहरेः कृती इमे- दीपिका एवं वाक्यपदीयम्‌। भर्तृहरि की कृतियाँ () भर्तृहरि द्वारा महाभाष्य पर टीका 'दीपिका' है। (2) 
वाक्यपदीय (3) शतकत्रय (नीतिशतक, श्रृंगार शतक, वैराग्यशतक) (4) वाक्यपदीय वृति (5) महामाष्यदीपिका (6) महाभाष्यत्रिपदी (7) 
नारावृति (8) शब्दधातु समीक्षा (9) मीमांसासूत्रवृति (0) वेदान्तासूत्रवृति (44) भट्टिकांव्य। 


083. i टीकाकारणां केन सह कस्य सम्बन्धः - 
(a) : 0) मनुभाष्यम्‌ 
(७) कुल्लूक भट्टः () मन्वाशयानुसारिणी - मनुटीका 
(0 सर्वज्ञनारायणः (४) मन्वर्थमुक्तावली 
(व) मेधातिथिः (४) मन्वर्थविवृत्ति 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुत - 


(॥) (a)-(iii), (0)-(), (©)-(ii), (d)-(iv) 
(2) (a)-(iv), (0)-(॥), (0-0) (d)-(iii) 
(3) (a)-(ii), (b)-(iii), (0-0५), (०)-() 


(4) (9)-0) (0)-(४), (O)-(iii), (d)-(ii) 
उत्तर (3) मनुस्मृते : टीकाकाराणां समुचितं सम्बन्धः 
(9) गोविन्दराजः (0) मन्वाशयानुसारिणी - मनुटीका 
(७) कुल्लूकभट्टः (॥) मन्वर्थमुक्तावली 
(० सर्वज्ञनारायण: (४) मन्वर्थविवृत्ति 
(0) मेधातिथि: () मनुभाष्यम्‌ 
084. महाभारताश्रितं भासविरचितं ग्रन्थद्वयं किमस्ति? 
(०) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (७) ऊरुभङ्गम्‌ 
(० स्वप्रवासवदत्तम्‌ (4) द्रतघटोत्कचम्‌ 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुत - 
(।) (9) एवं (0) (2) (0) एवं (0 
(3) (0) एव (0) (4) (0 एव (0) 


उत्तर (3) महाभारताश्रित भासविरचितं ग्रन्थद्रयं ऊरुभङ्गम्‌ द्रतघटोत्कचम्‌। उरुमङ्ग- भासकृत एकांकी नाटक है। इस नाटक का आधार 
ग्रंथ महाभारत है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जघां को भंग करके उसको मारने का वर्णन किया है। 
द्रतघटोत्कचम्‌ भासकृत एकांकी नाटक है जिसका आधारग्रंथ महाभारत है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण को घटोत्कच का 
दूत बनाकर घृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान। 
९85. 'मृगाक्षी' - शब्दे विद्यमानः 'मृग' इति शब्द: उदाहरणं विद्यते - 

(4) अर्थादेशस्य (2) अर्थविस्तारस्य 

(3) अर्थागमस्य (4) अर्थसङ्कोचस्य 
उत्तर (4) 'मृगाक्षी' शब्दे विद्यमानः 'मृग' इति शब्द : उदाहरणं अर्थसंकोचस्य विद्यते। अर्थसंकोच के अंतर्गत विस्तृत अर्थ संकुचित या 
सीमित हो जाता है 'मृग' शब्द पहले पशुमात्र के लिए प्रयोग किया जाता था। अब केवल 'हिरण' अर्थ रह गया है। अंग्रेजी का ०९०" पहले 
पशुमात्र वाचक था, अब हिरण अर्थ रह गया है। 
०86. अलोऽन्त्यात्‌ पूर्ववर्णस्य का सज्ञा भवति? 

(3) निष्ठा (2) उपधा 

(3) गति (4) संहिता 
उत्तर (2) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्ववर्णस्य उपधा संज्ञा भवति। उपधाः 'अलोन्त्यात्पूर्व उपधा'। अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधासंज्ञः स्यात्‌। अन्तिम 
'अल्‌' (प्रत्याहार) से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे - 'राजन्‌' शब्द में अन्तिम 'अल्‌' 'न' से ठीक पूर्व वाले 'अ' की उपधा संज्ञा 
होती है। डराज+अ (उपधासंज्ञा) न। 
087. अधस्तनेषु केन सह कस्य सम्बधः? 


(१) शिक्षा () पादव्यवस्था 

(७) कल्पः (॥) शब्दानुशासनम्‌ 

(0 व्याकरणम्‌ (॥) यज्ञविधानविमर्शः 

(१) छन्दः (५) वर्णस्वरमात्रादिविमर्शः 
समुचितां तालिकां चिनुत - 

(4) (i) (i) (iit) (iv) 
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(2) (iii) () (iv) (ii) 

(3) (iv) (iii) (ii) () 

(4) (ii) (i) (iv) (ii) 
उत्तर (3) सह सम्बन्धः अस्ति। समुचित तालिका है - 
(०) शिक्षा (४) वर्णस्वरमात्रादिविमर्शः 
(७) कल्पः (7) यज्ञविधानविमर्श : 
(0 व्याकरणम्‌ () शब्दानुशासनम्‌ 
(0) छन्दः () पाव्यवस्था 


९ 88. याज्ञवल्क्यस्मृतेः व्यवहाराध्याये प्रकरणानां समुचितं क्रमोऽस्ति - 

(4) ऋणादान - उपनिधि - साक्षि - लेख्य - दिव्य - सीमाविवाद - दायविभागप्रकरणम्‌ 

(2) ऋणादान - उपनिधि - साक्षि - लेख्य - दिव्य - दायविभाग - सीमाविवादप्रकरणम्‌ 

(३) दिव्य - लेख्य - साक्षि - उपनिधि - ऋणादान - सीमाविवाद - दायविभागप्रकरणम्‌ 

(4) साक्षि - लेख्य - दिव्य - उपनिधि - ऋणादान - सीमाविवाद - दायविभागप्रकरणम्‌ 
उत्तर (2) याज्ञवल्क्यस्मृतेः व्यवहाराध्याये प्रकरणानां समचितं कमोऽस्ति ऋणादान - उपनिधि - साक्षि - लेख्य - दिव्य - दायविभाग - 
सीमाविवादप्रकरणम्‌ याज्ञवल्वयस्मृति में तीन अध्याय है- (॥) आचाराध्याय (#) व्यवहाराध्याय (॥) प्रायश्चित्ताध्याय याज्ञवल्क्य के 
व्यवहाराध्याय में क्रमशः ऋणदान, साक्षिप्रकरण, दायविभाग, साहसप्रकरण, स्त्रीधन, पुत्रों के प्रकार, सीमाविवाद, दृयुत-प्रक्रिया, वाक्य 


पुरुष आदि है। 

९ 89. ऋग्वेदसंहिताया वैशिष्ट्यमस्ति - 
(3) देवस्तुतिः (2) यज्ञवर्णनम्‌ 
(3) स्मार्तकार्यम्‌ (4) वास्तुनिर्देशः 


उत्तर () ऋग्वेदसंहिताया वैशिष्ट्यं देवस्तुतिः अस्ति। ऋग्वेद विश्वसाहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक 
मंत्रों का संकलन है और इसकी उत्पत्ति विराटपुरुष के मुख से मानी गयी है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए, 
उसे ऋकृ कहते है- 'ऋच्यते स्तूयते यथा इति ऋकृ' और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का ही नाम ऋग्वेद है। 
०१०. अमृतसहोदरापि कटुकविपाका - शुकनासोपदेशे वर्णनमिदं वर्तते 

(4) सरस्वत्याः (2) कादम्बर्याः : 

(3) महाश्चैतायाः (4) लक्ष्म्या : 
उत्तर (4) -अमृतसहोदरापि कटुकविपाका- शुकनासोपदेशे इदं वर्णन लक्ष्म्याः वर्तते। 
९9॥. 'गो + अग्रम्‌' इत्यत्र न सम्भवति - 

(॥) प्रकृतिभावः (2) पूर्वरूपम्‌ 

(3) संहिताया अभावः (4) अवङादेशः 
उत्तर (3) 'गो + अग्रम्‌' इत्यत्र संहिताया अभावः' न सम्भवति। 
092. 'इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः?' स कतिविधः? 

(0) सप्तविधः (2) चतुर्विधः 

(3) षड्विधः (4) पञ्चविधः 
उत्तर (3) इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्करिप्रमाहेतु। स षड्विधः। “साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌।" साक्षात्कार करने वाली 
प्रमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रभा वह है, जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती है। लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार 
के है - ॥) संयोग सन्निकर्ष (#) संयुक्त समवाय सन्किर्ष (॥) संयुक्त समवेतसमवायसन्निकर्ष (४) समवाय सन्निकर्ष (५) समवेत समवाय 
सन्निकर्ष (४) विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष 
093. मनुस्मृतिकारण 'नारा' इति शब्देन किं गृहीतम्‌? 

(॥) मनुष्यः (2) आपः 

(3) पशुः (4) पक्षी 
उत्तर (2) मनुस्मृतिकारेण 'नरा' इति शब्देन आपः गृहीतम्‌। मनुस्मृति एक विधिविधानात्मक शास्त्र है। इसमें जहाँ एक तरफ वर्णाश्रम 
धर्मो के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों नैतिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है। श्रेष्ठ समाज व्यवस्था के 
लिए विधानों का निर्धारण भी है साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त करने वाले अध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण है। यह भौतिक एवं 
अध्यात्मिक शिक्षाओं का मिलाजूला अनूठा धर्मशास्त्र है। 
९१4. रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिताविरेजिरे। चलत्पलाशान्तरगोचरास्तररोस्तुपारमूर्तेरिव नक्तमंशवः।। 

अस्मिन्‌ श्लोके 'तुषारमूर्ति' इति शब्द : कस्य वाचकः? 

(3) चन्द्रस्य (2) सूर्यस्य 

(3) श्रीकृष्णस्य (4) रथस्य 
उत्तर (॥) रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिताविरेजिरे। 
चलत्पलाशान्तरगोचरास्तररोस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः | । 
अस्मिन्‌ श्लोके 'तुषारमूर्ति' इति शब्दः चन्द्रस्य वाचकः। 
प्रस्तुत श्लोक महाकवि माघ द्वारा विरचित 'शिशुपालबद्धम्‌' महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस महाकाव्य के नायक श्री i 
एवं प्रतिनायक शिशुपाल है। यह महाकाव्य वीर रस प्रधान एवं सर्गो की संख्या 20 है। इसका आधार ग्रंथ महाभारत का सभापर्व है। 
095. 'इह पुष्यमित्र याजयामः' इत्यय वाक्यांशः कस्य आचार्यस्य कालनिर्धारणाय विद्वद्भिः उपयुज्यते? 

() कात्यायनस्य (2) पतञ्जलेः 
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(3) पाणिनेः (4) भर्तृहरेः 
उत्तर (2) 'इह पुष्यमित्रं याजयामः' इत्ययं वाक्यांशः पतञ्जलेः आचार्यस्य कालनिर्धारणाय विद्वद्भिः उपयुज्यते। पतञ्जली शुंग वंश के 
शासनकाल में थे। पतंजली ने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी सम्पन्न करवाया था। उनका जन्म गोनार्ध में हुआ था। ये व्याकरणचार्य 
पाणिनी के शिष्य थे। इन्होंने पाणिनी के अष्टाध्यायी पर अपनी महाभाष्य नाक टीका लिखी। 
096. अद्यस्तनयुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत - 


(9) श्रीहर्षः 0) हर्षचरितम्‌ 
(७) दण्डी (ii) Ee 
(0 वाणभट्टः (॥) नेषधीयचरितम्‌ 
(4) विशाखदत्तः (५) दशकुमारचरितम्‌ 
समुचितां तालिकां चिनुत - 
(T) (॥) (॥) (iv) © 
(2) (५) 0) (ii) (ii) 
(3) (॥) (४) 0) 0) 
(4) (0) 0) (iii) (४) 
उत्तर (3) सही युग्म है - 
(9) श्रीहर्षः (॥) नैषधीयचरितम्‌ 
(0) दण्डी (५) दशकुमारचरितम्‌ 
(0 बाणभट्टः 0) हर्षचरितम्‌ 
(१) विशाखदत्तः () मुद्राराक्षसम्‌ 
097. पाणिनीयशिक्षानुसारं लृकारस्य भेदाः सम्भवन्ति - 
(0) हस्वदीर्घो (2) दीर्घप्लुतौ 
(3) हस्वदीर्घप्लुताः (4) हस्वप्लुतौ 


उत्तर (4) पाणिनीयशिक्षानुसारं लृकारस्य भेदाः हस्वप्लुतौ सम्भवन्ति। पाणिनी शिक्षानुसार वर्णो की कुल संख्य 63/64 है। 'लू' हस्वप्लुत 
अआ, इ, उ, ऋ हस्वदीर्घत्लुत 'ए, ओ, ऐ, औ' दीर्घप्लुत है। इस प्रकार पाणिनी शिक्षानुसार 27/22 स्वर (अच्‌) एवं 42 व्यज्जन (हल) है। 
९ 98. 'प्रत्यर्थम्‌' इत्यत्र अव्ययीभाव समासो विद्यते - 

(॥) वीप्सार्थे (2) योग्यतार्थे 

(3) पदार्थानतिवृतत्र्थे (4) सारृश्यार्थे 
उत्तर (॥) 'प्रत्यर्थम्‌' इत्यत्र अव्ययीभाव समासो विद्यते। 'प्रत्यर्थम्‌' का लौकिकविग्रह- अर्थम्‌, अर्थम प्रत्यर्थम्‌ (प्रत्येक अर्थ के प्रति)। 
अलौकिक विग्रह - अर्थ अम्‌+प्रति। यहाँ अलौकिक विग्रह में 'प्रति' अव्यय वीप्सा अर्थ में विद्यमान होने से यथा के अर्थ में स्थित है अतः 
'अव्यं विभक्ति समीप- समृद्धि0' सूत्र से अव्यीभाव समास होता है। 
099. वैदिकयसाहित्ये अधोलिखिताना सुनिश्चितक्रमो लेख्यः 

(0) ब्राह्मणम्‌ 

() उपनिषद्‌ 

(॥) शुक्लयजुर्वेदः 

(५) सूत्रसाहित्यम्‌ 

अधोलिखितेषु उचितक्रमं चिनुत - 

(॥) (॥), () (i), (४) 

(2) (iD, (), (iv), (iii) 

(3) 0) (॥), (iii), (५) 

(4) (iv), (), (ii), (ii) 
उत्तर (॥) वैदिक साहित्ये सुनिश्चितक्रमो लेख्यः अस्ति- कळी मा : ब्राह्मणम्‌, उपनिषद्‌, सूत्र साहित्यम्‌। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना 
हुई। उसके बाद यजुर्वेद की रचना की गई। जिसके दो शाखाएं हे- शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। उसके पश्चात्‌ क्रमशः ब्राह्मण ग्रंथ 
उपनिषद्‌ एवं सूत्र साहित्य की रचना की गयी। 
0700. 'हरी + एतो' इत्यत्र भवतः' 


(०) यण्‌ - सन्धिः (०) पररूपम्‌ 
(0 प्रगृह्यसञ्ज्ञा (0) प्रकृतिभावः 
अधोलिखितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (9) एवं (७) (2) (0) एवं (0 

(3) (३) एव (0) (4) (0 एव (0) 


उत्तर (4) 'हरी + एतौ' इत्यत्र 'प्रगृह्य संज्ञा' एवं 'प्रकृतिभावः भवतः। 

'हरी+एतै' में 'इद्वदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम्‌' सूत्र का प्रयोग होता है। इस सूत्र से ईत्‌, ऊत्‌, एत्‌ वाले द्विवचनान्त पद प्रगृह्य-संञ्ज्ञक होते है। 
अर्थात्‌ किसी द्विवचन शब्द के अन्त में ई, ऊ, एवं ए वर्ण रहने पर उसकी 'प्रगृह्य' संज्ञा हो जाता है और प्रगृह्य सञ्ज्ञा हो जाने के बाद में 
किसी अच्‌ (स्वर) के आने के पर भी कोई वर्ण-विकार प्रकट नहीं होता अपितु प्रकृति भाव हो जाता है। यथा - 

हरी + एतौ (ई- यहाँ यण सन्धि नहीं हुई) 

मुनी + इमौ (ई- यहाँ दीर्घ संधि नहीं हुई) 
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Q१ = नाः, 'तनु विस्तारे' धातोः विधिलिङि प्र रूपद्वयं भवति - 
(A) तन्यात्‌ (8) तनुयात्‌ 
(0 तनिषीष्ट (0) तन्वीत 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(॥) (A) एवम्‌ (8) (2) (A) एवम्‌ (0) 
(3) (8) एवम्‌ (D) (4) (A) एवम्‌ (D) 


उत्तर (3) 'तनु विस्तारे' धातोः विधिलिङ प्रथमपुरुषैकवचने रूपद्वयं तनुयात्‌ एवं तन्वीन भवति। 
०2. अधोऽङ्कितेषु कयोर्ईयोः समुचितः सम्बन्धोऽस्ति? 

(^) षोडशपदार्थाः सन्ति 

(8) सप्तपदार्थः सन्ति 

(८) न्यायदर्शनम्‌ 

(0) जैमिनिः 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

() (A) एवम्‌ (0) (2) (0 एवम्‌ (0) 

(3) (8) एवम्‌ (0 (4) (^) एवम्‌ (©) 
उत्तर (4) न्यायदर्शनम्‌ एवं षोडशपदार्थाः समुचितः सम्बन्धाऽस्ति। न्यायदर्शन के अनुसार दुःख निवृति हेतु तत्व ज्ञान से ही 
सम्भव है। इस संदर्भ में सोलह पदार्थो का विवेचन करता है जो निम्रवत्‌ है-. प्रमाण. 2. प्रमेय, 3. संशय, 4. प्रयोजन, 5. 
दृष्टान्त, 6. सिद्धांत, 7. अवयव, 8. तर्क, 9. निर्णय, 0. वाद, 7. जल्प, 2. वितण्डा, 3. हेत्वाभास, 4. छल, ॥5. जाति, 
॥6. निग्रह स्थान। 
063. पाश्चात्यविचारकस्य अरस्तूमहोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रन्थौ स्तः? 

(A) पेरिइप्युस (On the sublime) 

(8) भाषणशास्त्रम्‌ (Rhetoric) 

(0) सौन्दर्यशास्त्रम्‌ (^९sthetica) 

(D) काव्यशास्ज़म्‌ (Poetics) 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(0) (A) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (0 

(3) (0 एवम्‌ (0) (4) (8) एवम्‌ (D) 
उत्तर (4) पाश्चात््यविचारकस्य अरस्तूमहोदयस्य भाषणशास्त्रम्‌ एवं सौन्दर्यशास्त्रम्‌ काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ स्तः। अरस्तू ने 
काव्य के क्षेत्र में दो रचनाएँ की है-4. पोएटिक्स या पेरिपोइएटिकेस (काव्यशास्त्र), 2. हेटेरिअस (भाषणशास्त्र)। अरस्तू के 
तीन सिद्धांत है-. अनुकरण का सिद्धांत, 2. त्रासदी या ट्रेजडी का सिद्धांत, 3. विवेचन का सिद्धांत। 
0०4. न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीदिशा व्याप्तेर्लक्षणमस्ति - 

(^) साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहृतः 

(8) व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः 

(0) हेतुमन्रिष्ठविरहाप्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम्‌ 

(०) सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्भयभावः 

(7) (8) एवम्‌ (0) (2) (^) एवम्‌ (0 

(3) (A) एवम्‌ (0) (4) (0 एवम्‌ (0) 
उत्तर (2) न्यायसिद्धांतमुक्तावलीदिशा साध्यवद-यस्मिन्नसम्बन्ध उदावतः एवं हेतुमनिष्ठ विरहाप्रतियोगिना साध्येन 
हेतोरैकाधिकरण्यम्‌ व्यप्ते्त्थ क्षणमस्ति। 
05. अधस्तनेषु पतञ्चलिप्रतिपादितेषु व्याकरण-प्रयोजनेष नास्ति 

() रक्षार्थ (2) ऊहः 

(3) आगमः (4) सन्देहार्थं 
उत्तर (4) पतञ्जलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु सन्देहार्थ नास्ति। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने व्याकरण के पाँच प्रयोजन 
बताए हैं-'रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌'। अर्थात्‌ ये पाँच हैं-() रक्षा, (2) ऊह, (3) आगम, (4) लघु, (5) असंदेह। 
९6. कौटिलीय - अर्थशास्त्रस्य विनयाधिकरणे प्रकरणानां समुचितः क्रमोऽस्ति - 


(A) इन्द्रियजयः (8) वृद्धसंयोग 
(0 मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः (0) अमात्योत्पत्तिः 
(६) विद्यासमुद्देशः 
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अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(T) (A), (८), (2), (E), (8) 

(2) (8), (A), (0), (0), (E) 

(3) (E), (B), (A), (D), (C) 

(4) (0), (2), (8), (A), (E) 
उत्तर (3) कौटिल्य - अर्थशास्त्रास्य विनयाधिकरणे प्रकरणाना समुचितक्रमोऽस्ति-विद्यासमुद्देशः, वृद्धसंयोगः, उद्विय-जयः, 
अमात्योत्पत्तिः, मन्त्िपुरोहितोत्पत्तिः। विनयाधिकरण प्रकरण के अन्तर्गत क्रमानुसार निम्नवत प्रकरण है - 

॥. विद्यासमुदेशः, 2. वृद्धसंयोगः, 3. इन्द्रियजयः, 4. अमात्योत्पत्तिः, 5. मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः, 6. उपधामिः 
शौचाशौचज्ञानमात्यानाम्‌, 7. गूढपुरुषोत्पत्तिः, 8. गूढपुरुषप्राणिधिः,9. स्वविषये कृत्याकृत्य पक्षरक्षणम्‌, 0. परविषये 
कृत्याकृत्यपक्षीपग्रहः, 7. मन्त्राधिकारः, ।2. इतप्राणिधिः, 73. राजपुत्ररक्षणम्‌, 4. अवरुद्धवृत्तम्‌ः, 5. अवरुद्धे च वृत्तिः, 
॥6. राजप्रणिधिः, ।7. निशान्तप्रणिधिः, 78. आत्मरक्षितकम्‌। 

०7. अधोऽङ्कितानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? 

(^) एतान्याकाशादीनां सात्विकांशेभ्य 0000 ।) मनबुद्धिचित्ताहंव 
व्यस्तेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणेत्पद्यन्ते 
(8) एते पृनराकाशादिगतसात्विकांशेभ्यो  ॥) विज्ञानमयकोशः 


मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते 
(0 एतानि पुनराकाशादीनां रजोंऽशेभ्यो  ॥॥ ज्ञानेन्द्रियाणि 
मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते 
(०) बुद्धिज्ञनिन्द्रियैः सहित भवति |(४)कर्मेन्रियाणि | 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(2) (0)-॥४), (8)-(॥॥), (८) (॥), (0) (॥) 
(2) (8)-(॥॥), (8) (॥) (५) (IV), (0)-(॥) 
(3) (0)-(॥), (8)-(॥), (८) (॥॥), (0) (IV) 
(4) (A) (॥॥॥), (8) (॥), (८)-॥), (0) (IV) 
उत्तर (2) सह सम्बन्ध - 


(^) एतान्याकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो | (॥) ज्ञानेन्द्रियाणि 
व्यस्तेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणेत्पद्यन्ते 
(8) एते पृनराकाशादिगतसात्विकांशेभ्यो | ॥) मनबुद्धिचित्ताहंकाराः 
मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते 
(0 एतानि पुनराकाशादीनां रजोंऽशेभ्यो (४) कर्मेन्द्रियाणि 
मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते 
(०) बुद्धिज्ञनिन्द्रियैः सहित भवति (॥) विज्ञानमयकोशः 
08. 'सुडनपुंसकस्य' इति पाणिनिसूत्रेण का सञ्ज्ञा विधीयते? 

(3) संहिता सञ्जा (2) उपधा सज्ञा 

(3) सर्वनामस्थान सञ्ज (4) विभाषा सञ्जा 
उत्तर (3) सुऽनपुंसकस्य इति पाणिनिसूत्रेण सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा विधेयते Bt 'सुऽनपुसकस्य'-स्वादिपञ्चवचनानि 
४8 १000 स्युरवलीबरस्य। अर्थात्‌ सु आदि पाँच प्रत्यय (सुट) राम स्थान संज्ञक हो नपुंसक लिंग को 
छोड़कर। 
09. आलोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशविच्छिन्ना। 

उन्मीलितापि दृष्टिर्निमीलितेवान्धकारेण।। 

श्लोकेऽस्मिन्‌ कः छन्दः कश्चालङ्कारः? 

(^) रूपकम्‌ (8) आर्या 

(0) वसन्ततिलका (0) उत्प्रेक्षा 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(0) (A) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (८) 

(3) (0) एवम्‌ (D) (4) (8) एवम्‌ (D) 
उत्तर (4) आलोकविशाल मे सहसा तिमितरप्रवेशविच्छित्रा। 
उन्मीलितापि टृष्टिनि मीलितेवान्धकारेण।। 
श्लोकऽस्मिन आर्या छन्दः उत्प्रेक्षा अलंकारश्च। प्रस्तुत श्लोक शूद्रक कृत मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम अंक का 2वाँ श्लोक है। 
इस श्लोक में आर्या छन्द एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। 
०0. के वर्णाः स्वयंप्रकाशन्ते? 
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(0) मूलस्वराः (8) अन्तस्थाः 
(0) संयुक्तस्वराः (0) ऊष्मवर्णाः 
अत्र समीचिनं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (0) 
(3) (0 एवम्‌ (D) (4) (^) एवम्‌ (0 


उत्तर (4) मूलस्वराः एवं संयुक्तस्वराः स्वयंप्रकाशन्ते। 
मूल स्वर चार प्रकार के हैं। जो स्वर दुसरे स्वरों के मेल से न बने उसे मूल स्वर कहते हैं। ये चार स्वर है-अ, इ, उ, ऋ दो 
त हन के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे-ए (अ + इ), ऐ (अं + ए), ओ (अ + उ) 
(अ + आ)। 
०॥. आकृतिमूलकवर्गीकरणमाश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासुनास्ति? 
(7) अरबी (2) संस्कृतम्‌ 
(5) तुर्की (4) चीनी 
उत्तर (4) आकृतिमूलकवर्गीकरणमाश्रित्य चीनी भाषा योगात्मकभाषासु नास्ति। भाषा को आकृतिमूलक वर्गीकरण के 
आधार पर दो भागों में बाँटा गया है-(4) अयोगात्मक (2) योगात्मक। 
अयोगात्मक भाषा-चीनी, अनामी, सूडानी, बर्मी, तिब्बती, सयामी है। 
योगात्मक भाषा-संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी, जुल, काफीर अवेस्ता, हीब्रू आदि। 
९॥2. nd nh Eh कुत्र वर्णितम्‌? 
(॥) मीमांसादर्शने (2) शे 
(3) योगदर्शने (4) सांख्यदर्शने 
उत्तर (॥) वेदानामपौरुषयेयत्वं मीमांसा दर्शने वर्णितम्‌। मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकाण्ड पर आधारित है जिसके कारण 
इसे कर्ममीमांसा या धर्ममीमांसा कहा जाता है। इस दर्शन में वैदिक कर्मकाण्डों को दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित करने 
का प्रयास किया गया है। मीमांसा में धर्म-विवेचन प्रधान है तथा आत्मचिन्तन गौण है। उसने धर्म के विवेचन के लिए वेदों 
को स्वतः प्रमाण, अपौरुषेय और नित्य सिद्ध किया है। 
643. अधस्तनेषु मात्रिकापश्रुतेरुदाहरणे स्तः - 


(^) पित्सति-पतति-पातयति (8) गेएन-गिंग-गेगांगेन 
(0) गत :-गमनम्‌-जगाम (0) कल्ल्‌-कतिल-मकतूल 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (^) एवम्‌ (8) (2) (A) एवम्‌ (0) 

(3) (8) एवम्‌ (0) (4) (0 एवम्‌ (0) 


उत्तर (2) मात्रिकाप श्रुते रुदाहरणे -पित्सति - पतति - पात यति एवं गत:-गमनम्‌-जगाम्‌। 
० 4. अधीोनिर्दिष्टयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत = 


(A) अग्नि-सूक्तः (0) अङिरस-बृहस्पतिः 
(8) रुद्रसूक्तः (॥) मधुच्छन्छा-ऋषिः 
(0 पर्जन्यसूक्तः (॥) गृत्समद-ऋषिः 
(0) ज्ञानसूक्तः (५) भोमोऽत्रि-ऋषिः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(2) (0)-(॥), (8)-(॥), (८)-॥॥), (D)-(IV) 
(2) (8)-(॥), (8)-(॥॥॥), (C)-(IV), (0)-॥) 
(3) (8)-(॥॥), (8)-॥), (€)-(॥४), (0)-(॥॥) 
(4) (0)-॥॥), (B)-(IV), (८)-॥), (0)-(॥) 
उत्तर (2) समीचीनां तालिका चिनुत - 
(0) अग्नि सूक्तः (॥) मधुच्छन्दा ऋषि 
(8) रुद्र सूक्तः (iv) Bs त्समद ऋषि 
(0 पर्जन्य सूक्तः 0) भीमोऽत्रि ऋषि 
(0) ज्ञान सूक्तः (|) आङिरस-बृहस्पतिः 


अग्नि सूक्त के ऋषि मधुछन्दा हैं तथा इसका निवास स्थान पृथ्वी स्थानीय है, इसके 200 सूक्त हैं। रुद्र सूक्त के ऋषि गृत्समद 
हा यह अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। इनके 3 सूक्त हैं। पर्जन्य सूक्त के ऋषि अत्रि हैं, यह मेघ वर्षाने वाले हैं। ऋग्वेद के 
| मण्डल का 83वाँ सूक्त है। इसके तीन सूक्त प्राप्त होते हैं, ज्ञान सूक्त के ऋषि आङिरस-वृहस्पति हैं। 
०5. 'उपाध्यायाद्‌ अधीते' इत्यत्र अपादानसञ्ज्ञाविधायकः पाणिनेर्नियमः कः? 

() जनिकर्तुः प्रकृतिः (2) भुवःप्रभवः 

(3) आख्यातोपयोगे (4) पराजेरसोढः 
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उत्तर (3) 'उपाध्यायाद्‌ अधीते इत्यत्र अपादानसञ्ज्ञाविधायकः पाणिनेर्नियमः 

अख्यातोपयोगे। 'अख्यातोपयोगे' नियमपूर्वकविधास्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्‌। उपाध्यायादधीते अर्थात्‌ नियमपपर्व विद्या 
ग्रहण करने में वक्ता (गुरु) की अपादान संज्ञा होती है। उपाध्यायादधीते-(उपाध्याय से पढ़ता है) यहाँ कर्ता नियमपूर्वक 
विद्या ग्रहण कर रहा है अतः वक्ता 'उपाध्याय' की अपादान संज्ञा हुई और 'अपादाने पञ्चमी' से पञ्चमी विभक्ति आयी। 

० 6. महाभारतस्य वनपर्वणि के उपाख्याने स्तः? 


(^) शकुन्तलोपाख्यानम्‌ (8) मत्स्योपाख्यानम्‌ 
(0 शिशुपालोपाख्यानम्‌ (0) रामोपाख्यानम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(4) (^) एवम्‌ (8) (2) (८) एवम्‌ (0) 

(3) (0) एवम्‌ (१) (4) (8) एवम्‌ (0) 


उत्तर (4) महाभारतस्य वनपर्वणि मत्स्योपाख्यानम्‌ एवं रामोपख्यानम्‌ स्तः। शकुन्तलोपाख्यान आदि पर्व से संबंधित है। 
शिशुपालोपाख्यान सभा पर्व से संबंधित है। मत्स्योपाख्यान एवं रामोपाख्यान वन पर्व से संबंधित है। 
077. मनुमतेरनधीयानो विप्रो कीदृशो भवति? 


(^) काष्ठमयो हस्ती (8) शक्तिमयो सिंहः 
(©) चर्ममयो मृगः (0) गतिमयोऽश्वः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (0) 

(3) (D) एवम्‌ (B) (4) (0) एवम्‌ (0) 


उत्तर (4) मनुमतेरनधीयानो विप्रो चर्ममयो मृगः एवं काष्ठमयो हस्ती भवति। 
मनुस्मृति के अनुसार मूर्ख की निन्दा की गयी है कि - 
'यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति।।' 
अर्थात्‌ ता नहीं पढ़ा है वह जैसा काठ का हाथी, चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाममात्र मनुष्य 
कहलाता है। 
० 8. मनुमते वेदप्रदानादाचार्य परिचक्षते - 
(4) गुरुम्‌ (2) उपाध्यायम्‌ 
(3) गुरुतरम्‌ (4) पितरम्‌ 
उत्तर (4) मनुमते वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते। मुनस्मृति एक वेदविधानात्मक शास्त्र है। मनु ने वेद को ही प्रधानरूप 
से अपनी स्मृति का आधार बनाया है। मनुस्मृति में कुल बारह अध्याय है। 
०49. वैशेषिकदर्शनानुसारं निम्राङ्कितानां समुचितः क्रमोऽस्ति? 


(७) अभाव: (8) विशेषः 
(0) कर्म (0) सामान्यम्‌ 
(६ समवायः 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुतः 


(4) (0), (8), (८), (A), (६) 

(2) (A), (८), (0), (8), (६) 

(3) (८), (0), (8), (६), (0) 

(4) (A), (8), (८), (2), (६) 
उत्तर (2) वैशेषिकदर्शनानुसारं समुचितः क्रमो5स्ति-कर्म, सामान्यम्‌ विशेष:, समवायः अभाव:। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 
पदार्थ के सात प्रकार के द्रव्य हे-"द्रष्टागुणकर्मसामान्यविशेषसमावायाभावाः सप्तपदार्था:।" अर्थात्‌ ये सात पदार्थ क्रमशः 
हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव है। 
०20. "को अद्धा वेद क इह ए वोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि:।" 

अस्य मन्त्रांशस्य को ऋषिः का च देवता? 


(A) परमेष्ठी नाम प्रजापतिर्क्रषिः (8) नारायणः ऋषि 
(0) विसृष्टिः देवता (0) परमात्मा देवता 
अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) एवम्‌ (D) (2) (A) एवम्‌ (0) 

(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (8) एवम्‌ (0) 


उत्तर (॥) 'को' अद्धा वेद क इह ए वोचत्‌ कुत अजाता कुत इयं वृसृष्टिः । अस्य मन्त्रांशस्य परमेष्ठी नाम प्रजापतिर्क्रषि 
परमात्मा देवता च। यह मंत्र ऋग्वेद के 0वें मण्डल के 429वें नासदीय सूक्त में ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने सृष्टिस्थलीय 
प्रलयकर्ता परमात्मा का त्रिष्टुप (44) छन्द में स्वरूप बताया है। इस सूक्त में दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की 
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दशा का वर्णन है। "को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः" अर्थात्‌ कौन इस वास्तविक बात को 
जानता है, कौन इस सृष्टि के उत्पन्न होने का विवरण बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण 
से और किस निमित्तकारण से उत्पन्न हुई है। 
० 2. इन्द्र-सूक्ते (2, 2.4) चतुर्थे मन्ते प्राप्तस्य 'दासं वर्णम्‌' इत्यस्य सायण-भाष्यानुसारम्‌ अधोलिखितेषु कतमः 
अर्थोऽस्ति? 

() कृष्णवर्णम्‌ (2) दुष्टवर्णम्‌ 

(3) अन्त्यवर्णम्‌ (4) शूद्रादिकम्‌ 
उत्तर (4) इन्द्र-सूक्ते (2-4) चतु थे मन्ते प्राप्तस्य 'दास वर्णम्‌ इत्यस्य सायणमाष्यानुसारम्‌ 'शुद्रादिकम्‌' अर्थोऽस्ति। इन्द्र 
सूक्त के चौथ मत्र में कहा गया है - 
'येनेना विश्वाच्यवना कृतानि, यो दासं वर्णमधरंगुहाकः। 
श्रनीव यो जिगीवाँल्लक्षमाददू, अर्यः पुष्टानि स जनासः इन्द्रः।।' 
अर्थात्‌ जिसने सम्पूर्ण नश्वर भवनों को स्थिर किया है जिसने शुद्र आदि वर्णो को गुफा में स्थापित किया है। वह इन्द्र है। 
622. अत्र कथनद्वयम्‌ - 

तत्र एकम्‌ अभिकथनम्‌ (4), अपरञ्च तस्य कारणम्‌ (२) इति। 

अभिकथनम्‌ (4) - न्यायदर्शनरीत्या आत्मत्वसामान्यवान्‌ आत्मा इति। 

कारणम्‌ (९) : बुद्धि - सुख - दुःखः - इच्छा - द्वेष - प्रयलगुणलिङ्गकत्वात्‌। 

उपर्युक्त अभिकथनं कारणञ्चाश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) तथा (९) उभावपि असमीचीनौ 

(2) (A) तथा (र) उभयं सत्यमस्ति (५) इत्यस्य (२) इति उचितं कारणम्‌ 

(3) (A) तथा (९) उभावपि समीचीनी, परं (^) इत्यस्य (२) इति समुचितं कारणम्‌ नास्ति 

(4) (A) इति असमीचीनं, परं (र) इति समीचीनम्‌ 
उत्तर (2) अभिक थनम्‌ (0) : न्यायदर्शनरीत्या भात्यत्वसामान्यवान्‌ आत्मा इति। 
कारणम्‌ (२) : गाड बि नि :ख-इच्छा-द्वेष-प्रयलगुण-लिङ्गकत्वात्‌। 
(00 तथा (र) उभयं सत्यमास्ति (^) इत्यस्य (२) इति उचित कारणाम्‌ न्याय दर्शन में प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं 
उसकी संख्या 2 है-. 'आत्मात्वसामान्यवानात्मा।' न्याय दर्शन में अन्नमभट्ट ने पदार्थ के 24 गुण बताये हैं जिसमें बुद्धि, 
सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष-प्रयत्र-धर्म-अधर्म आदि है। 
023. रससम्प्रदायस्य आचार्यौ स्त? 


(A) भरतमुनिः (B) वामनः 

(0) क्षेमेन्द्रः (0) अभिनवगुप्तः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) एवम्‌ (8) (2) (A) एवम्‌ (0) 
(3) (8) एवम्‌ (D) (4) (A) एवम्‌ (D) 


उत्तर (4) रस सम्प्रदायस्य आचार्यो भरतमुनिः एवं अभिनवगुप्तः स्तः। भरतमुनि रस सम्प्रदाय के संस्थापक है। भरतमुनि 
ने अपने 'नाद्शास्ल' में रसों का तथा भावों का वर्णन किया है। भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त आदि भरत 
के रससूत्र के प्रमुख व्याख्याकार है। भट्टलोल्लट का मत उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद 
एवं अभिनवगुप्त की अभिव्यक्ति वाद है। 

06 24. प्रथमां सूची द्वितीयया सह मेलयतु - 


प्रथमा सूची द्वितीया सूची 
(0) वाव्रज्यते () नामधातुक्रियापदम्‌ 
(8) अजिज्ञपत्‌ (॥) यङ्लुगन्तक्रियापदम्‌ 
(0 स्वति (॥) यङन्तक्रियापदम्‌ 
(0) बोभवीति (४) सन्नन्तक्रियापदम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(T) (8)-(॥), (8)-(॥॥), (८)-॥), (0)-॥) 
(2) (0-॥॥), (B)-(V), (८)-॥), (0)-(॥) 
(3) (A)-(T), (8)-(॥), (५)-॥॥॥), (D)-(IV) 
(4) (A)-(IV), (8)-॥॥), (५)-(॥॥), (0)-॥) 
उत्तर (2) प्रथमा सूची द्वितीयया सह मेलयतु - 
प्रथमा सूची द्वितीय सूची 
(0) वाव्रज्यते () यङन्तक्रियापदम्‌ 
(8) अजिज्ञपत (४) सन्नत्तक्रियापदम्‌ 
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(0) स्वति () नामधातुक्रियापदम्‌ 
(0) बोभवीति UBS ol 
6 25. सांख्यरकारिकानुसारं ' :' इत्यस्य कोऽर्थः? 


(१) प्रत्ययो मनः, तस्य सर्गः कार्यम्‌ 

(2) प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सर्गः कार्यम्‌ 

(3) प्रत्ययः संसारः, तस्य सर्गः उत्पत्तिः 

(4) प्रत्ययोऽहङ्कारः, तस्य सर्गः कार्यम्‌ 
उत्तर (2) सांख्यकारिकानुसारं 'प्रत्ययसर्ग' उत्यस्य प्रत्ययो बुद्धिः तस्य सर्गः कार्यम्‌। प्रत्ययसर्ग (बुद्धि की सृष्टि)। ईश्वरकृष्ण 
ने प्रत्ययसर्ग (बुद्धि सर्ग) को निम्नवत्‌ बताया है- 

'एव प्रत्ययसर्गो विषर्ययाऽशक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः। 

गुणवैषम्यविमर्दान्तस्य च भ॑दास्तु, पञ्चशात्‌।।" 
अर्थात्‌ विपर्यय, अशक्ति, उष्टि, सिद्धि नामक यह बौद्धिक सर्ग (सृष्टि है) गुणों की विषमता के कारण एक दूसरे के अभिभव 
(दबाव) से इनके पचास भेद होते हैं। 
6 26. सर्वप्राचीनरचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारमुचितमुत्तरं चिनुत - 


(0) हर्षचरितम्‌ (8) नैषधीयचरितम्‌ 
(0) रघुवंशम्‌ (0) नलचम्पू; 

अत्र समुचितं उत्तरं चिनुत - 

(4) (८), (A), (0), (8) (2) (A), (C), (B), (D) 
(3) (8), (A), (0), (८) (4) (D), (B), (C), (A) 


उत्तर (॥) सर्वप्राचीनरचनायाः प्राथम्येन कालक्रमनुसारमुचितमुत्तरं चिन्त-रघुवंशम्‌, हर्षचरितम्‌, नलचम्पूः, नेषधचरितम्‌। 
रघुवंश महाकाव्य का समय 50 ई.पू.-475 ई. है। हर्षचरितम्‌ का समय 7वीं शताब्दी है। नलचम्पू काव्य का समय 40वीं 
शताब्दी है। नैषधीचरितम्‌ महाकाव्य का समय 42वीं शताब्दी है। 

6 27. पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारमुचितमुत्तरं निर्दिशतः 


(^) विश्वनाथः (8) दण्डी 

(0 धनञ्जयः (0) कुन्तकः 

अत्र समुचितं उत्तरं चिनुत - 

(3) (8), (C), (0), (A) (2) (8), (8), (८), (0) 


(3) (८), (8), (A), (0) (4) (8), (8), (५), (0) 
उत्तर () पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारमुचितमुत्तर निर्दिशत:-दण्डी, धनञ्जयः, कुन्तकः, विश्वनाथः। 
आचार्य दण्डी का समय 700 ई. है। कुन्तक का समय 925-025 ई. है। आचार्य विश्वनाथ का समय ॥3-4वीं शताब्दी है। 
028. अधोऽङ्कितेषु कोऽर्थापत्तिप्रमाणं स्वीकरोति? 

(3) चार्वाकदर्शनम्‌ (2) जैनदर्शनम्‌ 

(3) मीमांसादर्शनम्‌ (4) योगदर्शनम्‌ 
उत्तर (3) मीमांसादर्शनम्‌ अर्थापत्तिप्रमाणं स्वीकरोति। 
मीमांसा दर्शन सभी प्रमाणों को स्वीकार करता है। मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि 
को स्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। जैन दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाण 
को स्वीकार करता है। योग दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द प्रमाण को स्वीकार करता है। 
6 29. अधोऽङ्कितानां योगदर्शनव्यासभाष्यानुसारं समुचितं क्रमं चिनुत - 


(0) क्षिप्तम्‌ (8) विक्षिप्तम्‌ 
(0) निरुद्धम्‌ (०) एकाग्रम्‌ 
(६) मूढम्‌ 

अधोऽङ्कितेषु समुचितं विकल्पं चिनुतः 


(4) (A), (E), (0), (8), (८) 

(2) (६), (A), (0), (8), (C) 

(3) (A), (E), (B), (D), (C) 

(4) (8), (0), (A), (C), (E) 
उत्तर (3) योगदर्शनव्यासभाष्यानुसारं समुचितं क्रमं चिनुत-क्षिप्तम्‌, मूढ विक्षिप्तम्‌ एकाग्रम्‌, निरुद्धम्‌। महर्षि व्यास ने योग 
सूत्र पर भाष्य करते हुए पाँच चित्त की अवस्थाओं का उल्लेख किया है, हिन्हें 'चित्तभूमि' कहा जाता है जो क्रमशः निम्रवत्‌ 
है-क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। 
०३०. 'नैषधीयचरिते' कति सर्गाः सन्ति? 

(4) एकोनविंशतिः (2) विंशातिः 

(3) द्वाविंशतिः (4) एकविंशतिः 
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उत्तर (3) नैषधीयचरिते द्वाविंशतिः सर्गाः सन्ति। 

'नैषधीयचरितम्‌' श्रीहर्ष कृत बृहत्त्रयी महाकाव्य है जो 22 सर्गो में निबद्ध है। यह महाकाव्य श्रृंगार रस प्रधान है। इस 
महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का नलोपाख्यान है। इसके नायक नल एवं नायिका दमयन्ति है। इस महाकाव्य में 
नल-दमयन्ति का प्रणय वर्णन है। 

0३।. काव्यप्रकाशानुसारं काव्यप्रयोजनं किमभीप्सितं भवति? 


(^) शक्तिः (8) यशः 

(0) व्यवहारः (0) निपुणता 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(4) (8) एवम्‌ (0) (2) (A) एवम्‌ (8) 
(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (A) एवम्‌ (D) 


उत्तर i काव्यप्रकाशनुसारं काव्यप्रयोजनं यशः एवं व्यवहारः अभीप्सितं भवति। आचार्य मम्मट काव्य के छः प्रयोजन 
बताए हैं - 

“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदेशिवेरक्षतये। 

सद्यः Bs ये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।" 
अर्थात्‌ ये छः है-. यशसे, 2. अर्थकृते, 3. व्यवहारविदे, 4. शिवतरक्षतये, 5. सद्यः परनिर्वृतये, 6. 
कान्तासम्मिततयोपदेभयुजे। 
632. योगसूत्रानुसारेण लिखत अधोऽड्कितेषु कयो द्वयोः समुचित : सम्बन्धोऽस्ति? 


(^) अनुमानप्रमाणम्‌ (8) यमाः 

(८) चित्तभूमिः (0) चित्तवृत्तिः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) एवम्‌ (D) (2) (A) एवम्‌ (0) 
(3) (८) एवम्‌ (D) (4) (8) एवम्‌ (0) 


उत्तर () योगदर्शनानुसारेण अनुमानप्रमाणम्‌ एवं चित्तवृत्तिः समुचित सम्बंधास्ति। योगदर्शन अनुमान प्रमाण को स्वीकार 
करता है। चित्त का विषयाकार होना ही चित्तवृत्ति है। वृत्तियों की अनवरत प्रवाह चित्त में चलता रहता है। ये वृत्तियाँ क्षीण 
होकर अपने संस्कारों में रहती है। ये संस्कार परिपक्क होकर अन्य वत्तियों का रूप धारण करते हैं। 
७३३. कथनद्वयम्‌ अधोलिखितम्‌ - तत्र एकम्‌ अभिकथनम्‌ (^) अपरञ्च तस्य कारणम्‌ (र) इति। 
अभिकथनम्‌ (५) : उत्पत्तिपरिपूताया किमस्याः पावनान्तरैः। 
कारणम्‌ (९) : तीर्थोदकं च वहिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।। 
उपर्युक्तअभिक थन-कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(॥) (^) तथा (र) उभावपि असत्य 
(2) (^) तथा (२) उभावपि सत्यं, परं (७) इत्यस्य (९) समुचितं कारणं नास्ति 
(3) (^) तथा (र) उभयं सत्यमस्ति यतः (५) इत्यस्य (र) समुचितं कारणमस्ति 
(4) (A) इति सत्यम्‌ परं (र) इति असत्यम्‌ 
उत्तर (3) अभिकथन (॥) अपरञ्च तस्य कारणम्‌ (र) इति। 
अभिकथन (॥) उत्पत्तिपरिपूताया किमस्या पावनान्तरैः। 
कारणम्‌ (र) तीर्थोदकं च वद्धिश्च नान्यतः शुद्धिभर्हतः।। 
उपर्युक्त अभिक थन (4) तथा (र) उभयं सत्यमस्ति यतः (4) इत्यस्य (९) समुचित कारणमस्ति। 
०३4. 'बृहच्छब्देन्दुशेखरः' इति ग्रन्थस्य कर्ता? 
() नागेशभट्टः (2) कैस्यटः 
(3) चिन्तामणिः (4) वामनः 
उत्तर (॥) 'वृहच्छब्देन्दुशेखरः' इति ग्रन्थस्य कर्ता नागेशभट्ट:। 
नागेशमट्ट संस्कृत के नव्यवैयाकरणों में सर्वश्रेष्ठ है। नागेशभट्ट। ने रसमंजरी टीका, लघुशब्देंदुशेखर, वृहच्छदेंदुशेखर 
परिभाषेन्दु शेखर, लघुमंजूषा स्फोटवाद, परमलघुमंजूषा, उद्योत नामक टीका की रचना की है। कैय्यट 'प्रतीप' नामक 
टीका के रचयिता आचार्य वामन 'काव्यालंकारसूत्र' नामक काव्यशास्त्र की रचना की है। 
०३5. कालक्रमानुसारमधोलिखित ग्रन्थानां समुचितं क्रमं चिनुत - 


(^) शब्दकौस्तुभम्‌ (8) काशिकावृत्तिः 

(८) महाभाष्यम्‌ (0) वैय्याकरणभूषणसारः 
(६) शब्देन्दुशेखरः 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुतः 


(॥) (C), (A), (8), (E), (D) 
(2) (D), (B), (A), (E), (C) 
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(3) (C), (B), (A), (D), (E) 

(4) (8), (A), (C), (0), (E) 
उत्तर (3) कालक्रमानुसार ग्रन्थाना समुचित क्रम चिनुत - 
महाभाष्यम्‌, काशिकावृतिः, शब्दकौस्तुमम्‌, वैय्याकरणभूषणसारः, शब्देन्दुशेखरः। 
महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं इसका समय 200 ई. पू.-40 ई. प्‌ है। काशिकावृत्ति, पाणिनीय, अष्टाध्यायी पर 7वीं 
शताब्दी में रची गयी है। आ भ भट्टोजी दीक्षित द्वारा रची गयी है। 'वैयाकरणभूषणसारः' कौण्डभट्ट की रचना है। 
शब्देन्दुशेखरः नागेशभट्ट की रचना है। 
०३६. अधोऽङ्कितानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? 


(१) पुरुषः 0) विकृतिः 

(8) वाक्‌ (॥) प्रकृतिर्विकृतिः 

(0) शब्दः (॥) प्रकृतिः 

(0) मूलप्रकृतिः (५) न प्रकृतिर्न विकृतिः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

CT) (9७-0४), (8)-॥॥), (€)-(॥), (0)-(॥) 

(2) (A)-(IV), (3)-(॥॥), (८)-॥), (0)-॥॥) 

(3) (0-॥॥), (8)-॥), (५)-(॥४), (0)-॥) 


(4) (A)-(IV), (8)-॥), ()-(॥), (0)-(॥) 
उत्तर (4) सह सम्बन्धः अस्ति। 


(^) पुरुषः (४) न प्रकृतिर्नविकृतिः 
(8) वाक्‌ () विकृतिः 

(0 शब्द : 0) प्रकृतिर्विकृतिः 
(0) मूलप्रकृतिः (इ) प्रकृतिः 


० प्रकृति (अविकृति) = मूल प्रकृति (प्रधान या अव्यक्त) = केवल एक 

० प्रकृति एवं विकृति = महत्‌, अलंकार, पञ्चतनमात्राएँ = कुल संख्या सात है। 

० केवल विकृति = पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, पञ्चमहाभूत = कुल संख्या सोलह 
० न प्रकृति व विकृति = पुरुष = केवल एक है। 

0३7. वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कतमौ शब्दार्थयोः सम्बन्धौ स्वीकृतौ? 


(A) संयोगः (8) कार्यकारणभावः 
(0 समवायः (D) योग्यता 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (A) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (0) 
(3) (8) एवम्‌ (2) (4) (0) एवम्‌ (0) 


उत्तर (3) वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कार्यकारणभावः एवं योग्यता शब्दार्थक सम्बन्धी स्वीकृतो। वाक्यपदीय कर्ता भर्तृहरि ने 
शब्द व अर्थ के सम्बन्ध में बताया है कि शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है और उसका परस्पर सम्बन्ध भी नित्य है। यदि ये नित्य 
न हो तो शास्त्र अव्यवस्थित नहीं हो सकता। भर्तृहरि के अनुसार योग्यता या सामर्थ्य ही शब्दार्थ का सम्बन्ध है। सामर्थ्य 
प्रकाश्य-प्रकाश भावरूप है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का कार्य कारण भाव सम्बन्ध है। 
०३8. कथनद्रुयमधोलिखितम्‌। एकम्‌ (^) इति अभिकथनम्‌ अपरञ्च (र) इति कारणम्‌। 

अभिकथनम्‌ (५) : मन्त्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्पा सह मन्त्रयेत। 

कारणम्‌ (२) : le CN निश्चयं नाधिगच्छेत्‌। द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यामवगृह्यते, विगृहीताभ्यां 

विनाश्यते। ततः परेषु श्चयो गम्यते। 

उपर्युक्तअभिक थन - कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत - 

()) (A) तथा (र) उभावपि असत्यम्‌ 

(2) (^) तथा (र) उभावपि सत्यं किन्तु (२) इति उचितं कारणं नास्ति (4) इत्यस्य 

(3) (^) तथा (र) उभावपि सत्यं (र) इति उचितं कारणमस्ति (१) इत्यस्य 

(4) (A) सत्यम्‌, (र) असत्यम्‌ 
उत्तर (3) एकम्‌ (^) इति अभिक थनम्‌ अपरच्च (र) इति कारणम्‌। 
अभिकथन (0) : मन्तिमिस्त्रमिश्चतुर्मिर्पा सह मन्त्रयेत। 
कारणम्‌ (२) : एकनार्थकृच्छेषु निश्चये नाधिगच्छते। द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यामवगृह्यते विगृहिताभ्यां विनाश्यते। 
ततः परेषु कृच्छेणार्धनिश्रयो गम्यते। उपर्युक्त अभिकथन (^) तथा (९) उभावपि सत्यं (र) इति उचिकारणमस्ति (4) इत्यस्य। 
०३१. अधुना - प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्वी ब्राह्मणौ कौ स्तः? 

(^) चरक-ब्राह्मणम्‌ (8) गालव-ब्राह्मणम्‌ 
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(0 संहितोपनिषद्‌-ब्राह्मणम्‌ (0) वंशब्राह्मणम्‌ 


अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(॥) (A) एवम्‌ (0) (2) (A) एवम्‌ (D) 
(3) (8) एवम्‌ (0) (4) (6) एवम्‌ (D) 


उत्तर (4) अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्वौ ब्राह्मणौ संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌ एवं वंशब्राह्मणम्‌ स्तः। सामवेद के नव 
ब्राह्मण हैं-() पंचविंश ब्राह्मण, (2) षडविंशब्राह्मण, (3) छान्दोग्य ब्राह्मण, (4) सामविधान ब्राह्मण, (5) आर्षेय ब्राह्मण, (6) 
देवताध्याय ब्राह्मण, (7) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, (8) वंश ब्राह्मण, (9) जैमिनीय ब्राह्मण। 

० 40. अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्यविदुषा 'ए वैदिक कॉन्कार्डन्स' (१ Vedic c०nc०rdanc९) इति नामको ग्रन्थो रचितः 
2 


(7) रुडाल्फ-रॉथ-इत्यनेन (2) कीथ-इत्यनेन 

(3) ब्लूम-फील्ड-इत्यनेन (4) विल्सन-इत्यनेन 
उत्तर (3) ब्लूम-फील्ड इत्यनेन पाश्चात्यविदुषा 'ए वैदिक कॉन्कोर्डन्स' (१ ४९००८ c०nc०rdan८९) इति नामको ग्रंथो रचितः। 
ब्लूम-फील्ड ने '४००८ c०nd०r4anc९' (मंत्र-महासूची) नामक विशाल ग्रंथ 02 पृष्ठों में 906 में प्रकाशित किया है। 
इसमें चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक पाद (चरण) की सूची तथा उनके पाठ-भेद दिये हुए हैं। इनका दूसरा ग्रंथ ९९9५९५१ 
RepP९tt।०॥५ (ऋग्वेद में पुनरावृत्ति) है। 
९०९4॥. किं पुराणं महाभारतस्य परिशिष्टम्‌? 

(॥) वायुपुराणम्‌ (2) पद्मपुराणम्‌ 

(3) हरिवंशपुराणम्‌ (4) मत्स्यपुराणम्‌ 
उत्तर (3) हरिवंशपुराणम्‌ महाभारतस्य परिशिष्टम्‌। 
हरिवंशपुराण महाभारत के परिशिष्ट के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ होने के कारण 'खिलपर्व' कहा जाता है। इसमें 6374 श्लोक 
है। इसे भी वैशम्पायन ने जनमेजय को सुनाया था। इस ग्रंथ को तीन खण्ड (पर्व) है-हरिवंशपर्व, विष्णुपर्व तथा भविष्यपर्व। 
042. कालक्रमानुसारम्‌ अधोलिखितवैयाकरणानां समुचितं क्रमं चिनुत - 

(^) वरदाराजः, भट्टोजिदीक्षितः, पतञ्जलिः, भर्तृहरिः 

(8) भट्टोजिदीक्षितः, वरदराजः, पतञ्जलिः, भरि 

(८) पतञ्जलिः, भट्टोजिदीक्षितः, वरदराजः, : 

(0) पतञ्जलिः, भर्तृहरिः, भट्टोजिदीक्षितः, वरदराजः 


अत्र समुचितं उत्तरं चिनुत - 
(T) (A) (2) (B) 
(3) (D) (4) (0) 


उत्तर (3) कालक्रमानुसारम्‌ वैयाकरणानां समुचितं क्रमं चिनुत - 
पतञ्जलिः, भर्तृहरिः, भट्टोजिदीक्षितः, वरदराजः। 
पतञ्जलि का समयावधि 200 ई. पू.-50 ई प तक मानते हैं। 
भर्तृहरि का समयावधि 450-500 ई. मानते हैं। 
भट्टाजिदीक्षित का समय 560 ई. से 60 ई. तक माना गया है। 
वरदराज का समय ॥600-630 ई. तक माना जाता है। 
९ 43. अधोऽड्कितेषु ब्राह्मीलिपेरुद्भवसिद्धान्तेषु कतमो विदेशी-सिद्धांतो नास्ति? 
(3) फोनिशियन - उद्धवसिद्धान्तः 
(2) दक्षिणी-सामीलिपि- उद्धवसिद्धान्तः 
(3) द्रविड - उद्भवसिद्धान्त: 
(4) उत्तरी-सामीलिपि- उद्धवसिद्धान्त: 
उत्तर (3) ब्राह्मीलिपेरुद्भवसिद्धान्तेषु द्रविड-उद्भवसिद्धान्तः विदेशी सिद्धान्तो नास्ति। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विषयक 
अनेक सिद्धान्त है। 
(॥) विदेशी उत्पत्ति सिद्धान्त। ण 
(2) भारत की स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धान्त। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के स्वदेशी सिद्धान्त को दो भागों में बाँटा गया है 
(॥) द्रविड़ उत्पत्ति (दक्षिण मूल), (2) आर्य या वैदिकोत्पत्ति सिद्धान्त। विदेशी उत्पत्ति सिद्धान्त-() यूनानी मूल से ब्राह्मी 
लिपि की उत्पत्ति (2) सेमेटिक उत्पत्ति सिद्धान्त । 
०44. महाभारतस्य टीकाकाराणां कया टिकया सह सम्बन्धः? 


(^) विमलबोधः () ज्ञानदीपिका 

(8) देवबोधः (॥) लक्षाभरषटीका 

(0 नारायणः (॥) विषमश्लोकी 

(0) वादिराजः (५) निगूढार्थ-पदबोधिनी 
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अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

() (9-0) (B)- ॥॥), (८)-॥॥), (D)-(V) 
(2) (8)-(॥॥॥), (8)-(॥), (()-(॥४), (2)-(॥) 
(3) (09-॥॥), (8)-0), (()-(॥॥), (2)-(॥४५) 


(4) (89-0४), (8)-॥), (५)-(), (0)-॥॥) 
उत्तर (2) महाभारतस्य टीकाकारणां सह सम्बन्धः 


(^) विमलबोध: (४) विषमश्लोकी 

(8) देवबोधः (४) ज्ञानदीपिका 

(0) नारायण: 0) निगूढार्थ-पदबोधिनी 
(0) वादिराजः () लक्षाभरषटिका 


महाभारत के टीकाकार विमलबोध ॥050 ई. में 'विषमश्लोकी' (या दुर्घटार्थप्रकाशिनी) नामक महाभारत में व्याख्या की। 
नारायण तथा वादिराजन १6वीं शताब्दी में लक्षामरणटीका की। नारायण सर्वज्ञ ने भारतार्थ प्रकाशटीका की। चतुर्भुज मिश्र 
ने भारतोपाय प्रकाशटीका की। अनुज मिर ने अर्थ दीपिका पर टीका की। देवबोधन ने ज्ञानदीपिका पर टीका की। 
वैशम्पायन ने मोक्षधर्म पर टीका की। 
९ 45. ऐधेताम्‌' इति प्रयोगे कानि धातु-लकार-पुरुष-वचनानि? 

(॥) एथ्‌' धातुः लोट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्‌ । 

(2) 'एथ्‌' धातुः लङ्लकारः, प्रथमपुरुषः, द्विवचनम्‌। 

(3) 'एथ्‌' धातुः लोट्लकारः, प्रथमपुरुषः, द्विवचनम्‌। 

(4) 'एध' धातुः लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, द्विवचनम्‌। 
उत्तर (2) 'ऐधेताम्‌' इति प्रयोगे 'एध' धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः द्विवचनम्‌। तिङन्त आत्मनेपदम्‌ 'एध' धातुः लङ्कारः 
(सर्वधातुक लकारः) - 


| प्रथमपुरुषः | एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
| मध्यमपुरुषः | ऐधत ऐधेताम्‌ ऐधन्त 
| उत्तमपुरुषः | ऐधथाः ऐधेथाम ऐधध्वम्‌ 
ऐधे ऐधावहि ऐधामहि 
946. "कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रजाशौचयक्तः" इति कौटिलायमते कस्य वैशिष्ट्यमस्ति? 
(॥) वैदेहकस्य (2) तापसस्य 
(3) ब्रह्मचारिणः (4) गृहपतिकस्य 


उत्तर (4) “कृषको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तः” इति कौटिलीयमते गृहपतिकस्य वैशिष्ट्यमस्तिः। गृहपतिक एक गुप्तचर है । 
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आमात्यों की परीक्षा धर्मोपधा आदि उपायों के द्वारा कर लेने के अनन्तर राजा गुप्तचरों की 
नियुक्ति करे। गृहपतिक एक गुप्तचर है। यह बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेष में रहता है। यह कृषि कार्य 
के लिए नियुक्त भूमि में जाकर उदस्थित गुप्तचर की भाँति कार्य करता है। 
047. 4846 तमे खीस्ताब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य-विदुषा 'वैदिक साहित्यम्‌ इतिहाससञ्च' (Vedic literature and 
॥5०%) इति ग्रन्थः रचितः ? 

(0) रूडाल्फ-रॉथ - इत्यनेन (2) मैक्समूलर - इत्यनेन 

(3) विलियम-जोन्स-इत्यनेन (4) मोनियर विलियम इत्यनेन 
उत्तर () 846तमे ख्रीस्ताब्दे रूडाल्फराथ इत्यनेन पाश्चात्य-विदुषा वैदिक साहित्यम्‌ इतिहासञ्च (Vedic literature and 
-ा5(0) इति ग्रन्थः रचितः। रूडाल्फराथ ने सन्‌ 846 में 'वेदिक साहित्य और उसका इतिहास' जर्मन भाषा में है। 
048. “हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌। 

सदाधार पृथिवी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम।" 

अस्मिन्‌ मन्ते को ऋषिः कश्छन्दः? 


(0) हिरण्यगर्भऋषिः (8) जगती छन्दः 
(0 प्रजापतिऋ्षिः (0) त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

() (A) एवम्‌ (0) (2) (A) एवम्‌ (८) 

(3) (८) एवम्‌ (0) (4) (8) एवम्‌ (९) 


उत्तर (॥) हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

सदाधार पृथिवीं सामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌।। 

अस्मिन्‌ मन्त्रे हिरण्यगर्भ ऋषि त्रिष्ट्पछन्दः। प्रस्तुत मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि ने ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १2वें सूक्त में 
त्रिष्टुप्‌ छन्द में प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति से 
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भी पूव उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ। वह पृथ्वी और दूयु लोक को धारण किए 
हुए है । सुख स्वरूप अथवा 'क' इस नाम वाले दिव्य गुणों से युक्त उस हिरण्यगर्भ का हम कवि के द्वारा पूजन करते हैं। 
0 49. वैशेषिकदर्शनानुसारमधो$ङ्कितेषु समुचितमुत्तरं चिनुत 

() प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीणि प्रमाणानि 

(2) प्रत्यक्षानुमानागमैतिह्यानि चत्वारि प्रमाणानि 

(3) प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे 

(4) प्रत्यक्षानुमानशब्दाः त्रीणी प्रमाणानि 
उत्तर (3) वैशेषिकदर्थनानुसार प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे अस्ति। बौद्ध एवं वैशेषिक दर्शन दो प्रमाण-प्रत्यक्ष एवं अनुमान को 
स्वीकार करते हैं। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। जैन, सांख्य, योग, वैष्णव वेदान्त तीन प्रमाण-प्रत्यक्ष, 
अनुमान एवं शब्द को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान चार प्रमाण को स्वीकार करता है। 
प्रभाकर मीमांसा पाँच प्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान अर्थापत्ति को स्वीकार करता है। भट्टमीमांसा एवं अद्वैत वेदान्त 
छः प्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि को स्वीकार करता है। 
०5०. बर्नेल-महोदयानुसारं ब्राह्मीलिपेरक्षराणामुत्पत्तिः सञ्जाता - 

(॥) अरमइक - अक्षरेभ्यः (2) हिमिअरेटिक - अक्षरेभ्यः 

(3) सिलोन - अक्षरेभ्यः (4) मिसर - अक्षरेभ्यः 
उत्तर () बर्नेल महोदयानुसारं ब्राह्मीलिपेरक्षराणामुत्पत्तिः अरमइक अक्षरेभ्यः सञ्जाता। 
०५. वेदभाष्यकारेषु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारी स्तः? 


(^) स्वामी दयानन्दः सरस्वती (8) सायणः 
(0 उवटः (0) आत्मानन्दः 
अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(3) (A) एवम्‌ (८) (2) (A) एवम्‌ (0) 

(3) (8) एवम्‌ (८) (4) (८) एवम्‌ (0) 


उत्तर (3) वेदभाष्यकारेषु सायणः उवटः च यज्ञिको भाष्यकारी स्तः आचार्य सायण वेद के सर्वमान्य भाष्यकर्ता थे। इन्होंने 
चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। उवट विख्यात वेद भाष्यकार थे। इन्होंने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा। उवट शुक्ल यजुर्वेद के 
काण्व शाखा का भाष्य और ऋग्वेदीय शौक प्रतिशाख्य नामक ग्रंथ की रचना की। 
052. कस्य मतानुसारं फिनिशिअन - लिपेः: 22 अक्षरेभ्यः ब्राह्मीलिपे: 22 अक्षरणामुत्पत्तिर भवत्‌ - 

(3) आइजकटेलरमहोदयस्य 

(2) बूलरमहोदयस्य 

(3) लेनोमँट - महोदयस्य 

(4) बर्नेल - महोदयस्य 
उत्तर (2) बूलर महोदयस्य मतानुसार फिनिशियन-लिपे : 22 अक्षरेभ्यः ब्राह्मीलिपेः 22 अक्षरणामुत्पत्तिर भवत्‌। बूलर 
अनुसारेण 22 वर्णाः उत्तरी-सामीतः कतिपये प्राचीन फोनेशियनतः तथा पञ्च असीरिया वर्णेभ्य गृहिताः। बूलरस्य 
विचारोऽस्ति यद्भारतीयाः ब्राह्मीवर्णाः नीचे आगमिन्या लम्बत्‌ रेखायाः साहाय्येन नीचैः प्रतिलम्बत्‌ रूपेण मिलन्ति स्म। 
० 53. सम्पूर्णम्‌-इन्द्र-सूक्तम्‌ अधोलिखितेषु कतमेन छन्दसा ग्रथितमस्ति? 

(0) जगती-छन्दसा (2) अनुष्टुप-छन्दसा 

(3) गायत्री-छन्दसा (4) त्रिष्टुप्‌ छन्दसा 
उत्तर (4) सम्पूर्ण-इन्द्र-सूक्तम्‌ त्रिष्टुप छन्दसा ग्रथितमस्ति। वैदिक साहित्य में इन्द्र का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद में कहा 
गया है-'यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवः।' अर्थात्‌ इन्द्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखते हैं। इन्द्र देव का वर्णन 
ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के 2वें सूक्त में त्रिष्टुप छन्द में वर्णन किया गया है। उसके ऋषि गृत्समद है एवं इनका निवास 
स्थान अन्तरिक्ष है। 
९ 54. ब्रह्मसूत्रशाङ्कर भाष्यानुसारं ब्रह्मणोऽस्तित्वप्रसिद्धिः कस्माद्‌ ज्ञायते? 


(0) बृहतेर्धातोरनुगमात्‌ (8) पञ्चप्रयाजेभ्यः 

(0 प्रकृतियागाद्‌ (०) सर्वस्यात्मत्वाद्‌ 

अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(3) (^) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (0) 

(3) (^) एवम्‌ (0) (4) (८) एवम्‌ (0) 
उत्तर (3) ब्रह्मसूत्रशाङ्कर र हा महा नह प्रसिद्ध वृहतेर्धातनुगमात्‌ एवं सर्वस्यात्मत्वाद सायते :। 
ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यानुसार “ ब्रह्मस्ति।" अर्थात्‌ ब्रह्म ही सब प्राणियों का सत्यात्मा सत्यस्वरूप है। ये 


व्यवधानरहित और बाह्य पदार्थरहित है। यह सर्वात्मरूप से सबका अनुभव करने वाला है। ब्रह्म-“नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो 
नित्यतृप्तो नित्यतृप्तो नित्य श्रुद्धबद्धमुक्तस्वभावो विज्ञानमान्दं ब्रह्म | 
055. अधीोनिर्दिष्टयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 
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(^) गोपथ-ब्राह्मणम्‌ () कृष्णयजुर्वेदः 
(8) बृहदारण्यकम्‌ (॥) सामवेदः 
(८) आर्षेय-ब्राह्मणम्‌ (॥) अथर्ववेदः 
(0) तैत्तिरीय-ब्राह्मणम्‌ (५) शुक्लयजुर्वेदः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(T) (9७-0४), (8)-॥), (८)-॥॥), (2)-(॥॥) 
(2) (0-॥॥), (8)-(॥४), (€)-(॥॥), (0)-॥) 
(3) (A)-(I), (8)-(॥॥), (८)-॥), (0)-॥) 
(4) (8)-(), (8)-(॥॥), (८)-॥॥), (2)-(॥४) 
उत्तर (2) समीचीनां तालिकां चिनुत - 
(^) गोपथ ब्राह्मणम्‌ (॥) अथर्ववेदः 
(8) बृहदारण्यकम्‌ (५) शुक्लयजुर्वेदः 
(0 अर्षेय ब्राह्मणम्‌ (0) सामवेदः 
(0) तैत्तिरीय ब्राह्मणम्‌ () कृष्णयजुर्वेदः 


ऋग्वेद के बाह्मण-7. ऐतरेय ब्राह्मण 2. शंखायन याकौषीतकि ब्राह्मण 

ह १76 वेद के ब्राह्मण-(॥) शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण-॥. शतपथ ब्राह्मण (मध्यनिन्दन एवं काण्व), (2) कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण- 
॥. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2. मैत्रायणी ब्राह्मण, 3. कपिलष्ठ ब्राह्मण 

सामवेद के ब्राह्मण-4. पञ्चविंश, 2. षड्विंश, 3. छान्दोग्य, 4. सामविधान, 5. आर्षेय, 6. देवताध्याय, 7. संहितोपनिषद, 8. 
वंश, 9. जैमनीय 

अथर्व वेद के ब्राह्मण-. गोपथ ब्राह्मण 

056. अधस्तनेषु केन सह कस्य सम्बन्धः ? 


(A) वाक्यपदीयम्‌ (0) हरदत्तः 

(8) पदमञ्जरी (॥ भर्तृहरिः 
(0 अष्टाध्याय्याः मिताक्षरावृत्तिः (॥॥) नागेशभट्टः 
(0) स्फोटवादः नाम ग्रन्थः (0५) अन्नम्भट्ट 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 


(T) (/)-(), (8)-(॥), (€)-(॥), (0)-0४) 

(2) (॥)-(॥), (8)-0), (00-0५), (2)-(॥॥) 

(3) (॥)-(४), (8)-(॥), (0-(॥॥), (0)-0) 

(4) (॥)-(॥), (8)-(॥), (00-0), (2)-(४) 
उत्तर (3) सह सम्बन्धः अस्ति - 


(^) वाक्यपदीयम्‌ () भर्तृहरिः 

(8) पदमञ्जरी () हरदत्तः 

(0 अष्टाध्याया; मिताक्षरावृत्तिः (४) अन्नमभट्टः 

(0) स्फोटवादः नाम ग्रंथ: (म) नागेशभट्टः 

057. अधोलिखितेषु ग्रन्थेषु अम्बिकादत्तव्यासस्य रचना वर्तते - 
(3) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ (2) प्रतिमानाटकम्‌ 
(3) मृच्छकटिकम्‌ (4) शिवराजविजयम्‌ 


उत्तर (4) 'शिवराजविजयम्‌' ग्रन्थेषु अम्बिकादत्तव्यासस्य रचना वर्तते। शिवराजविजयम्‌ अम्बिका दास कृत ऐतिहासिक 
उपन्यास है। अम्बिका दास को 'घटिकाशतक' की उपाधि दी गई थी। यह ऐतिहासिक उपन्यास महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी 
की जीवनी पर आधारित है। इस ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है। 
० 58. भाषावैज्ञानिकैः भाषाः कतिधा वर्गीकृता:? 

(4) चतुर्था (2) त्रिधा 

(3) पञ्चधा (4) द्विधा 
उत्तर (4) भाषावैज्ञानिकैः भाषाः द्विधा वर्गीकृताः। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का दो प्रकार से वर्गीकृत किया है-(॥) 
आकृतिमूलक वर्गीकरण, (2) पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण पदों या शब्दों के रचना के 
आधार पर किया जाता है। इसे रूपात्मक या पदात्मक भी कहा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण सम्बन्धतत्व या अर्थतत्व 
के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। 
959. “अहिंसा सत्यं शौचमनसूयाऽऽनृशंस्यं क्षमा च" इति कौटिलीयमते केषां धर्मः? 

(0) सर्वेषामाश्रमाणाम्‌ (8) सर्वेषां वर्णाणाम्‌ 

(0) सर्वेषां प्राणिनाम्‌ (0) सर्वेषां सम्प्रदायानाम्‌ 
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अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(4) (8) एवम्‌ (0) (2) (A) एवम्‌ (8) 
(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (0) एवम्‌ (A) 


उत्तर (2) “अहिंसा सत्यं शौचमनसूयाऽऽनृयंस्यं क्षमा च'' इति कौटिल्य मत सर्वेषामाश्रमाणाम्‌ एवं सर्वेषांवर्णानाम्‌ धर्मः। 
कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बताया है कि सभी आश्रमवासियों एवं सभी प्राणियों के लिए सामान्य धर्म बताया है- 
सत्य, अहिंसा, शौच, अनसूया, नृशंसता का अभाव एवं क्षमा। 
060. अभिक थनम्‌ (१) : तिब्बतीभाषा योगात्मिका भाषा। 

कारणम्‌ (९) : प्रकृतिप्रत्ययोः संयोगात्‌ 

उपर्यक्त अभिकथन (4) तथा कारणं (९) चाश्रित्य समुचितं विकल्प चिनुत 

() अभिकथनम्‌ (७) कारणम्‌ (२) उभयं सत्यम्‌ 

(2) अभिकथनम्‌ (4) कारणम्‌ (२) उभयं असत्यम्‌ 

(3) अभिकथनम्‌ (4) सत्यम्‌ तथा कारणम्‌ (९) असत्यम्‌ 

(4) अभिकथनम्‌ (७) असत्यम्‌ तथा कारणम्‌ (९) सत्यम्‌ 
उत्तर (2) अभिक थनम्‌ (0) : तिब्बतीभाषा योगात्मिका भाषा। 
कारणम्‌ (२) : प्रकृतिप्रत्ययोः संयोगात्‌। 
अभिकथनम्‌ (^) कारणम्‌ (९) उभयं असत्यम्‌। 
तिब्बती भाषा अयोगात्मक भाषा है। इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता है अर्थात्‌ सम्बन्ध तत्वों (उपसर्ग, प्रत्यय) को 
जोड़ करके शब्द नहीं बनते हैं। यह सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। अयोगात्मक वर्ग की भाषाएँ हैं-चीनी, अनामी, सूडानी, बर्मी, 
तिब्बती स्यामी आदि। 
० 6. महाभारतीय पर्वणां समुचितः क्रमोऽस्ति - 


(^) अनुशासनपर्व (8) अश्वमेधपर्व 
(0 शान्तिपर्व (0) मौसलपर्व 
(६) आश्रमवासीपर्व 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 


() (A), (D), (8), (८), (६) 

(2) (८), (A), (8), (E), (0) 

(3) (B), (C), (A), (D), (E) 

(4) (D), (B), (C), (A), (E) 
उत्तर (2) महाभारतीय पर्वाणां समुचितः क्रमोऽस्ति-शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, अश्वमेधपर्व, आश्रमवासीपर्व, मौसलपर्व। 
महाभारत को कुल अठारह (78) पर्वो में विभक्त किया गया है जो क्रमशः है-() आदि पार्व, (2) सभा पर्व, (3) वन पर्व, 
(4) विराट पर्व, (5) उद्योग पर्व, (6) भीष्म पर्व, (7) द्रोण पर्व, (8) कर्ण पर्व, (9) शल्य पर्व, (॥0) सौप्तिक पर्व, () स्त्री 
पर्व, (42) रात्रि पर्व, (॥3) अनुशासन पर्व, (44) आश्वमेधिक पर्व, (॥5) आश्रमवासिक पर्व, (6) मौसल पर्व, (7) 
महाप्रस्थानिक पर्व, (8) स्वर्गारोहण पर्व। 
९ 62. मनुमते क: द्विजः सान्वयः शूद्रत्वं प्राप्रोति अधोलिखितेषु? 

(3) प्रातरुत्थाय स्रानमकुर्वन्‌ 

(2) वेदं परित्यज्य अन्यत्र श्रमं कुर्वन्‌ 

(3) ब्राह्मण ग्रन्थान्‌ वेदं स्वीकुर्वन 

(4) एके श्वरवादं निन्दयन्‌ 
उत्तर (2) मनुमते 'वेदं परित्यज्य अन्यत्र श्रमं कुर्वन' द्विजः समन्वयः शुदत्वं प्राप्रोति। मनुस्मृति ने सभी वर्णों के लिए कार्य को 
निर्धारित किया है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था कर्मणा मान्य है, जन्मना नहीं। मनुस्मृति में शूद के लिए वेद विद्या का परित्याग 
है, उनके लिए सभी वर्णो का सेवा भाव निर्धारित किया गया है। 
063. अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत - 

(0) दण्डी () सौन्दरनन्दम्‌ 

(8) बिल्हणः (॥) हर्षचरितम्‌ 

(0) अश्वघोषः (॥) दशकुमारचरितम्‌ 

(0) बाणभट्टः (४) विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ 

एषु समीचीनमुत्तरं चिनुतः 

(2) (8)-(॥), (8)-(॥), (C)-(IV), (0)-(॥॥) 

(2) (0)-॥), (8)-(॥), (८)-(॥), (D)-(IV) 

(3) (8)-(॥॥, (8)-(॥४), (८)-॥), (0)-(॥) 

(4) (8)-(४), (8)-(॥), (€)-(॥॥), (0)-(॥ 
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उत्तर (3) समीचीनां तालिकां चिनुत - 

(^) दण्डी (7) दशकुमारचरितम्‌ 
(8) विल्हणः (४) विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ 
(0) अश्वघोषः () सीन्दरनन्दनम्‌ 

(०) वाणभट्टः () हर्षचरितम्‌ 


दण्डीकृत दशकुमारचरितम्‌ तीन खण्डों य [गार प्रधान कथा ग्रंथ है। विल्हण कृत विक्रमाङदेवचरितम्‌ 9 सर्गो का 
महाकाव्य है। अश्वघोष कृत सौन्दरानन्द 9 सगों का महाकाव्य है। वाणभट्टकृत हर्षचरितम्‌ 8 उच्छावास का वीर रस प्रधान 
अख्यायिका है। 

९ 64. अधुना तैत्तिरीय - नाम्ना प्रसिद्धौ को ग्रन्थौ स्तः? 


(0) ब्राह्मणम्‌ (8) व्याकरणम्‌ 
(0 उपनिषत्‌ (0) छन्दः 
अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(2) (^) एवम्‌ (0) (2) (A) एवम्‌ (८) 
(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (8) एवम्‌ (0) 


उत्तर (2) अधुना तैत्तिरीय नाम्रा प्रसिद्धौ ब्राह्मणम्‌ एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थौ स्तः। तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ यजुर्वेद के 
शाखा कृष्णयजुर्वेद का ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ है। 
० 65. हर्षस्त कृती इमे स्तः - 


(^) रत्नावली (8) नैषधीयचरितम्‌ 
(0) कर्पूरमञ्जरी (0) प्रियदर्शिका 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(4) (8) एवम्‌ (0 (2) (^) एवम्‌ (0) 


(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (8) एवम्‌ (0) 
उत्तर (2) हर्षस्य कृति रत्नावली एवं प्रियदर्शिका इमे स्त:। 
रत्नावली हर्षवर्धन कृत चार अंको का भ्रृगार प्रधान नाटिका है। इस नाटिका का आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध एवं कल्पना 
प्रसूत है। इसके नायक उदयन एवं नायिका रत्नावली है, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन कृत चार अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटिका है। 
इस नाटिका का आधार ग्रंथ कल्पना प्रसूत है। इसके नायक वत्स एवं नायिका आरण्यका है। 
066. तर्कसङ्ग्रहानुसारं वाक्यार्थज्ञाने 'अग्निना सिञ्चेद्‌' इति वाक्यं कथं न प्रमाणम्‌? 

(3) योग्यताविरहात्‌ (2) सान्निध्याभावात्‌ 

(3) आकाङ¥क्षाविरहात्‌ (4) पदानामविलम्बेनोच्चारणाभावात्‌ 
उत्तर (॥) तर्कसंग्रहानुसारं वाक्यार्थज्ञाने 'अग्निना सिरोद' इति वाक्यं कथनं योग्यताविरहता प्रमाणम्‌। पदों के सामंजस्य को 
योग्यता कहते हैं। अर्थात्‌ वाक्य में पदों द्वारा जिन वस्तुओं का अर्थबोध होता है, उनमें विरोध के अभाव को योग्यता कहते 
हैं। २०४० योग्यता'। जैसे 'आग से भूमि सींचो' इन पदों में योग्यता का अभाव है क्योंकि भूमि पानी से सींची जाती है, 
आग से नहीं। 
067. अधस्तनयुग्माना समीचीनाँ तालिका चिनुत - 
(^) शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि () नलचम्पू: 
दाहात्मकमस्ति तेजः। 
(8) आनीय झटिति घटयति (॥) नैषधीयचरितम्‌ 
विधिरभिमतमभिमुखी भूतः। 
(0) अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा | (॥) रत्नावली 
ब्राह्मीव दौर्जनी संसद्वन्दनीया समेखला 
(०) अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्करोति (५) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
पुप्तिर्जन दर्शनातिथिम्‌। 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(2) (8)-(॥), (8)-॥), (८)-॥॥), (D)-(IV) 

(2) (8)-(॥), (8)-(॥), (८)-(४), (0)-(॥॥) 

(3) (0)-॥४), (8) ॥॥), (८) (), (0) (॥) 

(4) (0)-(॥॥), (8) (॥), (८) (IV), (0)-(॥ 
उत्तर (3) समीचीना तालिकां चिनुत - 
(^) शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि (४) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
दाहात्मकमस्ति तेजः। 
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(8) आनीय झटिति घटयति (॥) रत्नावली 
विधिरभिमतमभिमुखी भूतः। 
(0) अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा | ॥) नलचम्पू; 
ब्राह्मीव दौर्जनी संसद्वन्दनीया समेखला 
(०) अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैभवात्करोति (॥) नैषधीयचरितम्‌ 
पुप्तिर्जन दर्शनातिथिम्‌। 
० 68. शांखायनारण्यक, अधानिर्दिष्टेषु केन सह सम्बद्धोऽस्ति। 
(4) सामवेदेन सह (2) यजुर्वेदेन सह 
(3) ऋग्वेदेन सह (4) अथर्ववेदेन सह 


उत्तर (3) शांखायनारण्यक: ऋग्वेद सह सम्बोद्धो5स्ति। ऋग्वेद के दो आरण्यक हें-(॥) ऐतरेयारण्यक, (2) शंखायनारण्यक। 
यजुर्वेद के तीन आरण्यक हैं-() बृहदारण्यक, (2) तैतरीयारण्यक, (3) मैत्राणी आरण्यक। सामवेद के दो आरण्यक-(॥) 
तवल्कार आरण्यक, (2) छान्दोग्य आरण्यक। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। 
069. 'द्वित्राः' इत्यत्र कः समासः? 

(॥) अव्ययीभावः (2) तत्पुरुषः 

(3) द्वन्द्वः (4) बहुव्रीहिः 
उत्तर (4) 'द्वित्राः' इत्यत्र बहुब्रीहिः समास। 
संख्येय अर्थ में वर्तमान संख्यावाची सुबन्त के साथ अव्यय, आसन्न, अद्र, अधिक और संख्यावाचक-ये सुबन्त समास को 
प्राप्त होते हैं और वह समास बहुब्रीहि संज्ञक होता है - 
'संख्ययाऽध्ययाऽऽसन्नाऽइराऽधिक-संख्याः संख्य्रेये'। जैसे - 
'द्वित्रा'-द्वी वा त्रयो वा (दो या तीन)। पूर्ववत्‌ समासान्त डच्‌ (अ) होकर टि का लोप हो जाता है। यहाँ संख्या के साथ संख्या 
का समास है अतः बहुब्रीहि समास है। 
० 70. अधोलिखितानां कालक्रमानुसारं समुचितं क्रमं चिनुत - 


(A) उच्चट - भाष्यम्‌ (8) दयानन्द - भाष्यम्‌ 
(0 स्कन्दस्वामी - भाष्यम्‌ (0) सायण-भाष्यम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(T) (A), (0), (८), (8) (2) (0) (B), (C), (A) 

(3) (B), (C), (A), (D) (4) (C), (A), (0), (8) 


उत्तर (4) कालक्रमासुसारं समुचितं क्रमं चिनुत - 
स्कन्दस्वामी भाष्यम्‌-उव्वट भाष्यम्‌-सायण भाष्यम्‌-दयानन्द भाष्यम्‌। 
यास्क का समय 800 ई., स्कन्दस्वामी 7वीं शताब्दी, वेंकटमाधव 00 ई., सायण 44वीं शताब्दी, दयानन्द सरस्वती 
(824-83 ई.) 
०7. दशरूपकानुसारं फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्थाः भविन्त? 

(॥) षद्‌ (2) पञ्च 

(3) सप्त (4) अष्ट 
उत्तर (2) दशरूपकानुसारं फलर्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य पञ्च अवस्था भवन्ति। आचार्य धनञ्जय ने अपने ग्रंथ दशरूपक में 
फल की प्राप्ति के लिए नायक के कार्य व्यापार की पाँच अवस्थाएँ बताया है जो निम्रवत्‌ है-. आरम्भ, 2. प्रयत्न, 3. प्राप्त्याशा, 
4. नियताप्ति, 5. फलागम। 
072. बालगंगाधर - तिलकेन मृगशिरा - काले ऋग्वेदस्य अधिकांश - मन्त्राणां रचना स्वीकृतास्ति। अधोलिखितेषु मृगशिरा- 
कालः वर्तते? 

(१) 6000-4000 वि. पू. 

(2) 2500-7400 वि. पू. 

(3) 4000-2500 वि. पू. 

(4) 400-500 वि. पू. 
उत्तर (3) बालगंगाधर-तिलकेन मृगशिराकाले ऋग्वेदस्य अधिकांश-मन्त्राणां रचना स्वीकृतास्ति। मृगशिराकालः 4000- 
2500 वि. पू. वर्तते। बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया था। इन्होंने नक्षत्रों 
में 'वसन्त संक्रान्ति' के आधार पर वैदिक साहित्य को चार भागों में बाँटा है - 
॥. आदिकाल-समय 4000-6000 ई. पू. 
2. मृगशिरा काल-समय 2500-4000 इ. पू. 
3. कृत्तिका काल-समय 400-2500 ई. पू. 
4. अन्तिम काल-समय 500-400 ई. पू. 
573. अधोलिखितानां कालक्रमानुसारं समुचितं क्रमं चिनुत - 
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(^) गोपथब्राह्मणम्‌ (8) अथर्ववेदः 

(0 ऐतरेय - ब्राह्मणम्‌ (0) ऋग्वेदः 

अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

() (A), (8), (C), (D) (2) (B), (C), (D), (A) 
(3) (D), (B), (C), (A) (4) (C), (A), (8), (D) 


उत्तर (3) कालक्रमानुसारं समुचितं क्रमं चिनुत - 
ऋग्वेदः-अथर्ववेद-ऐतरेय ब्राह्मणम्‌-गोपथ ब्राह्मणम्‌ सर्वप्रथम वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ 
है। चारों वेदों का क्रमशः रचना हुआ उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण ग्रंथों ही रचना हुई। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। गोपथ 
ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। 
974. तर्क भाषानुसारं अयुतसिद्धयोः कः सम्बन्धः? 

(॥) समवायः (2) संयोगः 

(3) विषय-विषयिभावः (4) आधाराधेयभावः 
उत्तर () तर्कभाषानुसारं अयुतसिद्धयोः समवायः सम्बन्धः। नित्यसम्बन्ध समवायः। अयुतसिद्धवृत्तिः। नित्य संबंध को 
समवाय कहते हैं। यह अयुतसिद्ध पदार्थों में रहता है। जिन दो पदार्थो में एक अविनश्यदवस्या वाला दूसरे पर आश्रित हो वे 
दोनों अयुतसिद्ध कहे जाते हैं। जैसे अवयव-अवयवी 2. गुण-गुणी 3. जाति-व्यक्ति 4. क्रिया-क्रियावान्‌ 5. विशेष-नित्यद्रव्य। 
075. याज्ञवल्क्यस्मृती व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः? 


(0) राजधर्मप्रकरणम्‌ (8) विवाहप्रकरणम्‌ 
(0 लेख्यरप्रकरणम्‌ (0) दिव्यप्रकरणम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(4) (A) एवम्‌ (8) (2) (8) एवम्‌ (0) 

(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (0) एवम्‌ (0) 


उत्तर (3) याज्ञवल्क्यस्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य लेख्यरप्रकरणम्‌ एवं दिव्यप्रकरणम्‌ स्तः। याज्ञवल्क्ल्यस्मृति के अनतर्गत निम्न 
प्रकरण है-ऋणदान प्रकरण, साक्षि प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण साहस प्रकरण, स्त्रीधन प्रकरण, लेख्य प्रकरण, दिव्य 
प्रकरण, वाक्यपारुष्य प्रकरण आदि। 

076. 'चत्वारि शङ्गा स्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य' इत्यत्र 'द्वे-शीर्ष' इत्यनेन महाभाष्ये पतञ्जलिना किं गृहीतम्‌? 


(0) नित्यशब्दः (8) शिर:स्थानम्‌ 
(0 कार्यशब्दः (0) कण्ठस्थानम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

() (A) एवम्‌ (8) (2) (A) एवम्‌ (8) 
(3) (A) एवम्‌ (0) (4) (8) एवम्‌ (D) 


उत्तर (2) 'चत्वारि श्रद्धाः स्रयो अस्य पदा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य' इत्यत्र 'द्वे-शीर्षे' इत्येनन महाभष्ये पतञ्जलिना नित्यशब्दः 
एवं कार्यशब्द : गृहीताम्‌। 
077. "कविक्रतः" अधोलिखितेषु कस्य विशेषणं विद्यते? 

() इन्द्रस्य (2) बृहस्पतेः 

(3) शुक्रस्य (4) अग्नेः 
उत्तर (4) 'कविक्रतुः' अग्ने विशेषणं विद्यते। 
'अग्नि' ऋग्वैदिक देवताओं में दुसरे स्थान पर है। 
अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। यह पृथ्वी स्थानीय देवता हैं तथा इनके ऋषि मुधच्छन्दा हैं। अग्नि के अन्य विशेषण हैं- 
ऋत्विक, होता, पुरोहित, कविक्रतु, कवि, गृहपति, धृतपृष्ठः रत्रधातम्‌, धृतलोम, धृतप्रतीक, दमूनस शोचिषकेश आदि है। 
078. अर्थसङ्ग्रहदिशा विधिः कतिविधः ? 

()) षड्विधः (2) पञ्चविधः 

(3) त्रिविधः (4) चतुर्विधः 
उत्तर (4) अर्थ सङ्ग्रहदिशा विधिः चतुर्विधः। अर्थ संग्रह के अनुसार वेद का लक्षण बताया गया है-'अपौरुषेयं वाक्यं वेदः।' वेद के पाँच 
प्रकार हैं-4. विधि, 2. मंत्र, 3. नामधेय, 4. निषेध, 5. अर्थवाद। विधि-'तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि। अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के ज्ञापक 
वदेवाक्य विधि कहे जाते हैं। विधि के चार भेद हैँ-(।) उत्पत्ति विधि, (2) विनयोग विधि, (3) अधिकार विधि, (4) प्रयोग विधि। 
079. महाभारताश्रितं रचनाद्वयं किमस्ति? 

(॥) उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ 

(2) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌, रत्नावली 

(3) बुद्धचरितम्‌, स्वप्रवासदत्तम्‌ 

(4) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, वेणीसंहारम्‌ 
उत्तर (4) महाभारताश्रितं रचनाद्वयं अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, वेणीसंहारम्‌ अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ कालिदास कृत 7 अंकों का शृंगार 
प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत/पद्मापुराण है। इसके नायक दुष्यन्त एवं नायिका शकुन्तला है। वेणीसंहार, 
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भट्टनारायण कृत 6 अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। इसके नायक भीम एवं नायिका द्रौपदी 
है। नाटक का उद्देश्य वेणी का संहार है। 
080. सद्ूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। 

नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। 


कस्माद्‌ ग्रन्थाठुदृधृतोऽयं श्लोकः? 
(3) रामायणात्‌ (2) उत्तररामचरितात्‌ 
(3) नलचम्पोः (4) रघुवंशात्‌ 


उत्तर (3) सदूषणापि निर्दोषा सदूषणापि सुकोमला। 

नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा।। 

नलचम्पोः ग्रन्थादुदृधृतोऽयं श्लोकः। इस श्लोक में कहा गया है द्वूषण से युक्त होने पर भी जो निर्दोष है, खरयुक्त होने पर भी जो 
सुकोमल है, ऐसी रमणीया रमायणी कथा जिन्होंने लोक में प्रस्तुत किया है, उन महामुनि वाल्मीकि जी को नमस्कार है। 

९8॥. अधोङ्कितेषु वाल्मीकिरामायणं कयोः काव्ययोः उपजीव्यम्‌? 


(^) नैषधीयचरितम्‌ (8) सेतुबन्धः 

(0) भट्टिकाव्यम्‌ (0) किरातार्जुनीयम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 

(॥) (8) एवम्‌ (८) (2) (^) एवम्‌ (B) 

(3) (0) एवम्‌ (0) (4) (D) एवम्‌ (^) 


उत्तर (॥) वाल्मीकिरामायणं सेतुबन्धः एवं भट्टिकाव्योः उपजीव्यम्‌। रामायण पर आधारित (उपनीत्य) काव्य ग्रंथ-प्रवरसेन कृत सेतुबन्धु, 
भट्टिकृत भट्टिकाव्य, कालिदास कृत रघुवंशम्‌, कुमारदास कृत जानकी-हरण, क्षेमेन्द्र कृत रामायण मञ्जरी वामनभट्ट वाणकृत 


रघुनाथा भ्ुदय | 
082. अधीऽङ्कितेषु केन अभिलेखेन सह कस्य सम्बन्धः ? 
(A) हर्षः 0) सारनाथ-बौद्धप्रतिमालेखः 
(8) पुलकेशिनद्रितीयः (॥) इलाहाबाद-स्तम्भलेखाः 
(0) समुद्रगुप्तः (॥) बांसखेडा-ताम्रपट्टाभिलेखः 
(0) कनिष्कः (४) ऐहोलशिलालेखः 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत - 
CT) (0)-॥), (8)-॥॥), (()-(॥), (D)-(V) 
(2) (8)-(॥), (8)-(॥॥॥), (€)-(॥), (0)-॥४) 
(3) (0)-॥॥), (8)-(४), (८)-(॥॥), (0)-॥) 
(4) (8)-(॥४), (3)-(॥), (८)-॥॥), (2)-(॥) 
उत्तर (3) अभिलेखेन सह सम्बन्धः - 
(A) हर्ष: (म) बांसखेड़ा-ताम्रपट्टाभिलेख: 
(8) पुलकेशिन द्वितीयः (४) एहोलशिलालेख: 
(0) समुद्रगुप्तः () इलाहाबाद स्तम्भलेखः 
(0) कनिष्कः () सारनाथ लौह प्रतिमालेखः 
083. 'दोषावस्तः' इति पदस्य सायणानुसारम्‌ अधोलिखितेषु कतम अर्थ: विद्यते? 
(॥) गुणदोषौ (2) उदयास्तौ 
(3) सूर्याचन्द्रमसौ (4) रात्रावहनी 


उत्तर (4) 'दोषावस्तः' इति पदस्य सायणानुसारं राजावही अर्थ:विद्यते। 
९ 84. रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुंकारपराङ्मुखीकृताः। 

प्रहर्त्रेवोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे।। 

शिशुपालवधस्य श्लोकेऽस्मिन्‌ कस्य दिक्पालस्य वर्णनं कृतम्‌? 

(4) वरुणस्य (2) रावणस्य 

(3) यमस्य (4) इन्द्रस्य 
उत्तर (॥) रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोष हुंकारपराङ्मुखीकृताः। प्रहर्तुरवोरगराजरऽभवो नवेन कण्ठं समयाः प्रपेदिरे । । 
शिशुपालवधस्य श्लोकेऽस्मिन्‌ वरुणस्य दिक्पालस्य वर्णनं कृतम्‌। किं च रणेषु प्रचेतसा वरुणेन प्रहिताः प्रयुक्ता उरग राजा महासर्पास्ते 
रज्जव इव उरगराजरज्जकः। नागपाशा इत्यर्थः। तस्य रावणस्य सरोवहु कारेण पराङ्गमुखीकृता व्यावनिताः। अतएव समयाः सत्यः जवेन 
वेगेन प्रहर्तुः प्रयोक्तुः प्रचेतस एव कण्ठं प्रपदिरे प्राप्ताः। 
085. अश्वघोषकृतं रचनाद्वयं किमस्ति? 

(3) हर्षचरितम्‌, बुद्धचरितम्‌ 

(2) विक्रमाङ्क देवचरितम्‌, दशकुमारचरितम्‌ 

(3) बुद्धचरितम्‌, सौनदरनन्दम्‌ 

(4) उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ 
उत्तर (3) अश्वघोषकृतं रचनाद्वयं बुद्धचरितम्‌, सौन्दरनन्दनम्‌ अस्ति। बौद्ध महाकवि अश्वघोष कृत चार प्रमाणिक कृतियाँ हैं-4. 
बुद्धचरितम्‌, 2. सौन्दरनन्दन, 3. शारिकपुत्रप्रकरणम्‌, 4. गंडीस्तोत्रगाथा। बुद्धचरितम्‌ 23 सर्गो का महाकाव्य है जिसके नायक भगवान 
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EE हा महाकाव्य अश्वघोष का दसरा महाकाव्य है जो 9 सर्गो में विभक्त है। इसमें भगवान बुद्ध के अनुज नन्द का चरित 
व । 
९ 86. ब्राह्मीलिपेराविष्कारका भारतीया आसन्‌' इति को मन्यते? 
(3) जार्जव्यूलर - महोदयः (2) बर्नेल - महोदय: 
(3) एडवर्थथामस - महोदयः (4) वेबर - महोदय: 
उत्तर (3) ब्राह्मीलिपेराविष्कारका भारतीया आसन इति एडवर्ड थामस महोदय: मन्यते। एडवर्ड थामस ने ब्राह्मीलिपि को मूलतः द्रविड़ 
लिपि स्वीकार किया है। 
087. कथनद्वयमधोलिखितम्‌ एकम्‌ (^) इति अभिकथनम्‌ अपरञ्ज (२) इति कारणम्‌। 
अभिकथनम्‌ (4) - पारोवर्मवित्सु तु खलु वेदितृष्णु भुयोविद्यः प्रशस्यो भवति। 
कारणम्‌ (१) - यथा तेन गहनरूपेण वारम्वार स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमण वेदाभ्यासः कृतोऽस्ति। 
उपर्युक्ताभिक थन - कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(0) (^) तथा (२) उभवपि सत्यं किन्तु (२) इति उचितं कारणं नास्ति (4) इत्यस्य 
(2) (^) तथा (र) उभावपि सत्य। (र) इति उचितकारणमस्ति (4) इत्यस्य। 
(3) (4) सत्यं, परन्तु (९) इति सत्यम्‌ 
(4) (^) तथा (२) उभावपि सत्यम्‌ 
उत्तर (2) अभिकथनम्‌ (0) : पारावर्मवित्सु तु खलु वेदितृषु भुयोवियः प्रशस्यो भवति। 
कारणम्‌ (९) : तथा तेन गहनरूपेण बारम्बार स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतोऽस्ति। 
उपर्युक्ताभिक थन-कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पं (७) तथा (र) उभावपि सत्यं। (९) इति उचितकारणमस्ति। (0) इत्यस्य। 
०88. अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वसूरिभिः। मणौ वज्रसंमुकीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गतिः।। पद्येऽस्मिन्‌ 'मे' इति पदं केन सम्बद्धम्‌? 
(॥) माघेन (2) भारविणा 
(3) श्रीहर्षेण (4) कालिदासेन 
उत्तर (4) "अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वसरिभिः। 
मणो वञ्रसंमुकीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः।" 
पद्येऽस्मिन्‌ 'मे' इति पदं कालिदासेन सम्बद्धम्‌। 
प्रस्तुत पद्य कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का चौथा 
रह जिसमें बताया गया है। कि जिस प्रकार अतिसक्ष्म तंतु भी हीरे का सुई द्वारा मणि में बनाये गए छिद्र में कठिनाई से प्रविष्ट हो पाती है 
उसी प्रकार-हीन-बुद्धि वाला में (कालिदास) पुराकाल के श्रेष्ठ कवियों के मार्ग से इस महान वंश (रघुवंश) अतिदुर्गम काव्य द्वारा में प्रवेश 
कर जाऊँगा। 
089. योगदर्शनानुसारेण अधोऽङ्कितेषु कस्य ग्रहणं क्रियायोगेऽस्ति? 
(॥) शौचस्य (2) प्राणायामस्य 
(3) स्वाध्यायस्य (4) ध्यानस्य 
उत्तर (3) योगदर्शनानुसारेण स्वाध्यायस्य ग्रहणं क्रियायोगेऽस्ति योगदर्शन के अष्टरांगमार्ग के नियम के अन्तर्गत स्वाथान आता है। नियम 
के अन्तर्गत-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, एवं ईश्वर-प्रणिधान आते हैं। स्वाध्याय धर्मग्रन्थों एवं श्रुतियों का अध्ययन करता है। 
090. अधोऽङ्कितेषु कयोईयोः समुचितः सम्बन्धोऽस्ति? 
(^) सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग: 
(8) धम्मपदम्‌ 
(0 त्रिररलानि 
(0) योगदर्शनम्‌ 
अधोईङ्कितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत - 
() (A) एवम्‌ (0 (2) (8) एवम्‌ (D) 
(3) (A) एवम्‌ (B) (4) (A) एवम्‌ (D) 
उत्तर (॥) सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः एवं त्रिरलानी यो समुचितः सम्बन्धोऽस्ति। महावीर ने जैन दर्शन में मोक्ष के तीन साधन 
मानते हैं जिसे 'त्रिरल' कहते हैं, जो निम्नवत्‌ है-() सम्यक दर्शन, (2) सम्यक्‌ ज्ञान, (3) सम्यक्‌ चरित। माधवाचार्य ने लिखा है 
सम्यग्दर्शन-ज्ञानचरित्राणी मोक्ष मार्ग'। 
परिच्छेदः 
Read the passage below and answer the questions that follow : (9। 
उपर उपलो मेघो भवति। उपरमन्तेऽस्मिन्रश्राणि। उपरता आप इति वा। तेषामेषा भवति - 'देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्कृन्तत्रादेषामुपरा 
उदायन्‌। त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम्‌।।' - देवानां निर्माणे प्रथम अतिष्ठन माध्यमिका देवगणः। प्रथम इति मुख्यनाम 
प्रथमो भवति। कृन्तत्रमन्तरिक्षे विकर्तनं मेघानां विकर्त्तनेन मेघानामुदकं जायते। त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः। पर्यन्योः वायुरादित्यः 
शीतोष्णवर्षेरोषधीः पाचयन्त्यनूपा अनुवपन्ति लोकान्स्वनेन स्वेन कम्रूमणा। अयमपीतरोऽनूप एतस्मादेवानूप्यत उदकेनापि वान्वाविति 
स्पाद्यथा प्रागिति तस्यानूप इति स्पाद्यथा प्राचीनमिति। द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम्‌। वाय्वादित्या उदकं बृबूकमित्युदकनाम ....। 
०9. उपरिलिखित - परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'कृन्तत्रम्‌' इति पदस्य अर्थ चिनुत- 
(॥) विकर्तनम्‌ (2) अन्तरिक्षम्‌ 
(3) उदकम्‌ मेघ 
उत्तर (2) उपरिलिखित-परिच्छेदमनुस्टत्य अधोलिखतेषु 'कृन्तत्र' इति पदस्य अर्थ 'अन्तरिक्षम्‌' अस्ति। 
०१2. उपरिलिखित - परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'उपर' इति पदस्य अर्थ चिनुत - 
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() मेघः (2) नभः 
(3) जलम्‌ 
उत्तर (॥) उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'उपर' इति पदस्य अर्थ 'मेघः' अस्ति। 
०१३. उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'बृबूकम्‌' इति पदस्यार्थ चिनुत 
(॥) उदकम्‌ (2) मेघः 
(3) वायुः (4) आदित्यः 
उत्तर () उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'वृबूकम्‌' इति पदस्यार्थ 'उदकम्‌' अस्ति। 
०१4. उपरिलिखित-पदिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'अनूपाः' इति पदं केषां विशेषणमस्ति? 
(॥) रवि-पृथिवी-जलानाम्‌ 
(2) अपस्तेजसादित्यानाम्‌ 
(3) वायुरादित्यपर्जन्यानाम्‌ 
(4) पृथिवी-जल वायूनाम्‌ 
उत्तर (3) उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखतेषु 'अनूपाः' इति पदं 'वायुरादित्यपर्जन्यामाम्‌' विशेषणमस्ति। 
095. उपरिलिखित - परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'त्रयस्तन्ति' इत्यस्य वाक्यस्य अभिप्रायः कः? 
() त्रयोतापाः पृथिवीं तपन्ति 
(2) मनुष्याणां पापानि पृथिवीं तपन्ति 
(3) सूर्यरश्मयः वडवानश्च पृथिवीं तपन्ति 
(4) पर्जन्यो-वायुरदित्याः पृथिवीं तपन्ति 
Fs उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु "त्रयस्तन्ति' इत्यस्य वाक्यस्य अभिप्राय 'पर्जन्यो वायुरदित्याः पृथिवी पतन्ति'। 
पारच्छदः 
इयं संवर्धनवारिधारा तृष्णा विषवल्लीनाम्‌, व्याधगीतिरिन्द्रियमृगाणाम्‌, परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणाम्‌, तिमिरो दतिः 
शास्त्रदृष्टीनाम्‌ पुरःपताका सर्वाविनयानाम्‌, उत्पत्तिनिम्नगा क्रोधवेगग्राहाणाम्‌, आपानभूमिर्विषयमध नाम्‌, सङ्गीतशाला 
भ्रूविकारनाट्यानाम्‌, आवासदरी दोषाशीविषाणाम्‌, उत्सारणवेत्रलता सत्पुरुषव्यवहाराणाम्‌, प्रस्तावना कपटनाटकस्य, कदलिका 
कामकारिणः, वध्यशाला साधुभावस्य, राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य, लतेव विटपकानध्यारोहति। गङ्गेव वसुजनन्यपि तरङ्गबुदूचञ्चला 
पातालगुहेव तमोबहुला, हिडिम्बेव भीमसाहसैकहार्य हृदया, प्रावृडिवाचिरद्युतिकारिणी, दुष्टपिशाचीव दर्शिताने कपुरुषोच्छाया 
स्वल्पसत्त्वमुन्मत्तीकरोति। 
० नळी उपरिलिखित परी£च्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु - “तिमिरोद्वतिः शास्त्रदृष्टीनाम्‌" इति गद्यांशानुसारं तिमिरोद्वतिः कुत्र 
भवात? 
(॥) कणे (2) हस्ते 
(3) नेत्रे शिरसि 
022 (३ gr अधीलिखितेषु-“तिमिरोगधतिः शास्त्रदृष्टिनाम्‌" इति गद्यांशानुसारं तिमिरोग्धति 
भवात। 
097. उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु -'पुर :पताका सर्वाविनयायाम्‌' - इति गद्यांशे पुर:पताका उच्यते - 
(॥) सरस्वती (2) चण्डी 
(3) कालिका (4) लक्ष्मी: 
उत्तर (4) उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु “पुरः पनाका सर्वाविनयायाम्‌” 'लक्ष्मी:' उच्चते। 
098. उपरिलिखित - परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु - "कदलिका कामकरिण :-" इत्यत्र करिण: तुलना केन सह कृता? 


(॥) शुकनासेन (2) जलेन 
(3) कामैन (4) क्रोधेन 
उत्तर (3) उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु-"कदलिका कामकरिण:-"इत्यत्र करिणः तुलना 'कामेन' सह 


कृता 
099. उपरिलिखित -परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 
वल्लिनां संवर्धने कस्यापेक्षा भवति?" इति प्रश्नस्य समीचीनमुत्तरं चिनुत - 

(॥) अग्ने (2) वायो 

(3) काष्ठस्य 
उत्तर (4) लस अधोलिखितेषु 'वल्लिना' संवर्धने कस्यापेक्षा भवति। इति प्रश्नस्य समीचीनमुत्तरं 
जलस्य' भवति। 
७ 00. उपरिलिखित - परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'हिडिम्बेव भीमसाहसैकहार्यहृदया' इत्यंशे कोऽलङ्कारः? 

(॥) विरोधाभासः (2) विभावना 

(3) विशेषोक्तिः (4) श्लिष्टोपमा 
उत्तर (4) उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'हिडिम्बेव भीमसाहसैकहार्यद्धदया 'इत्यंशे श्लिष्टोपमा' अलङ्कारः। 
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